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चेद्‌ के चरम भाग को वेदान्त कहते ह । वेदान्त ब्रह्म ( परमार्मा ) का प्रतिपादन 
करता है, तः उसे ब्रह्मयिद्या कहते हं, श्नीर रहस्य तथा ब्रहम-मापि साधन होने के कारण 
उपनिषद्‌ भी कहते ह । वेदान्त पद्‌ का सुख्यतः घाच्य उपनिषद्‌ ही हे । शारीरकभाप्य- 
परभृति वेदान्तपरिभापापयंन्त प्रन्थौ मं वेदान्तं पद्‌ का ( वेदान्त के व्याख्यानरूप होने से ) 
उपचार से ही प्रयोग होता है । श्राधुनिक जनता वेदान्त पर श्रकर्मएश्रता दोप लगातौ है । 
कती है कि वेदान्ती कम्मबीर नहीं होते हं । उनको वेदान्तपूत्रकार भगवान वेद्भ्यास के 
वेदविभाग श्रौर इतिहास-धुराण-निर्मांणरूम कमंशीलता परः तथा भाष्यकारः भगवान्‌ 
शङ्कराचायं के ` सूत्रमाप्यादिनिमांण ओर सनातनधम-अरचाररूप कम्मगयता पर ध्यान 
देना चाहिये । भगवद्वौतोपदेश के भवणानन्तर ही अज्ञुन ने संप्राभादि अनेक क्रायं किये 
थे । तथा योगवाशिश्र-थवणानन्तर ही भगवान्‌ ्रोरामचन्द्र॒ जी ने रावणकुलःविध्वंसादि 
परश्शत कायं फिये थे । वेदान्त आत्मस्वरूप का यथाथ क्षान कराता ह, शोक श्रीर मोद 
को दूर करता है णवं राग श्रौर देष का उच्छेद करता हे । अकमर्यता आलस्यजन्य 
है नौर पुरुप का दोप है, वेदल्तशाख्र का दोप नहीं ह । 

वेदान्तशाख कहता दै कि भपमाण, प्मेयन्नादि निथिलपदाथं अनिवंचनीय रहै, 
निर्वचन ( लक्षण ) न होने से स्वभवत्‌ मिथ्या ह । इसीसे वेदान्त को अनिध्रचनीयवाद्‌ भी 
कते ह । परन्तु माण भमेय कफे लक्तणा का खण्डन प्राधान्येन किसी वेदान्त भ्रन्थ मं कीं 
भी नहीं किया गया दै । भच्युत श्ाभिमत परमाण, भमयश्यादि पदार्थों का चित्सुखी 
दरद्ैतसिद्धिश्चादि अन्था में निवंचन ( लक्तण ) कर व्याध्रात को श्रय दिया गया है। 
कथितार्किकचडामणि भ्रणीत लरुडनखरडलादय ही पक ग्रन्थ हे जिसमें एक पक करः सव 
लक्ता का श्चकाख्य युक्तिया से खरडनकर निवे चनीयतावादरूप नाम की रक्ता की गर है। 
दसीसे खरडन को अनिवंचनीयतास्ेष्व भो कहते हे । लत्तण-खगडनरूप खांडनिर्मित मिराई 
इस न्थ म॑ है, अतः इसका अन्यथ खगडनखगडलाद्य नाम है श्रौर शअतिप्रसिध होने से 
को$ २ खरडन या खरड-खाद्य भी कदते द । यदि कहा जाय कि खराडनोक खगडना का 
अद्यावधि किसी ने समाधान नहीं किया है, पस्युत कटं शशो मं मान लिया है, तो अण्युकि 
नहीं होगी । ६ 5 ई 
भूतल म घर, संयोगसम्बन्ध से रहता रै श्रीर घट-संयोग, समवायसम्बन्ध से 
ओर समवाय, खरूपसम्बन्ध से रहता हे-यह न्याय का सिद्धान्त दै । यहां पर जणड़नकार 
कते ह कि यदि भरन्त में खरूप को मानना ही दै, तो भूतल मे यट श्वरूपसम्बन्ध से रहता 
है देखा आरम्भ मं ही क्या न मान लं । सम्बन्ध पश्म्परा को कया मानं । “ददं सत्‌ शवं 
सत्‌” फेसी अरचुगत प्रतीति से जैसे सत्ता जाति सिद्ध होती है वैसे ही “्वमेकम्‌, ` 


स्क 
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इद्भेकम्‌” इस श्रचगत प्रतीति से एकत्व जाति कौ सिद्धि या न हो, दोना खाना म एक 
होने [4 ॐ ॐ, क क 
सी अगत भ्रतीति होने पर भी एकत्व का शण ओर सत्ता को जाति यदि माने, तो 


^ विपरीत ही अर्थात्‌ सत्ता को शण श्नोर पकरथ को जाति कयो न माने । ेसे नेक खरडन हं । 


खरडन के अवलोकन से छात होता है कि पूं काल में शत्यवादी वौद्धौ ने वितरडा- 
रूप शायां का आश्रयण करः प्रायः परिडितमाज को व्याल कर दिया था । नोर वे लोग 
कु नही मानते थे, जिश्षके खगडन से स्वयं भी क निगरदीत होते । पीछे बिद्धानौ ने उनको 
शाखार्थं मे १६ (धोडश) पदाथा का खकार कणकर श्रपसिद्धान्त से निगृहीत करने 
मथवा शाखार्थं से निप्कासन करने के श्रथ ध्रमाणप्मेयादि २६ पदार्थो का खीकार शाख्राधे 
का देतु है-पेसा शाद्माथं का एक मीन नियम चनाया । महपिं गौतम जी ने परस्पर श्रसलं- 
कीरे द्रव्यत्वादिरूप से सक्त पदां का विमाग न कर परस्पर संकी पमाणरबादिरूप से १६ 
पदारथ का विभाग दसी श्रभिभ्रायसे किया ह । बहुत विचारने पर भी भमाणत्वादिङपसे १६ 
पद्‌ा्थ-विभाग का शास्राधं व्यवसा से अन्य कारण श्ञात नहीं हाता । इसके वाद्‌ इस नियम 
देः अनुसार अद्वैतवादियो का भी शाखराथं मे अनधिकार न हो, इसलिये खरडन मे सव से 
पिले इस नियम का ही खलरडन किया ह । भ्रार शाल्नाथं मेँ श्रधिकार पाकर “लच्तण भमा- 
णाभ्यां वस्तुसिद्धिः” इस सिद्धान्त के अ्रजुसार भमाण॒ से वस्तु-सिद्धि मं श्रन्योन्याश्रय हो 
ज्ञायगा। देखिये- प्रमा का करण भरमाण॒ ह श्रौर ्रमात्व चस्तुतत्व के अधीन है, अतः पमाण 
स वस्त॒ फी सिद्धिः श्नौर बस्तुतत्व से प्रमाण की सिद्धि । रतः लच्तण से ही धस्तु की सिद्धि 
होने से लन के खगडन द्वारा सव प्राण्‌ मेय की अनिषेचनीयता का प्रतिपादन क्रिया 
गया है । 
दस अन्ध की भूमिका मं आआचाय्ये ने भमाणादि-खीकार के शाख्राथदेवत्य का 
-खणएडन किया दे । तदनन्तर सं्ेप से शन्यवाद्‌ नौर यद्धेत ( खप्रकाश ) वाद्‌ का भरतिपाद्न 
कुर इन दोना म परस्पर भेद दिखाया हे 1 इसके वाद्‌ अद्धेत का साधन नोर भेद का खरडन 
किया गया द । ओर ब्रन्थनि्मांस का पयोजन तत्धनिरय श्रौरः विजय को दिखाया दै । वाद्‌, 
जरप न्नर वितणएडा इन तीना शाखां मं तथा शरूस्यवाद्‌, च्दधैतवाद्‌, दवेतवाद्‌ सव मतौ मं 
खगडन-युक्तिया का कला उपकार दिखा कर भूमिका कौ समाति फी दै । प्रथम परिच्छद्‌ मं 
लच्तणसामान्य का श्र करम से प्रमा-प्रमाण के तथा भरत्यत्त, अचुमान, उपमान, शब्द्‌, ्र्थापचि, 
अनुपलब्धि रूप ६ प्रमाण-लक्तषणा का तथा श्रसिद्धः, धिरुद्ध, सथ्यभिचार, सत्प्रतिपक्त, वाध 
५ हेत्वामास-लत्तणौ का खणडन क्रिया गया द । द्वितीय परिच्छेद मं भतिज्ञादानि, भरतिज्ञान्तर- 
प्रतिक्चाधियोध, थतिवन्दी नौर अपसिद्धान्त इन पांच निग्रहस्थानो का लरडन कर तृतीय 
परिच्छद्‌ म किर्ब्दाथं के निधेचन का खण्डन किया गथा दै। चतुथं परिच्छेद मे भाव, 
`छभाव, विशिष्ट, द्रव्य, गुण, कम्मे,विशेप, जाति, सम्बन्ध, ्राधार, विषयविपयिभाव, भेद, 
कारणत्व, वत्तेमानादिकाल, भागमाव, ध्वंलाभाव, संशय, भावाभावविरोध, तक के 
लच्वणो का खराडन करके अन्त मं उपदेश दिया रै कि जिन लक्तणो का खण्डन विस्तारः के 
भय से इस श्रन्थ मं नहीं कियां गया है । उनका लण्डन भ खरडनोक्त युल्लिया के योजन 
से अथवा स्वयं तस्छदश युक्तियो कौ कल्पना से करना चाहिये । श्रौर यदि दैववश युकति- 
स्फुरण न हो तो लक्ञणधर फ अन्य पदाथं कें निवंचन का प्रश्च करउसी का खस्डन 
करना चाहिये इस भकार से त्रिधा खण्डन युक्तिया का सर्वत्र रमण हो सकता रै । 
श्री £ मान्‌. कविताकिंफनूडामणि उक्त भ्रन्थ के निर्माता ीहर्षमिथ का स्यान 
संस्छृत साित्य मं यदुत उश्च ह । नका जैसा सरस कविता पर अधिकार था, वैसा 
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ही ककंश तकंशाख पर भी अधिकार था। ये जितेन्द्रिय (ब्रह्मचारी ) रोर समाधिनिशट 
थे, इनको समाधि मं ब्रह्म ( परमेश्वर) का दशेन होता था ! ये त्रथोव्शशताब्दी 
के सघ्राट्‌ कान्यङ्व्जेभ्वर जयचन्दं ( जयन्तचन्द्‌ ) की राजसभा के भधान परिडित थे। 
राजसभा मं श्रने पर राजा फे समीप मं इनको विशि आसन भिलताधा। भौर 
सम्राट, निज फर कमल से इनको दो पान के "वीड देते थे । इनकी वनाई हर द्योखी बड़ी नेक 
पुस्तक दे । जसे स्थेय्यंविचार, भरीविजयभ्रशस्ति, खरडनखणडलाद्य, गोडोर्वीशकुलप्रशस्ति, 
अर्खववरन, छन्दःपरशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि, ई्वराभिसन्धि श्नर नेपधचरित इत्यादि । ये पृणं 
्ास्तिक थे! इनका विश्वास था कि हमारा चुद्धिवैभव चिन्तामणि मन्ब-चिन्तन का फल है । 
नेपधोय-पुख्पोत्तम स्तुति से प्रतीत होता दै कि ये शुष्क ञ्दान्ती ही नदीं किन्तु मगवदुभक्त भी 
थे । खरखडन के अन्तिम श्छोक तथा नैषध के सर्गान्त -छोक से यहो इनका भ्रामाणिक जीवन 
चरित भ्रतीत होता ै। 
खरडनखणडखाद्य भथम परिच्छेद ए० २१ मं लिखा हे फि “वेद भामाय का श्रौर 
सिद्धां उपनिपदधामार्य का साधन दश्वराभिसन्धि मं करेगे" इससे ज्ञात होता है करं खएडन 
के वाद्‌ ईश्वराभिसन्धि थनी दै । चनौर सं० प° परिच्छेद पठ ६२ मं लिखा दै कि “शरघोचाम च 
जट्पवि चारभ्रस्तावे विस्तरणेतत्‌"” यहां शद्भर मिश्च जी ने “ईश्वराभिसन्धौ" इसका 
श्म्याहार किया है इलसे शात द्योता दै कि ईश्वराभिसन्धि के वाद जण्डन का निमाणं 
हुश्रा दे इन वियद्ध लेखो के समन्वय का उपाय एक यदी है कि ईश्वराभिसन्धौ श्सका . 
द्मध्याष्टार न करे; श्नीर भीदपंशछत कथालोचन नाभक श्रन्थ की कल्पना कर “कथालोचने" 
का अध्याहारः करे । नेपध् पष्ठ सगं के अन्त मे लिखा टै “पष्ठः खणडनखग्डतोपि सदजात्‌ 
स्तोदत्तमे” इससे क्रात दोता दै कि खगडन के वाद नैपधचरित कानिर्माख ह्राद । 
पौर ख ध्र० परिच्छेद पु० ६० मं लिखा हं कि “यथाच परिहतचायलमास्मतत्वाखतसरसि 
निमज्य रज्यति मानसं तथादमकथयं नेपधचरितस्य परमपुख्पस्तुतौ सर्गे” इससे छात 
दता है कि नेपधचरित के वाद्‌ खराडन का निर्माण दुश्ादै। इस विरोध का परिहार 
नेषधचरित में भावी खरडन के (वद्धिः यिप्य होने से) निर्देश स हा सकता द । सी अनेक 
याते दै, परम्तु सव को लिखने से यह भूमिका न हो करः स्वतन्त्र निर्मिति हो जायगी 1 अतः 
इधर से निषत्त होते ह । 
ग्रन्थकार ने जान कर इस ्रन्थ को कठिन वनाया दहै । श्राप अन्त मं लिखत दकि 
ऽपरिडतम्मन्य अर्पन्च दस म्रन्थ मं तकंरस का आ्राखाद्‌ न करे, इस लिये हमने कीं कहीं 
अन्थग्रन्थिं (काटिन्य) कर दौ हे । यह्‌ प्रभ्थ श्रद्वेतवेदान्तिया का सवंखभूत भीर भाणवत्‌. 
परिय दोने पर भी भरतिकाटिन्य से दुर्बोध हो रहा है । इस दुर्योधता को दूर करने तथा गांड 
को खोलने के लिये मेने दस भ्रन्थ का हिन्दी (मादभाषा) मे श्रवादं किया द । यद्यपि 
पुरा पूरा श्रचवाद्‌ नहीं इध्मा ह तथापि हिन्दी ्रबुबाद लिखनेबाला कं किपः पथयद्शेन 
कु हो गया है। ससे चित्त संतुष्ट दे । 
१- ताम्दखद्टयमासनज्च लभते यः फान्यद्वजेधराद्‌ यः साक्षान्‌ कुस्ते समाधिषु परध्रदप्रमोदाणवम्‌ । 
यत्काग्यं मथुवपिं घपितपराप्तकषु यस्यो्दः, धीध्रीह पफयेः कतिः छनिसुदरे तस्यन्युदीयादियम्‌ ॥ 
२--धीहपं कविराजराविमुक्दायद्धारद्ारः सुगं श्वीदीरः सुपुवे जिनेन्द्रियचमरं मामद्रेवी च यमू । 
तचिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफे श्द्गारभङ्गया मदाकाव्ये चादणि नैषधीयचरिते सगा निसर्गोञज्विखः ॥ 
३ प्रन्थग्नन्धिरिद फचिल्दचिद्रपि स्याति व्रय्रन्मिया, प्र्चम्मन्यमना हयेन पनी मास्मिन्वलः खलु ॥ 
परदधाराद्धगुरः श्यथीहनदरदश्रन्थिः समागादत्येचतरसोमिमजन सूुग्येऽ्वासननं सजनः ॥ 
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यह अचुबाद्‌ तथा इसका मुद्रण अचुपसदर भरिया मं प्रायः निवासी भौ ६ खामी 

अच्युत सुनि जी की रुपा से दुश्( रै, अतः उक्त सुनि महाराज का म वड़़ी भक्ति से स्मरण 

करता ह| यद्यपि चोद्‌ ह वपं पथं हौ इस अचुघरादं का निर्माण हो खुका था परन्तु अनेकः 

उलन के कारण श्राप महाजुभावो के सन्मुख उपस्थित नहीं रो सका । सम्पति दानवीर 

धरीखेख गौरीशङ्कर गोयनका जी की उदारता से इसका प्रकाशन हुश्रा है, अतः सेड जी 
काम परम छतत ह । 

दरस ग्रन्थ फ सम्पादन तथा संशाधन मे न्यायाचाधे पंण्गिरीश शुङ्ग जी, साहित्याचायं 

पं० चन्द्रशेखरः शादी जो श्रोर सादित्याचार्य पं० भ्रीकृष्णपन्त जी से ब्रहुत सहायता भिली 

है, अतः इन लोगा को हद्य से धन्यवाद देते ह । ओर विद्वानों के करकमर्लो मेँ इस उपक्रम 

को खादर समध करते ह॑ तथा ध्राथना करते ह कि श्राप लोग स्वाभाविककख्णा से इस 
उप्रक्रम फो पूणं कर । 


वेदाख कृष्ण ५ सं° १९८५ `). 
कारी । । 


चण्डीप्रसाद्‌ सुकल । 
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श्रथ खर्डनखर्डखायम्‌ 
माषानुवादसहितम्‌ 





अविकल्परिषय एकः, स्थाणुः पुरुषः ुतोस्ति यः श्रुतिषु; | 
इश्वरखुमया न परम्‌, न्देऽलुमयापि तमधिगतम्‌॥ १ ॥ 
मानापनोदनविनोदनते गिरीश, 
भासेवसङ्कचितयोरुचितन्तदिन्दोः | 
भेत्तम्भवानिशचितन्दुरितस्म वानि ! 
नभ्रीभवानि घनमङ्धिसरोजयोस्ते ॥ २॥ 


ऋ क कत कको जा तककः ऋते ककि 


श्रयो दिशतु सभ्रीशः सचिदानन्दविग्रहः । यजज्ञानाद्र बिरसायन्ते 'परावान्तु निरुक्तयः॥ १॥। 
अलुमापतये तस्मायप्युमापतमे सदा । नमोस्तु शरे सबे-वेदिनेपि द्विेदिने ॥ २॥ 
भीदपमिभ्क़ृतखण्डनखण्डला्य-माषाचुवादकरणे छतसाहसोडम्‌ । 
यत्पादपड्ूनपरागनिपेवणेन, तान्पूज्यपादगरुदेववरान्‌ नमामि ॥ ३॥ 


मे केवल उमा ही से नहीं किन्तु अलुमा से (श्रचमान से, या भवण, मनन, भादि के 
पीछे सुक से) भीं शाप्त उस परमेश्वर का बन्दन करता ह; जो तियो मं अनेक नाम रूप से 
श्रत, पक, निय, श्रौर निर्विकटप समाधि का विपय दै ॥ २॥ | 

हे भवानि ! यै, संसार मे अनादिकाल से संचित पाप को श्र करने के लिये आप 
के उस चरण फमल मे नत ता द, जो मान चुड़ाने के लिये भ्रियतम के नत होने पर उन 
के शिरोमूषण चन्द्र के किरणा से जसे सङ्कचित हौ पेसे शनोचित्यवश सदुचित हं । अथवा. 


१ यहाँ विरोधाभास अखद्धार द क्योकि जो उमा से धिग है बह न ~ उमा = अलुमा से भषिगत 
षे होगा १ इस तरद आपात से विरोध फी प्रतीति है । जो स्थाणु ( इप्कबुश्च ) £, बह युदय; तथा जो 
0 (मर रहित जान) का विषय ह बह भतक्ान शा यभ षे १ देसा भूषात से विरोच का 
तान ह] ८ 

९ यह शेय भर्ार है, भथम पक्ष मे “भानः ( देव्यां ) तस्व भपनोदुन (दूरीक) तवविनोदुः 
(बा) देसा समास हे । द्वितीय पश्च म “मानं (माण) अपनुदते अनेनेतिमानापनोदृनम्‌ अज्ञान तस 
पोकः (रीड) श्र ने या समास दै! 

३ पर्चा (यादपद्ाथानां) निरुक्यो (खक्षणानि) 
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१ खण्डनखर्टखाये, प्रथमपरिष्येद्‌ः- 


'शब्दाथनिवचैनखर्डनया नयन्तः, 
सर्वत्र निवचनभावमगवंगवोन्‌ ; 
धीरा यथोच्तमपिकीरवबदेतदुक्त्वा, 
लोकेषु दिग्विजयकोतुकमातजुध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


मथ कथायां वादिनो नियममेतादृशम्‌ मन्यन्ते-“भमाणादयः सवतन्त्रसि- 
दवान्ततया सिद्धाः पदाथाः सन्तीति कथकाभ्यामभ्युपेयम्‌” ॥ ४ ॥ तदपरे न क्तमन्ते । 
तथाहि भरमाणादीनां सत्वं यदभ्युपेयम्‌ कथकरेन तत्‌ कस्य हेतोः १ किं तदनभ्युपगच्छ- 
दभ्यां बादिपतिवादिभ्याम्‌ 'तदभ्युपगमसाहित्यनियतस्य बारव्यवषारस्य भवत्तयितु- 


अक्षान के नाश के लिये जीवौ के नत (उपासना मँ तत्पर) होने पर उनकी उपासना रूपचन्द्र 
कं किरणौ से सङ्कुचित (साकारता को प्रास्त १९ ॥ २॥ 
हे धीरो ! आपलोग जैसा लिला है वैखा ही ( उहापोह से रदित भी ) इस ग्रन्थ को 
शक के तुल्य क कर पदाथे मात्र के लक्षणो कं खरडन दवारा अरति गवं से युक्त परिडितो को 
सव जगह चुप क लोक ति ह ४ सनिः करे ॥ २॥ 
छथ 1 क शास्नाथं ) के आारम्भसेप यिक श्रादि भेदवादी एक पेला 
भी नियम मानते ह कि सव तन््रो ( शास्रौ ) के सिद्धान्त रूप से सिद्ध (प्रमाण, व्रमेय, 
संशय, भयोजन, ष्टान्त, सिद्धान्त, वयव, तक, निशंय, घाद्‌, जटप, वितरडा, हेत्वाभास, 
चल, जाति, निग्रहरस्थान, सोलह पदाथ ह-यह बाद, भतिवादी दोनो को अवश्य मान लेना 
चादिये-” ।७॥ शरद्धेतवादौ वेदान्ती इस नियम को नह मानते, बे कहते ह कि शाखां के 


य "शब्दस्य अथः तस्य निेचनम्‌, ` “पैसा समास दे । वियासागरी र शांकरी मं शब्दश्च अर्थश्च" 
येखा खिला है, इसमे इष्द्‌ विदेयण व्यथं हो जायगा । क्योकि ब्द भौ शन्ददाण्ड का अथं ही है, “अरथनि- 
यं चन '“* `" "कने से ही इए सिद्ध हो जायगा । टीक ठीक यात तो यह ह कि “दस शब्द का यह अथं ह" 
ईसं बोध क द्वारा शन्दभयोग रूप ्यबहार की सिद्धि ही रक्षण का प्रयोजन ए । इसते दण्ड्‌ के अथं का 
ही रक्षण होतादै। ` । 

२. सालं के आरग्भ से पिले बाद, उतिवादी, दोनों मिरकर कुछ नियम मान खेते हं । इसखियि 
कि सालय निवि समा हो 1 ओतर-सस्यनि्ट, दोनो से अधिक विद्वान्‌, सीमा के छांघने बाले को दण्ड दने 
म समथ, मध्यस्थ होना चाहिये; वादी को जपने पक्ष फी प्रमाणत से सिद्धि करनी चाहिये, प्रतिवादी को 
जादी के पश्च म दोप देना चाये, पसे बहुत से मियम दे कार के भनुसार करते ह । मेयामिक इनसे अधिक 
एक ओर नियम स को मनवाना चाहते हे 1 “परमाण प्रमेय आदि सोह पदं दं, यह वाद भतिवादी दोनों 
क शालां से पिके ही मान केना चाहिये ।” उनका आदाय यह ई कि यदि ्रतिवादी इस नियम को मान 
छग तो अपने सिद्धान्त चयूल्यवाद्‌ भादि से गिर जायगा 1 ओर यद्वि नह मानेगा चो शाखार्थं का अनधिकारी 
होने से विद्रस्समाज से मदिष्डत हो जायगा 1 इस अन्य मे सब से रयम उसी नियम का खण्डन करते ह। 

द एकम्‌ अपरम्‌ अपीतिदेपः 1 अपिना परमा््ययदंव्यमिन्यादिनियमान्तराणां संग्रहः 

४ इस मन्थ कों देखने से लात होता है कि नियत भ्याप्य फो फते ह । यह ठीक भी दे, क्योकि 
ृणड-नियत द £` या प्रयोग होता है "घट-नियत वृण्ड हे" पेखा प्रयोग नदीं होता ह 1 परन्तु भनियतो- 
पर्थक भातिपदरिकाथंः” ““अन्यथासिद्धिश्यल्यस्य नियतापू्वसिता? स्यादि मन्थां ॐ देखने से लात 
है कि नियत भ्यापक ऋ कडते ह । बह अनुभव बिर्दढध सा ज्ञात होता ह । 
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भाषादुवादसहितः । ३ 


मशषयत्वात्‌ ? उत कथकाभ्यां ्वत्तनीयवागग्यहारं भरति हेतुत्वात्‌, उतः. लोकसिद्ध 
त्वात्‌, अथवा तदनभ्युपगमस्य तत्वनिणयविजयफलातिपसञ्ञकत्वात्‌ ॥५॥ 

न तावदा; । तदनभ्युपगच्छतोपि चावांकमाध्यमिकादेवां ग्षस्तराणाम्मतीय- 
मानात्‌ । तस्यव वाऽनिष्पत्तां भवतस्तन्निरासम्रयासानुपपत्तेः । सोयमपूर्वोवाङ्स्त 
स्भनमन्नो भवताभ्युहितः । नूनं यस्य भावाद भगवता सुरण॒रुणा लोकायतकानि 
सूत्राणि न प्रणीतानि, तथागतेन वा मध्यमागमा नोपदिष्टाः, मगवत्पादेन बा बादरायः 
णीयेषु मूत्रेषु भाष्यन्नाभापि॥६॥ प्रमाणाच्नभ्युपगम्यापि भवत्तेयन्त्‌ नाम ते वाचोभङ्गी, 
तास्तु साधनवाधनन्तमा न. भवन्ति तावतेति वरम इतिचेन्न । म्रभाणाद्यनभ्युपगम्य वत्ति 
तत्वं तदौीयसाधनवाधनाऽ्तमतायां न नियामकं, किन्त ` सद्रचनाभासलक्णयोगित्वमित्य- 


रम्भ से पिले शाखार्थी भमाणादि की सत्ताको कयो मानं? क्या इस कारण सेः कि 
भमाणादि के स्वीकार के विना वाग््यवहदार ( बचन ) की प्रवति नहीं कर सकते हं । व्थाकि 
वाग्यवहार, प्रमाणादि के खीकार से नियत ( व्याप्य ) ३ । अर्थात्‌ प्रभाणादि के खकार के 
विना नदी रहता है । या इस कारण. से फि प्रमाणादि-खीकार उस वाग््यवहार का देतु है 
जिसको वादी, भरतिवादी, दोनो करना चाहते हं! या इससे कि "्रमाणादि-खीकार 
शास्राथे-देतु हे यह लाक सिद्ध हं । यादस कारण से किं शाख्राथं का फल, (तत्व 
निरय, या विजय ) प्माणादि-सखीकार के चिना सिद्ध नहीं हो सकता है ॥५॥ क 
प्रथम बिकत्प-लण्डन--इनमं पिला पक्त ठीक नहीं है, क्योकि चार्वाक, माण्यमिक (योय) 
अश्ति, भमाणादिको नदीं मानते हं, ओर उनके भी शाल्राथं म वाग्यवहार देखे जाते दै । 
यदि उनके शाखां मं वारव्यवहार न हो तो उनके मत के खगड़न के लिये बड़ी बडी पुस्तक 
के लिने मे आपका परिम व्यथं हो जायगा । आपसे विलक्षण वाक्स्तम्भनकारी, यहः 
यह; मनर कटिपित हृश्मा हं । . मानो जिस मनर के प्रभाव से ही भगवान्‌ खुरगुरु (गरहस्यति) ने 
लोकायत सूत्र का भरणयन नहीं किया दै; ओर तथागत (बुद्धदेव) ने मभ्यमागम . (शत्यवाद्‌) 
का उपदेश नहीं दिया हं; धी ६ भगवत्पाद्‌ ( शकराचाय्यं जो ) ने भ्र ६ येदग्यासजी. के सूत्रा 
परः भाष्य नटीं किया हे ॥ ६ ॥ समथन--चावांक श्रादि भमाशादि को न.मानकर. भीं बाग्यः 


` बहार की भच्ृत्ति कर । परन्तु उनका वचन पमाणादि को न भानने से खपक्तके साधन न्नर 


त के बाधन म क्षम नदीं है । खण्टन-श्रपलोगो ने जो उनके वचन के खडन. मं बड़ी 


घड़ी पुस्तकं लिखी द. उसीसे यदह कल्पन दो सकता है कि उनका वचन साधन बाधन. . 


समर्थं है । नीर ठीक यात तो यह दकि वचनम जो साधन तथा याधन,की अशक्तिः 

उश्लका कारण, रमाण आदि को न मानकर प्रवृत्ति नहीं है, किन्तु सद्वचनाभासत्य दै, इसको 

आप भी अवश्य मानेंगे । अन्यथा यदि प्रमाणादि के असखीकार को साधन.वाधन की अशक्ति 
१ सद्रवन = सद्धेतुप्रतिपादुकवाक्य, भौर सद्रचनाभास = हेत्वाभासप्रतिपाद्कवास्य,. उसभ 

लक्षण = हेस्वाभासम्रतिपाद्कवाक्यत्व, तयोगित्च = उसका सम्बन्ध । विध्यासागरी भौर शाङ्करी कोनो भ यह 

थं किया ह--“सद्वचनाभासः = स्फुयावभासो म्यभिचारादििः तलश्चषणं = साध्वान्यन्ताभावसामानाभिक- 

1 ° मेरे समक्न म यह गीं भाता है फि भसद्धेतु म रहनेवाद् य धमं यवन कूपः सद्रचनामास मँ 

जायगा १. 


ऋ 
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श्नं 


४ खण्डनखण्डखाये, भरथमपरिच्छेदः- 


बश्यमभ्युपेयम्भवता येनाभ्युपगम्यापि भमाणादीनि भ्वत्तिता मतान्तरायुसारिभिन्यव- 
हारा अभ्युपगतमरमाणादिसत्वैमेतान्तरव्यवहारिभिरपरेरतथाभूता इति कथ्यन्ते ॥ ७ ॥ 
य॒दि स्मद्रचसि सद्रयनाभासलक्तणं न मवान्‌ दशेयितुमीषटे तदाऽनभ्युपगम्य ममाणा- 
दीनि भवता भवत्तितोयं व्यवहार इति शतछृलस्वथोच्यमानेपि नास्माकमादरः । अन्यथाऽ- 
युपगस्य भभाणदीनि भवता मवत्तितायं व्यवहार इत्येतावता भवदीयेोव्यवहाराभास- 
इत्यस्मामिरपि वक्तं शक्यत एव ॥८॥ नु यदि भमाणादीनि न सन्ति तदा व्यवहारः 
एब धम्म कथं सिध्येत्‌ १ दृपणादिव्यवस्था वा कथं स्यात्‌ १ सवेविधिनिपेधानां भमा- 
णाभधीनत्वात्‌ । मेवम्‌ न बरुमोवयं न सन्ति ममाणादीनीति खीृत्य कथारभ्येति, 
किन्नाम सन्ति न सन्ति वा प्रमाणादीनीत्यस्यां चिन्तायाञुदासीनैः, यथा खीढृत्य 
तानि व्यवहियते तथाज्यबहारिमिरेव कथा भवत्यतामिति ॥६॥ अन्यथा न॒ सन्ति 
प्रमाणादीनीति मत्तमस्माकमारोप्य यदिदं भवता दृषणण्क्तं तदपि वक्तुः न शक्यम्‌ । 
कीश्शीं मयादामालम्ब्य प्रटत्तायां कथायागिदरं दूषणचक्तम्‌ १ किं भ्रभाणादीनां सत्व- 
मभ्युपगस्योभाभ्यां वादिभ्यां भवततितायां कथायाम्र्‌ १ उतासत्वमभ्युपेत्य १ अथैकेन 


त क च केके त ओ ते त क्द् 


का कारण मानं, तो यह भो मानना पड़ेगा कि भरमाणादि-खीकार साधन वाधन की श॒क्तिका 
कारण दे, शौर यह मान नहीं सकते है; वयक भमाणादि को माननेवाले नैयायिक, भमाणावि 
को मानने वाले मीमांसक के वचन को सखाधन-वाधन मे ्रसलमथं कहते ह । प्रमाणादि- 
सखीकार को साधन-वाधन की शक्ति के श््ञारण दोनेपर भी यदि श्राप हमारे बचन में राभा 
सत्व (दोष) न दिखा सकं, तो सौ चार भी कहं कि प्रमाणादि न मानकर भरघृत्त होने से यह 
श्रापका बार्यवहार प्रमाणाभास ( अप्रमाण ) है; परन्तु हमारा श्राद्‌र श्रापके चचन मं नदीं 
होगा । यदिं घचन मे ्राभासत्व फो न दिखावःर भी साधन मे अक्मत्व का प्रतिपादन कर 
सकं, तो हम भी कह सकते ह कि परमाणादि को मान कर प्दृत्त होने से आप का वचन भी 
साधन मं अन्तम ह ॥८॥ समथन-यदि प्रमाणादि नी हँ तो बाग व्यवहार रूप धर्मी (अङ्गी) 
कंसे सिद्ध होगा १ शौर दूय आदि की व्यवस्था कैसे होगी ? ` क्योकि सब विधि निषेध, 


परमाण के ही अधीन ह । खरुडन-हम यद नहीं कते है कि “प्रमाणा आदि नदं है” पेखा मान . 


करः शाखां का श्रारम्भ करिये । किन्तु प्रमारादि है था नहीं इख चिन्ता म उदासीन होकर 
जैखा श्राप मानते है वैखा ही मान कर शासनाय का आरम्भ करना चाहिये ॥६॥ अन्यथां 
( भमाणादि खीकार को यदि शाखां का ग माने तो ) श्रमाणादि नदी दै" देला मेरा मत 
मान कर जो आप दोष वेते हँ कि यवि भरमाणादि नहीं हं तो व्यवहार सूप धर्मी कैसे सिद्ध 
होगा यष दोष देना भी नदीं बनेगा । देखिये, किस मर्य्यादा ( नियम ) को मान कर ्रबृत्त 
शाखां मे शाप दस वोप को देते हं १ क्या भमाणादि के सत्व को मान कर वादौ प्रतिवादी 
दोनो से प्रवतत शाखार्थं म१याभ्रमाण आदि के सत्व को मान कर दोना से भबृत्त शास्राथं 
मं १ या णक से सत्व को ओर अन्य से रसत्व को मान कर पृक्त शास्ाथं मे १ दनम 
भथम विकल्प युक्त नही है, क्योकि जो प्रमाणादि को मानते हं उनके अरति प्रमास शादि 
करो न मानने पर व्यवहार रूप धर्म कैसे सिद्ध होगा ? षस दोप का वेना नहीं वनता दै, 
दितीय पच म आप मी भमाण्‌ श्नादि के न मानने वाले सिद्ध हौगे । वृतीय पच्च भ ठीक नही 
है, क्योकि सो शाल्नाथं के तुल्य श्रन्य शाखराथं को भी प्रमाणादि.सखीकार के विना ही सिद्ध 


@-0. ॥॥५॥111॥९5|1८1 112४८81 \/2/8185} @0॥€010. [1911260 0\/ 6810011 


र, 


| 
1 
4 
॥ 
प 
त 
1, 





१ व 0 क 1 नियौ 
[1 





भाषाञवादसहितः । ध 


सत्वपपरेणासत्वमङ्गीद्धत्य । नाद्यः । अभ्यु पगतपरमाणादिसत्वम्भति एतादशप्य॑नु- 
योगानकाशात्‌ । द्वितीये खतोप्यापत्तः। न तृतीयः तथैव कथान्तरस्यापि भसक्तेः ॥१०॥ 
उभयाभ्युपगमानुरोधित्वाचकथानियमस्य। अन्यथा खामिपरायमालम्ब्य तेनापि तद्वसि 
यक्किचिद्रागात्मनि दूपणेऽभिहिते कस्य जयो व्यवतिष्ठताम्‌; पमाणाभ्युपगन्त्रेव याव- 
न्नियमभरयन्रणा महती स्यात्‌ । तस्मात्ममाणादिसलासवाभ्युपगमीदासीन्येन व्यवहार- 
नियमेन समयं वद्ध्वा भ्रवत्तितायां कथायां .भवतेदं दृपणथरक्तमित्युचितमेव तथासति 
स्यात्‌ ॥११॥ योयं भवान्‌ स्वाभिप्रायमपि नावधारयितु शक्रोति दूरतः तस्मिन्‌ परा- 
भिसन्धानावधारणम्रत्याशा ॥१२॥ अथ बादीङृत्य 'दु्ेणिडिकं तसिमन्युपाधौ वाधोऽभि- 
धीयते इत्येव नेष्यते, शिण्यादयस्तु तस्य कथानधिकारम्‌ ज्ञाप्यन्ते, भ्रतएव भगवान्‌ 
माष्यकारः““स भरयोजनमचुयुक्तो यदि मतिप्यते-” इत्याह स्म नतु भतिपदयसे इति । मेवम्‌ । 


होने से ्रमाणादि का स्वीकार शाख्राथं-देतु है" यदह कथन असङ्गत दा जायगा ॥१०॥ न्नौर 
शाख्ाथं-नियम चादौ प्रतिवादी दोर्नोके स्वीदारपर निभर हे । इससे केवल श्ापकरे खीकारसे 
प्रमाणादि का खीकार, शाखां देतु हो भो नहीं सकता है। यदि शा्ञाथं-नियम को पका के 
स्वीकार का श्रलुरोधी मानं, तो यदि पतिवादी स्वेच्छा से खीछत--“पतिवादौ हँ फट्‌, शष्च्‌ फे 
उच्चारण रूप दोप भो वादी फे पत्त में दे सकता है" इस नियम से ईं फ्‌ के उच्चारण रूपः 
दोपदे, तो किसका जय होगा ? बर्कि नियम के एकाञुरोधी होने प्रर पमाणादि.खीकार को 
शास्राथं-हेतु माननेवाले को ही नियम से महान्‌ ङश दोगा । अतः पने प्रमाण आदि के 
सस्व अक्त्य मं उदासीनता सं भरचरत्त शास्राथं मे-“यदि भमाणादि को न मानं तो व्यवहार 
रूप धम्मी कैसे सिद्ध दोणा *- यह दोप दिया है, इस धात को हम दोनो यदि मानलंतो 
अच्छा हैव आप पने अभिग्राय फे जानने मं असमर्थं हं, तो ्ापसे पमाणाद्ि-खीकार 
शा्नाथं मे हेत नदीं दै- यह म कहते हं, भमाणादि दी नहीं ह- यह नहीं कहते ह, इस 
हमारे अभिप्राय के जानने को राशा तो रति दुर दै ॥१२॥ ` 
समथन--यद्ाँ कोर शास्राथं नही दोता है श्राप हमारे अन्थ को उद्धत कर खराडन करते 
है, ओर हम भी वैतरिडक को वाद्री बनाकर किसी शाख्राथं मे परमाणादिः खीकार के शास्रा्थं- 
देवत्य कौ सिद्धि नदीं करते हं; चिन्तु शिष्य से वेतरिडक के शास्राधं मं भनधिकार का 
बोधन करते हँ इसीसे न्याय भाष्यकार ने “सभ्रयोजनमनुयुक्तो यदि परतिपद्यते" येसा 
कहा दै । अर्थात्‌ परोक्चवाची तत्‌ शन्द से वैतरिडकः का परामश किया है, शौर पथम पुखय 
की क्रिया दी है । इससे “कीदशी इस्यादि विकल्प व्यथं है । वण्टन--शिप्य से ओ आप यही 
करगे कि चार्वांकादि का कथा मं अधिकार नदीं ह यह कैसे ठा सकता हैः क्योकि यदि उनका 


१ दाखाथं--बाद्‌, जस्य, वितण्डा तीन भकार के हं 1 याद्‌ भौर अर्प में बादर, प्रतिवादी दोनों 
स्वपक्ष का साघन भौर परपक्ष शा खण्डन करते ह । एनम भेद यह दै कि वादु मं क प्रयोग नहीं होता 
है भीर उसका एर सत्य-निणंय दै । जद्प में छद-प्रयोग भी होता है ओर उसका एल विज्ञय ह, वितण्डा 
म वावी स्वपक्ष का साधन, ओर प्रतिचाद्री उसके पक्ष फा खण्डन करता ह । उसका र विजय है । 
वितण्डा से विजय के स्यि ज भशृत्त टो उमर वैतण्डिक कत ह । दुटयैतण्टिक को दर्येतण्डिक कहते है । 

२ यह वैतण्डिक यदि द्ाखाथं के प्रयोजन पृषनेपर मान खेगात्तो प्रमाण भी मानही देगा, यह 
उक्त भाष्य का ज्थं ६ै। 
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६ खण्डनखण्डखाये, भयमपरिच्चेदः- 


शिष्यादीन्‌ परति अपि चाव्बोकादेर्दोपोयमित्येबाभिधातन्यम्‌, कथं च तथा स्यात्‌ तस्य 
कृयापवेशनाभवेशनयोः तद्वाधाक्मत्वात्‌ । कथायामेव हि निग्रहः। १३॥ नापि द्वितीयः । 
तथाहि स्यादप्येवं यदि कथक्षमवत्तेनीयवारव्यवहारम्पति प्रमाणादीनाम्‌ हेतुता तत्सत्वाऽन- 
नभ्युपगमे निवत्तंत । नत्वेवं सम्भवति । तथासति तत्सतानभ्युपगन्तृणां वारव्यवहार- 
स्वरूपमेव न निष्पन्रेत हेलयुपपत्तः। उक्तथायमर्थो यन्माध्यमिकादिवारव्यवहारार्णा 
स्वरूपापलापो न शक्यत इति ॥१४॥ अथ मन्यसे कथकवारव्यवहारम्परति हेतुलात्‌ 
भरमाणादीनां सतं, सवाच्ाभ्युपगमः, यत्सत्‌ तद्र अभ्युपगम्यते इति स्थितेरिति । 

मैवम्‌ । कयापि नियमस्थित्या भरहृत्तायां कथायां कथकवार्ब्यवहारम्भति हेतुलात्‌ भमा- 

णादीनां सत्वं सवाचाभ्युपगमोभवता प्रसाध्यः ॥१५॥ कथातः पूरे तवावधारणं वा 
` परपराजयं वाऽभिलपदभ्यां कथकाभ्यां यावता बिनाऽमिलपितं न पय्य॑बस्यति ताबद्‌- 
जुरोद्धव्यम्‌ । तच्च व्यवहारनियमसमयवन्धादेव द्वाभ्यामपि ताभ्यां सम्भाव्यते इति 
व्यवहारनियमसमयमेव बध्रीतः ॥१६॥ 





अधिकार द तो अधिकार नहीं हे-- यह कथन व्याहत दै, भौर यदि अधिकार नहीं है तो शिष्य 
उनको दस दोप से निगरहीत ( विजित ) काँ करेगा ? पयोकि कथा म. निप्रह होता दै, 
ञ्ओर कथा मे उनका अधिकार ही नहीं है ॥१३॥ 

दिती तिकटप-ङण्डन--द्विती् विकरप भो ठीक नही है, कयौकि शाख्राथं के भमाणादि 
तो कभी देतु हो भी सकते ह । परन्तु भरमाणादि-सवीकार, देत नदीं हो सकता दै । भरमाणादि- 
खीकार भी देतु होता, यदि शास्ाथं मे भ्रमाणादि की हेत॒ता, भमाणादि को न मानने पर 
निश्त्त हो जाती। परन्तु पेसा नहीं होता दै, याकि पेखा मानं तो भमाणादि को न माननेवार्लो 
के वाग्व्यवहारः फे खरूप की ही नि्यत्ति, कारण के न होने से नहीं होगी । श्नौर यह यात 
हमने कही दै कि माध्यमिकादि के बा््यवहार के सरूप का ्रपलाप नीं हो सकता दै॥१४॥ 
„ . स्मथन~-चाग्ब्यवहार के हेतु होने से प्रमाणादि सत्य ह, नौर सत्य होने से घे खीकार 
के योग्य हं, क्योकि जो सत्य होते ह वे माने जाते है, पेखी लोक कौ खिति है । 

खण्डन-इस युक्ति से भो प्रमाणादि-खीकार सिद्ध हा, भस्तुत (अमाशादिः-खीकार 
का शास्ाथं हेतुत्व) सिद्ध नदीं हआ । किञ्च श्राप किसी नियम से भबृष्त कथा मे वाग्ब्यव- 
दारके कारण होने से प्रमाणादि के सत्यसव को श्नीर खत्यत्धर होने से प्रमाशादि के खीकार 
को साधंगे | यदिपेसादैतो जिस कथा मे भमाणादरि की सत्ता को सिद्ध करगे उसीमे 
भ्यभिखार्‌ होने से अथवा उसके तर्य अरन्य कथा के मी निर्वाह होने से प्रमाादि-स्वीकार 
कथाका हेतु सिद्ध नीं हुमा ॥२५॥ कथा के आरम्भ से पूं जितने के विना तत्व.निश्चय, 
या बाद्‌ा का पराजय रूप अभिलपित फल की सिद्धि न दो, उतना ह दोनो को मानना 
चाये । ओर अभिलपित फल की सिद्धि (भ्यवहार-नियम से समयवन्ध [अतिषारूपवन्धन] 
से ही) कथा भशृत्ति से हो सकती है; इससे दोनो व्यवहटार.नियम से थतिल्ञा रुप वन्धनं को 
स्वीकार करते हे ॥२६॥ ौ = (5 

१ स्यवहारः = वारष्यवहारः शाल्ञाथं इतियादत्‌, तस्य प्रयोजदा नियमाः पमाभैव्येवददव्यमित्या- 
दिरूपाः, वैः समयस्य = प्रतिजायाः माच नियमान्‌ पारयिप्यामित्यादिरूपायाः' वन्धनं = करणम्‌ । 
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भाषाुबादसदहितः । ह 


: ` स च-“्रमाणेन तर्केण च व्यवहत्तेव्यम्‌ बादिना । मरतिवादिनापि कथाङ्गतख- 
जञानविपययेयलिङ्गमतिन्नाहान्यागरन्यतमनिग्रहस्थानं तस्य दशंनीयम्‌ । तदरव्युत्पादने 
परथमस्य भङ्गोव्यवद्तेव्यः । अन्यथातु द्वितीयस्यैव । ताईशेतरौ जेठतया व्यबहक्तंव्यौ । 
प्रामाणिकः पक्त तालिकतया व्यवहत्तेन्यः”- इत्यादिरूपः ॥१७॥ अत एव व्यबहार- ` 

-नियमसमयवन्धेपिदतु्वक्तव्यः तथा च सोपि कथायाम्पषत्तायामभिधातुं युक्तः इति 
प्रमारसवहेवभिधानवत्‌ परत्यवस्थानमनवकाशम्‌ । द्वाभ्यामपि वबादिभ्यां विचारमद्- 
त्याऽभिलष्यमाणतसव्यवस्थाजयमूलत््रन व्यवहारनियमस्य स्वेच्छयव परिश्दीतवात्‌ 
॥१८॥ नचैवं ग लात्‌ मूलापरिशद्धिसम्भवेन सवे- 
विचारबिचाग्यफलबिञ्जवापत्तिः स्यात्‌ ए 'अविधाविद्यमानाऽनादिपारम्पग्यांऽऽयातस्य 
लोकब्युत्पत्तिगरहीतसम्बादस्य च तस्यान्यथाभावासम्भाव्यतालक्षणस्तःसिद्धपरि- 
शद्धित्वाद्‌ ॥१६॥ न च भमाणादीनां सत्तापीत्थञ्चमाभ्यामङ्गीकनतुचिता । तादृश 


[त 


वह समयवन्ध- वादी को प्रमाण तथा तकं से स्वपक्ष की सिद्धि करनी चाहिये, ओर 
प्रतिवादी को कथा के ङ्ग (फल) तत्वज्ञान के विपय्यंय (आअक्ञान वा श्रतत्वक्चान) का हेतु = 
ग्रतिज्ञादान्यादि निग्रह-स्थान दिखाना चाहिये । यदि प्रतिवादी निग्रह-स्थान का समर्थ॑म 
कर सके तो बादी का पराजय दोगा, ओर यदि न कर सके तो उसका पराजय दोगा । 
तादश (पराजित) से ्रन्य जेता कदावेंगे । भ्माण-युक्त पत्त यथाथ (खीक) माना जायग- 
इत्यादि रूप ह ॥१७॥ शंकाः--व्यवहार.नियम, शाखां का कारण दै, इसका खाधन भी 
शाखराथं म॑ ही दोगा, तय तो जिस शाख्माथं मं उसकी सिद्धि होगी उसीमं व्यभिचार होने 
से तथा उसके तुल्य अन्य शाखाथं के भी निर्वाह होने से व्यवहार-नियम भी शाखाथं का 
र्ग सिद्ध नहीं होगा । खडन--विचार (शाल्ञाथं की पुत्ति से अभिलपित जो तत्वज्ञान 
क्नीर विजय रुप फल उसके कारण होने से वादी प्रतिवादी दोनो अपनी अपनो इच्छा से 
समय-बन्ध को कारण मान लेते ह ॥१८॥ शका समय बन्ध की हेतुता को प्रमाण के विनां 
ही (स्वेच्छा से स्वीषत दोने से) विचार के मूल की अपरिश॒द्धिः (भमाणशल्यत्व) से शाखाथं, 
प्रौर उससे विचारणीय तत्य श्रौर फल सव की सिद्धि नहीं होगी । षयाकि वादी, अपनी 
इच्छा से “हं फट्‌ का उच्चारण भो साधक या बाधक पमार है» पेखा नियम चना सकते ह । 

खण्दन--समयधन्ध शाखराथं हेतु दै- यष्ट वात शनाद्िकाल से बद्ध परम्परा मं 
आ रदी है। भ्रौर इसके थिना शाख्राथं का फल नहीं दा सकता है यद वात भी बुद्धा म. 
्रसिद्ध है 1 अतः समथ-वन्ध के धिना तत्व निणैय या विजय के ्रसखम्भव दने सं स्वतः 
सिद्ध अर्थापत्ति रूप थमाण विद्यमान द । भावाथं यह रै कि जब समयबन्ध के कथाङ्गत्व मं 
र्थापत्ति भमा है, तब वैसे ही समययन्थ का कथाद्ग मानंगे; असे समयबन्थ के विना 
कथा श्रनुपपन्न है । ईं फट्‌, के उश्यारण भमाण ह पसे समयबन्ध को कटपना नदीं होगी ॥१६॥ 

श्ा-प्रमाणादि-स्वीकार को भी इसी रीति से ( धृद्ध भ्यव्टार से सिद्धः दने से ) 
कथाङ्ग क्यौ न माना जाय ? | 


नच् क क्छ 


१ अगिद्मानादिपारम्पय्यायातस्येतिविदच्ासागरीसम्मतः पाडः सप्बानुसतः भ, ` 
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0-0. ॥५ ५114८511 118५८811 \/8/81189} ©0॥601101. [21411260 0 66810011 भ 


ट खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्ेदः- 


व्यबहारनियममानरेणेवै कथाभदतयुपपततः । भमाणादिसत्ताभ्युपगमेपि तथाधरिधव्यवहार- 
नियमग्यतिरेके तत्वनिणयस्य जयस्य बा अभिलपितस्य कथकयोरपय्यंबसानात्‌ ॥२०॥ 
नापि ततीयः । लोकव्यवहारो हि भ्माणलोकव्यवरहारों वा स्यात्‌ पामरादिसाधारण- 
व्यवहारोबा, १ नाद्यः, विचारभत्तमन्तरेण तस्य दुर्िरूपतवात्‌, तदथेमेव च पूरव 
नियमस्य गवेपणात्‌ । नापि द्वितीयः; शरीरात्मादीनामपि तथासति भवता खीकत्त 
व्यत््रापातात्‌ । पश्चात्‌ तहूनिचारबाभ्यतया नाभ्युपेयते इतिचेत्‌, तहि भरमाणादयोपि 
यदि निचारबाध्या भविष्यन्ति तदानाभ्युपेया एव, अन्यथातूपगन्तञ्या इति लोकज्यव- 
हारसिद्धतया सत्वमभ्युपगम्यतं इतिताचन्न भवति ॥२१॥ 
नापि चतुथः । यादशोपवरता भरमाणदीस्यभ्युपगम्य व्यवहारनियमः कथा- 
यामालम्ब्यते; तस्येव प्रमाणादिसतासवानुसरणोदासीनैरस्माभिरप्यवलम्बनात्‌ । 
तस्य यदि मां प्रति फलातिप्रसञ्चकलत््ं तदा वां प्रत्यपि समानः प्रसङ्गः ॥२२॥ 
खण्डन-भ्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग न मान कर भी केवल उक्त व्यवहार-नियम 
को कथाङ्ग मान कर कथा प्रवृत्ति हो सकती दहै । श्नीर उक्त ययवदार नियम को कथाङ्ग न 
मान कर केवल भमाणादि-स्वीकार से प्रचुत्त कथा से तत्व-निरंय या विजय रूप फल की 
सिद्धि नदीं हो सकती है ॥२०॥ तदीय लिकर्प-खर्डन-- लोक व्यचहार से सिद्ध होने से 
प्माणादि-स्वीकार कथाङ्ग हे यह तृतीय धिकटप भी युक्त नदीं दै । क्योकि लोकव्यवहार 
से पमारण-भृत लोकव्यवहार का ग्रहण है ? या पामरादि.साधारण लोक व्यवहार का ? इनमें 
प्रथम ठीक नहीं ह । क्योकि शाखार्थ-पवत्ति से पिले "यह लोक-व्यवहार 'भामाशिक दै' 
इसका निश्चय नां हो सकता । ौर पदिलेकथा के लिये दी नियम का अन्वेषण फरते हं । 
द्वितीय पक्त भी युक्त नहीं ह, वयोकि शरीरारमवाद्‌ को लोक-सिद्ध होने से मानना पड़गा । 
समथन- पी शाखां श चाधित होने से शरोरात्मवाद्‌ को नदीं मानते ह । 
खण्डन--तव तो परमाणादि-स्थीक्रार को कथाङ्गतव भी यदि शाखार्थं मे वाधित दोगा 


तो नदीं माना जायगा, ओर भमाण॒ से ्रयाधित होने पर माना जायगा-यह सिद्ध इश्चा । ` 


लोक ्यवहार से सिद्ध होने से भरमाणादि-स्वीकार, कथाज्ग है-यह सिद्ध नदीं श्या ॥२९॥ 
तुभ विकल्प्-खर्दन--“प्रमाणाद्वि-स्वीकार के विना तत्वनिशंय या विजय रूप फल 
की सिद्धि नहीं हो सकती है इससे पमाणादि स्वोकार कथाङ्ग है” यद चलुथं विकटप भी 
, . युक्त नहीं हं, षयाकिं भमाणादि का अस्वीकार शाखरा्थ-फल का श्रसाधक नां हे, वर्योकि 
प्रमाणादि के न मानने चाले चा्वांकादि के भी कीं कहीं शाख्नाथं फल देखे जाते दै, नौर की 
कही भमाणादि-स्वीकर््तां के भी फल नही देखे जाते ह, जय इन दोना म सम्बन्ध न रहा तव 
जञेसे पमाणादि के स्वीकत्तां आप व्यवहारःनियम को कथाङ्ग मानते ह । भरमाणादि के सत्व 
रसत्व मं उदासीन हम भी वैसे ही व्यवष्ठार नियम को कथाङ्ग मानते श, इससे वह नियम 
यदिः हमारे फल का असाधक हो, तो श्रापके फल का भी अ्रसखाधक होगा 1 अर्थात्‌ हमे कल 
( विजय ) न दे, तो आप को भो विजय नहीं देगा ॥२२॥ 
समथन--ज्यघहार नियम से खमय याध कर कथा करने वाले पुरुष भी व्यवहार की 
सत्ता को श्रवश्य मानेगे, क्योकि व्यवहार की सत्ता को न मान कर व्यवहारक्रिया का 


अममिधान भी नदीं हो सकता दै । क्रिया = उत्पादना दै, अथात्‌ असत्‌ को सत्‌ रूप दोना दा | 
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भापाचुबादसहितः । ३ 


स्यादेतत्‌--'नियतभागव्यवहारक्रियासमयवन्धेन कथां मवत्तंयतापि व्यवहारसत्ता भ्युप 
गन्तव्या । नहिं सत्तापनभ्युपगम्य व्यवहारक्रियाऽमिधातं शक्या। क्रिया हि निष्पादना 
असतः सद्रपतापरापणमितियावत्‌ । भमाणेव्यबहत्तव्यमितिनियमवन्धनं भमाणकारण- 
भावस्य नियमान्तमांबात्‌ नियतपूवसच्वं कारणत्वं भमाणानापमनादाय न पय्यवस्यति । 
दूषणानाश्वास्तिस्ेन भङ्गावधारणनियपवन्धने, साधनाङ्गग्याप्त्यादीनां सच्रेन तदिप 
यस्य तत््वरूपताव्यवदारनियमनादां च कण्टोक्तमेव तस्य तस्य सत्वमङ्गीङृतमिति रिक्त 
पिदयुच्यते प्रमाणादीनां सत्तापनभ्युपगम्य कथारम्भः. शक्यत इति ॥२३॥ 
मेवम्‌, एभिरपिवाधकेः कथायामारव्धायामेवाभिमतस्य भसाधनीयत्वे पूर्वोक्त 
बाधाया अनिस्तारात्‌ ॥२४॥ न च व्यवहारनियमस्य स्वेच्छासवीकृतस्य्र प्राणादि 
सत्तास्वीकारपय्यवसायितया नायं दोपः स्यात्‌ । यतः सत्ताज्नानस्य तव्राङ्गस्वम्‌, नत 
सत्तायाः ॥२५॥ तत्र फ स््रावगममात्रात्‌ सत्ताऽभ्युपगम्यति मन्यसे, अवाधितात्‌ 


ज आ ज नि, भ क्तः छो उकः गद 


क्रिया है । पसे हौ “प्रमाणेव्यवदत्तेउ्यम्‌"' यह नियम-वन्ध भी--फारणत्य के शरोर मं नियम 
के भवेश ्टोने से प्रमाण मं "नियतपृ्वंसत्व-रूपकारणत्वः को न जानकर नहीं हो सकता दै, 
पसे ही दुपण॒ के रहने पर पराजय के श्रवधारण ( निश्चथ ) रूप नियम मं श्रौर साधन के 
ङ्ग व्याति फे सच से साध्य के सच्यस्वावधारण रूप नियम मं कण्ठ से हो भमाण-दषर- 
दयाति आदि के सतप का अङ्गीकारः किया है; इससे प्रमाण श्रादि को न मान कर कथारम्भ 
हो सकता दै, यदह कथन युक्ति-श्ल्य है ॥२३॥ 

खर्डन--इन वाधक युक्तिया से भी कथा के आरस्म होने पर ही अमिलयपित (भमाणा- 
दि-खीकार की कथाङ्गता ) की सिद्धि होगी । अतः पीये कदे दोषा का वारण नां दा । 
अथात्‌ जिस कथा मे भमाणादि-सत्ता सिद्ध हरं दै--उसी मं थभिचार होने से, शरीर वैसे 
ठी अन्य कथा के भी निर्वाह होने से, भमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग नही हे ॥ २४ ॥ 

समथैन--हम किसी कथा में भरमाणादि-खीकार की कथाङ्गता को सिद्ध नहीं करते हं 
किन्तु अपनी इच्छा से स्वीछत व्थवहारःनियम ही भ्रमाणादि-स्वीकार में पर्यवसित (भासत) 
हो जाता है; यह आप से कदत हं । 

खणडन-उक्त श्रफार से भी भ्रमाणादि-सत्ता का ज्ञान कथाङ्ग श्रा, सत्ता कथा नहीं हुईं २५॥ 

समथन- यदि प्रमाणादि-जान कथाद् हश्च तो उस क्रान का विषय होने. से प्रमाणादि- 
सत्ता भी कथाङ्ग दुर । 

खर्डन--श्ाप प्रमाणादि-्ञान से श्रमाणादि को स्वीकारः करते ह ? या शवाधित भमा- 
शादि के ज्ञान से ? इनमें प्रथम पलत ठीक नर्द है, पर्थाकि मरु-मरीचि मं जल के प्रान होने से 
उसका (जलका) भी स्वीकार करना पडेगा । डितीय पत्त मं भी, वादी प्रतिवादी मध्यस्थमात्र के 
केवल कथाकाल मं अवाधित लान से ?या किसी कं भी (अर्थात्‌ मनुष्य माघ्रके) याधित्र घान 
के न होने से प्रमाणादि-सत्ता का स्वीकार करते हं ? इनमें पथम पक्त युक्त नहीं है । धयोकिः 


१ नियम्यतेऽनेनेतिनियतम्‌ = नियमः । वारन्यवहारश्छियायाः = गाखार्थस्य प्रयोजक नियतम्‌ = नियत- 
चाग््यवदारक्छिया तया समय्न्धः तेनेत्यर्थः । राजद्न्ताद्विर्वात्‌ नियतक्राघ्दस्य पूर्वनिपातः, प्रयोजकन्लब्दस्य 
छोपश्च 1 उाजरसयन्राख्यसुद्रित-- "खण्डन -रिषप्यण्यां १८ पष्ट नियतो यागस्य ्हारक्रियया क्रियमाणः समय 
यन्धः' इत्यादि विदतं तन्न चेतः प्रनिमाति । 


४ 


भे 
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१० खण्डनखण्डखाचे प्रथपपरच्बिदः- 


तदवगमाद्रा, न ताव्रदा्ः) मरूमरीचिकादो जलरूपतासदमावाभ्युपगमपरसङ्गात्‌ । द्विती- 
येपि किं बादिभतिवादिमध्यस्थमात्रस्य, तस्यापि कथाकालमात्रे एव वाधितावगमाभा- 
वात्‌ १ अथवा कस्यचिदपि क(लान्तरेपि च वाभितयोधविरहात्‌ ? ना्मोऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
पुरुपज्नयावगतस्यापि एकक्तणावगतस्य पुरुषान्तरेण तेनापि क्षणान्तरे बहुलं वाध्यच्च- 
दशनात्‌ । नचासावर्थोऽसर्योपि द्वि्रादिपुरपमात्रपूवंजाततत्पतीत्यजुरोधात्‌ वाधदश॒ने 
संजातेऽपि तथैव सभित्यभ्युपगम्यते, तस्माद्‌ द्वितीयः पक्तः परिशिष्यते-- यत्र सवेभ- 
कारेण वाधितस्वं नास्ति तत्सदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥२६॥ तदित्थं यदि नाम वादि 
परतिवादि-मध्यस्थमात्रस्य दूपणादिसत्तावगमः कथाकालमात्रे तेरवाध्यमानः कथा- 
्गसवेनाभ्युपेयते, तदा किमायातं सवेभकारावाधिततत्सतलावगमायत्त.तत्मुत्ताभ्युपगमकः- 
थाङ्गतानङ्गीकारस्य १ ॥२७॥ फतिपयप्रतिपत्त-कतिपयकाल-तथात्वावगमादेव भ्रायेण 
लोकिको व्यवहारः प्रतीयते, तादृशशायं सतत्वागमः कथाङ्गम्‌ । एतत्तदुच्यते--व्याव- 
दारिकां प्रमाणादिसत्तामादाय विचारारम्भ इत्ति । तस्माद यारग्व्यवहारनियमः 


क चे पेत भति ऋ तो की तकि च त क क भेत ` तक 5 `क सके 
^) 


तोन वा चार पुख्य से अघ्रान्त रूप से क्लात भी अन्य पुरुप से या दृखरे क्षरण मं उनसे य 
प्रायः बाधित रूप से शात देखा जाता है । असत्य वस्तु को तीन या चार पुरुप की पदिली 
प्रतीति के अनुरोध से बाध-ज्ञान होने पर भा वाध-ज्ञान से पूवं षणु फे तुल्य सर्य नहीं मान 
सकते हं, तसमात्‌ द्वितीय पत्त युक्त रहा । अर्थात्‌-जहां सब प्रकार से चाध न हो, बह सत्‌ 
, पेसा स्वीकार करना चाहिये ॥ २६॥ 
तव्र इस रोति से यदि वाद्रौ भतिवादी मध्यश्यके ही कथाकाल मंदी याध वुद्धि 
से रदित प्रमाशादि-स्वीकार को कथाङ्ग मान भी लें, तव भी सव काल म सव मवुर््यौ के 
अाधित क्ञान के न होने से प्रमाण-प्रमेय आद्रि का स्वीकार नहीं हो सकता है । इससे आकाश 
पप्पाय॒मान उसको शानां का हेतु न भी मानें तो हानि कया है १।२७॥ कुच मुप्यो के कुच 
काल में अयाधित ज्ञान से ही भायः लौकिक सव व्यवहार देखा जाता रै । अर्थात्‌ कुच 
मवुप्थो के कु काल मे अवाधित पमाणादि-च्ान कथाङ्ग है। यह फलित हुमा फि व्याव- 
दारिकी भरमाणादि-सत्ता को श्रहण कर विचार (कथा) का आरम्भ करना चाहिये ! 
तस्मात्‌ जखा व्यवहारः नियम किया गया है, उसको मय्यांदा ( सीमा ) का उर्लंथन इसने 
नहीं किया है-पेसा जिस धादौ के वाग्‌.ग्यवहार मे मध्यस्य को क्ञान हो वह विजय को पाता 
ह, शरोर जिस बाद के वचनन ( वाग्ष्यवह्ार ) मे मध्यस्थ को पेखा श्ञान न हो वह पराजय 
१ निष्कं यह है ङि प्रमाण-अमेय की सत्ता परमार्थ म नहीं ह । क्योकि डन अं सय प्रकार से अवा- 
धितस्व-ज्ञान (बाधरहित ज्ञान) नही हं । किन्तु ण्याब्रहारिक सत्ता है । अतः परमां म न हाने से द्यन्यवादी 
तथा अदवेतवादी आदि को अपसिद्धान्त दोप नहीं र, अर स्यवहार तें प्रमाणादि के होने से चासां का 
भी निबोह होता है ! भ्रन--जो वात अन्त भं कही गई है, वह आरम्भ मं ही क्यो न कही गदं! 
उत्तर येते करने से यह पुस्तक प्राथमिक कक्षा मँ पाय्य होती, शाखी एवं आवाय्यं ञं पाड्य नहीं होती । 
छोटी शी यात कसे बदु नती दै, यादी विकल्प जाल मं फसा कर निष्मतिम कैसे किये जाते हे,-दत्यादि- 
दिक्षा टी देसी रचना का मुख्य लक्षय दै । 
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भापाद्ुवादसष्ितः । ११ 


तः तन्मय्यादाऽनेननाोन्लंधितेति--यद्रादिव्यवहारे मध्यस्थागमः स विजयते, यस्य 
तु वचसि नेवम्‌ तस्यावगभः तस्य पराजयः, यत्न वाद्ुक्तनिग्रहसत्वावगमः स॒ निश 
हीतः) तदितरस्तु न तथेत्यादिनियम एव कथारम्भाय ग्राह्मः ॥२२८॥ 


अथशन्यवादविचारः 


द्मनेन नियमेन वक्तव्यमित्यस्यायमथः--अनेन नियमेनोक्तमनेनेतिमध्यस्थावगम- 
स्य विपयीभवितव्यमिति ॥२६॥ नच वाच्यमन्ततस्तद्वगमस्यापि सत्ताऽभ्युपेयेति 
तस्यापि सत्ताचिन्तायां तत्सत्तावगमान्तरस्यब शरणत्रात्‌ ॥२०॥ नचेवमनवस्था, तद 


के @र च के को के नके कके कि = केकी, कके 


को पाता हं, श्रौर जिष् वादी के घचन म पतिवाद्री से उक्तं निग्रहस्थान का श्षान मध्यस्थ 
को हो वह पराजित होता हे, ओर जिस वादी के वचन मं निग्रदस्थानका कषान नहो वह 
पराजित नहीं होवा दै-इत्यादि नियम ही कथारम्भ के ल्िये ग्राह्य ह ॥२८॥ 


॥ इति प्रमाणादि-स्वीकार-कथाङ्गत्व-खरडन ॥ 


॥ श्रथ शल्यवादविचारः ॥ 
जैसे वेदान्ती प्रमाण-प्रमेय शादि सव ही पदार्था की पातिभासिक सत्ता मानते है। 


` अथात्‌ घर-पट श्चादि भासते ह- यदी उनक्री सन्ता हे । इससे न्य सस्य सत्ता नहीं हे, 


वैसे ही श्रत्यवादौ भी सवको प्रातिभासिकः मानते हदं । भेद्र यह हं फिवेव्रान्ती भरतिभासको 
सर्य मानते हं, ओर शत्यवादी प्रतिभास की ओ प्रातिभाकिक ही सत्ता मानते ह । उनका 
कहना है फि जसे घटादि की सत्ता “घटः इत्याकारकः श्लान हा है, पसे ही “वटः इस चान 
यी भी "क्ञातोघरः'' यह लान ष्य सच्चा है, श्नन्य नही है। यहां सं्तेप से उनके मत का 
विचार करते हं । इस वितराडा ( शाखाथं ) मं शङ्का वा खण्डन कतां नैयायिक ह । श्रौर 
समाधान कत्ता बौद्ध ह । 

श्का-- श्राप प्रमाणादि-खीकार को शास्नाथे का देतु न मानें इससे लाभ क्या इभा ? 
यदि श्रापने व्यवहार-नियम को शास्राथं-हेतु मान लिया तो इसीसे ढेत सिद्ध श्चा । 

समाधान--हम व्यवहार.नियम की भी प्रातिभासिक ( स्वप्न पदाथ क तुद्य प्रतिभास- 
माध ) सन्ता ही मानते ह 1 रथात्‌ इस नियम से कथन करना चाहिये, इस वाक्य का यह 
भव हे कि इसर नियम से इसने कथन किया हे- पला मध्यस्थको सान होना चाहिये । इससे 
डत नटीं दोगा ॥२६॥ 

शंका-आ्रापने अन्त म समयबन्ध के जान की सत्ता को मान लिया? 

समाघान--स्लान की सन्ता की चिर्ता होने पर ्रान फाक्नान ही शरण हे; अर्थात्‌ घ्रान 
घरे भी भातिभासिक सत्ता ही है ॥२३०॥ 

रका-समय-वन्थ ( विषय ) की सत्ता छान, श्नौर उस क्षान की सत्ता अन्य कमन, इस 
रीति से अनवस्याः हो जायगी? 

१ अबरथा = स्थिति, उसके अभाव को अनवस्था कते ई । यद दोप ह । विश्वान न ने से फिसी 
चस्तु ढा निर्णय ग होना, दोपर्व का कारण ६ । 
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जनायाः = काः = न = ज 


१२ खण्डनखर्डखाये मरथमपरिच्छेद्‌ः- 


हुसरणावर्यम्भावानङ्गीरात्‌। “एवं निचतुरशञान-जन्मनो नाधिका मतिः" -इतिन्यायात्‌ 
॥३१॥ नचान्तिमासच्े पूवेभवाहासत्वापत्तिः, तथाचाऽवगममादायापिं व्यवदहरता न 
निस्तार इति वाच्यम्‌ १ अस्तु एवं दि, तथापि भ्रिचतुरन्नानकक्तागवेपणमात्रधिभ्रन्तेन 
विचारेण ततः परमनजु सरणरमणीयेनेव च समयं वहध्वा कथायां मिथः -सम्मतिपत्या 
भवर्नात्‌। अन्यथा ममाादिस्वाभ्युपगमेपि ज्ञानानवस्थायाः दुष्परिहरत्वात्‌ ॥३२॥ 
न च वाच्यम्‌- मतयक्ते स्वरूपसताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिताथयित' शक्यत्वात्‌ 
तञ्जञानपरम्पराननुसरणणवितम्‌,, नस्येबं खत्पत्ते स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिता- 
थता, त्ानसरूपसच्राङ्गीकारभसङ्गादिति । स्वरूपसत्तामादायापि प्ररिदरतोऽनवस्थापर- 
सङ्गस्य स्वभकाशभस्तावे वक्तव्यवात्‌ । यथा च त्वत्पक्ञे खरूपसत््वाविशेपेपि 'विज्ञान- 


समवन-- शान का क्ञान अपय हो पेसा नियम नहीं दे । “तीन या चार ज्ञान से अधिक 
क्वान नहीं होता है"- यह मद्र का न्याय दे, अर्थात्‌ “रयंघटः” “ज्ञातो घटः" इससे अधिक 
कञानधारा अुभवर-सिद्ध नदं है ॥३२॥ ; 
शका-जिस अन्तिम ज्ञान का ज्ञान नहीं हुश्च उसकी धातिभासिक सत्ता केन होने 
से खमय.यन्ध ( चिपय ) तक प्रवाह का सस्व हा जायगा ? ¦ 
सुमपवान-पेसा ही हो हानि क्या है? विचारसरे पेखा दी सिद्ध होता दै, अथ 
शरल्यवाद्‌ ही डंक र । ६ 
श्का-पेसा होने पर प्रातिभासिकः सन्ता को भान कर भी व्यवहर्ता के व्यवहार का 
निर्वाह कैसे होगा ? ; 
समाधाग-सयक्र शल्य हने पर भो तीन या चार शान की कन्ता के गवेपरमे विश्ान्त- 
श्र पंचमादि क्ता फे न्वेष से रदित-विचारसे ही समय र्वाँध कर परस्पर की 
सम्मति से फथा म प्रदृत्ति होती ह 1 श्न्यथा ( तीन या चार श्ञान कल्ला म विशभास्त विचार 
से यवहार का निर्घांह न माने तो ) कान की तासिक ( सस्य ) सन्ता मानने पर भी अन- 
वस्थाका परिहार नदी होगा ॥२२॥ 
शंक- मरे मत भं खरूपसत्‌ क्ञान से व्यवहार का निर्वाह दो सकता है, इससे क्षान 
की परम्परा का खोकर ठीक नदं है, इस रीति से तुम्हारे मतमें खरूप.सत ज्ञान से व्यवहार 
का निर्वा नहीं हो सकता है, षयोकिं नान को स्वरूप खन्ता फे खीकार होने से शस्यवादी 
को अपसिद्धान्त हो जायगा १ सपापान-क्ञान की स्वरूपसन्ता को स्वीकार कर अनवस्था के 
'परिदत्तां के मत मे मो श्ननचस्या दै, यह सध्कागा के भरकरण मे करटगे 1 वदाँ यह कदा दै कि- 
यदि कलान काल्लानन हो तो-्ान प्रमाण के अमाव से सिद्ध नदीं दोगा । श्नौर यदि ्नान का 
कषान मान्‌ ता शान-धारा के स्वीकार से श्ननवस्था पस्यत्त दी दहै । जसे त॒म्हारे मत मं घट नादिं 
विषय श्रोर छान दोनो के स्वरूप सस्व में विशेष के न हाने पर भी श्रान ही स्वरूप से सखत्‌- 
खविपयु (धरादि) फे व्यवहार का उपपादकः है घरादि नी, पेते दी मेरे मत मे श्रट शौर 
विन्नान दाना के श्रसच्म विशेपकन होने पर्भी असत्‌ विश्चान ही स्वविपय (घटादि) के 
व्यव्हार का उपपाद्क (कारण) है, छन्य घटादि नहं है, घटादि तो भ्रातिभासिक खन्ठा से 


१ ज्ानस्वरूपसन्तेति प्रारान्तरम्‌ (बि्ासागरी) 


नक 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. [21011260 2\/ 68100111 


= 
भ | 
== ०3२ डक न्ग कर न्न्व्क | 


। 
। 
१ 
। 





कन कि नक 


भापाञ्ुवादसदितः । १३ 


स्वरूपसततेव पर यबहारोपपादिका न यटादिसतता, एवमेवासत्वाऽविशेपेपि ज्ञानमेवासद्‌ 
म्यवहारोपपादकम्‌ नान्यत्‌ ॥२२॥ असच्च उपपाद्कश्चेतिव्याहतम्‌-- इति चेम, सत्‌ 
उपपादकम्‌ इति तो न व्याहतम्‌ १ नहि सत्‌ उपपादकम्‌ असन्नेति कबिदावयोः सिद्धम्‌ 
॥३४॥ नच तदसत्वाधिशेपात्ताय्यंस्यान्यदापि जन्मभसङ्कः१ न, कार्य्यस्याथसततान्ञण 
इवान्यदापिसामग्रयसच्वाविशेपात्‌ तापि कफिंमान्यदा काय्यजन्भ ॥२५॥ 

अथ न मम तदानीन्तनं सामग््यसच्ं तदानीतनस्यकाय्यजन्मनो नियामकम्‌ , 


किन्तु ततः भाक्सामग्रीसस्ं, तथादशेनात्‌ १ तदं गमापि कालान्तरस्थमपि तदसं ` 


तदातनकाय्येजन्मनो नियामकम्‌ › तथादशेनादेवर ॥२६॥ मम॒ तु तदृब्यवहितोत्तरत् 


ह । 


तदा काय्ैजन्मनो नियामकम्‌ इति चेम, समसमयलादागन्त॒कताचाऽविशेपेण नियम्य- 
नियामकव्यवस्थाचुपपततः । तस्मात्‌ अन्यदास्थायाः साफ़याः तदाकायजन्मनियमोऽ 


युक्त ही स्व-ग्यवहार म कारण दै ॥३३॥ शफा-असत्‌ उपपाद्क है यह कथन व्याहत है । 
समाधान सत्‌ उपपाद्क हयद्‌ कथन व्यादत चछा नदीं हं १ सत्‌ उपपादक है असत्‌ 
उपपाद्क नदीं है-यह वात हम दोनो की किसी कथा ( शाखाथं ) मं सिद्ध नदीं हुई दै । 
॥३४॥ शंका--यदि कारण असत्‌ है तो सच मं कोई विशेष तो है नरी, फिर अनन्य काल में 
भी काय्य-जन्म कयौ नदीं होता है ? समावान-- काय्य की श्रा्यसत्ता लष में जेते सामग्री का 
असत दै, वैसे ही दितीयाद्रिल्लण मे भो उसका असच्च हं, सस मे विशेष तो हे नहीं फिर 
तुम्हारे मत मं दितीयादिक्षण मं काय्य की उत्पत्ति वधौ नहीं होती हे ? ॥२५॥ 

प्रतिवन्दी क! परिदहार-मेरे मत मं काय्यै के आदययचण मं विद्यमान सामग्री का सत्व, 


` श्राच्यक्तण म जायमान काय्यै का नियामक नदीं हैः किन्तु काय्य की उत्पत्ति से पूवद में 


सित खामभ्री का सख ही नियामक है, याकि सामग्री से उत्तरत्तण मं हो काय्य देखा जाता. 
हे। करडन-तय मेरे मत मं भी अन्य काल मं स्थितं भी कारण का रसत्व उस काल में 
जात काय्य-जन्म का नियामक होगा, फर्याकरि उसी चणा मं काय्यै की उत्पत्ति देखी जाती 
है ॥३६॥ प्रतिबन्धी का परिद्या- मेरे मत में कारण का अटपवदहितोत्तरत्य उस फाल में कार्यजन्म 
का नियामक है । खडन-समय (च्लण) सम (एक)दै. श्र्थात्‌ जो कार््योत्पधिक्त शत्व है, बही 
सामभ्युत्तरत्तणत्व भी दै, इससे पक मं निग्रम्य-नियामक भाव नदीं दो सकता दै । या साम- 


, श्युत्तरकषणत्व श्चोर काय्य्नण॒त्य दोनो केः मय ( काल ) पक हं, इससे वाम-दक्तिण॒ ङ्ग के 


तुर्य इनम नियम्य-नियामक भाव नहीं हो सकता ह । या समय ( सङ्केत ) की एकता दै, 


शर्थात्‌ सामभ्य त्तरक्तणत्व ्रौर काय्यक्तणत्व दोनो शब्दो के घर-कलश शदो के तुर्य अर्थं पक ` 


ह, इससे नियस्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है । या भागन्ुक ( श्रकसिक) क्रिसी से 
अनियमित सामग्री श्रपने उत्तरत्य से काय्यै के जन्म फा नियमन नहीं कर सक्ता है। यदि 
च- सामग्री का नियामक अन्य सामभ्री को माने तो उस निरामक का भी अन्य नियामकः, नौर 
उसका भी अन्य, इस रोति सरे श्रनवस्था हो जायगो। तस्मात्‌ पूधच्तणवर््ता ही सामभ्री 
उन्तरल्लणवर्ता काय्यै-जन्म का नियामक द्ागी। कयाकि सामग्री से उत्तर चणम काय्यै 


ॐ क कत ऋआ क त क 


१ यह समाधान ्रतिवन्दी रूप १ । श्राणा जिस वोप को अपने मत भँ दे उस! वोप को उस 
ॐ मत तें देना--उसका समाधान न देना-प्रमिवन्दी ६ । 
२ गह मी प्रतिन्दरी रूप समाधान द। 


~) । 
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१४. खण्डनखण्डखाग्रे भथमपरिच्चेदः- 


(4 ४५ 


भ्युपेयः, तथादशनात्‌ इत्येववाच्यम्‌; तथाच समः समाधिः ॥२७॥ तथापि कायेजन्म- 
कालस्य को विशेषः १ काय्यजन्मे् । अन्यथा यदू विशेपान्तरं तदपि विशेपान्तरवतः 
{लस्य स्यादित्यपयैवसानमेब पय्यंबस्येत्‌ ॥३८॥ | | 

तथापि तकालस्याजुगतं फ रूपम्‌ इति चेन्न, रूपान्तरवतोपि कि तह इत्यस्यापि 
पर्य्यलुयोगस्यापत्तः ॥ २६ ॥ किञ्च -- 

अन्तमा वितसच्श्चेत्‌ कारणं तदसत्ततः । नान्तमा वितसच्व्ेत्‌ फारणं तदसत्ततः॥१॥ 

तथादि अन्तभूतसरवं यदि.कारणएतं तदा स्रविशिष्टे स्हत्तिरंशतः स्वाभरयल- ` 

मापादयति । विशिष्टस्याथान्तरत्वेऽपि च स्वस्मिन्‌ स््रहत्तिव्यतिरेकवत्‌ स्वविशिष्टे 


जन्म देखा जात है, यदी श्राप करगे तव तो समाधान तुल्य है, अर्थात्‌ हम भी कह सकते 
ह कि अन्य काल मे स्थित भो कारण का श्रसच्व उस काल मे काय्य जन्म का नियामक है, 
क्योकि उसी काल मं काग्य-जन्म देखा जाता है । यदा पर यह नहीं भूलना चाहिये कि-श्य- . 
चाद्‌ म मी जान ही असत्‌ (मिथ्या) ख(ज्ञान) विपय(घराषि) के व्यवहार का कारण है, न्य 
कारण तो भ्रातिभासिक सत्ता से युक्त ही भातिभाक्षिक काय्य के कारण है, र ज्ञान मी खग्य- 
वहार मं भरातिमासिक सन्ता युक्त ही कारण है, असत्‌ नहीं ॥२७॥ शका--तव भी श्न्यस्तणो 
स काय्य के जन्म के णम क्या भेद है ? समाघान--श्नन्य त्षणमे काय्य का जन्म नदीं दोत। 
है, उसी कषणम काय्य-जन्भ होता दै, यही अन्य क्षसे काय्य-जन्म क्षणम विशेष हे । न्यथा 
काय्ये-जन्म त 'सामग्रथव्यवहितोत्तरत्वादि" जो विशेष श्राप करेगे, बह भी श्मवयावन्तेक 
हाने से निविशेष काल म नहीं कगे, किन्तु सामग्री की सामग्रो से युक्त काल मे ही करेगे, 
दस रीति स उत्तर.उन्तर सखामग्रो के आश्रयण मे अनवस्था हो जायगी ॥३८॥ 
शुका त्र भी कायर जन्म के काल का श्ननुगत रूप क्या है १ समाचान-कारय्य-जन्म का 
सम्बन्ध ही काल का श्रजृगत रूप ह । श्न्यथा जो सामग्यु्तरत्वादि अन्य रूप मानोगे उसका 
भी.अुगमक रूप क्या हे ? पेखा उत्तरोत्तर पश्च होने से ्रनवसया हो जायगी ।३६॥ 
किञ्च--एद्ाद का ख्डन-- | 
यदि कारण सत्ता.खहित, यदि घा सत्ता-हन 
इथ उभय पत्त कारण श्रखत, जानो तुम मतिपीन ! ॥१॥ | 
› सत्‌-घादुी सत्ता-विशिष्ट बीजादि को श्रथवा सत्ता से उपलक्तित वीजादि को “ 
अङ्रादि का कारण करगे । यहां पथम पकम यह विकल्प हाता है, कि--सत्ता-विशिषट मं 
-. सत्ता रहती है क्कि नही ? यवि नहा तो श्रसत्‌ ह फारण रहा । क्योकि सत्ता के योग से 
श बस्तु सत्‌ हाता दं । ओर यदि रहती है तो "विशिष्ट म घृति धस्मं विशेषण म भ रहता 
इस नियम से ात्माभयः हो जायगा । यप्र विरि्ट को भिशेषण विशेष्य-सम्बन्ध से 
अतिरिक्त मौ मानें तव भी जैसे स्व मे स्व-इत्तित्य वियद्ध दै, पसे ही स्य-विशिष्ट मे भी 
स्व-दृत्तित्व विरुद्ध है, कथौकि कहीं देखने म न्ट याता है । 





१ यहां तक नैयायिक शून्यवाद पर आक्षेप करते धे, लौर शन्यवादी भपने मत फा समर्थन करते 
थ । अब यहां से शरग्यवरादी सदाद्‌ का खण्डन करते टे, ओर तैयायिक सद्वाद्‌ फा समर्थन करते । 


ध स्व की श्थिति या जानम स्व का आध्यण भौर्माधय ह । इसके दोप होने ऋ फारण “भूतमः भं 
वट ह" देसे प्रयोगो रा दोना, भौर “गर मं चर दै" से प्रयोगो छा न होना ३ । 


। 
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भापादुबादसदहितः । | १४ 


स्वटत्तिव्यतिरेकनियमदशनात्‌ । न सैव सत्ता तस्मिनिति । अन्यस्या, विशिष्टस्य 

भ्युपगमे तामनिवेश्य कारणत्रमभ्युपगन्तः सर्वेवासत्कारणं पय्यंबस्यति । अपरापर- 

सत्तानिवेशनेचाऽपय्यवसानमेव ॥४०॥ न च सत्तामेदानन्त्यमस्त्यबेत्यपि पादप्रसारिका 

निस्ताराय । सत्ताभेदे हि सदबुद्धिव्यवहाराुगमं -समथंनलंधिनः प्रथमापि सत्ता न 
 . स्यादिति इद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नष्टमिति हा कएटतरम्‌ [! ॥४१॥ 

न॒ च सखरूपसत्तोपगमाय सस्ति, भिन्नानप्यनुगतवुख्याधानपदेऽभिपिश्चता 

खया हि जातिमात्राय जलाञ्लिरवितीय्येत, माभूदजुगतिस्खरूपसन्वस्येति बदन तद्‌- 


 सद्लादका समभन-- बही सत्ता पने से विशिष्ट में नहीं रहती है, किन्तु अन्य सन्ता 

सन्ता-विशिष्ट कारण मे रहतो हे । 

दण्डन--यदि पेखा मानें तो भथम सत्ता कुद क॑र न सकी, घर्योकि उसके वैशिष्ट्य 
से कारण त्‌ नहीं हुश्चा । रही द्वितीय सत्ता उसका कारण-कोटि मं न्विंश है कि नदी ? 
यदि नहीं तो श्रसत्‌ ही कारण रहा । क्योकि जसे धूम्र म विद्यमान भी रप्णत्व देतु-दल मं 
निविष्ट होने से हेतुता मे अनुपयोगी हे, वैसे ही भरथम सन्ता से चिशिष्ट कारण म विद्यमान 
भी हितीय सत्ता--कारण कोरिमें निवेश के न होने से कारण के सत्‌ होने मे--उपयोगी नही 
हे । यदि द्वितीय सन्ता का कारण कोटि में निवेश कर, तो यदह विकस्य होता दे कि. दवितीय 
सत्ता से पिशिट (युक्त) कारण मे सत्ता है कि नहीं १ नही तो कारण असत्‌ ही रहा, ओर यदि 
है तो यदि द्वितीय सत्ता से विशिष्ट म दवितीय सत्ता ही रहती है तो श्रास्माथ्य, ओर रथम 
सत्ता रहती टै तो श्रन्योन्थाश्चय" श्रौर यदि वृतीय सन्ता रहती है तो इस रीति से अनन्त 
सन्ता मानने से अननवस्था होगो॥४०॥ समथन- सत्ता मे सत्ता इस भकारसे अनन्त सत्ता इट 
ही है, अर्थात्‌ भजुभव सिद्ध होने से बीजां कर के तुख्य याँ अनवस्था दोव नहीं हे । 

खण्डन पेखा पैर फैलाने से भी निर्वाह नदीं होगा । क्योकि अनन्त सत्ता के मानने 
पर सत्‌ इ्त्याकारक अजुगत्‌ प्रतीति के भमा न होने से प्रथम सत्ता भी सिद्ध नदीं हहे ।. 
शोक ! व्याज को चाहने बाले पश्चा सूल धन भो नष्ट श्चा ॥४२॥ र 

समर्थन--हम जाति रूपसत्ता को नहीं मानते है, स्वरूप सत्ता को मानते हं, अथात्‌ 
घटादि स्वरुप से ही सत्‌ दै, इस से श्ननवस्था दोप नदीं है । खणटन- स्वरूपसत्ता को भ्रतिः 
2गरक्ति भिन्न होने से “इदं सत्‌, इदं सत्‌” इत्याकारक अलुगत भरतीति नहीं होगी । यदि अनेक 
म एक श्दुगत रूप के न होने पर भी श्रजुगत रतीति मानी जाय, तो गो आदि व्यक्तियों 


१ तस्या इति वि० सा० अधिकः । 
२ अनुगमन निबन्धनेति वि° सा° पादः 
३ हा इति नास्ति! विण्सा० ` 


४ अन्योन्य की स्थिति अ या ज्ञान भ भन्योस्य का आश्रय अन्योन्याश्रय ई । “भूतल म घट है, ओर - 


उसी चट मे वह भूतल दै" रेता अयो का न होना ही इसके दोपर्य का कारण हं । 


५ ययि इस शाखां भं मैयायिक प्रतिवादी ह । भौर वे सरा म सत्ता अथवा स्वरूप सत्ता ` 
| 1 [| ट क पेसी \. 9 = @9 च अपः 
को नही मामते ह । भतः उनके तरफ से देसी शंकागरे नदी हो सक्तीं हं । यद्रि एसी चषका हा ता अप: 


सिद्धान्त से ही उनका खण्डन टीक है । तथापि खण्डन-कार ने स्वपरीदी ( अपनी विद्भता ) दिखाने के लि 
स्वयं हांका कर उनका खण्डन पिया है । 


((-0. 1/८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 





१६ खण्डनखणडखाचे परथमपरिच्चेदः- ` 


गर्भिणीं कारणतां कथमनुगपमयितासीति ॥४२॥ ` किञ्च खरूपसच्वं, स्वरूपाह घटा- 
दात्मनो नाधिकम्‌, असतोपि स्वरूपं स्वरूपमेव, न हि रसन्‌ घरादिनं बटादिः, तथा- 
सति “घादिने" इत्यपि न स्यात्‌, असतोऽटादिवात्‌ ॥४३॥ श्रथ सदपि सत्तामनन्त- 
भाव्य कारणम्‌) तदानीमसदपि तंत्तथास्तु, सत््वासत्वयोः कारणकोव्यमवेशाविशेषात्‌ 
॥४४॥ -अथ सत्ता न कारणकोटिनिबिष्टा किन्तु कारणत्वं स्वं, नियतपएवंसत्तां हि 
कारणतां मन्ये--इति मन्यसे, तहिं मत्पक्तेपि सेव कारणताऽस्तु, तर्द कारणस्य सत्ताम- 
भ्युपगतवान असीति घटृङव्यां भरभातमर्‌ इति चेन्न ॥४१५॥ 
भावानववोधात्‌। सत्तामसतीमभ्युपगच्छतापि सत्ता मयाभ्युपगतैव; अन्यथा का- 
साचसतीति। स्वमपि किं सत्तां तत्सत्तामन्तमाव्य कारणतमिच्छसि ? न्वेवम्‌; पूर्ववत्कापि 
सत्तात्यागो बा अनवस्थायां बा पय्येवसानंस्यात्‌॥४६॥ असखाविशोपात्कारणनियमः 


मीम जज अ कका ककि क @ कि [१ 


मं गोत्वादि न होने पर भी, “गौः” इत्याकारक जुगत थतीति के निर्वाह के ने से सव 
जातिया कोः तिलाञ्जल्ि दिया जायगा 1 सम॑न- सन्ता का सव जगह शञ्ुगम न दो, स्वरूप. 
भूत-सत्ता भरति व्यक्ति भिन्न ही रदे, ९ 
खण्डन--स्व रूपसस्व को प्रति व्यक्ति भिन्न २ होने से उससे घटित कारणत्य को भी हर 
भ्यक्ति म भिन्न २ हाने से कारणस्य का श्रलुगम कैसे करोगे १।४२॥ किश्च- स्वरूपलरव स्वरूप 
( घटादि ) से अधिक तो हे नां, ओर श्रसत्‌ क स्वरूप भी वरूप ही दै, षयकि असत्‌ 
घटादि "टाद्वि नहीं है' पसा नहीं है, किन्तु असत्‌ घटादि भी घटादि ही है । यदि रसत, 
घटादि न होते तो “्टादिने" यह प्रयोग भी नहं होता, य्योफि श्रसत्‌ घटादि हे नहीं फिर 
निषेध किस का{जा वस्तु पकसरूपसेयापकदेशमें रहतीदहैउसीका अन्यसरूपसेया 
अन्य देश मे निषेध होता है 4 शीर “शसन घटः" यह्‌ प्रयोग भौ नदीं दोता, क्योकि जव घट 
है नहीं शिर असत्य का विधान कहां होगा १ ॥५३॥ रमर्थन--सनत्ता कारश-कोरि में विश्चेपण 
नदी ह, उपलच्ण॒ ह, यद्यपि घट का दणड कारण है-पेखा ही काय्य कारण भाव है, तब भी 
सत्ता क उपलक्तण हाने से कारण सत्‌ है । खण्डन--यद्वि पेसा है तो टम मी क सकते है, 
डि असत्ता का कारण-दल म प्रवेश न होने से कारण असत्‌ है, व्याक सत्व श्रसस का 
कारण कोटि में निवेशन होने से दोना मत में विशेषके न रहने से असत्‌ हो कारण को क्या 
, न मानं १ ४४ समथेर-सन्ता कारणता म उपलक्षणत्य से या विशेषणत्व से भविष्ट नहीं ह, 
क ही सत्व दै । फयाकि नियतःूव-ससव्‌ ही फो कारण्त्य मानते है । खण्डन- यदि 
९ ए हे, तव हमारे मत मं भी नियत-गूवेः सस्व हीं कारणत्व दै । समर्थन--नव आपने 
ण कण खत्ता मान ली, धसे घट्-कुरी मे थभात हुश्चा । अर्थात्‌ राज.कर के भय से 
मभ्य का दैववश तदसील भे प्रभात होने से जैसी गति दा पेखी ्ापकी गत्ति हर ॥४५॥ 


सदद-खखडन--श्राप ने मेरे भाव को नरी जाना! सत्ताकों श्मसतो मानने पर भी म सत्ता ˆ 


को मानताही है ॥ यदि सत्ताकोन मानँ तो श्रसत्‌ किसको कटगा ? श्राप भी ५नियतपूर्वः 

व कारणत्व” म अन्य सत्ता को मानते है या नही १ यदि नटी तो सत्‌ ही कारण श्चा । 
यदि मानते हं, तो उस द्वितीय सत्ता को कारण॒त्य-दल मे भवेश कर कारणत्व मानते ? 

या पवेश न कर! यदि नग्रयेश कर, तो असत्‌ ही कारण रदा। यदि पवेश कर तो सत्ता मं 
सत्ता,उसम अन्य खत्ता, इस रीति से अनवस्था हो जायगी। श्रौर यवि. किसी सत्ता मे सत्ता 
न मानं, तो जड़ ( मूल-कारण ) तक सव सत्‌ ( सत्तारहित = मिथ्या ) दो जायगा ॥४६॥ 
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तवर भी स्वरूपसत्तासरे कारण तो सत्‌ ही सिद्ध हृश्ा ` 


॥। 
= # दु, चद १" 4 3 "क == अव ककत क 


त  । 
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 भषिवुव्रादसहितः। ९6 
कर्थं स्यात्‌ इतिचेन, सत््वात्रिशेपेपि तल्यंवात्‌ ॥४७॥ सच््वेऽस्त्यन््रयभ्यति रेकानुबिधानम्‌ 
तस्य तज्नातीयस्य बा; कत्पक्तेवसस्वाविशेपाह्‌ व्यतिरेकः, परं सोप्यनियतः, यदा कार्‌- 
णाभावः तदा कायमावाव्श्यस्भावानभ्युपगमात्‌, नित्यासतः कारणस्यासस्व एव कदां 
चित्कार्ययोत्पादात्‌ , अन्वयस्तु न कचिदपि इति चेन, त॒न्यवात्‌ । अन्वयो नास्तीत्यभ्यु- 
पगच्छताप्यन्वयोपगमात्‌ । अन्बयस्यापि सत्तान्तभावने कथितदोपापत्तः ।४८। एतेन- 

` : “'द्याशामोदकतप्षा ये ये चोपाजितमोदकाः | । 
रस-बीय्यं-वरिपाकादि तुल्यं तेषां परसज्यते”.८२) 
-इत्थस्यवाधकत्वमाशामोदकायते । सत्तान्तमांबानन्तभांबाभ्यां भत्यादेशात्‌ । 


रेकः--यदि कारण असत्‌ है, तो रसत्व मे कोर विशेष है नही, फिर "वट का दरडं 
कारण दै सभ नही - यद नियम कैसे होगा ? 

समाधान--यदि कारण सत्‌ है, तय.भौ सच मं कोर विशेष ता है नदी, दृण्ड-शसभ सय 
की सत्ता एक सी है, फिर तुम्हारे मत मे भो णड कारण है, श्नौर रासभ कारण नहीं ै' 
यह्‌ नियम कैसे होग! ? ॥४७॥ | । 

सद्वाद-समथन--ससख पक्त म दरड या दरडजातीय के साथ घर फा-“जय द्र्ड तब 
घर" “जब दणड का रभाव तव घट का अभाव" पसा अन्वय व्यतिरेक है । वह (श्न्वय 
व्यतिरेक) ““दरड कारण दै, रासभ नहीं है""-दसमं नियामक हे । तम्हारे मत मं जाल भ्यतिरेक 
( श्भाव ) है, बह भो नियत नहीं दै, यर्घोकि जव कारण का श्रभाव हो तो काय्यं का अभाव 
अवण्य दो पेसा नहीं है, किन्तु सद्वा असत्‌ कारण के असत्य मं ही कभी कभी काय्यकी 
उत्पत्ति देखी जाती हे । अन्वय ता कीं मी नद्य है । 

खणडन-- “जहां दरड वहां घट, जां दरडाभाव वहां घटाभाव्रः-षठेसा श्रन्वय-व्यतिरेका 
दोनो मत में प्कस दै । बर्योकि श्रसतूयादी भी वस्तु को खरूप-सत्‌ ( भ्रातिभासिक ) मानते 
ही ह । यदि स्वरूप से भी सत्‌ नदीं मानेंगे तो उनक मतम “असन्‌ चरः" रयो न' इत्यादिः 
उ्यवहार नहीं हागा । यह न्थ यात ह कि रमाण से परमाथ में दण्डादि सिद्ध नहीं होते 
ह, परन्तु ग्यवहार मं तो दरडादि ह ही। 

किञ्च (श्नीर) अन्वय नहीं है-रेसा फदने वालो को भौ श्न्वय अवश्य मानना पद्ेगा । 
यदि सत्‌ भी ्न्वय न द्योतो निषेध किसका दोगा? समथन-सत्‌ ्रन्वय काय्यै. 
कारण-भाव का नियामक दै, श्चर श्चसत्‌ पक मे बह नहीं है । वण्डन- सत्ता से विशिष्ट या 
सन्ता से उपलक्तित अन्वय काय्यै-कारणु-भाव का नियामक है ? यह्‌ दोनो प् उक्त सेति से 
श्युक्त हं ॥५२८॥ 

शड-“श्राशा.मादक विपणि के, मोदक से सममोद । चहिये तुम्दरे महि मे, वटि 
पुष्टि भरर तद्‌" । २। 

अर्थात्‌ जव सब वस्तु सत्‌ ( ्रातिभासिक ) है, तो मनोमोदक शौर वाजार ॐ मोदक 
से. एक सा रस-वीय्यै-षिपाक दोना चाहिये । सखमाधान--यह तकं भी मनोमोदक के तुद्य 
आभास ही दै। पथौकिं तकं विपय्यय (अभाव) मं पय्यवसायी होता है । यहाँ विपस्यय मं 
इस प्रकार से प्यैवसान होगा कि तुल्य रसादि दोनो से नहीं होता दै, अतः कारण सत्‌ है। 
परन्तु सत्‌. प्ल का पक्त युक्ति से लगडन होने से प्रिपग्येय मं पय्यैवलान वनता नदीं है । 


ढे 
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शट. खरण्नखण्डखाये, परथमप्रिच्चेद्‌ः- 


` -आशामोदकादिनाऽपि च रसगीय्येविपाकादिजननात्‌ ।४६। तदसत्‌ कथं काय्य स्यात्‌ 
इतिचेन, सत्तामन्तभौव्य काय्यंतवोपगमे कारणवत्‌ का्ययेपि उक्तदोपस्य अनन्तमावे 
ब्राऽविशेषस्य पूवेवादाहत्तः । तस्मात्‌- | | 
, 4^ू्रेसम्बन्धनियमे हेतुत्मे हल्यएव नौ । देत्ववहिभूतसखासप्वकथा 
दथा (३) ५० 
श्रास्तां भ्रतिबन्दिग्रदाऽऽ्ग्रहः; कथं पुनरसतः कारणमवसेयम्‌, पराक्सत्वनिय- 
मस्य विरोपस्यानभ्युपगमात्‌ ; अत्वस्य चाविशेषात्‌ इतिचेन्न इदमसाभियतमरार्‌ सत्‌ 
इति बुद्धया विशेषात्‌ ॥५१॥ श्रान्तेद॑युद्धिगोचरेऽतिपभसङ्ग इतिचेनन, यादृश्या हि धिया 
नरचतुरकन्तावाधाऽनवबो धविधान्तया वस्तुसखनिश्चयस्ते, तादृश्येव विपयीकृतस्य ममापि 
कारणतानिश्वयः ॥५२॥ केवलं ततः प्रास्पि कक्तासु वाधात्‌ पूरवपूवभान्तिसम्भवेन 
न तात्रता सरावधारणम्‌ वयं मन्यामहे इतिब्रिभेषः ॥५३॥ परदशेनसिद्धान्तस्य भूरि- 


सत्य तो यह है कि स्वमन मे मनोमोदक से भी जाग्रत फे मोदक के समान ही रसादि 
वेखा जाता है; भोर शुञ्ञा-पुञ्ञ मे करिपित अश्रि से भी बानर की शीत.निच्त्ति देखी जाती है । 
शतः दोना से तुर्य रसादि नहीं होता दै--यह कथन नहीं घनता है । ४६ । शब-प्राक्‌ 
(उत्पत्ति से पहले) भसत्‌ घटादि मे सत्ता-सम्यन्धरूप काय्यैत्व रहता है, इससे काय्य ्रसत्‌ 
कैसे हो सकता दै १ समाथार--यदि सन्ता के अन्तर्भाव से काय्यैत्व मानें, तो कारण के तुल्य 
काय्य म भो उक्त दोप भ्रावेगा, श्चर यदि सत्ता का काय्यत्व म अन्तर्भाव न मानें तो असत्ता 
के अनन्त्माव से श्रसत्‌ हौ काय्य वरथो न हो ? पूर्वाक्त युक्ति से सस्य, कारण-कोटि मं निविष्ट 
नहीं दै, खसे दोना मत मे नियत-सस्यन्धरूप देतुत्व लुल्य दै । फिर हेतुत्व से पृथक्‌ भूत 
कारण कं सरवःशसस्य का विचार इस धरसङ्ग मे घ्यथं ह । यदि कार रत्य ॐ सच्च-असक्व का 
विचार ही करना हो तो अलग ही करना चाहिये । । 
` ५पूवं नियम्‌ से काय्यके, जो सो कारण यार! 

इस प्रसङ्ग मं वधां करो, कारण-सर विचार । २ ॥ ५० ॥ 

क परतिबन्दीरूप राह का ग्रदणु रदे; षयाफि परतिवन्दौ को वद्यमाण (श्ागे कही 
जाने बाली) रोति से आय दोप नदीं मानते है, कारण भे नियत भास रूप विशेष को आप 
नहीं मानते ई, शरीर असख में कोर विशे रै नह, फिर द्मसत्‌ के फारणत्व को कैसे जानें ? 

^ समाघान--द्‌ण्ड घटसे नियमतः भाकक्लण मं रहता दैः यह युद्धि ही चिशेप है ॥५१॥ रक-- 
यदिद ही विशेपह तो,रासभ (गदहा) घर से पू है-एस वुद्धि से रासभ को कारण वथा न 
मान १ सगाषन--तीन या चार प्रान की कल्लामें वाध के रदृशंन से विधान्तज्ञेसी यदि से व्हं 
वस्तु का निश्चय होता है, वैस ह युद्धि से हमे भी कारण तए का शरान होता है ॥५२॥ मेद्‌ यद दै 
कितीनया चार कलसे भ्म कलाम बाध को लम्भावना से सम्भव दै क पूं पूं छानभ्रम दो, 
ससे हम तीन चार कत्ता मं याध के न होने पर भी वस्तु सच्च का निश्चय नही करते है ॥ 
५२॥ शका तीन चार छान क्ता मं अयाध से अरभिम क्ता ममी वाध अजुमान से 
सिद्धे दागा । समान यह नियम नदीं है कि जो तीन चार क्ता मं अवाधित हो वह शत्रिम 


छे # = जके रिक ॐ # क ॥ ,# 


पेण ( कार्पं्णेन ) नियमेन संबन्धः ( वृतिववम्‌ ) राजदन्तादित्वाश्रियमद्दस्य पूर्वनिपातः । 
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भाषाञ्ुबादसदहितः । . १३ 


कृक्ञाधाचिनोपि ततः परफक्ञावाध्यमानप्वेनातथाभावोपगमात्‌ । अन्य्ैकद्शनपरिशेषः 
स्याद्‌ ॥५४॥ पएतेनासत््वाविशेपेपि कथं कस्यबित्यत्तस्य तिचतुरकत्तापाविलाधावित्व- 
परास्ता इत्यपि निरस्तम्‌ ॥५५॥ 

अनेबं युद्धिविपयतादशायां कोविशेष इतिचेत्‌, यदा कदापि तादशबुद्धिषिपयतेव । 
अन्यथा कथय कथम्‌ अन्यदातनतादशबुदिव्रिपयतयाःन्यदासस्वं स्यात्‌ । तदा सत्वम्‌ 
अन्यदास्थेन शृते इति चेत्‌, अन्यकालिक्रमेव तं तत्‌ तदातनकारणत्वोपयोगीतिसमा- 
नमू । तदेतत्‌ सम्ट्रतिसत्त्वमितिगीयते ॥५६॥ 

असती सा न विशेपिश सती सा नेष्टेत्यभिसन्धानेन सम्टतिरपिसतीमवेति 
पृच्छन्‌ मतिवक्तव्यः। विज्ञानं तावत्‌ व्यवहारोपपाद्कतया द्राभ्यामप्ययुमतम्‌ । तस्यापि 


> । च्छच 


कच्ता मे अ्वाधित ही हो। कथाकि नेयायिक मीमांसा.सिदधान्त (शब्द-नित्यत्व) को- तीन चार 
कषान कन्ता मं वाध न होने पर भी-घभ्रिम कना मं वाधित मानते ह । यदि तीन चार कलमे 
अयाधित होने से धरामाणिक मानं; तो सव दशनो के सिद्धान्त, ्रापाततः ८ विना विचार ) 
अवाधित होने से भ्रामाणिक हं, फिर धामाणिकत्य-शछचभामाशिकत्व-छत दर्शनो के भेद्‌ नद हौगे। 
किन्तु खव दशन भिल कर पक दशन हो जायेंगे ॥५४॥ अक्~-यदि शुक्ति-रजत शौर यथार्थ 
रजत दोनों की भातिभाक्िक सत्ता पक सी दै, तो थक्ति-रजत भाटिति बाधित टता दै, अरं 
यथाथ रजत देर से याधित होता हैः र्सभेद म क्याहेतु है ? समाधान-यथपि चाप 
अन्य दशनो फे सिद्धान्तो में श्नौर.शुक्ति.रजत मे णक सी सन्ता मानते है, तव भ ओजसे अन्य 
सिद्धान्तो मं वाधोदय देर से होता है, रौर शुक्तिरजत में भःटिति (श्रति शीघ्र ) पेसा ही 
यहां मी जानिये ॥५५॥ ५“ 

रक्श-पदि कारण म घस्तुभूत "नियतधराक्‌. सस्व" नहीं दै, किम्तु थातिमासिक है, 
तब जिस काल शरीर जिस वीज में “धद श्रमात्‌ नियत-भराक्‌-सत्‌” यह युद्धि नहीं है, उख 
काल या उस्र गीज मं कारणत्व की व्यघस्था कैसे देगी ? 

` समाधान--उस काल म भी रासभादि मे जो “दं स्मात्‌ नियतभाक्‌ सत्‌" इस शुचिः 
विषयत्व के भात्रे फा अधिकरणत्व हे, उसका अभाय ही व्यवस्थापक दै । अथवा यदा 
कवा (अन्य देश या काल मं) या अन्य पुरुप मे जायमान दं अस्मात्‌ नियतभाक्‌ सत्‌, यह 
बुद्धि ही नियामक है । यदि अन्य काल को युचि नियाम न हो तो सदुबादौ के मत मँ 
भी इदम्‌ अस्मात्‌ भाक्‌ भासत्‌" इस बुद्धि से भूत दरडादि भं कारणत्व की व्यवस्था. कैसे 


पि केभत भे कारण सत्‌ दै, इससे अन्य काल के श्रान से गृहीत 
वाता द ३ "~, 
डण्डन-- तव अन्य काल कौ बुद्धि टौ वतमान कारणत्व.व्यवहार मे उपयोगो (कारण) 
चै । इसी को आचाय लोग सम्डृति.सत्य फत्‌ है; शरान श्रपने सच्च से विषय के असल 
(अमाव) का सस्वरण कर लेता ( चिपालेता ) है, इससे प्रान को सस्टृति कते ६, भौर 
उसके सस्य को सम्दरतिश्तच्च कहते ई ॥५६॥ 

भन--श्सत्‌ (मिथ्या) सम्बरति (श्षान) भ्यवदार का कारण न्दी दो सक्ती दै, श्रीर्‌ 
शृत्यवाद्‌ की हानि के गय से विक्लान को सत्‌ श्राप मानेगे नदी; फिर व्यवहार कैसे होगा १ 
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2७ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिष्डेदः- 


जिह्गासायां निचत्रकक्ताधिश्रान्तगवेपणस्य यदि सत्तोपपन्ना भविष्यति, तदा सता तेनद- 
्पपादितं भविष्यति । अथासत्ता तस्य प्यंबसास्यति, तदाऽसतैव तेनेदयुपपाचयते इति 
स्वीकतेव्यम्‌ । श्रमविपयेणेव धमे विशिष्टता-ग्यवहारः ॥५५॥ 
अविचार्यैव तावत्‌ तस्य सदसच्तम्‌ विचार आरब्धव्यः । अन्यथा भथममेव मति- 
कमे कथारम्भणमशक्यमापद्ेत । स्वीकृतं च भवतापि भविष्यदादिविपये चिज्गाने बिशि- 
एव्यवहारनिदानस्वम्‌ असतो विपयस्य। कारणशक्तर्च वरिशेपकमसदेव कार्य्यम्‌ ।।५८॥ 
नच कालान्तरसम्बन्धिनी सत्ता तस्थैकत्र, अन्यत्र नान्यदापीति बैधर्म्यमेतयोरपीति 
वक्तभ्यम्‌। विशिष्टव्यवदहासटृत्तिसमये द्रयोरप्यसचवािशेपात्‌ । प्रयोजनायुपयुक्ते काले 
तस्य स्वरूपतो ऽवस्थानं पाटचरलुरिटिते वेश्मनि यामिक-जागरणःटत्तान्तमनुहरति ॥५६॥ 
तथापि कालान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतः बिशेषणतथ व्यवच्छिन्नं तद्विज्ञानेन स्व- 
भाववलाह्‌ स््रविशेषणत्ेनोपादीयते, नत्वेबमत्यन्ताऽसह्‌ भवितुमहति । तस्य स्वरूपतो 


समावान--्ञान वयरवहार का कारण है यह वोन को इष्ट दै] ` उसकी भी सन्ता की 
जिष्ठासा होने पर विथार हाना चादिये। विचार मे तोन या चार कल्ताश्चामं खत्ता के अन्वेषण 
के समाप दाने पर यदि युक्ति से श्रसत्ता निष्चित होगी, तो व्यवहार की अन्यथाञुपपत्ति 
स मानना पड़ेगा कि- असत्‌ ही श्वान व्यवहार का निमित्त द । क्योकि दष्ट मे कोई अनुप 
पत्ति कौ शंका नदीं होतो हे । जसे “इदं रजतं" इस भ्रम स्थल मे असत्‌ रजत ही “रजतीयं 
शानं” स उ्यवहार का योजक श्राप के मतम है, वैसे ही श्रसत्‌ चिक्षान ही मेरे मत मं 
व्यवहार कारण ह ॥५७॥ 


अतः क्षानके सस्व को न विचर करः ही कारण की सत्ता का विचार करना चाहिये । 

यदि नियम किया जाय कि क्ञान की सत्ता के विचार फे चिना विचार का श्रारम्भ न हो 

सकता है, तो शान के सत्व-असस्व के विचार का श्चारम्भ भी नहीं दोगा । क्योकि यह भो 

धिचार स्व से पूवं स्व के न होने से श्वान फे सत्य-असत्व-विचार पूर्वक नहं है । अर्थात्‌ 

यदि पेखा नियम कर तो क्चान रूप कोचड़ भँ गौ के तुल्य पस जनि से विचार का आरभ 

` अशक्य हा जायगा । पुत्र होगा' "बिजली चमक गरईै-इत्यादि भत-भविष्यत्‌-विषयक 

थ मं असत्‌ विषय को ही व्यवहार का कारण आप भी मानते ह। तथा अखत 

ही “कायपूवेवत्ति-कारणं"- यहां कारणत्व का निश्चायक होता ह ॥५८॥ 

। ॐक्-सद्वादके मतम अन्य कालमें सत्‌ (सस्य) घटादि श्वान का विपय होता है,्रीर ` 
असहुवादौ के मत म घटादि अन्य काल मं भी सत्‌ है, यह दोना मतम विशेष हे । ` 

समाभन--जिख काल मं व्यवहार दोता दै, उस काल मे असत्य दोना मत मे पक सा 

ह । श्रो९ जिस काल मं व्यवहार नी होता दै, उख काल म सत्य चोय ते धर लूट जाने 

पर पदर वालो के जागने के तुल्य यथं हे ॥५९॥ 

गर-व्यवहदारकाल मे दनो मत में पक सा अस्व दानेपर भी सदधादौी के मतर 

अन्यकालमे घरादि के सत्‌ दानेसे स्वरूप शौर विशेषण से युक्त घटादि हं, अतः विक्षान. 

स्वमाव से उसको विषय करता है । ओर श्रसदुवादो ॐ मत मे अस्यम्त (कालान्तर मे) भो 


| 
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भाषायुवादसदहितः। २१ 


विंशेपणतश्च व्यवच्िन्नतयाऽनंगीकारात्‌ त्र स्वभावतो विङगानं सम्बन्धि निरूप्येत ६२॥ 


न, उक्तमत्राऽसतोपि तदेव स्वरूपं, तस्य नियतस्वरूपस्यैव नियतविशेपणस्यैवासत्वात्‌ । 
सन्यथाऽतिपरसङ्गात्‌ । ्रान्तिविपयेण दन्तोत्तरत्वाच्चेत्यलमतिपपञ्चेन ॥६१॥ 
इति शल्यबाद-विचारः 
अथ खप्रकाशःविनज्ञान-षिचारः । 

, अपरे 'पुनः चेतसोपि शन्यताऽङ्ीकारे मनःमत्ययमनासादयन्तः सर्वमिदमसदेव 
विश्वम्‌ इत्यमिधातुं सहसवायुस्सहमाना मन्यन्ते- विज्ञानं तावत्‌ स्वभरकाशं स्वतएव 
सिद्धस्वरूपम्‌ । न खलु विज्ञाने सति निङ्ञासोरपि कस्यचित्‌ जानामि नवेति संशयः, न 
जानामीति वा बिपय्येयः, व्यतिरेकममा वा । तेन निज्ञासितस्याऽतस्व्ञानव्यतिर 
कंममाणानामभावसयुदायः स्वव्याप१कं जिज्ञासितस्य भमितत्वमानयति । अन्यथा हि 
निह्ञासितममितत्रभ्यतिरेकव्यापकं जिज्ञासित-व्यतिरेकोन्लेखि ज्ञानमविध्नितजिन्नासस्य 
स्यात्‌ । अतः सवजनस्वात्मसम्बेदनसिद्धमेवास्यगो धस्य स्वरूपम्‌ ॥६२॥ 


असत्‌ घटादि विज्ञान का विषय केसे दो सकता ह १ कर्योकि शल्यवादमे चादि स्वरूप 
शरोर विशेषण से युक्त नहीं हं, फिर स्थभाव से विल्लान का सम्धन्ध कहां होगा ? ॥६०॥ 

 समाघान--्मने इस धिपय मे कहा ह, कि सत्‌ का स्वरूप भो स्वरूप ही है । अर्थात्‌ 
नियत-स्वरूप श्रार विशेषण से युक्त ही घटादि का ्रसस्व है । यदि सर्वथा अखत्‌ मानें तो 
“घ्रः असन "धरो न' इत्यादि भयोग मी नदीं होगे, भ्रौर ५३दं रजतं" इस श्रम का विषयं 
अत्‌ रजत ही जैसे ' रजतीयं ज्ञानं" इ व्यवहार का कारण होता है, धसे ही सथ जगह 
असत्‌ ही व्यवहार का कारण होता ह । विद्वान के बोध फे क्तिये इतना ही बहुत दै, अतः 
विस्तार व्यथं है ॥६१॥ इति शृल्यवाद-विचारः । - 

~ थ खप्रकाशवाद-विचारः । 

गृन्यबाद-खणडन--विज्ञानको शल्य मानने मं सन्तोष न करने बाले, तथा सारे संसार को 

असत्‌ कहने मं उन्साह से रहित वेदान्ताचाय्यं मानते हं कि-स्वभकाश्‌ स्वतः (श्राप से) ही 
सिद्ध स्थरूप विक्षान है । क्योकि विश्नान हाने पर किसी जिज्ञासु को भी “मँ जानता ह या नहीं" 
खा खन्देह, या ज्ञान म “यह श्ञान नहीं हे यह इच्छु है" पेखा भ्रम, या *मं नहीं ही जानतां 
पसो अभाव.पमा नहीं होती है । इससे जिक्नासित-विक्षान मं सन्देह एवं मिध्याक्षान ओर व्यतिरेक 
भरमा के अभाव का समूह अपने व्यापक जिश्चासित विषय की.भमिति (यथा्थंश्ञान) का आन्तेप 


+--' "घटः" ेसा ज्ञान होने पर असे घट में सन्दर विपयंयादि नही होत है पैवे ष्टी वरान भी 
सन्दरहादि नहीं शते ६ । इससे भनुमान होता ४ कि घट के साथ २ षट-कान भी जात होता हं । अर्थात्‌ 
जान सूय्वं के तुरु अपने विप (घटादि) के साथ २ स्वा (अपना) भी प्रकाश करता दे अतः स्व-अकाद 
है । यद्वि लान फो स्व-प्रकारा न माने तो सन्निक्पादिं कारण रहते नि्ञासा होने पर घट-कानम सन्ददादि 
होने चाहिये, श्योफि यह व्याप्ति ह कि ““यत्र २ सन्निकपादि-कारण-सख्ये जिज्ञासायाम्‌ अजशातन्वम्‌ तग्र २ 
सन्धेदादः" भतः स्वप्रद्माश-विज्ञान के स्वतः सिद्ध होने से चयुन्ययाद्‌ दीक नीं ४, विन्नानवादं ही रीक ६ 
यद येदरान्त-मत हे । यर्दा संक्षेप से उस मत का यिचार करते हं । श 1 
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२२ खण्डनखण्डखाये, भयमपरिष्ठेदः- 


व्यवसायस्यानुव्यवसायनियमान तत्र संशयादिरिति चेन्न, यतेवायुव्यवसाये ज्ञेयता 
नोपेया तत्र॒ जिज्ञासायाम्‌ आतमधम्मिकं॒तत्संशयमारभ्य व्यवसायविपयपय्येन्तं 
संशयाक्रानतेदैष्प रिदरत्वात्‌ । विपप्रिस द्धावसंशये तष्टिपयेपि संशयस्य सम्भवात्‌ । 
एवं निचतुरसंबेदनकक्ताज्ानधोव्यनियमाभ्युपगमेऽपीति ॥६३॥ सख्भ्रकांशेतु मान- 
मेय-भावव्यवस्थाया अमाव्रादेव तदाश्रया दपा निरवकाशाः । चन्यथा तु बोधस्वरूप- 
मेव न सिध्येत्‌, यदि दि विज्ञानं परतः सिध्येत्‌ तदाऽनवस्था स्यात्‌ । नच वाच्यम्‌ 
अवश्यतरे्यताविचेनौभ्युपेयते स्प्रायेग्यबहारस्त॒ खरूपसत्तया शयते इति क्वानव 
स्थेति १ यतः तस्यां भमाणाुपन्याते सरूपसत्तापि तः, ययाच्यवहारोपत्तिः को व्रत 
सती सा वित्तिः, असत्येव न कुतः १ ॥६४॥ 
सामान्यतो वित्तस्तथाल्वनिधावपेत्तितसिद्छा यत्र विशेपरूपायां भमाणाऽपटत्तिः तदा 


करोगा । अल्पथा (विन्लान कौ भमिति यदिन दहो तो) विश्वान के श्यभाव का व्यापक-जिन्ञा- 
क्िित-विक्षान के अभाव को विषय करने वाला ज्ञान (सन्देहादि) अवश्य होने चाहिये । 
ओर होते नीं है, इससे जानना चाहिये कि सव मनु्यौ के अपने ज्ञान से बोध का स्वरूप 
सिद्धः दी हे ॥६२॥ 

शून्यबाद-समथन--उग्रयस(य (क्न) का श्र चुष्यवसाय तोय क्षान ) होता है 
इससे वहां (्ानमं) सन्देह रादि नहीं च हं । र ॥ 

खण्डन- जिस श्षान का क्षान नही होगा उसकी जिक्ञासा होने पर सन्दर चादि दो 
जारयगे । रोर उसमं ( शान मं ) सन्दे होने पर थम क्ञान फे विपय तक सदेह दो जायगा । 
क्योकि श्रिपयी ( ञान ) के सन्देह से विपय भ सन्देह भव्य दोता है, देसे ही तीन 
या चार क्ञान-भवाह्‌ का ज्ञान अवश्य दोना जो वादी मानते ह, उनके मतमे भी सन्देह आदि 
द्‌।प जानना चाहिये 1६३॥ 


, भ्रगन--स्वपकाश मानने पर वही छान फम्मं शर क्रिया दोनो कैसे दोगा १ कयोकि 
क्रिया-कम्मे भाव ओर विपय-विपग्िभाव मेद्‌ भ होते हें । र भ 


उतर--विज्ञानवाद्‌ म विद्वान से लग वाह्य किसी भी पदाथं का. स्वीकार न शने 
से धिपय-विययिमाव दी नहीं दोताष्टै 1 शौर यदि भेदम विषय-विपयि-भाव मानें तो विन्ान 


(२.३ होगा । नीर यदि विज्ञान की सिद्धि. थन्य विश्वान से मानी जाय तो अनवस्था 


मथन वित्ति (क्षान ) का श्रवश्य प्रान हो एेखा नही मानते 
५५ = ह किन्तु क [२। स्नान 
स्वरूपसत्ता से ही स्वधिषय ( घटादि ) फे व्यवद्ार का निमिन्त होता है । इखसे अनवस्था 
नही होती दै। । 
डप्ठन--डस वितति (शान) म मार्‌ के न होने से उसकी कैसे सिद्ध 
होगी १ जिससे व्यवहार की पवि होगी । कौन स्वरूपसत्ता 
ही वित्ति षया नशो १।६४॥ । कन भरमार कदेगा किं विचि सती है ? अखती 


सम {न--च्यवदार म कारण दाने से सामान्य रूप खे श्लान फे सिद्ध ने पर व्यव. 


हारकाल में जिस ज्ञान मं पमण नदीं है, उमे भी पोदधे लान ड 
या सरण ही भमाण हो सकता दै ॥ ६५ ॥ नि प धि 


> 
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भाषानुषादसदितः । २९ 


तत्र सत्त्रसाधनासच्वेपि निन्नासायां सत्यां पश्चाद व्यवहारसत्तैव षा अन्यद्‌ वा 
प्रमाणमस्त्येवेति चेन्न ॥६१५॥ 

तस्यापि कथं सत्वमित्यनघस्था वा स्यात्‌, शेपासिद्धा सर्वासिद्धिवां परसज्येते- 
त्यथांऽसिद्धिपय्यन्तस्य व्यसनस्य दुरु्तरत्वात्‌ । सेयम्‌ अपत्यन्तोपलम्भस्य नार्थदष्टिः 
भरसिध्यतीति' ॥६६॥ 

घरसत्तां हि व्यवहरता भ्रामाणिकेन तत्र भमारसदहभावो वाच्यः । यदि भमाण- 
भुपन्यस्य सास्तीत्यङ्गीक्रियते, तदा वेपरीत्यमेव वा रिं न स्यात्‌ । ततरच घटसत्तायां . 
प्माणसत्ता दशनीया, तथाच प्रमाणसत्तापि तत्मभाणसत्तामन्तरेण भामाणिकस्यं 
नाङ्गीकाराहां, सवेममाणसत्तानिषटत्तेः घस्तुसत्तानिटत्तिनियतत्वात्‌। अन्यथा सप्तमरसादे- 
रप्यापत्तेः-इति व्यक्तमनवस्थादोस्थ्यमस्वमकाशवादिनः स्यात्‌ । यदि हि विनैव 
भरमाणसत्तां भमाणसत्तां परोऽङ्गीकारयेत्‌ । तद्‌ घटसत्तामपि तथैबाङ्गीकारयतामिति 
घटेपि ठथा प्रमाणोपन्यासः ॥६७॥ 

अथ नाव्यवधानलग्नवित्तितदवित्तिधाराऽभ्युपगम्यते, फ नाम कदाचित्‌ इत- 

थित्‌ काचित्‌ वित्तिः भमीयते इति सयां रितिः भमाणसिद्धेत्यभ्युेयते इति चेम, 


खण्डन-जिस सामान्य या विशेष उ्यवहार से क्षानकी सिद्धि होती है, उख व्यवहार 
की सिदि भी ज्ञान के अधीन दी दहै, तथा उस छ्लानकी सिद्धि भो श्रन्थ क्षान के अधीन दै, इस तरह 
श्ननवस्था हो जायगी । या जिस श्ानका कषान न हागा उसकी सिद्धि से सव की सिद्धि 
हो जायगी । दस तरद्‌ से अथं की असिद्धि तक दोप हो जायगा 1 जो परीच्तक उपलम्भ 
(शान) का भ्त्यत्त नहीं मानते है, उनके मत में अथं सिद्ध नहीं होगा, इस धर्मकीर्ति के 
वचन का भी यही अभिध्राय दै ॥ ६६ ॥ 

धर-व्यवहार के करने चाले भामाणिक को घट में परमाण श्चष्य कना चाहिये । 
यदि परमाण को न देकर “घर है" पेखा स््ीकार कर, तो उलटा दी अर्थात्‌ “धर नहँ है? 
पेसा ही स्वीकार स्यो न किया जाय । तस्मात्‌ घट मे प्रमाण अवश्य दिखाना चादहिये। 
तव तो परमाण भी प्रमाण के चिना स्वीकार के योग्य नही है । कयाफि सव भमाणौ के अभाव 
से घस्तु करा अभाव श्यश्य होता है, यदि रमाण न दने पर भो वस्तु की सिदिष्ोतो 
सन्तम रख को मानना पड़गा 1 इस श्रकार से रान को जो स्व-प्रकाश नदी मानते ह, उनके 
मत मं अनवस्था साफ ही है; यदि वादी भमाण फे चिना ही प्रमाण को स्वीकार कराना 
त तो प्रमाण के विनाष्टी घट काभी स्वोकार करावे, फिर घट मे प्रमा देना च्यर्थं ही 

॥ ९७ ॥ + 4 

समथन--श्रन्य विषय के श्नान होने सें धारावदनकफे तुर्य अव्यवधान से. षान भ्रौर 
तदु-श्ान-( उख शान का कान ) धारा नी हीतो दै, किन्तु जिद्ठा सा होनेपर भ्यवहार आवि 
हेत से कोर २ वित्ति प्रतीत ोती हं । अतः सामान्य लच्ण से खय वित्ति भमाण-सि ही 
हे, पेखा माना जाता हे । | 

सडन-"जिक्षासा होने परः. ..दस्यादि कथन से शात दोता दै कि आप भी प्यवधान से 
उत्पन्न छ्ञान श्रौर तज्‌-क्ञान-धारा मानते ह । परन्तु मान नदं खकते ह । पेखा मानते यवि 
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१४ खण्डनखण्डखागरे, भयमपरिषच्डेदः- 


स्यादप्येवं यदि घट इति घटे जानामीस्यतोऽधिका- प्रटतरित्तितदूवित्तिथारया चिपयभावेन 
प्रविष्टया तादृग्‌विषयशतभारमन्थरा- तित्तिरस्मदादस्त्पच्मानाऽचुभूयत । ६२ ॥ 

यद्यस्मदादिविलक्षणजन्मनि सा सम्भाव्यते, तदापि यस्या वित्तेः तावहवित्तिग- 

भिता धीर्विषयः साप्यन्यया कयाचिदुल्लेख्येत्यत्र पमाणाभावथ । अनिर्मोज्ञापत्तिश्च । 

न दि स्वरमन्तभांग्य कयाचिद्‌ धिया स भवाहो ग्रा्ः। तथासति स्वपकाशतासिद्धे; । अत 
पवान्योन्यविषयता निरस्ता । स्वविषयकान्योन्यग्रहे खरग्रहापत्तेः ॥द६॥ 

, : + नच पुरुषान्तरेण सा भपरास्यते न तु तदभाव इति भमातेऽस्ति । तदर्थमपि 
भमाणान्तरसदभावपरम्परापत्तः ॥७०॥ वः 
नचेवं 'यटसामग्री तत्सामग्रीगवेपणेप्यनवस्था स्थात्‌ ! बैषम्यात्‌+यदि हि घटसामग्री-तत्सा- 
“धरः” “क्ञातोघटः” इससे श्रधिक शान-पवाह ( जिसमे विपयरूप से श्रनेक क्ञान भविष् हा) 
अभव गोचर होता, परन्तु होता नदीं है ॥६२॥ = 

समर्भन--हम लोगो से विलल्लण जन्म बाले योगि्यौ की बुद्धि का विषय--विच्िदय 
उत्पश्न- विषय भार से मन्थर--क्ञान भो होता हे । खणडन-तव भी जिस योगो के शान का 
विपय-- विचय उत्पन्न (व्यवधान रखकर उत्पन्न)--चिपय शतभार से मन्थरः (अनेक 
श्ानङूप विषया के पड़ने से मन्द) -ूरबाक्त श्वान होता है, बह योगी का ज्ञान भी किंसी 
ञान का विषय होता हे, इसमें कोई प्रमाण नही हे । समथन- बह योगी. का क्षान भी योगी 
कं अन्य शान का चिपय हाता हं । लण्डन--ज्ञानधारा कै ्रविश्चाम होने से न्य विपय का 
अश्नान शार मान्त का अभाव हो जायगा । समथन- उस कज्ञान-पवाह का ग्रहण करने बाला 
` शान ख-(अपनेम्माप) का भी रहण करता है । खण्डन- पेखा मानने पर ज्ञान ख.पकाश सिद्ध 
दो गया 1 समभन--योगी ॐ क्ञान के भवाह मे अन्त का क्षोन शन्त के समीप फे क्ञान को, रौर 
खमीप का लान अन्तकेश्ञान को विषय करता हैः इससे न अनवस्था दै, श्नौर न खथ्रकाशतां ही 
। रण्डन- श्रनय-श्ञान ख को विपय करने वाले उपान्त्य-क्षान ( अन्त के क्षान का समोपव्ती 
जान ) को विषय करता श्रा ख का भी प्रहण॒ करेगा । एवं उपान्त्य शान, खक ग्रहण करने वालं 
अन्त्य शञान का ग्रहण करता हृश्रा ख का भौ ग्रहण करता है, इस तरह अन्योन्य-प्रह म भी 
खभकाश ही ज्ञान सिद्ध हश्चा ॥ ६& ॥ रभयन-- एकर पुरुप के ज्ञाना के प्रवाह का अन्त्यक्षान-- 
व क, स्वार से, रीर मो होने से, विश्रान्त भी--श्रन्य पुय से गृहीत होता दै, 
„ससं अन्त्य की असिद्धि से सवकी असिद्धि नहीं हे । सण्डन--श्रन्य पुरुष का अन्त्य-ज्ञान 
अन्य पुय के ्ञान का गोचर हाता द । इसरम भी प्रमाण श्राप अवश्य दृगे । उसमे भी न्य 
भमाण को पेक्षा होने से अनवस्था वैसौ ही द । विश्च ( रीर ) अन्य पुरुप से भी अत्य-कञान 
ही गृहीत होता है, उसका अमाव हीत नही होता है, इसमे कुछ भमाण॒ नदीं है ॥ ७०॥ ` 
शका-यदि ज्ञान का ज्ञान तथा उस क्चान 


६ । न का अन्य ज्ञान इस प्रकार से ज्ञान कै राह 
को ्रनवस्थित न मानें, तो क्ञान की सिद्धि ही न्दी होगी । शतः ज्ञान को अन्यथा 
< १ यहं शंकां नैयायिक हं, भौर समाधान-करता वेदान्ती ह 
्रहृति (माया) मे विभ्रान्त मानते ह । भौर घटादि फे अनित्यत्व का 

किन्तु जन्यत्व है । अतः शंका-समाधान दोनों समश्च भं नही आते ह । 


। बोनां घट-सामम्री को परमाणु अरि 
कारण साम्ना का अविभ्नाम नहीं ह, 
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भाषाुवादसहितः । २५ 
पग्रीपारा इत्रचिद्‌ विच्छिद्येत, तदा घटः सदातनः स्यात्‌ शत्याथापरयैव घटः सामभ्ी- 
परस्पराविच्छेद्रदित एव भमीयते । यदि तु ॒ज्ञानेऽप्येवं स्यात्‌ तदा स्वस्य मरवेशात्‌ 
स्परकाशापत्तिः। अभवेशादनवस्था। वेदने शेपासिद्धया सवांसिद्धिः--इति व्यसनं दुर- 
तरमेव । ये च मानमेयाभया दोषाः कीत्तेनीयाः तेपि प्रसज्येरन्‌ ॥७१॥ दरच तैदोषि 
ना््येव ब्ञानमित्यास्थेयम्‌ । स्वतः सवेसिद्धस्य दुरपहवतात्‌ । स्वभकाशाङ्गीरादेव चाऽ 
चुभवस्य स्दोपहानेव॑च्यमाणवात्‌ । भ्फाशात्मतामात्रस्यैव स्वतः सिद्धिसम्भवे 
जडात्मनां धर्म्माणां केषामपि तदन्तभावाचुपपत्तिः ! अत एव धम्मोपिग्रहमवक्िष्णु- 
बारण्यव्रह्माराविपयवम्‌, कालानवच्डेदमादाय च नित्यलोपचारः ॥७२॥ 

देशानवच्डेदमादाय वि्चलग्यपदेशः । भकारावच्येद्‌ विरहनिवन्धनश्च सबात्म- 
लातादिव्यवहारः। सौगतमभाकरादिवद भावे नेयायिक्वचाभावेऽभावानतिरेकखी- 


असिद्धि रूप श्र्थांपत्ति भ्माण से अनवस्था स.प्रमाण है, तः दोप नहीं है । अन्यथा ( यवि 
श्मनवस्था को सर्व॑ दोष मानें तो ) घर के नित्यत्व की ्रन्यथाऽजुपपत्तिसे घट-सामम्री- 
वाह की अनवस्था भी वोप कही जायेगी । समाधान--यदि घ? की सामग्री श्रीर उस सामग्री 
की सामप्री, इस प्रकार से अधः (पीदे) दौड़ती अनवस्था का कही भी अन्त (विधम) माने, तो 
, घट अनित्य सिद्ध नहं होगा । रतः घट के नित्यत्व कौ अन्यथाऽजुपपत्ति रुप प्रमाण- 
सामथ्यं से अनवस्थां दोप नहीं दै । र कषान की सिद्धि स्व.प्रकाश मानने पर भी दोती है, अतः 
श्ञान की सिद्धि की अन्यथाऽलुपपत्ति रूप परमाण के न हाने से शानं के भवाह की अनवस्था 
दोष है । यदि भवाह का कहीं विच्छेद माने, तो अन्त्य की असिद्धि से सय की असिद्धि होती 
है, ओर यदि अन्त्य ्षान को स्व-विपयक मानें तो क्वान स्वभरकाश सिद्ध होता है । ओर यदि 
ज्ञान को अन्य क्षान का विषय मानं, तो अन्य क्षान के साथ क्षा का सम्बन्ध कहना होगा । 
श्नीर बह सम्यन्ध- सम्बन्धी श्चान के द्रव्य न होने से-संयोग नदीं हो सकता है। तथा दोनो 
के गुण होने से समवाय नदीं हो सकता हं । ओर भिन्न होने से तादात्म्य नहीं हो सकता 
है । द्भ्य श्रादि सात पदार्था मे अन्तर्भाव के न होने से चिपय-विषयि-भाव का अ्रसम्भव दै, 
तः वह भी नहीं हो सकता है । कषान अरसभ्बद्ध का ही प्रहण करता है--यदह भी नहीं क 
सकते ह । ययौकि यदि असम्बद्ध का ग्रहण करे तो श्रन्य का भी प्रहण हो जायगा । ॥७२॥ 
भ्रशन--उक्त दोप से ज्ञान ही नहं दै, पेखा वर्यौ न मानें ? उततर-श्ान सय भवु्यो के 
श्रपने श्रनुभव से सिद्ध है। अतः क्नान का अस्वीकार नहीं हो सकता दै । स्वप्रकाश होने से 
` ही भ्रनवस्था नौर असम्बन्ध श्रादि दोप नहीं होता है, यह करगे केवल घान को ही स्वतः - 
सिद्धि का खम्भव है, इसी से क्ञानस्वरूपग्रह्म को सन्ता-गुणत्थ-श्ानत्व आदि जड़ धम्मो के 
सम्बन्ध से भ्रचत्त-वाग्ब्यवहार का अ्रगोचर (अविषय) कहा दै । परश्न-- यदि घरह् मे कोर धम्मं 
नहीं है “तो खत्यं श्चानमानन्द्ब्रह्म" दस शति म नित्यत्व धम्मं का व्यवहार कैसे होवा है? 
उत्तरकाल क सम्बन्ध से घस्तु में अनित्यत्व का व्यवहार होता है, रीर बह (काल-संयम्ध) 
रहम म नहीं है । अतः अनित्यस्य के अभाव को मान कर उपचार ( आरोप = कटपना ) सेः 
नित्यत्यग्ययहार होता है, जैसे रक्तादि ( लाल पीले चादि ) रूप के अभाव के दोने से 
आकाश॒ मे नील रूप का ध्यवहार होता द ॥७२॥ < 
` श्ररन--जगड़ बृंहयति (व्याप्ति) इति ब्रह्म इस व्युत्पत्ति सं तथा महतो महीयान्‌ 
इस श्चति से बरह्म म परम महत्‌ परिमाण को अवश्य मानना पडेगा । उततर दश के सम्बर्ध 
। 
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२६ खण्डनखणडंखात्रे प्रयपपरिच्डेदः- 


कारादेव चाद्रेताऽव्याघातः । भ्रमवबिपयनिपेधवच् प्रतियोगिनः सर्बथवासिद्धयाऽपि न 
काचित्‌ त्तिः ॥७२॥ तदेतत्तु शरुत्या भमाणेनोपलक्ञणन्यायात्‌ तासपर्थयतः भकाश्यते | 


तेन परमाथतोऽभिधानाभिषेयभावनिरहे तात्यस्तः भरुतिस्तसिमन्नविद्यादशायां परा- 


ञयुपगमरीत्या भमाणमितयुच्यते | वस्तुतस्त स्वात्मसिद्धमेव चिद्रुपम्‌ ॥७४॥ नञु च 
समकाशस्व जञानस्यत्यनुपपननमिदम्‌ क्रियाकम्मभावस्य भेद्व्यतिरफेणाजुपपत्े कार्या 
किया हि कम्मेणो भवति, कम्म च कारणं क्रियायाः, नच स्वेनैव स्वनिष्पादनम्‌ 
शयम्‌, पूजापरभायविशेपस्य देतहेतमदमावरूपतात्‌, नच तस्मादेव तदेव पूर्वमपरं च 
सम्मवति। तदनवच्छिन्नकालविशेपस्य ततप बंशब्दाथैवात्‌, तदा च तस्य सद्धावखीकारे 
स एव फालः तद्षच्छिनः तदनवच्छि्धेति विरोधात्‌ ॥७५॥ मेवम्‌ , क्रियायाः कम्म- 

से मतेत्व (परिमितत्व) का श्यवहार होता है, ओर ब्रह्म मं॒मृ्तंस्च नहीं है, अतः आरोप 

से विथुत्य (उ्याप्कसथ) का व्यवदार्‌ दोता है । प्रन घरत्वादि पकः २ धम्मं के सम्बन्ध से 

भादि घटत्वाद्यात्मकः हं, ओर दत ह । आर ब्रहम सवं धम्मं के सम्बन्ध से सर्वात्मक तथा 

है। इस रीति से ब्रह्म म स्व धम्म का सम्बन्ध मानना पड़ेगा । उर ्ररत्वादि 

प्क २ धम्म कं सम्बन्ध से घटादि अ्रसवे-धमम्मात्मक ह; श्नौर ब्रह्म म असर्व-धर्म्मास्मकस्व के 


+ क छ के के ४.५ 
अभाव क दानं से आरोपित सधं धम्मातमकत्व का व्यवहार होता दै । प्रश्न दवेत के श्रभावका 


ॐ ३० ७6 
अदैत कहते हं, नोर ब्रह्म मे देत का अभाव हे, वह अधिकरण रूप नहीं है, अतः निर्धम्मंक 
ह्म सिदध नदीं हा । उत्तए्-वाद्ध तथा रामार लोग जसे रभाव को श्रधिकरण रूप मानते 
है, र नेयायिक जैसे अ्रभाव मे स्थित अमाव का अधिकरण रूप मानते है, वैसे ही हम भी 
अभाव को अधिकरण रुप ही मानते हं । प्शन- यदि दैत के अभाव को दहेत कते हं, तब तो 
मिम से ढेत भी मानना पड़ेगा । अतः अङ्ेत ब्रहम है--यह कथन नही यनता है । 
° स श्रमस्थल म असत्‌ ( मिथ्या ) रजत का ही नद्‌ रजतं' निपेध होता है, पेते ही 
श्रसत्‌ ( मिथ्या = कल्पित ) ढेतकाही निषेध होता दै। अभावज्ञान मं भतियोगी काश्नान 
शपेत हं ' मतियोगी की भ्रमा ( यथारथजञान ) अपेद्धित नहीं हे, देत का चम रूप क्रान 
हैहा । प्रन~ ब्रह्म यदि धाक ( वाणी } का र-गोचर हे तो उसमें रत्ति परमार कैसे हो 
सकती दरे १ उ्तर--यद्यपि घम्म-सम्न्ध कर न होने से ब्रह्म पद्‌-वाच्य नहीं है। तथा 
योग्य ञान केन होने स वाक्यां भी नदीं है। तव भी ञ्से 'काकवन्तो देवदत्तस्य 
. शाः 1 म काकपद्‌ उपलक्तण रुप से वृणच्छादन ( छप्पर ) का धरतिपादन 
ह › चस ही धृति विशेपण ( जगत्कवैत्वादि ) को त्याग कुर तात्पय्य-बल से ब्रह्म 
कहती हं 1 तस्मात्‌ वाच्य-~वाचक भाव से रहित उस बह्म मं ्रविद्या-द्श्वा ( व्यवहार ) 


म नैयायिकादि की रोति से शति भमाण॒ दै । यथां भं अपने श्राप से सिदध चिद्रप ब्रह्म दै । 


होता है । देिये करिया कस्म का काय्यै है । नोर कम्मं प्रिया का कारण दहै। ओरस्वसं. 
स्व की उत्प त नहं होती है । षयो पि पूवं -पर-भाव काय्य-कारण-माव डप ह । शौर अपने 
से भ्राप पूवे तथा पर नहं दो सकता । अपने से अनवच््ि्च( रहित ) काल पूव्रं--शष्द्‌ 
का अथं हे । यदि पूवकाल मे भी काय्यं को माने तो--वदही काल उस काय्यं से युक्त 
है, -च्नोर श्रयुक्त-पेखा विरोध दोजायगा ॥७५॥ उत्तर श्रिया कम्मं से जन्य है-इसः नियम को 
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भाषायुवादसदितः । २७ 


जन्यतानियमानङ्गीरात्‌ | सवयैवानागत-विपय निज्ञाने तद्सम्भवात्‌। कचिन्ननकतामादाय 
च कस्भेणि कारकखव्यपदेशात्‌। करणव्यापारविपयताद वा परसमवेतक्रियाफलभा- 


गिाद्रा कम्म॑लक्ञणात्‌ विनापि क्रियाजनकत्वेन कम्मंज्यवहारोपपत्तेः ॥७६॥ किच तत्‌ ~ 


कम्पत यत्‌ स्व॑मति विरये १ । परसमवेतक्रियाफलभागिलम्‌ इति चेन, अपादानस्यापि 
व्याप्ः। अपादानं कम्भांपि इति चे एत्तात्पतति पणमितिवत्‌ हक्म्प पततीत्यपि स्पात्‌। 


 बिवक्तातः कारकाणि भवन्तीति तदविवक्ञया नेवम्‌ इतिचेभ, वस्तुतः सतः तारूप्यस्य 


यदि विवक्ता स्यात्तदा तदपि स्यात्‌। अपादानस्य कम्भेत्वं न विवचयते इति शाब्दिकस- 
म्भदायोऽयम्‌ इति वेत्‌ । तदं ततर निट्स्बेकम्मेव्यवहारेऽपि खढ़तकर्मक्णानुरोधेन कम्म 
त्वमभ्युगच्छता वस्तुमात्रं कम्म॑त्यपि लक्तणं सावकाशितं स्यात्‌ । कथञ्च लोकोत्तरमक्तन 
निरृततसवंकम्मेव्यवहारेऽपि खढृतकम्मेलमस्तीत्यभिगतम्‌ १।अपादानेतरह्‌ ईशं कर्म्मेति 
चे, तत्रापि नदी बद्धे इत्यादौ तदरद्धेसाप्रतीरभागादिमा्तिफलायाः सकम्मंकलापततेः। 


} 
(पेम 


हम नदीं मानते हं । क्योकि “घट ज्ञास्यति" दस भावीस्थल मे व्यभिचार है । प्रन-यदि कम्मं 
[नि > कः [१ 9 क, + चै 
क्रिया का कारण नहीं, तो कम्मेकी कारकम गणनाका हेतु क्यार? उत्तर- कहीं 


(*्ात्मानं जानाति” इस स्थल म) पर क्रिया का जनक कम्म दता हे, तपव कारकम कम्मं को . 


गणना हाती हे । प्रन-ञ्नतोत श्रौर श्ननागत कस्मं-साधारण इसके (कमं के) लश्लण॒ के न होने 
से अचुगत कम्मं का यग्रवहार कैसे हागा ? उत्तर-- करण का जो व्यापार है उसके विषय को 
कम्मं कहते हं । अथवा अन्य मं रदनेवाली क्रिया के फल से युक्त को कम्मं कहते है, इन लक्षणों 
से क्रिया का जनक न होने पर भी "धरं ्ञास्यति' इत्यादि स्थल मं कम्मेत्व का व्यवहार होता 
है । क्रिया के जनकः होने से नहीं हाता ॥७६॥ प्रन-श्नीर वह कम्म॑त्व च्या दै जो ख का 
कस्मेत्व ख मं चिरुद्ध हे ए निनेचनकर्ता- शरन्य मे विद्यमान क्रिया के फल से युक्त कम्मं है । 
खणडनकत्तो--धृत्तात्‌ पणं पतति" यहां पणंनिष्ठ पतन रुप क्रिया के विभाग रूप फल से युक्त 
वृत्त रूप पादान मं कम्मं के लक्षण को श्रति-ग्यासि दोजायगी । निवैचन--चछपादान कम्मं भी 
है । खणडन- से “ृ्ताद्पतति' प्रयोग दोता रै, वैसे ही श्यृत्तं पतति! प्रयोग हो जायगा 1 
नि्चन--कारक वक्ता की इच्छा से होते ह, यहां वक्ता की कम्मेत्व की इच्चा न होने से द्वितीया 


. नदी होतो हे । खरटन-यदि वस्तुतः अपादान कम्मं है तव जिस काल मं कर्मत्व ङ्प से 


कने की इच्छा दागी उस काल म वृत्तम्पतति' पेखा भयोग भी दोजायगा 1 
निवैचन--अपादूान कौ कम्मेल्य-रूप से विवक्षा नदीं हाती है, पेखा यैयाकर्णो का 
सम्प्रदाय हं । खणटन-जिस मे कम्मं का कोर भो व्यवहार नहीं होता हे, उस में स्वकल्पित 
लच्तण के अनुरोध स कर्मत्व को मानने वाले श्राप वस्तु मार कम्म है-पेसो दी लच्चण की 
कटपना १ कर ? जव कोर दोप दे तो वैयाकरणो के सम्प्रदाय का आश्रयण व्डीजिये। 
किञ्च कस्मत्व-हृत कोटे भ व्यथद्ार नहीं होता है, उस अपादान में कम्म॑त्व को 
लोक से उत्तर (अधिक, युद्धि घाल भापने वसं जाना? अर्थात्‌ गृद्ध का जब श्रपादानमें क्मंत्व 


उ्यवरहार नहीं हाता हं, तय उसको कस्म मानना दीक नहीं है । निर्दचबन--अपादान से इतर जो, पर 


म समेत क्रिया के फल का आश्य, वह कम्मं द-इस नियेश मं कुचं दोष नदीं । खणढन- 
दलम भी "नद्‌ बद्धते' दसस्थल मं नदौ फी बृद्धि रूप रिया का जो फलन-श्राप्त तीर भाग मं 
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दथ खण्डनखण्डखाये परथमपरिच्ेदः- 


श्रपादानेतरदिति स्थाने क्रियानाशकेति करणेप्यस्य दोपस्य तादवस्थ्यात्‌ । विना- 
शलक्षणायां "द्धौ तदसम्भवाच। त्त त्यजतीत्यादवकम्मंवपसङ्गाच । आत्मानं जानामी- 
स्यत्र परलाभावादव्यातेः। तत्राप्ुपाधिभेदासपरलम्‌, कत्तलमोक्तत्वाुपहितस्यैवात्मनोज्ञय- 
स्वाभ्युपगमात्‌ इति चेन्न; यतोऽस्तु तावद्‌ यथाकथंचिदेवं, तथाप्यध्यात्मविदो निरूपाधिमा- 
स्मान जानतो ज्ञानं नात्मकम्मेकं स्यात्‌ । पच्यते फलं सखयमेवेत्यादौकर्मकत्तरि का गतिः स्यात्‌! 

श्वरं मन्यमानेन च नित्यज्ञाने तस्मिन्‌ भगवति फलनाशकलस्यानभ्युपगमात्त- 
म्भत्येतद्नक्षणाऽसिद्धः । तस्माद्‌ व्याकरणकारः शब्दसिद्धर्थ नदीदरद्धादिवत्‌ कर्ममापि- 


परिभापितमिति अलं तदजुगतलक्ञणगवेपणया ।, करणग्यापारविषयः फर्म इति चेन, . 


हस्तेन रामेण शरेण इत्यादावतिभसङ्गात्‌ । लक्तणं विनापि करियाजनकत्वे सति व्यापा- 
भराक्षि-उस का ाश्चय होने से तीर को कम्मंत्व हो जायगा । निव॑चन~- क्रिया का नाशक जो पर 
खमवेत क्रिया का फल, उसका भागी कम्मे है चीर इृत्तनिषठ विभाग क्रिया का नाशक नहीं है, 
किन्तु अधः सं्योग ही पतन रूप क्रिया फा नाशक दै, तः दोप (“क्तं पतति, पेसरा धयोग) नहीं 
= । खषडन--ईस लक्षण मं भी “नदी वद्धते' इसी स्थल मं ही दोप है । पयोकि नीर.(जल) तीर 
संयोग रूप फल दद्धि रूप क्रिया का नाशचछ है, शतः तदु-भागी (श्रय) होने से तीर कम्मं हो 
` ज्ञायगा। किश्च-जां नाश रूप इद्धि हे, वहां भसम्भव हो जायगा; अर्थात्‌ जहाँ "बुध! धातु का 
छेदन अथं दे, हां बदंते वधिः यहां) नाश रूप फल करिया कां अ-नाशकः हे, अतः बृ 
को नहीं होगा । किञ्च -शर्त त्यजति' यहां त्रिभाग रूप फल क्रिया का नाशक नहीं 
है, थतः बुक मं कम्म॑त्व नह| दोगा। चीर आत्मानं जानाति" यहां पर (इतर) के न हनि से 
क नही होगा । निनैबन--शरीरुन्द्रिय से युक्त-स्थूल शरीर युक्त-आत्मा कर्ता है, 
कठत्बादिविशिष्ट-समशरीरःयुक्त- त्मा कम्मं दै, शस रीति से ्नौपाधिक भेद के 
ने से दोष नहीं होगा । खण्डन्‌--यद्यपि उपाधि भिन्न २ दै, तय भी उपहित (उपाधि 
वाला) आत्मा एक ही है; इससे कर्ता-कम्मं दानो मे भेद दुलेम ही है। किंच (आर) जो 
अथ्यात्मविद्‌ है (गाति आता को ना उनके अभिधाय से क्ान का “आत्मानं 
त फलं स्वयमेव' इस प्रयोग भे जहां कम्मं की कर्त्व 

श्प ६, विवन्ता है क ॐ (| होने ष 
य त मे को ही कत्ता मान लिया है) वहं प्र "पर" के न होने से 


किञ्च- (ओर) जो ईश्वर को सर्वक मानते है, उनके मते रभ्वर का कषान नित्य हे, फल | 


नाश्य नदीं है, अतः "दभर सर्वजानाति, एस स्थल मे सर्य को 
निदु सकता है अतः द कस्मेत्व नहीं होगा । कम्मं का 
सय नशस द, मत यरो त नी वमो 
त ध त के व्यापार का विषय कम्मं द। बक 
5 ; इस जगद म हस्त.-रूप करण वे 
शर कम्मे्ो जायगा। किञ्च- लकष के विना भी, भियाजनक म व 
अदुगत (सव कमा म रहने बाला) धमं से कम्मं का व्यवहार दोगा । शेष ^भबराभिसन्थि' न्थ 


चकि कके तक के त कर षि 


दरी १ वधं छेदने चुरादि का धातु है । वरहा “वृधः दस पाठान्तर के अनुसार यह अन्थ दै । 
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` पुककाल म इुभा है १ परन्धु मेरे विचारमेतो 


भाषासुवादसषितः । ‹ २६ 


रोदेश्यत्वेन कम्मेन्यवहारोपपत्तः। शेपश्वेशवराभिसन्धौ खमकाशबादे 'निरवद्यामः ॥७७॥ 
ननु चाऽेदे विषयविपयिमावस्येवासंगतलमू्‌, विषयित्वं हि विपयसम्बन्धिता,स स्वन्धध 
भेदमन्तरेणासम्भवदवस्थितिः, सम्बन्धमितेः सम्बन्धिखरूपभेदपितिव्यतिरेके वैपरीत्या- 
वधारणात्‌ ॥७८॥ मेषम्‌ । बिपयमिपयिमावसम्बन्धो हि न॒सम्बन्िखरूपाद्धिसः 
तथाभूतत्वेऽपि चान्ततः तत्सम्बन्धस्यापि स्वाध्रयात्मकतमभ्युपगम्यम्‌, अनवस्था- 
भयात्‌ । तथासति च सैष यथा सम्बन्धमितिः सम्बन्धस्वरूपात्‌ सम्बन्धिनोमेदमना- 
दैव पय्यंवस्यतीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वभावसम्बन्धस्मरेतरसम्बन्धमय्यादातिशायिवात्‌। 
तथा विनापि सम्बन्धिभेदं बिपयविषयिभावात्माऽयं सम्बन्धः पय्येवसास्यति, तदबग- 
मोपि तथावगमन्यतिरेकेणीष मबिष्यति को विरोधः १।।७६॥ नैषं घट-तज्‌ङ्ञानयोयांद- 
ग्विषयविषयिभावः ततोमाज्नयाऽपि स्वपरकाशे विपयविषयिभावान्यत्वे वाध्यतेकन्न 
स्यात्‌। असत्येव हविद्याविदयमाने घट-तजाने बाध्यत्वम्‌, परमाथसति ठु स्भकाश पार 
मा्थिकलमिति दयोरननुगमेऽपि न दोषः ॥८०॥ अथवा खात्मना सहं क्रियाकम्मभावो 
विषयविपयिभाबो बा स्वभकाशाथं इति नाभ्युपेयमेव, यथा त मवतां सत्तासम्बन्धादित- 


के खथ्रकाश प्रकरण में करेगे ॥७७॥ #का-ञभेद्‌ मे व्रिषथ-विषयि-भाव श्रसङ्गव दै, क्योकि 
विपयित्व विषय की सम्बन्धिता दै, ओर सम्बन्ध की स्थिति सम्बन्थिया के भेद के बिन। हो 
नहीं सकती है । क्योकि जहां जहां सम्बन्धी के भेद्‌ को प्रमा है, वहाँ ही सम्बन्ध की भ्रमा 
होतो दै, रौर ख.प्रकाश्‌ ज्ञान सल मे सम्बन्धी के भेव्‌ की प्रमा नदीं है, अतः विषय-विषयि- 
होगा ॥७८॥ ध 

ध 1 रूप सम्बन्ध सम्बन्धी कं स्वरूप से भिन्न नीं है । यदि 
उसको सम्बल्धी के रूप से भिन्न भ माने, तव भी अन्त मं खक खम्बन्धको अव 

सम्बन्धी स्वरूप मानना पद्धेगा। यदि उसे सम्बन्धी -स्वरूप न मानं, तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, फिर 
उसका सम्बन्ध, इस श्रकार से अनवस्था हो जायगी । पेखा होनेपर जैसे विषय-बिययि-भाव- 
ङ्प सम्थन्ध की बुः सम्बन्धी के मेद्‌ के क्षान के तिना होती हं । वाकिं स्वरूप श्तस्बन्ध 
का खभाव इतर सम्बन्ध के खभाव से भिभ हाता है, यैस ही बिपयःविपयि-भाव रूप यद 
सम्बन्ध खम्थर्धी के भेद के चिना हो सिद्ध दोगा, ओर उसका श्वान भी सम्बन्धी के भद्‌ के 
कान के बिना दी होगा, श्म विरोध क्या है ? ॥७६॥ प्रन-घट शौर उसका शान इन दोनो 


.विषयि-भाव होता है, यदि उससे-थोड़ा भो खमकाश श्ञान के वियवययि-- 
ल मं बह वश्य वाभ्य होगा । उतर--अविद्या से कल्पित रौर 
घट तद्‌-(घट) कान के थाधित होने से उसका सम्बन्ध विपय-विषयि-भाव भी बाधितद्ीदेः 
द्यीर परमार्थं म॑ जो सत्‌ स्वभप्रकाग उस म बह ( संबन्ध ).परमाथं-सत्‌ है, उन दोना म अवु- 
गत एक रूपके न होने पर मी कोट हानि नही ह ॥ ८० ॥ अथवा ख के साथ क्रिया.कम्मं 

लिक प्रयोग कट आगे “भवोचाम च जय्य" इत्यादि मूलकाटिक प्रयोग बिया 

॥ य 8 मन्यकार ने भयम शग्राभिसम्धि' छा निमण कत खण्डन ५ दिवा 

ह १ अथवा “हण्डन' का निर्माण कर शद्राभिसन्धिः का_पनमप्य छया ६ १ भथवा दोनों का नि्मोण 
दोनों का निर्माण पक साथ ही हुना ६ । 
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३० खण्डनखण्डखाद्य परथमपरिच्डेद्‌ः- 


रर स्वहारव्यवस्था, सत्ता तु स्वयमेवसद्रूपा, नचैतावता स्वात्माश्रयता तस्याः, तथा 
ज्ञानमपि स्वतएवब .सिद्धस्वरूपम्‌ ॥८१॥ अथवा यथा वह्ुीहिसमासे तदहृशणसंविक्ञाने 
एणमादायैव पधानस्यान्यपदाथेस्य बहुवरीहिसिद्धपदपरतिपा्ता, तथा विङ्ञानस्याऽबिष- 
यमपि स्वरात्मानमादायैव स्रविपयज्यवहारभवत्तनं समध्य॑ामू ! 
सोयं शरूणां सविपयकस्वमकाशतापत्ञो न ब्रहमस्वपरकाशतापन्तः । तत्न विषयाभावात्‌ । 
एतावन्मात्रेण तु स्यात्‌, यथा स्वाबिपयेपि टादौ वहुवरीदिवाक्यं व्यवहारं प्रवर्तयति 
इति, तथा ज्ञानमविपयेऽप्यात्मवि अबिद्याद्शायामिति ॥८२॥ | 
तदेवं यह यदन्यत्र इष्टवम्य स्वभकाशे पथ्यंबसास्यति, तत्सव॑मन्यथाुपपत्तिरेव 
स््रभकाशसाधकतया दशिता स्वीकारयिष्यति । तदू यथा--अन्यो ज्ञाताऽन्यश्च ज्ञेय 
इत्यन्यत्र दृषटमहमितिव्यबहारान्यथाचुपपत्या त्याज्यम्‌ । तथा अन्यन्‌ ज्ञानमन्यज्‌ ज्ञय- 
मिति-जानामीतिव्यवहारान्यथाुपपत्या त्याज्यम्‌ ! सर्वतोवलबती हन्ययाुपपत्तिः 
तथादृटतामात्रबलमवलम्ग्य मत्तं तकंशतमपि बाधते । तदिदमाहुः--शमाणवन्त्य- 
दृष्टानि कल्प्यानि 'सुबहून्यपि'-इति ॥८३॥ तस्मात्‌- । 
भाव या विय-विषयि-भाव खप्रकाश शब्द्‌ काश्च दियि। किन्व ज्ेसे 
आपके मतम स्ताके सम्बन्ध स्े द्रभ्यादि मे न र स्वयं 
सद्रष दे, अतः सत्ता मं आत्माय दोप भ नहीं होता है, पेसे ही श्ञान-वविपय (घटादि ) 
स ( कञान ) दोनो का साधक द ॥ = ॥ अथवा जसे तद्रुण-संधिक्षान यहुव्ीहिसमास 


५९ क (> सत्य विषय से युक्त विज्ञान.स्व-परकाशता प है । ब्रह्म-स्व- 
त शतापदच न ८ उस पत्त मे विषय श्रत्‌ होता दै । केवल इतना साम्ये, कि 
पसे ही क्षान, स्व के = व स १ 

| व व्यवहार का अविदा-दशा मे पवन्त 

न त व की अन्यथाऽलपपत्ति से घटादि व्यवहारमं इ 
क य अन्य हाता ६ --यह्‌ नियम त्यागा जाता है, श्र "जानामि , 
त्यागा जाता है ¦ पेसे ध से शान अन्य होता है-केय अनय होता दै, यह नियम 
अ सखभ्रकाश के साधन में पदर्ित अन्यथा-अनुपपत्ति ही- जिस जिस 
व भ्यवहार मं देला गया है, ओर स्वप्रकाश मे भव देखा गया है- उन सर्व 
( अभेद मं किया-करभ भाव विषय-विपयि-भाव आदि ) का सखीकार करावेगी र 
डपपत्ि (अरथापत्ति) सव माणो सें यलवती दै, अत; शर्थापरत्ति--लोक ५ 
देखा गया द, इस बल का केवल अवलम्बन कर थाप्त तक शत को भो-- वाघ र ती 

है । किसी भचाय्यं ने का भी है कि “लोक म अदषट भी बहुत सो बस्तुश्यो व 
मास कं होने पर किया जाता है । » ॥८३॥ | अ 


9 “भदृ्टतभागोपि न कटप्यो निष्यञ्नाणकः' इति भस्योत्रार्म्‌ ! 
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भांपायुवादसहितः । ३१ 

“श्नन्यथानु पपत्तिथेदस्ति पस्तुभरसाधिका । पिनष्टि दएवेषम्यं सव्र सबेबला- 
पिका ॥६॥ 

वाच्याऽन्यथोपपत्ति वां त्याज्यो बा दृएताग्रहः । नद्येकत्र समावेशः, डायात- 


पवदेतयाः ॥७॥ इति ॥८५४॥ 
तदित्थं त्वदङ्गीकृतसदविचारलक्तणोपपननेरेवंविरधषिचारः स्रपरकाशता भवता 


 सुप्रतिषदा, अस्माभिस्तु स्वसंबेदनवलादेव स्वतः सिद्धस्वरूपं विद्गानमास्थीयत 


इति ॥८५॥ (इति खपरकाश-विज्ञान-षिचारः) | 


अथ शून्यवाद-खप्रकाशवादयोभंदः | 
एवं च सति 'सौगतब्रह्मवादिनोरयं विशेपः यदादिमः सबमेवानिबंचनीयं बर्ण 
यति, तदुक्तं भगवतालङ्गवतार “बुद्धया बिविच्यमानानां स्वभावो नाबधाय्यंते । तां 
निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशितः" इति विज्ञानव्यतिरिक्तं पुनरिदं बिरष॑ सद 
सदृभ्यां भिलक्तणं ब्रह्मवादिनः संगिरन्ते, तथाहि नेदं सत्‌ भवितुमहेति बच्यमाणदृषण- 
्रसत्वात्‌ । नाप्यसदेब, तथासति लोकिकविघारकाणां सवेव्यबहारब्याहत्यापतत 
॥८६॥ यदपि निबेक्त॒मसामथ्ये गरब उधास्यन्ताम्‌ येभ्यो निर्क्तयः शिच्यन्ते-इत्यु- 





अर्थापत्ति पद्‌ाथं का, साधक यदि है मान; वे ही दटि-विरोध का चण करेगी मान ॥६॥ 
उपपत्ति हि तृ अन्यथा, करो या छोड़ो दृष्टि । एक जगह कस दोयगी, काया तप की 


खष्ि ॥ ७॥ ८४ ॥ 

स रीति से ्रापके दारा अङ्गीश्त सद्धिचार (कथा) के लक्षण से युक्त विचार वारा 
भ्रापको श्लान की खग्रकाशता जाननी चादिये । हमतो श्रपने अञ्ुभव से खतः सिद्ध ब्रह्म रूप 
विन्ञान को भप्त है ॥८५॥ इति स्वधकागा-विश्चान-विचार । ` ` 

। श्रथ शत्यवाद्‌ श्नौर विज्ञान वाद्‌ का भेद । 
> रेखा होने पर बौद्ध अर वेदान्ता मे यह भेद दै-कि वैध तो सव वस्तुओ काही 


~ ` निर्व चनीय कहते दं । देखिये 'यलक्कारावतार' नामक मन्थ म भगवान्‌ बड कं शिष्या ने कदा 


है कि--“बुद्धि से विचारने पर वस्तु के स्वभाव निश्चित नदी होते हं । अतः सम्पूणं घस्तु 
स्वभाव खे रहित श्नौर अनिवंचनीय ह" । श्रौर विज्ञान से भिन्न सब वस्तु सत्‌-असत्‌ से 
विलक्षण है, यद बह्मयादी कहते हं 1 देलिये यह धपश्च सत्‌ नदी हे, पथौकिं वस्तु की सिद्धि 
लक्षण स होती ह, ओर लक्षण व्यमा दुषर्णा से दूषित हं । तथा असत्‌ भी नही ह, 
क्योकि लौकिक तथा परीत्षक के व्यवहार के विषय दोते हं ॥८६॥ प्रणन-यदि निरक्ति 
। शोध के चार अद्‌ ह- माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिक । इनम प्रथम शून्यवादी, 
द्वितीय क्षणिक विक्ञान-वादी, सृतीय क्षणिक विज्ञान से अनुमे क्षणिक याद्या पदृारथ-बादी, चतुथं क्षणिक. 

विक्लान से-भभिन्न क्षणिक वाद्य पदारथ-पादी ह, यर्हो चन्यवादी भीर बेदान्तियों फा मेद्‌ दिखाया ६। 
. > अलंकारावतारे इति पाटः-इति वियासागरः, पुस्तकस्यानुपलग्भात्‌ क सुपाटः इति निर्णेदुजञक्षक्यतं । 
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३२ खर्डनखण्डखाये भयमपरिच्चेदः- 


पालम्भवचनम्‌ , तत्तदा शोभेत, यदि मेयसखभावाजुगामिनीयमनिवचनीयतेति न ब्रूयुः, 
वक्तृदोषादिति च बदेयुः । यस्हु वादी निर्तयभिमानं धत्ते, स निवतं न ह श्यति 
बक्तव्यदोपात्‌ ॥८७॥ 
नचते दोषाः स्वकमपि घरन्तः जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम्‌, यतो नि॑चनीयसं वाध्यते 
तै दोपि स्वयमप्यनिवेचनीयैरेव । अनिर्वचनी यैरेव च तै व्य॑वहियत एवेति तोऽस्मान्‌ 
अति व्याघातः स्यात्‌ । तञ्नातित्वस्य च निरुच्य योजयितुमशक्यवात्‌ ॥ ८८ ॥ नघ 
सदसतपक्ञयोर्दोषदशनादनिवचनीयतेतितुवाणस्य किं सदसत्वसंशयः १ फिम्बा सदसत्व- . 
पक्तवहिभावाभ्युपगमः ? आचरे भवितव्यं तावत्सदसत्त्वयोरन्यतरेशेत्येफपक्ञदोपस्याभा- 
स्वं, त्च सत्वपक्दोपस्येगाभ्युपेयमावश्यकत्वात्‌ , यदि ताबत्सच्वपक्ञः तद्‌! सत्त्वपक्ञ- 
दोषः कथं संगच्छत १ अथाऽसत्वपक्ञः तदा ' सर्वासत्वे तदोपः कथं सदभाववान्‌ 
भवितु भ्रमेत्‌ १ द्वितीयस्त व्याघातादेवासम्भवी । “परस्परबिरोपेहि न भकारान्तरस्थि- 
तिरिति' ॥८९॥ तदेतदनाकलितपशाभिसन्धेः मत्यवस्थानम्‌ । यो हि सवमनि्व॑चनीयसद- 


ॐ = चेक किन 


(लक्ष्‌) नहा कर खकते है, तो उन गुख्नौ की सेवा कीजिये, जिनसे निरक्ति की शिका 
॥ उत्तर-यद निन्दा गभे भश्च तथ शोभा देता, यदि श्रापमेय के स्वभावकोही 
अनिवंचनीय न कह कर वक्ता के दोप से अनिवंचनीय दै- पेखा कहते, जो घादी निरुक्ति 
(लक्लण) करने का श्रभिमान करते है, घे भी निरुक्ति को वक्तव्य (मेय) के दोप से नहीं कर 
सकते हं ॥८७॥ । - 
अनब अभ्या्ति-अतिव्यासि चादि जञेसे. थमाण.मेय श्रादि के लक्तणौ को दूपित 

करते ह, वैसे दी ल-लक्षशों -को भौ दूपित करते हं । श्रतः पमाण आदि के लत्तण का 
र । स्वन्याघातक (अपने खरूप को नष्ट करने वाले) असत्‌ उत्तर को जाति 
कते ह । उत्तर--अग्याति आदि भी- स्व-लक्षण मे अव्यासि आदि दोपके होने से-- 
शर अञ्‌ से विलकण अनिर्वचनीय अवध्य है । किन्तु अनिर्वचनीय दोय से ही लकणं 
. ` # खणएडन चारा जगत्‌ को अनि्वंचनीयता योधित होती है । व्याक श्राप तो अनिर्वचनीय 
अभ्यापतयादि दोपौ से भी व्यवहार करते ही ईद\ फिर मेरे कथन मे व्याघात कैसे दो सकता 


है ? किञ्च- जाति की निरक्ति (लच्तण) भ आप नहीं कर सकते है, अतः जाति भी असत्‌ 


1 फिर मेरे कथन में श्प “जाति से ठै ह 
; दे सकते टं ? ॥ ८८ ॥ प्शन-सत्‌-श्रखत्‌ 

न दै-रस युक्ति से अनि्वेचनोय कहने वाले अप को सन्दे 
44 1 वतीय पक्त का स्वीकार है १ यदि सन्देह ै, तो खख सत्व वनो मं एक अवश्य 

ख होगा, एक प्त के दोप को आभास कहना पड़ेभा । स पक्त क वौ को ही 
लव ह आभासं का जायगा 1 षधोकि यदि सत्व पक्त हे, तव तो सक्त पल्ल कं 
५ । रीर यदि असत्व पक्त दै, तय भी सब के असत्‌ होने से सत्व पक 
11 
हे । षयो कि जो खत्‌ नहीं है, बह अवश्य असत्‌ है, ग त 


ञ्नोर जो है, है ॥८६॥ 
उच्र-इस २ दोष से सत्‌.पक्त का दोष श्राभाख दै, इस य ध दोष 


न ष, तब तक सत्व-पक्त का स्थापन या अनिर्षंचनीयत्व का खगडन न्ट हो सकताहै। शरीर 4 


\# 
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भाषाञुवादसदितः । ३३ 


स्वं ब्रते, स कथमनिबेचनीयतासच्वन्यववस्थितौ पय्यनुयुज्येत, साऽपि रि इृत्लमपश्च- 
परसर्व॑शब्दामिधेयमध्यनिविषटेव । परस्येव व्यवस्थया एवं परय॑ब्स्यति-निर्वंचनमतिक्तेप- 
दनिवचनीयत्वं, बिधिनिपेधयोरेकतरनिरासस्येतरपरय्यवबरसायितायास्तेनाभ्युपगमात्‌ । 
ततः प्रीयरीत्येदुच्यते--अनि्वंचनीयत्वं िश्वस्य पय्यंवस्यतीति। बस्त॒तस्त॒ बयं सर्वं 

प्पश्चसस्रासखव्यवस्थापनषिनिरृत्ताः स्वतः सिद्धं चिदात्मनि ब्रह्मत्वे फेबले भर 
मव्रलम्भ्य चरिताथाः सुखमास्महे । ये तु खपरिकल्पितसाधनदूपणव्यवस्यया विचारः 
मवबताय्यं तत्त्वं निर्खेतुभिच्छन्ति, तान्‌ प्रतिव्रमः- न साध्वीयं भवतां विचारःव्यवस्था, 
भवत्‌कल्पितग्यवस्थयव व्याहतत्वात्‌ ॥६०॥ अतएवास्मदुपन्यस्यमानद्षणएस्थितिविषयाः 
पययंनुयोगा निरवकाशाः, तब्यवस्थयैव बश्वस्थाया व्याहत्युपन्यासात्‌। नचोपन्यास 
एव निवन्धकारणम्‌ , 'विचारोपन्यासस्य सदसच्नोपगमाच्दासीनेविचाय्यमित्युत्येष 
परं विचारमवक्तेनायाश्शक्यत्वमित्याबेदितत्वात्‌ ॥8१॥ यदि तु विचारस्य सखमनभ्युपेत्य 


क्व कक केक 


यदि अनिबंचनोयत्व का खरडन भी हो तो हानि क्या है, जो सम्पूरणं जगत्‌ को अनि्ंचनीय 
कहत! है, वह अनिवंचनीयत्व को भी अनिवंचनीय ही कहेगा, वथोकि जगत्‌ के मध्यमं 
श्मनिर्वचनीयस्व भी आ गया हे । 
9श्न--श्नाप यदि ्रनि्वंचनीयत्व का साधन न करेगे, तो बह सिद्ध कसे होगा ? 
र--पर की व्यवसा के ्रलुरोध से इस प्रकार भिवंचनीयत्व (लक्षण) के ज रडन से 
प्रनिर्वचनीग्रस्व सिद्ध होता है। व्योकि विधिया निपेध इन दोनों मे से पक के खरडन से 
अन्य को सिद्धि अर्थात्‌ फलित होती है, इसको पर भी मानते ह । अतः संसार भनि 
वंचनीय है, यह कथन भी दुखरो की रीति से है; यथाथ मं हम तो सारे संसार के सस्व, 
अरसरथ के साधन से निषत्त होकर खतः सिद्ध चिद्रुप केवल घ्ह्मतस्व का निश्चय पाकर एत- 
छ्रत्य हो कर सदु से शित हं । जो पसीच्तक खकरदिपत साधन श्र दूषण फी व्यवश्या से 
कथाके आरम्भ की दृच्छा करते हं, उनसे हम कहत हं, फि यदह आप की व्यवस्था ठीक 
नहीं रै, पयोकि श्राप के कल्पित दूषणो से ही सरिडत हे । ॥६०॥ भदन--अग्यापि आदि 
रोषौ के लक्तणौ म दाप के होने से वे श्रनिवंचनीय हे कि नहीं ? यदि भनिषंचनीय रै, तो उन 
दोर्घौ च परमाण.प्रमेय क लत्तण दुपित कैसे दगि ? श्नौर यदि श्निवंचनोय नदीं है, तो 
उन दोपो से ही द्वैत इश्चा । 
 उत्तर-हम उन दोषो को भी अनिवंचनोय ही मानते ह, अतः ढेत नदीं हे । श्रर आप 
उन दोषा को मानते हं । अतः श्राप के मत के भुखार उन दाषा सं प्रमाण-प्रमेय फे लक्षणा. 
का लरडन करते हं । ५भ- दोषो ओर कथा के खीकार के विनादो्पो का कथन नहींहो 
सकता दै, क्योकि कथाम स्वीरृत ही का कथन दाता है, रतः दाघो का उपन्यास (कथन) ही 
उनके खीकार का हेतु होगा । उत्तर- विचार (कथा) श्नौर दापो के सख असच्च के स्वीकार 
मरं उदासीन होकर ही विचार करना चाहिय इस बात को मान कर ही विचार की भ्रचरत्ति हा 
सकती है । इस थात का निवेदन कर चुके ह ॥ € १ ॥ यदि कहं कि विचार क सच्वकान 
मान कर विचार नदीं हो सकता है, तय प्रमाण की श्ुत्ति के विना विचार फे सस्व का स्वी- 


कन्व चन 


` १ विच्रारस्येति सुपाढः विचारोपन्यासस्येति कुपाटः, अनन्वयात । बिचारस्येन्यस्य निन्येऽन्वयः 
निर्थन्धः = स्वीकारः । उपन्यास इत्यस्याग्र दोषाणामिति रोषः 1 विचारं विना दरोपोपन्याघानुपपकेरिवि । 
पु 
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३४ ` खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिष्चेदः- 


न विचारयितुं शक्यमित्युच्यते, तदा भमाणमव्यापाय्यं न तदीयसन्वाभ्युपगमोपि शक्यते. 
-ऽतिभसङ्गादिति विचारस्य विचाय्यंग्रहणेऽनवस्थया बिचारारस्भ एवाशक्यः स्यात्‌॥॥६२॥ 
नच पूवपू्सिद्धवाह्‌ विचारे बिचारान्तरमिदानीमगवेपणीयम्‌ । विचारस्य 
पूवेसिद्धसवे विचाययैरूपखविषयव्यवस्थितलात्‌ तस्य, विचाय्मपि पूवमेव विचारितमि- 
त्यनारम्भ एव विचारस्य । अथ पिचाययेविशेषस्य पूवंमसिद्धवात्तदर्थ विंचारारम्भः, 
तिं विचारेविशेषस्यापि तद्टिपयकस्य पूर्वमसिद्धिरेेति दथा शुप्कचवणम्‌ ॥६३॥ यदि 
च त्वदशनरीस्याऽमिधीयमानम्‌ अस्माभिवाधं याधसे, तदा स्वाम्युपगमरीतिवाधाऽमि- 
धायिते ते स्यात्‌ । अस्मामिनिवाहषमानस्य त्रया खण्डनयुक्तयेष वापेऽस्माकमेव 
जेतृता, 'खणएडनयुक्तयो बाधिकाः, निर्बाहमपक्तथ वाध्य'-इत्यस्यासमदुक्तपं्तस्य त्वयैव 
निवाहात्‌ । तस्मात्‌ खया निर्वाहममस्राभिश्चखण्डनीयमितीदश्यामेव परं कथायां ल- 
भिवाहयनिवाहे तव॒ जयो नान्यथेति ॥६४॥ तदेवं मेदभपश्चोऽनिर्ववनीयः, ब्रहमवतु 
परमाथसदद्वितीयमिति स्थितम्‌ ॥६५॥ ८ इति वौद्ध-बेदान्ति-भेदविचारः ) 


कार भी नहीं हो सकला ह, क्योकि यदि परमाण के चिना ही किसी वस्तु का सच्च मानं, तो 
श्॒-ज्ञ का भी सत्व दाना चाहिये । शर विचार के सस्व म भरमाणो का कथन भी शानां 
मे ही होगा, भोर उस शासराथे का आए्म भ उसके सत्य फे श्रभ्युपगम के विना नहीं हो 
सकता ह, दस अकार विचार म भमाण॒ से उसके सचय का स्वीकार, श्चौर स्वीकार के अन- 
स्तर शाल्राथ क भरम्म~होने सं अनवस्था हा जायगो, कथा का आरम्भ नदीं होगा ॥६२॥ 
,.. भ्रभ--पचं पूवं लोक के व्ययहार से विचार हे, तः 

.,.. परभ-पू पू बहार सं ध्वचार फा सस्व सिद्ध हे, अतः उस की सिचि 
-के लिये विचार की श्नावश्यकता नदीं दै । वस्ड--यदि. धिचार लोकव्यवहार से सिद्ध दै, 
यो षिचार को विचाश्यरप फल के व्याप्य ( नियत ) होने से विचाय्य भौ पूवं सिद्ध ही है, 
प्रतः फल के न हाने से कथा का आरम्भ नहीं हो सफता है । रमभन--विचाय्थ जो बिशेष बह 
पूवे से श्रसिद्धः दै, भरतः उसकी सिद्धि के लिये विचार काश्रारम्भ दो सकता है। `. 

९ ल्डन--चिचारःतिशोय 0 पुव स भलिद्ध है, रतः उसकी सिद्धि के लिये भी विचार 
ऋ आरस्म हया सकुतां हं । श्रोर यदि उसलक्री सिद्धि के लिये अनन्य चिचार का आरम्भ करे, 
तो अनस्थ दोती दे, अतः मानिये क्षित्रिचार के सख-अरसस्व मे उद्रासीन होकर भी बिचार 
का-आर्म हो सकता दे,श्नतः यद गुप्क-चब्ण॒ (निप्फल-विवाद्‌) व्यथं है ॥६३॥ यदि तुम्दारे 
दृशन कौ रीति से हमने जो श्रव्या श्रादि दोप दिये ह, उन दोषा का खण्डन तुम 

हो तो अपनी रोति का ही खण्डन करते हो। शौर यदि हम कदाचित्‌ अग्याध्यादिं 
च ४.1 ०७ % त्‌ 

| दोषा ्ा समथंन्‌, कर, शरीर तुम खरडन मं उक्त यु्ियां सरे उनका खणड करो, तब भी 
इमास्‌ हय जय हागा 1 भयाकि ^लगडन मं उक्त युक्ति बाधक है, ओर निवाय पल्ल बाध्य दै-- - 
इस न करा लाधन आपने हौ किया ह । शाप भरपञ्च को सत्य मानते हं, अतः आपको 
भमारुअमय क लक्षणा का निवह करना चाहिये, श्रौर हम अनिर्वचनीय-बण्दौ ६, अतः 
६. ल्त का लरडन करना चाहिये, पेसी वितगडा मं आप यदि लकल का समर्थन कर 
सकं, तभी आपका जय होगा अन्यथा नहं ॥६४॥ अर आप लक्षणो का स्थापन नही कर 
सकते हं । श्रतः मेद्‌ भपञ्च अनिवंचनीय है, नौर 

पञ्च च य 2, भर अद्वितीय ब्रह्म ही परमार्थं म सत्‌ है यद 

सिध हश्च ॥६५॥ इति बोद्ध-वेदान्ति-भेद्‌-विचारः। 2. 
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भाषाचुवाद्‌ सहितः । ३५. 


01 = ए 
अथ अद्वत्माणःविच।रः 
नयु अदे किं ममाणम्‌ १ भश्च एव तावत्‌ शद्रेतमनङ्गीकबतो नोपपदयते। रमाणं 
यजाते पृच्छयते तस्याऽपतीतां कथमेवंभूतः भर्षः संगच्छते १ नहि भमाणमात्रम्भवता 
पृच्छ्यते, कि्नाम विपयविशेपनियतम्‌ । तच तदोपप्यते यदि तादशं ते प्रतीतिमारोहत्‌ ।. 
प्रभस्य वारव्यवहारविशेपत्वात्‌; व्यवहार स्य च खजनक्ञानव्रिपयनियतत्वात्‌। अन्यथा 
व्यवहाराणां बिपयनियमपरयोजकरस्य ज्ञानस्यासम्भवेन व्यवहारतिपयपारिसबापत्तः । 
यदि चाद्ेतं भ्रभविपयः भतीतञ्ुच्यते, तदा तत्पतीतिस्ते परमा वा स्यात्‌ ? शअपमावा १ आधे 
यदेव तस्याः प्रमायाः करणं तदेवा्रेते परमाणं तवापि सम्भतिपस्नमिति थां तस्य मर्षः 
= श (नञ च 
॥६६॥ न च वाच्यम्‌ सामान्यतोरतप्रमाणसिद्धा भूतायाभपि विशेषतः भमाणप्रश्षः । 
यतः सामान्यसिद्धानेवाद्रेतसिद्धा विशेपविचारः काकदन्तव्रिचारवत्‌ स्यात्‌ । सामान्य- 
सिद्धिरेव च विशेपमप्य्तिप्यानयन्ती विशेषमपि ते फयितवती किमत्र भरनेन परिगणितेषु 
हि ममाणभकारेषु मध्ये यत्रैव दोपं न परमिणोपि तत्रेव विशेषे सामान्यस्य विधान्तेः। 
श्रथ श्रेत प्रमार-विचारः ॥ 
प््-श्द्धेतमे कया प्रमाण द? शर्क खस्डन--जो पुरुप अद्वैत को खीकार नहीं 
करते है, वे पुरुष श्रद्वेत मे वथा भमाण॒ है- पेखा भशन ही नहीं कर सकते ह; श्राप जिस शद्धेत 
म थमा -पूचते है, उसके श्रक्नान मे पेखा अद कैसे देगा ? कयाकिः श्राप केवल प्रमाण तो 
पूते नह हे, अरत मे भ्माण पृष्ठेते ए, अद्धैत म भमाण का परश्च तव दो सकता है, जव आप 
श्रत को जानते हौ । वधोकि शरश्च वचन-व्यवहार-विशेप रूप दै । श्रौर व्यवहार लान से 
जन्य होता रै, भरतः ध्यवहार ख.जनकः शान के विपय से नियत (व्याप्य) है । यदि भ्यवहार 
ख.-जनक घान के विपय का श्रतिक्रमण॒ करे, तो श्रसुक व्यवहार का विषय अमुक व्यवहतंभ्य 
है, यह नियम नहीं दोगा श्रौर यदि थन का धिपय अद्धेत अतीत (शात्‌) है, तो वह भतीति 
धरम? याभमा,१ यदिमा दैतोजो रमा का कारण दै, बद अद्वैत मं भमाण है । यह 
तुम भी मानोगे, अनतः प्रमाण का थश्च व्यथं दहे कदा 4 
प्रन का समथन-सामन्य रूप से परमाण शद्धेत मं सिद्ध द, विशये रूप से भरमाश 
का 14 दे ४ [9 को ४.५ 
्रन-हण्डन--भरमाण यदि सामान्य रूप से सिद्ध हं? तो विश्चेष रुपसे भ्रमा का 
बिचार काकः के दांत की परी्ताके तुल्य निष्फल हं। कयाफि सामान्य रूप से प्रमाणक 
सिद्धि. ही (विशेष के विना सामान्य नहीं हता दै, शस कारण से) पिशेव का भी श्राक्तेप करेगी । 
परस्यत्त आदि परिगणित प्रमाणो म से जिस प्रमाणम दोपकी श्राप मिति न करे उसी 
विशेष मे विध्राम दोगा । यद्रि च श्राप पूवं परिचित भत्यक्तादि सव प्रमाणो मं वोप को जाने, 
तो सामान्य इनसे अन्य विशेष प्रमाण का थध्याहार कर विश्चाम करंगा । 


१ “काकस्य फति दन्ताः सन्ति” यद विचार नष्टौ दयता £, योरि इस विचार षा कु प्ख नही 
ह । भौर धिना एङ किसी काम मं प्रटृत्ति नहीं टोली ६ । । 
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३६ खणएडनखण्डखावे, भरथमपरिच्छेदः- 


यदि च परिचितचरेणु परभाणभकारेषु सर्वेष्वेव दोपं भ्रमरिणोपि; तदा प्रमाणन्तरः 
माज्ञिप्यापि सामान्येन विश्रमणएीयमेव । यदि च का पमाणव्यक्तिरसौ इति भश्नाथेः 
परिशिष्यते । तदा न सां व्यक्तिविंशेपतो निर्देषं शक्यते इति तदनिर्देशेऽपि न नः 
किंञचिदपचीयते ।६५७॥ 


यदिच द्वितीयः, तदानीमद्रेतप्रतीतिमभरमां मन्यमानस्य तव “अपरमाविषये फं 
रमाणम्‌” इति कथं न भ्श्नो व्याहन्यते । अथ अप्रमा सा मम॒ मते त्वन्मते तु परमेवेति 
तरकरणं भमाणं पृच्छयते--इति रुपे; नैतदप्युपप्ते; तवा त जञानं यदुस्पयते तत्करणं 
मयाः ममाणरूपं वक्तव्यमित्यत्न ममाऽनियमात्‌ । यदि नाम मया सदाधेतमभ्युपेयते, 
तात्रता फं तावकीनस्य तञ्जानस्य करणमवर्यं भमाणं स्यात्‌ ?। बस्तुतो बद्विमत्यपि पचेते 


यदि कथिद्वा्यं धूमं भतीत्य ततो बहविमनुमिनोत्येतावता फं बाप्पिषयं धृमज्ञानं करणं . 


पमाणमेषटव्यम्‌ इति १ ॥ €< ॥ अस्तु वा र्नोऽयं यथा तथा, शरुतिरेवादते भमाणमिति 
व्रूमः । भूयते खलु- “एकमेवाद्वितीयं” “नद नानास्ति किंचन इत्यादि । 


शुतिमामाण्यं सिद्धाथेषामाण्यं चेश्वराभिसन्धौ साधयिष्ये । सिद्धाथानां श्रतीना- 
मन्यपरतमपि य॒दि स्यात्तथापि पएदसमन्वयवलेन तासु भरतीयमानमथंमबाधितमादयिव 


ककि ते च क कनको कदं + 1 


अरशन-समथन--श्चलुमानत्व रूप विशेष भी सामान्य ही है, अतः चद्ठेत मं कौन सी 
अजुमान व्यक्ति रमाण है १--यह प्रश्न का आशय है । 


अशन-इर्डन--सस्पूशो परमार व्यक्तियों का विश्चेपरूपसे कोड भी निर्देश नहीं कर 
सकता, अततः हम उसका निर्देश ( कथन ) न भो कर सक्त, तो हमारी दानि क्या दै १ ॥&७॥ 


ञ्ञीर यदि पकी अदधेत भतीति प्रमा (मिथ्या) हो, तो प्श्चका ्माशय यह सा. किं 


सभ्रमा के विषय डद्ेत मं प्रमाण॒क्रया है १ परन्तु च - तकि जो 
कमममा का विषय दै, बह भमा-चिषय कैसे दोगा ? ह (भग्न) व्याहत (बाधित) है । क्योकि 


समथन--हमारे मत मं चद्धैत-क्ान श्प्रमा 
ममा है, अतः तत्करण॒ (भमाण) के परश म व्याघात 


खण्डन-तुस् अदे तविपयक 
चाहिये- दसम मेरी नियुक्ति नहीं 


है, आपके मत मे तो अद्धैत-श्ञान सदा 
का देना ठीक नहीं है । 
जो क्ञान हृद्या है, उसका परमार ङ्प करण हमे करना 


हो सकती है 1 यदि हम सवा द्धेत मानतेदह 
तुम्हारे अद्धेत केश्षानका कारण क्या अव हो । बहि- 
र श्य प्रमाण होगा ? (कदापि नहा) । घस्त॒तः व 
मान्‌ भी पवेत है । परन्तु को था १1 


यदि वाष्प (भाफः) या धृलि-परल को धूम जानकर, 
बहि का अनुमान करे, तो वह्ि-ान के भमा होनेपर भी क्या वाष्प (5 धूम सूप से कलानि 
उसका ( चहिशलान का ) कारण प्रमाण माना जायगा १ ॥६८॥ 


रना उचचर--यदिं किंखी प्रकार से-“छद्वैत मे क्या शरमाणा है” यह परश्च हो, तब 
वान्वोभ्य को (२१) “दकमेवाद्वितीयम्‌ बह्म रोर बृहदारण्यक की (६।२।२) *नेह नानातित 
किञ्चन “इत्यादि भतिही भरमाण॒ है । 
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भाषाच्रवादसहितः | ३७ 


तासामन्यपरिभवनात्‌) भियां खतः प्रामाण्यस्य बाधकेकापो्लात्‌ ॥६॥ नदं नाैत- 
भरतीनागजावर्थे प्रामाण्यं सम्भवति, भरतयक्तादिवाधात्‌ । ततशान्यत्रैव कवित्तात्रय 
कल्प्यम्‌ ॥१००॥ मैवम्‌, यद्रतथरुतेवाधकं भत्यन्तादि मन्यसे तदात्मीये विषये घटपयदेः 
भदे नियत एवोत्पयते, न तु भरत्यक्ञादिकं भूत-भावि-वत्तमान-सकलव्यक्तिभेदग्राहि 


शंका- प्रथम तो 'चावांकादि-कथित वोपो सेवेद्‌ ही अप्रमाण है । नौर उसमे भी 


स्यतः सिद्ध ब्रह्म का परत्तिपादक उपनिषद्‌ तो मीमांसा मे उक्त युक्तिय से अधमाण ही दै । 


समाषान- श्रुति के प्रामारय की सिद्धि, तथा खतः सिद्ध ब्रह्म के प्रतिपादक उप- 
निषदा के प्रामारय की सिद्धि ई्वराभिसन्धि' नामक सख.गरन्थ मं करगे । । 

शंका-उपनिपदौ का ब्रह्माद्ैत मे तार्प्यं नहीं दै, किन्तु पकही बरह्म ( १बर ) हे, 
बरह्म ही उपासनीय दै, इत्यादि अथं मं ही तात्पयं हे । 

समएयान-- यदि खतः सिद्ध अद्धेत कै प्रतिपादक उपनिषदो का (*^पएक ईश्वर है" केवल 
रह्म ही उपासनीय है) इस अथं मे भी तात्पय्यं मानं, तो मी ति "पकं ब्रहम" इन पदो के छन्वय 
से भतीयमान (मालूम होने बाले) चद्वैत अथं को ग्रहण (सीकार) कर ही दवेत का वाध करेगी । 

शंका-५आदित्यो यूपः” इस अथंवाद्‌ का भ्रशंसा मं तात्पयं शोने से, पद्‌-समन्वय से 

प्रतीयमान सामानाधिकरगय ज्ञेसे पर्यक्षसे बाधित होता है 1 वैसे ही “पकं ब्रहम" इसस्थल. में 

कावाधक्योनहो? {क 

उत्तर- युद्धि का खतः प्रामाएय केवल याधक फे हां होने से भरपनीत (द्र) होता दै, 
“आदित्यो यूपः" यहाँ भत्यत्न याधक द, “पक ब्रहम" यहाँ कोई याधक नदीं दै ॥६६॥ 

भशन--श्रति का चरू रथं ( वाच्यां ) अद्वैत में प्रामाण्य नदी है, क्योकि भत्यत्त से 
देत श्द्येत होता दै । रतः भत्यक्ञ से अद्धैत याधित होगा, इसलिये उपासना आदिमे ही 
श्रुति का तात्ययं दै ॥१००॥ 


¶ नास्तिक छोग पुत्रष्टि करने पर मी पुच्र के न होने से वेद्‌ भं भूत, (मिथ्या कथन) तथा “उदिते 
जुहुयात्‌” कह कर “दइयावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते चद्टोति" निषेध करने से ्याघात (भापस में विरोध) 
दोष दते ह । परन्तु यह उनक्रा म टै 1 क्योकि 'ुच्रकामः प्ेष्ट्या यजेत इस भति का यह आशय है-- 
कि यु्रोत्पत्ति के रौकिक सव कारणों के रहते भी यदि किसी पाप से पुत्र न होता हो तो इस इष्ट से पाप 
कीं निबृत्ति द्वारा पुत्र होता है । तथा अ्निहोव्र का यह प्रकार दै ® उदित होमी सदा उद्य मेंष्ीहोम 
करे, भौर अनुदित होमी सदा अनुदित में ही होम करं । ओर यप्र विपरीत करं तो “दयाव "““ ” इत्यादि 
निषेध के भागी हं । अतः अनूत-ब्याघात भादि दोष नहीं ६ । यद्यपि दरश्वराभिसन्धिभ्रन्थ भव मिख्ता 
नहीं हे, परन्तु सम्भव है कि पसे ठी परिहार उसर्मे टां । 

२ मीमांस सोग कहते हं कि--“सोमेन यजेत" “न कलनं भक्षयेत्‌” दस्यादि वेदवाक्य शुभ काम 
म प्रष्ृत्ति तथा अ्युभ से निश्त्ति कराते हं, अतः प्रमाण ह । उपनिषद सिद्धस्वरूप ब्रह्म का श्रतिपादन 
छरते है, अरत्नि तथा निषत्ति नी यतलाते, अतः प्रमाण नीं हं । यदि रमाण भी हां तो शरीर से ्यतिरिकत 
(खद) आत्मा के प्रतिपादक दोने से कर्मकाण्ड के अङ्ग है, क्योकि जो शरीर से पथक्‌ आमा को मानते ह, 
वे ही स्वगांदवि फर वाके कम्म-काण्ड में प्रबरस हो सकते ह । उपनिषद्‌ स्वतंत्र प्रमाण नहीं ई--परन्तु यद 
उनका श्रम ह । उपनिषद्‌ भँ भी “ आमा वा अरे व्र्टव्यः धोतस्यो मन्तच्यो निदिष्यासितम्यः ” इन्यादि 
विधिवाक्य ह 1 जिने श्रवणादि मँ भदृत्ति होती ई । भौर श्रह्यविद्‌ परमम्येति' त्यादि स्वतत्र श्छ &, 
अतः बे भी स्वतग्र शाल एवं प्रमाण ह । 


॥ 
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३८ ` खण्डनलणटसाये, भयभपरिच्चेदः- 


जायमानमाबयोः सम्भतिपन्नमस्ति, तादशेन श्ञानेन चोत्पदयमानेन सवद्नतां तदा तव शद 
ध्यां, यदि जानासि मम चेतसि विं बत्तते इति। यदि च भत्यक्तादि फिचिन्मात्रविपयम्‌ , 
तदा तदिषयादन्यत्ापि भवतेमानारतश्ुसिस्तेन न बाधितं शक्यते, खविपय- 
माते प्रमया विपरीतचिपयज्ञानवाधनात्‌; अन्यथाऽतिपरसङ्काद्‌--मा हि भूदशीपोमीय- 
पन्वालम्भनविधिना सवंभूतादिसाशरुतेरवेयथ्यंम्‌ ।१०१॥ यदाचैवं तदा वाधिकायाः 
म्रत्यक्तधियो बाध्यायाधारेतवोधने श्रुतिनिरायाधासती तयोरेक्यं बोधयतीति तत्मत्य- 
ज्ञादि कथं स््रास्मानमेव वाधेत । घटेन पटेन तद्धेदेन च खविपयेण सद तस्या एव 
भियः शरुत्या सवंस्यादेतं गोचरयन्त्या कथं नाभेदे भामाणयमासादयित्यमू । तत्रा 
बाध्यमानत्वात्‌ । नहि तस्या धियः स्वात्मा वा स््रात्मना. सह घटपटादेभदोऽपि वा 
विषयः । घटपटी भिनावित्येवमाकारा हि सा जायते न ^तु अहं घटात्‌ पटा्च भिना 
मत्तो वा तौ मिन्नो"-इति ॥१०२॥ खपरकाशतापि खमात्रे साक्तिणी, न त यतो यतः 
प्रकाशो भिथते तत्ततस्तस्य भेदेऽपि । अन्यथा त्तदपि स्वपकाशङकक्ञौ निकिपन्ती 


उत्तर ` जिन भस्यल्ादिको को अदधैत का वाधक मानते दै बे परत्यक्तादि ( केवल अपने 
नित विषय घटादि के भेद मं ही) उत्पन्न होते हं, रतः शरुतिसे जात स्ादधित-बोध का बाध 
कँसे होगा ? ` 


. , मत्य्‌ ॐ एमविषयकल का समथन्‌--सामान्यलन्तणा से सकलभेद्विपयक पकर भत्यक् 
हाता हं, वह प्रस्यत्त अद्रत का बाधक हं । 

खण्डन-सामान्यलक्तणाप्रत्यासत्ति ( सन्निकपं ) से आपके स्वंविपयक कषान म हम 
तव धद्धा करते, यदि श्राप सामान्य-लक्षणा के वल से बतला दे, फि हमारे चित्त मं क्या 
है । यदि भस्यत्त फिञ्चित्‌मात्र विषयक होता है, तो प्रस्यक्त के विपय से अन्यत्र भ्त्त अद्धेत- 
शति भ्त्यत्त से कैसे बाधित होगी ?। सख-विषय म भमाण॒॒सख-विषय के श्रभावविपयक 
श्ात्त का याधक होता हे । ्रतप्व “श्रस्मीषोमोयं पशुमालभेत” यद्‌ श्रुति “मा दहिस्याः सवां 
भूतानि" इस ति का अस्नीपोमीय पञ्चमात्र विषयमे वाध करती है। श्रीर अन्य पश 
बिणय मं बाध नद करती दै । यदि अन्यत्र भी याध करे तो “मा दस्याः सर्वां भूतानि" 
इल श्रुति का चयस्य दा जायगा ॥१०२॥ यदि पेखा है, तो वाधक जो पस्यक्त बुद्धि, तथा 
याभ्य जो अद्धेत युद्धि, उन दोनो के शद्धेत वाधन मं वाध.रहित अद्धेत.ति उन दोनो के 
अभेद का योध करावेगो । अतः यद पत्य बुद्धि श्रपने आपका याध कैद कर सकती है? 
परस्पर सय जगत्‌ के अभेद्‌ को विषय करने वाल श्रुति “घटः परात्‌ भिन्नः” इस भस्य 


दि स स्वविषय घट-पट ओर भेद के साथ श्रभेद्‌ फेः योधन में भरामारय कयो न भ्रा करे ! 
उस विपय मे कोई वाधक नहीं दै। उस वुद्धि का श्रपना श्यात्मा ( खरप ) या 
अपने भ्रात्मा के साथ घर-पर के भेद 


के भेद्‌ विषय नहीं है, पाकि ५ररपरौ भिन्नौ” इत्याकारकं 
ही अत्यन्त वुद्धि होतो दे । “अदे घटात्‌ परा्च भिन्ना” यवा “मत्तो वा तौ भिन्नौ » इत्या- 
कारक नही होती है ॥१०२॥ | 


सम्थन-वुद्धि सयभकाश है। अतः ख मे श्नोर ख के मेद्‌. मं घ्यवहार करायेगी 1 . 
खण्डन --स्वभक्राशं दोने से बुद्धि. स्व मं तो व्यवहार अवश्य करायेगी, परन्तु जिखस 
> बुद्धि भिन्न है, उससे २ जो स्व म भेद्‌ है उस भेद मे व्यवहार नद्दीं करायेगी, षृ्धाकि भेद 
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भाषा्युादसहितः । -३8 


न कथमेते एव पयेवस्यति॥१०३॥ नच तया धिया सरस्य स््रधिपयस्य च स्ररूपाब 
गाहनं स्वरूपलक्तणो भदः प्रकाशित एव स्यादिति वाच्यम्‌ । ““ुरोवतिं रजतम्‌"-- 
इति भ्रान्ता पुरोषत्यात्मनो रजतात्मनश रकाशे मेदग्रहापत्तेः। धर्म॑विशेषमन्तमाग्य 
स्ररूपस्य मेदत्षे. धियोऽपि तथा स्यादिति सेव धीन तत्मकाशः, तस्िन्सनिकर्पाद् 
पत्तायां धियः भाकूतदसंभवात्‌ । ` आत्मवदात्मधम्मपि सननिक्ृषानपेन्ना सा इति चेन, 
ग्रदणत्व-स्मरृतित्व  परमात्रादावपि तथेव स्यादिति ॥१०४।॥ 

तदेवं सा बुद्धिः शरुत्या घटपयात्मतय। व्यवस्थाप्यमाना कथमात्मनः स्वस्मादेवभेदे प्रमा 
णी भवितुं प्रभवतीति बाधिकायां बुद्धा षट-पटयोभंदे भमाल्ामावमासादयन्त्यां श्रतिस्तत्र 
तत्रऽ्रतिदन्दितराऽसङ्कुचितस्वतःपरामाएयवल लन्धतत्तदथव्यान्यथाचुपपत्तिसहायसम्पद- 


क जते तते क्त किः कते त कित कि. क क 


फा खभाव हे कि भतियोगी श्रोर धम्मीं से उ्थतिरिक्त ज्ञान का गोचर (विपय) होता ह। यदि 
क्न क्रा गोचर न होकर भी भद्‌ कों सिद्ध भाने, तो भेद भो सान सखरूप हो जायगा, क्यौकि 
सभ्विटू-( लान ) विपय के न होनेपर भी सिद्धत्व सम्बिहू का ही स्वभाव है ॥१०३॥ 
` समथन- स्वप्रकाश श्ञान कास्थ भी चिपय है, श्रतः घर-पट आदि विषथ ओर स्थ 
का स्वरूपलक्तण भेद्‌-क्ञान का चिपय हे । 
खण्डन--खरूप भेद नदीं हे, वौकफि यदि खरूप को भेद के तो “दद्‌ रजतम्‌" इस 
स्थलं मं शुक्ति रजत दोनो के सखरुप-लक्तण भेद के ्रह-दोने से अभेद भ्रम नहीं होगा । 


परोकि मेद्‌-ग्रह भरमेद-ग्रह का विरोधी हे । 

समथन--स्वरूप मा भेद नां हे. किन्तु ` वैधम्यं-विशिष्टट स्वरुप जो बह मेद रै। 
श॒क्ति-रजतका वैधम्यं.युक्त स्वरूपलत्तण भेद गृहीत नदीं दै, दं रजतम्‌” पेसा अभेद 
भ्रम दोतादहं। 


खण्डन--युद्धि का भी खरूप मेद्‌ नीं है, किन्तु वैधम्यं से युक्त स्वरूप ही भेद है । 
श्रार बुद्धि के स्वप्रकाश दोनेपर मो वैधम्यं स्व का विषय नहीं ह । श्योकि सज्निकपं के धिना 
वैधम्यं का भान हो नहीं सकता है, श्र वैधम्यं के साथ ` “मनस्संयुक्तात्मसमवेतक्षान-सम 
वाय" हौ सन्निकये हो सकता हे । बह लाल-घरित-दोने से स्थ से पूयं न है, अतः विरोधी 
( मद-ग्रद) कन दाने सं श्रति घर-पट-मेव्‌-रूप स्व-विषय के साथ प्रत्यन् बुद्धि क अभद 
का बोधन करेगी । 

समथ्चन-वेधम्यर स्वर.परकाश ( स्ञान ) का विषय दै, जैसे शान स्व का सक्ञिकयं के ,. 
बिना हौ ग्रहण करता है, यसे ही ख-धमं का भी अहण करेगा । 

खरडन--यदि ख-प्रकाश छान को ख-धम्मं का प्रकाशकः मानें तो बुद्धित्व ओर स्प्रतिस 
का भी ज्ञान हो जायगा ॥ १०४॥ 

यदि क्ञान # खप्रकाश होने से क्षान-धम्मं का प्रान मान लं, तो ज्ञान के होने पर प्रमा 

त्यादि कां जो सन्देह होता है, ष्ट नहीं दागा। तस्मात्‌ इस प्रकार थति-दवारा घटपट के 
भमेद रूप से व्यवखित भत्यच्च बुधि, फंसे स्व के श्रात्मा धट के ( स्व के ्रत्मा पट से) 
भेद मे भमाण हो सकतो है ?। अतः याधक भत्यक्षवुदि के घट-पट-भेद्‌ रूप विषय मं अप्रमा 
त्व होने पर, अभेदं मं प्रतिद्न््रीके न होने से अरसखडुचित--च्ोर स्वतःभ्रामारय के बल ते लण्ध 
जो स्व ( भौत शुद्धि ) से घर-पट आदि अथो का पेक्य, उसकी जो अन्यथा अलुपपचि दै 


क 
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४० तरण्डनखण्डखावे, भयमपरिष्डेदः- 


ऽजय्या तयोरप्यमेदं बोधयन्ती न भतिदन्तुं शक्येति न चिदपि मतिहतप्रसरा सती 


सबाद्ेतप्रमापिकेति ॥१०८॥ मेदपरमान्यथाचुपपत्या च वेपरीत्यमशक्यम्‌) तत्राद्रतश्रुत्यां . 


सन्दिद्यमानस्य प्रमात्वस्यैवासिद्धेः । भेदधीमाज्स्य च श्विचन्दरादिवोधवदन्यथाप्युपपत्तः 
1१०३।। “एकम्‌ --इत्युपादाय यद्‌ ` एव -कारमष्धुपादत्त श्रतिः “एकमेवेद्‌म्‌' " -इति 
रूपा, तदरैकान्तिकमेकयं बोधयतीति भेदाभेदेनाप्यशष्यसमथनं घपटादिभेदग्राहि भत्य- 
ज्ञादि.भामाणयमिति॥ ११०॥ बुद्धिरस्य व्यापाराभावात्‌ कथमिरथमिति चेन्न, श्रुतितो 
द्रागेव जातायाः सवेबिषयाया अद्रेतधियोऽस्महूबुद्धय एवंविधविचारसापानपरम्परामारा- 
हन्त्यो नाना विषयेषु तत्मामाणएयविपयाः क्रमेण परिनितिष्ठन्तीस्युच्यमानवात्‌ ॥१११॥ 

नञ्च यदि नाम रत्यत्तबित्या तया घटपटमेदोघ्नखिन्या स्वरास्मना सह घट-पटयोभदी 

न गोचरीक्रिं यते, तावता कथं तस्याः स्वविषयेण सहारते श्रुतिः प्रापाणए्यमासादयितु 


5 9 ` क कि क को क चन के जक भके 


उखको खदायता से अजेय--घट-पट के भौ श्रभेद का बोधन करती इई-- बाधने के अयोभ्य 
कहीं भी न सकने वाली--श्रदधेत धति, सय पदार्थो के शद्धेत की पमा करावेगी ॥१०८॥ 
 अश्न--“ घटः पटाद भिल्लः इत्याकारकः घट-पर के भेद की प्रमा ही अदुपपन्न दाकर 
अढेत-धति का स्त्र बाध क्यौ नहीं करतो ह ? 
,„  रत्तर-अदवैत.श्रति से भेद्‌-अत्यक्ञ म सन्देह होता है, अतः भमात्व की सिद्धि ही नहीं 
हागी, किन्तु भेद्‌-पत्य्त 'द्वि-चन्द्रादि-ल्ञान फे सदश श्रम मं ही पयंवसित दोगा ॥१०६॥ 
मरन-भरुति से अभेद बोधित होता है, एवं भत्थक्त से भेद्‌ बोधित होता है 
दाना प्रमाण माननीय हं । अतः भेद्‌ नोर श्रभेद वोनौ रद । | 
उत्तर--“एकमेवाद्धितीयम्‌" यह शति "एक शब्द्‌ कह कर जो “पवकार' का उपा 
दान करती दं, रतः अति का अत्यन्त श्रभेद म तात्पयं दे । रतः भेदामेद्‌ भी असङ्गतं 
दी. है॥११०॥ ` 
+. ~रश्न--आपाततः श्ररयक्त-विरोध होने से शति दारा ` जायमान बुद्धि. प्रथम अपने सं 
ही अत्यन्त बुद्धि ओर उसके विषयो के श्मेद्‌ का वोध कराती है, पश्चात्‌ ख ( बुद्धिः ) से अथो 
कै पेक्य को अन्यथाद्पपत्ति रूप श्रथांपत्तिकी सहायता से, विषयौ के भी परस्पर अभेद का 
बोध.कराती ह - यह्‌ कथन युक्ति विरुद्धः है, पयो कि शब्द्‌ युद्धि तथा कम्म के विरम्य (क्रम स 
व्यापार नही हाते हः किन्तु एक धार ही व्यापार होते ह । 
` , . उ्त-थरुति से सघेचिपयक अद्ैत.वुद्धिः भटिति (प्कष्टी कालम) हा जाती दै 
परन्तु नाना विष्यो मं उस श्रतिज वोध फे प्रामारय को विषय करने बाली, एवं विध अश्च 
मं उक्त करम से जात विचार रूप सोपान की परस्परा पर आसोहण करने वाली, हमलोगो का 
बुद्धि क्रमं स परिनिष्ठित ! खुस्थिर ) होती है ॥११२॥ 
, . ^ मका-यद्यपि “घट-पटो भिन्नो" यह प्रत्य्त--घट-पट के भेद रूप सखवियय के साथ-- 
ख के भद्‌ को विषय नही करता है । तब भी उस भत्यत्त के ख-विपय के साथ अदधत 


ज रितः 7 = क कक क 


१ असे जेत्र कनीनिका.( आंख की पुतली ) क सामने नृण रख कर देखने से “द्रौ चन्द्रौ" 


भम स्प ज्ञानं होता ह 1 “वितस्तिपरिभितः सूख्यैः” पेसा भरम होता है 1 इसी तरह भेद भ्रस्यक्षा भी 
व है--प्रमा नदीं है । 
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भाषाटेवादसदहितः। - ४१ 


मी, बुद्धयन्तरेण तया साधं षटपटयोरपि मेदशल्रिखता तत्रादरेतथतेबापादेव ॥११२॥ 
मेवम्‌ । तदि तस्या अपि त्रिषयमापाततः परित्यज्य ययेवाऽपरया बुद्धधा घरपटभेद्‌- 
ुद्धेधंटाच पटाज्च भेदो विषयीक्रियते, तस्याः स्वविषयेण सहाद्रेते शतिः भामाणय- 
मवलम्भ्य लब्धपदा घटपटतदधदुुद्धिभिः. सद द्वितीयाया बुद्धरमेदे पय्यवस्यन्ती सर्वेषा- 
मेवे तेपाममेदे विश्राम्यति। एवं च सति यत्रैव गत्वा बाधबुद्धिपरम्परावरिच्डेदो 
विषयान्तरसंचारोच्ेदभयादं अनवस्थाभयाच्ाभ्युपेयस्तस्यामेव बुद्धो पदमारोप्याद्रेत- 
भरुतिः सर्व तद्विपय-विषयिमवाहमदेते स्थापयन्ती न केनापि ममाणेन चिदपि विपये 


चाधितुं शक्या । तस्मात्‌- 
| सुदूरधावनश्रान्ता वाधदुद्धिपरम्परा । 
, विनिषत्ताश्धयान्नायैः पाष्णिग्राहैषिजीयते ॥८॥११३॥ 
न॒ च यत्र तस्य मतिपततयुद्धिधाराविभान्तिस्तत्र पुरुषान्तरबुद्धिमदे प्रमाणं 
स्यात्‌ । तथापि पुरुषान्तरेण भिन्नतया सा मरतीयते इत्यन्न पमाणं वया वाच्यम्‌ । नहि 


मै थति भ्रमा कैसे होगी ? कयौकि “घट-पट-मेद्‌-प्राहि भत्यत्तं घर पटौ न भवति"-यह अस्य 
बुद्धि-घटपटभेद्‌ के साथ उस भरत्यक्त के भी भेद को- ग्रहण करती दै । अतः श्चति का 
बाध दोगा ॥११२॥ 
दष्डन--प्रथमर “घर -परौ भिन्नो" इस बुद्धि का घट-पट-भेद्‌ रूप स्व-चधरिषय के साथ 
देत षोध को त्याग कर, “धर-पट-मेद-ग्राहि-भत्यक्ं घटपटौ न भवतिस बुद्धि का 
ही स्य-विषय धंट-पर-भेद्‌-म्रादिभत्यत्त तथा घरट-पर.भेद के साथ श्रभेद्‌ मं ति धामायय 
को अवलम्बन ( पा ) कर, पश्चात्‌ सवं वस्तुश्भा के श्रद्धेव म पयंवसित होगी । 
क-उसर द्वितीय वबुद्धिका भी स्व-दिपय के साथ भेदका योध तृतीय घुचि 
करेगी; अतः हाँ मो अद्धेत-धुति का अवकाश नहीं है । 
खणडन--विपयान्तर के सञ्चार ( घान ) के उच्देद ( बन्दन ) के भय से ध्रीर 
अनवस्था (दोष) के भय से जहां जाकर, प अद्वेत बुद्धि की धाध-युद्धि-घारा की समति 
मानेंगे. उसी बुद्धिः मं श्रुति श्रवकाश पाकर, सम्पू उस बुद्धि के विषय श्ञान-पवाह्‌ को अदधेत 
म स्थापन करती हर, किसी प्रमाण से किसी भी विषय में बाधित नही दो सकती । 
अतः दुर वौड़ने से शान्त-श्तणव धिनिदत्त-बाध-परम्परा, पृष्ठ-धायी ( पीं 
दौड़ने बाले ) शश के सदश अद्वेतथुति से जीती जाती दै । | 
दुर दौडने से थकी, वाध वुद्धि की धार। 
लौरी अद्वय-बोधने, घेर द्वारं नार ॥८॥१२३॥ 
मद-समथन--विषयान्तर के सञ्चार ( घान ) का उच्छेद न हो, इसलिये उस पुरुप की 
बुद्धि-धारा तो समाप्त हो जाती दै । परन्तु शन्य पुरुप फो बुदि से उस चरमवुद्धि (अन्तिम 
भेद-बुखि) के भेद का भी प्रहण होता है। 
भेद-उण्डः--अन्य पुरुध की घुद्धि से उस चरम वुद्धि के मेद्‌ का ज्ञान दाता है-दसमं 
यद्वि रमाण न द तो आपका द मेद सिख टी नदी हा, भौर यदि कोर युद्धि प्रमाण दु, तो 
उखौी बुद्धि मं अवकाश पाकर अदेत- धति मेद-वुचिः को बाधेग? । द्मौर यदि भाप प्रमाणा 
( भेद्-श्ञानो ) की धारा मानें तो अनवस्था हो जायगी । 
8 
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` र . खण्डनखण्दखाबे, भरयमपरिष्छेदः- 


तदपि पुरुषान्तरेणव, न च संभाव्यमानम्‌, ौतेन निश्चयेन तनिवतेनात्‌ ; तथाप्यन- 
वस्थानादिति ॥११४॥ अथ द्रप यदा कियदद्र बुद्धिपरम्परया सा बाधिता भवत्यदरत- 
भरतिस्तदा तव्यायाद्‌ याऽपि बुद्धिः शेषं गला नाऽनुव्यवसीयते तत्राऽपि तद्वाधोऽव- 
गम्यते, यत्र सा वाध्यते तततुस्यन्यायलादन्तिमुद्धेरपि-इति । मेवम्‌ । किं फियतीपु 
बुद्धिषु व्याप्यग्यापको फावप्यवलस्ब्य व्यापिप्रहरूपयैव धिया शपुद्धो वापं व्युत्पादय- 
सीरथमरेतशरतेः १ किंवा बुद्धवन्तरदटव्याप्निसनाथया पक्तधमहेत॒शुन्लिखन्त्या बुद्धचाऽ- 
न्तिमयुद्धिबिषयया १ ।।११५॥ नाच्रः, व्यात्िबुद्धियंदि षिपयविशेपेऽपि स्वातन्त्येण 
बाधास्मिकोपेयते, तदा सेव बिशेषबुद्धिरपि स्यादिति गतमनुमानकथया । अरथानुमिति- 
मभ्युपेपि, तदा सा नात्मानमपि धमींृत्य भवते इति तत्रैव दत्तपदा स्वाम्रेतश॒तिः 
परम्पराभालम्भते इत्युक्तमाबतेते ॥११६॥ अथ “स्वा विबादाध्यासिताबुद्धयः स्ववि 
येभ्यो भिन्नाः, बुद्धित्वात्‌, षटपयबुद्धिवदिति”- सामान्याकारेणात्मानमपि धर्पीह्ित्या- 
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घभयन--पुखषान्तर की बुद्धि से भेद का ज्ञान दोगा, इखमं भी प्रमाण अन्य पुरुप देगा । ` 


खणडन--अद्धेत-भुति पुरुषान्तर से प्रदर्शित पमार युद्धि मं ही अवकाश पाकर स्त्र 
भेद का याध करेगी, अथवा अनवस्था का प्रसंग दो जायगा । 


बाध दोगा 


 खब्डन--“यदि' बहिविरदिरयपि। धूमः. स्यात्‌ तदा न स्यात्‌, अकारणः सन्नित्यो वा 
स्यात्‌,--ल तकं से “यदि बहिविरदिण्यपि धूमः स्यात्‌, स व्यभिचार की सम्भावना 
( शङ्का ) की जेसी निवृत्ति होतो दै, पेसे हौ भरतिजन्य बुद्धि ( शान ) से "उक्त सम्भावना का 
भो बाध दोगा । किच--सम्भावित बुद्धि मे जो भमाण-सम्भावना है, उसी से उसके विषय 
# खाथ.अभेद्‌ फे योध म्‌ अवक्रा पाकर, अद्वैत.थति सब बस्तुश्न -के अभेद का अ्रदण 
करायेगी । आर यदि उ्लके भेद्‌ मे कुच प्रमाण करै, तो ्ननवस्था दो जायसी ॥२२४॥ . + 


^न--जव छं इर तक प्रत्यत्त बुद्धि की परम्परां से वह ( श्देत श्चति ) बाधित 


होती दै, तच उख रण्ाग्त से जो बुद्ध शनात नहीं होती है,?उघम भी वाध का कान होगा । 
[,} ४ तुस्थ क फ. |, द्‌ ~~ क = 
1 
„भल ठ, उस घट्‌ स पट भिन्न हं यह'ुद्धि- इस रीति से, ज्ञान-धारा की तीन 
चार कल्ला में उ्याति का निश्चय = र 
विषय के साथ भेद्‌ की सिद्धि होगी, फिर अद्वैत ति का अवकाश कषां ह ? 


„ , उत्तर-क्या जो जो बुद्धि हं, वह ख-विपय सं भिन्नष्ैय वयासिब्रह ही अन्तिम बुदि 
कं ( स्य-चिपय के साथ ) भेद्‌-्रह दे, यद्‌ व्या्िग्रह्‌ ह अ 


ह मे भमाण है? भ्रथया व्यानि सै यु्त--प 
विशिषएट-देतु फा श्षान ॥११५॥ त ख॑.युक्‌ः ++ 
गकि क  ा शान कहा जाय तो पृथक्‌ श्रुमान को थमाण मानना ध्यथं द । 
। क ८ व्या्षि-प्रह स दी धिशेष ( अमेय ) का श्लान हा जायगा । यदि व्य ( ; 1 
ह £ य; ५] उसी अलमिति का स्व-विषयः ६ साथ शेत ~ र ् त अवकाश 
पाकर स््रत्र अदधत का बाध करावेगौ ॥११६॥ | 


॥.- | त 


व~ स (4 क ५ ५ ६ ज फ 
‰<न--सव बुद्धि अपने विषय से भिन्न है, बुद्धि होने से, घर.पट विययक वुद्धि के. 
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समथेन--“पुखयान्तरःबुद्धिः भेदे भमाणम्भविष्यति” इस सम्भावना से ्रदधेत-युदधि का 


दगा । पश्चात्‌ उसी के बल से अन्तिम बुद्धि म भी स्व- ` 





.“ भापायुवादसहितः । . ४३ 


त्मनोपिं स्विपयादधेदं साधयिप्यत्यनुभा--इति मन्यसे । मैवम्‌, एवमपि पिपयिणो 
विषयस्पाऽभेदं पोधयन्ती शुतिरयुमानमप्यनवकाशयति 1 विपयिषिपययोर्िथो 
भेदेपि साध्ये अस्त टेतलुयोगः ॥११७॥ परवुद्धि्तद्विपयांथ भति निराबाधा सती 
भुतिरेकस्या बुदधर्विपयादपरापरस्याशच षरिपयात्‌ परामभेदवोधाय धावन्ती सरबािते एव 
पय्यंबस्यतीति। न च शवयभनुपातं- सर्वस्या युदधबिपया सर्वा बुद्धिभिन्नेति, माभूद्‌- 
न्ययुद्धिविषयादात्मनोपि बुदधिरभिन्नेति । नचास्ग्यतिरिक्तादित्युक्ते निस्तारः स्यात्‌, 
अद्वैतवादिनः सवाभेदमिच्छतः कथिदपि तदसि्ा बिशेपणाऽमसिद्धेरिति ।,११८॥ 
एतेन सवं भिननमू”-इति वाक्येन विना बाधं सतः ममाशेन सत्तिशब्दा सेयमदरतशर- 
तिरित्यप्यनवकाशं परत्यवस्थानं गन्तव्यम्‌, यस्मात कस्मादपि भेदे पिथ्यातः सत्य-भेदोप- 


= भैः 


तुद्य --इस ( स्र कों भी धम्मीं दल मं प्रवेश कर भवृत्त) श्रचुमिति से, स्व (वृद्धि) मेंभी 
स्व-विपय के भेद की सिद्धि होगी । = । 
उत्तर-दस श्रचुमिति से भी वुद्धि मं विषय का भेद्‌ सिद्ध श्चा । बुद्धि का मेद्‌ धिपय 
मे सिद्ध नही हृश्रा। पसा होने से बुद्धिः चौर धिपय के अभेदृ-बोध मं वाधक के 
न होने से शति वक्रा पाकर सरवांऽद्धेत का चोधर करायेगौ ! 
प्रशन--वुद्धि विषयौ परस्पर भिन्ना" एसी भरनुमिति क्यो न हो ? ` 
उत्तर-इस म यदि बुद्धित्व को हेतु करं, तो विपय-भाग मं असिद्धि दै । श्रौर यदि 
विषयत्व को देतु कर्ह, तो वुद्धि-धंश में असिद्धि (पक्त मं हेतु का अभाव) है । उभय-साधारण 
प्रमेयत्व हेतु व्यभिचरित है। ॥११७॥ वुद्धि-विषय(न्यतरस्व रादि कोर उभयसधारण 
देतु मन भौलं; तथापि पर बुद्धि र उस वुद्धि के विषय के भ्रति याध से रहित होकर 
शति (एक बुद्धि के विषय से अन्य युद्धि का भ्रौर अरन्य बुद्धि से एक बुद्धि के विषय का) 
अभेद का बोध कराती हृद कम से सर्वाऽदधैत का बोध करावेगी । 
प्रशन--“सथ वुद्धि, सय बुद्धिर्या के विषय से भिन्न है- यह अमिति भेद मं भमा 
क्या नहीं ? ^; 
उत्तर--अन्त्य बुद्धि का विपरय उपान्त्य बुद्धि भी ख (अपने) से भिन्न हो जायगी । 
क्योकि बह बुद्धि है, अर न्त्य युद्धि का विषय भी है । 
्रशन--सव युद्धियों के आत्म-भिन्न विष्यो स सव बुद्धि भिन्नद-पेते निवेशमं ` 
दोष नीं दे । 
उत्तर--यह आपका अरलुमान खाथं है ? या पराधं ? यदि स्वाथं कहं, तो स्व (भेद- 
वादी ) के भ्रति भेद की सिद्धिः दोन से लिद्ध-साधन दोगा । रौर यदि पराथं करटं, तो पर 
( अमेदवादयो ) के भ्रति आम-उयतिरिक्त के अभाव-दोने से विशेषण असिद्ध शोगा ॥११॥ 
प्शन--याधकः के विना स्वतः प्रमाण सब भिन्न ह'--दस वाक्य से श्रदधैत का वाध 
य्यानटदो? {4 
उत्तर--यद्वि यत्किञ्चित्‌ से भिन्न बोधं इस वाक्यसे। अभिप्रेत दो, तो मिध्या स 
सत्य मे मेद्‌ केः सिद्ध हाने से सिद्ध.साधन है । श्रीर यदि सयं" सेः भिन्न द दो तो श्रपने 
न्नात्मा से भी राशा भिन्न सिद्ध हा जायगा 1 तथा यदि ध्यात्म-भिघ् जो "स्वं" उस से भिन्त 


ॐ 
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४४ खण्डनखण्टखाचं, भरयथमपरिष्छंदः- 


गमेन सिद्धसाधनात्‌, स्स्मादिति स्वतोप्यापत्तेः; स्वरव्यतिरिक्तादिति बाद्वेतवादि- 
न्यव्यवच्डेदकम्‌ ॥११६॥ तदेवम्‌-- 
हेत्वायभावसाव्ये स्व प्ततयाऽऽस्थिते । 
किञ्चित्तु त्यजता दत्ता सेव द्वारदरयभ्ुतेः ।६॥ 
अत्‌ एव च-- 
आयधीवेयभेदीयाऽप्यन्यथासुपपनता । 
. स्वक्ञानापेक्तणादन्ते वाधते नाद्रयभरुति्‌ ॥१०।१२०॥ 
नच संस्फारारूढदडान्वयव्यतिरेकान्वयव्यतिरेफान्धयमपरतिपस्युर्पत्तिप्रतिषन्धः 
शक्यशङ्ः । यतः- 


करं तो वचन पराथ है, भ्रोर पर “अद्धेतवादी" फे भ्रति आत्मव्यतिरिक्त के अभरसिद्ध होने 
से विशेषण की असिद्धिः है ॥१९६॥ कि्च- “स्वस्मात्‌ सर्वं भिन्न श्स पूवं उक्त अजमिति 
के प्रतिक्चा वाक्य मे “सवं' को आप पत्त मानते ह । श्नतः पत्त से भिश्न हेतु साध्य तथा 
दान्त का अभाव हो जायगा, नौर भ्रमाण-सिद्ध दी पन्न होता है, अतः स्वं वस्तु को 
ज्ञात मानना दोगा, बह सवंश्षता के विना दुलेभ दै, यदि प्त म॑ कुद धंश छोड़ दे, तो उसी 
स्थल मं अवकाश पाकर श्चुति स्त्र अदधत का स्थापन करेगी । 
सवं पद्ध यदि होत तव, देतु निदशेन नास, 
` सय को दो सशता, दोडे शति-्वकास ॥ & ॥ 

अन “घर परी भिन्नो" एस बुद्धिः का विषय भेद्‌-“स्ेमभिन्नम्‌” इत्याकारकं 
शरुतिज योध के बाध के यिना-अद्ुपपन्न है । अतः भेद की अन्यथाऽदुपपत्ति सरे तिज 
योध का याध होगा । | 

उ्तर--्न्यथाऽचुपपत्ति भो श्वात ह उपपादक होती है । तथा च अन्यथाऽलुपपत्ति 
का क्षान आर ( अन्यथाऽजुपपत्ति क्ञान का धिपय ) अन्यथाऽनुपपत्ति इन दोनो के अभेद 
के याध के िना भी घर-पर-भेद पपन्न दै । अतः उन दोनो के अभेद को नदीं बाधेगा । 
तब उन दोनो के अभेद मे श्रुति अवकाश पाकर क्रम से सर्वांऽभेद्‌ का बोध करावेगी । 

अदुपपत्ति जो भेद की, शान-भेद धि मित्र! 

बह भी चादत ज्ञान निज, याधक सहि शति भिन्न ॥१०।१२०॥ 
भरन सय मनुष्यो के भूयः ( धार थार ) श्चान से आरुढ (स्थिर) संस्कार का 
विषय अतपव दडान्वय ( ददद्‌ = याधितुमशक्य ) जो भेद्‌, उसका जो अम्बय 
व घटात्‌ भिन्नः पटः अथवा नीलात्‌ अभिन्नः परः" इत्याकारक ज्ञान, उससे जो अन्वय 
0 ( अयोग्यता का कषान ) उससे तिज अद्वैत.बोध को उत्पतति का 

उत-“अहुसयभे करिगतं धिह्रति" “मम करंडुरं विश्य सिः करीडति" इन्यावि 
वाक्य से अत्यन्त अखत्‌ अथं का भौ योध शनुभध सिद दै । व का शाननतो 
शाब्दबोध मे कारण ही हे । ओर न अयोग्यता ज्ञान परतिथम्धक हौ ै। किन्तु बाध के धोने 
से पश्चात्‌ स्वतः रामाय का निश्चय होता दै । “पकमेवाऽऽदितीयम्‌"- इस धौतस्थल ४ 
भरत्यक्षादि बोध का पूवे निरास कर चुके है । श्रतः स्थतः भामाय सिद्ध इभा ! असंसगांपर 
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भाषालुवादसदहितः । शुष 


शरत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि । 
ञ्नवाधात्त परमामन्र स्वतः प्रामाण्यनिश्वलाम्‌ | ११॥ 
श्रसंसगांग्रदस्यापि मन्ता शंसत्यवाधिते । 
अत्यन्ताऽसदसंसगाग्रदं संसगंलप्रकमू्‌ ॥१२।१२१। 
अनौ चित्यापितर्केण दुवाधवाऽऽदयभुतिः । 
अनारोपितमूललाद्रलवत््वादतादशा ॥१३॥ 
भरत्तेनाप्यनौचित्य-मृलं येन न लूयते । 
तत्राऽनौचित्यसाम्राञ्यं वैपरीत्यातत नात्र तत्‌ ॥१४।१२२॥ 
ननु यद्देबोदाहियते लया- नेत इतोऽस्यभेदो शीत इति ततोऽस्याद्रेतान्नायैर- 
मदोधने तदद्वारा सवाऽमेदे पय्यवसातग्यम्‌--इति, ततस्ततस्तस्यभेदस्तदेव शृते मया, 
तस्मादुदाहियमाणतायामनुदाहियमाणएतायां च. कस्यचिदेतत्‌ म्रत्यवस्थानमस्थाने 


के मानने वाले मीमांसक भी अवाध स्थल में संसगे केश्चानको ही मानते हं। श्रतः प्रत 
ने प्यक्तादि.बाध का निरास हो छुका है । शतः संसग का ग्रह सवे-सस्मत है । 
सत्‌ अधं का योध भी, शब्द से होता भ्रात! 
पीद्धे बाध-अभाव से, होत प्रमात्व का नात ॥११॥ 
वाधस्थल मे जो कदे, असम्बन्ध-अक्नानः 
वे अयाध स्थल विपे, करं सम्घन्धहि मान ॥१२॥२२१॥ 
भश्न--सय लोक मेँ प्रसिद्ध भेद्‌ का याध ्रनुचित ह । अनोचिती रुप तकं से थति 
कायाधक्योनद्ौ? 
उत्तर--तक श्रारोप स्वरूप होता है, अतः शअनारोपित रप होने से बलवती धति का 
तक से बाध नहीं हो सकता हे । ध 
9न--पेला मानने से श्ननोचितौ रूप तकं का अवकाश कहां दोगा ए 
उत्तर-जहाँ खार्धसिद्धि मे भ्वुत्त भी वाध्य परमाणु, अनौचित्य फे मूल आपाद्य 
आपादक-व्या्ति का खरडन न कर सके, उस खल मं अनोचित्य का साघ्राज्य हं । यहा 
रकृत म अदवैतथुति से भेद के वाधदोने.से, तथा व्याति के खण्डन-होने से अनोचित्य का 
साम्राज्य नदीं है । | 
नौचिती जो तकं हं, बह रोप सरूप, 
नारोप श्रुति योध के, सन्भुख वै श्चुप ॥१४॥ 
जहां अनोचित तकः के, मूलमान वलवान्‌, 
हाँ त्‌ उसका खोल हिय, वहुरि करो सन्मान ॥१४।१२२॥ 
प्रशन--घटपट का "घटपटौ भिन्नौ" इस बुद्धिः से, तथा अन्तिम युद्धि का स्व-विषय से, 
भेद किस भ्रमाण से शीत नदी हं, अतः घट-पट से “वरपडौ भिन्नो" धस वुद्धि के अभेद्‌ 
कं बोधन दवारा सर्वाऽभेदःवोध मं थति का पय्यबसान हं-श्स भ्रकार जिस बस्तुका 
१--भस्याने = अयुकतमिष्यथंः 1 भव्र इतिमैवमिल्यपपादः । अस्थाने प्यनेन शुनशचेः। यत 


इति दोषः । 


+ 
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४६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


इति ॥१२३॥ भेवम्‌ । अन्तिमबुद्धेरदरतशरुतिजबुद्धादितो भेदो न लया पमित--इति 
मयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो भेदः भमातव्यः स न ताघ्त्‌ परतयक्ेण, तत्कालमन्तिमवुदध- 
रचुपस्थितेः । यदि च केनचिद्धेतुना बा कयाचिदूनुपपस्या बा तथा स्यात्‌, तदानी- 
मद्ेतवादिनं भरति हेतोः साध्याविशि्टतया अचुपपत्तेथ, येन बिना सा तदविशिष्ट- 
तया, ततः क्थमामासात्‌ भ्रमोदयः स्यात्‌ । न च वाच्यं स्वयं मया स भेदो ज्ञायते 
इति नास्ति पाक्िकोऽपि मां प्रत्यसिद्धयादिरिति । यतोऽस्य त्वदरचनस्य वैयर्थ्या- 
पत्तिः, वचनस्य पराथत्वात्‌। मौनमवलस्ब्यावदिष्रमानश् भवानमतिभातो न युच्यते । 
न च स्वयं मया भमितो मेदः परं भति वचसा केलं बोध्यते इति वाच्यम्‌ । त्वदरचसि 
परस्याप्रत्ययात्‌ । विजिगीषुं परं प्रति बिजिगीष्वन्तरवचनं हि तत्रार्थे तजिङ्ञासोत्पा- 
` दनद्वारेण तस्य ॒स्वतस्तदथभमितयुत्पादनपय्यंबसायितयोपयुक्तम्‌ । न चा्रैतवादिनं 
कथन श्राप करगे, उससे उसका भेद्‌ उसी काल मे गृहीत होगा । दख कारण से श्राप 
यदि किसी वस्तु का कथन न करे, तो स्थल के ` माच से श्रति का अवकाश नहीं है 
च्मीर यदि किसी वस्तु का कथन करे, तो उसी कालम भेद के ब्रह-दोने से तिका 
चाध होगा ॥२२३॥ ४ 


५4 १ छ, ऋ 
ध स द्धि का द्धतःबद्धि से जो भेद उसका श्वान श्राप को ज्ञात नहीं है, 
यद्‌ कहने ५ क्त भेद का शान आपको कैसे हागा १ भत्यक्षसे तो ग्रह दो नहीं सकता 
६, कया उस काल मे अन्तिम बुद्धि के न होने से सन्निकपं नहीं ह । 

मरन--अन्तय बुद्धि श्यतिज बुद्धि से भिन्न है, भिन्न सामग्री-अन्य होने से, अथवा 


४४ स स» अथवा जन्मना आदि विरुद्ध धर्मों के होने से, जो २ भिन्न सामग्री 
ह 4५ दे, जेसे घटादि इस . अखमान से भेद सिद्ध दोगा । ०3. 
साध्य के सम (अचि १ के मतम मेद्‌ के श होने से, भिन्न साभभ्री जन्यत्व मादि हे 
8 त आभास देतु से मेद्‌ की प्रमा का उद्य नहीं हो सकता दै । 
धि ८4 दिन बुद्धि 8 भेद फे विना, आआापामर प्रसिद्ध देत 
८ । छतः दत (भद्‌ ) के लान से श्न्त्य वद्धि श्नौर तिज 
बुद्धि मं परस्पर भेद की कर्पना पयो नहो १ ` (१ 
उतर--अद्ेत-मत मे भेद्‌ के न होने से उप 
के तुल्य < ह म 410 ५ । श्र अपारमाथिकः दैत ( भेद ) क्ति-रजत 
१. "खपपन्न हय » फर उससे श्रः थ 
मद कौ कट्पना कैसे हो । । त्य बुद्धि का शरुतिज वुद्धि के स 
मन्न--यदह्‌ अनुमान पराथं नहीं है, किः 53 
ग्रति श्रसिद्ध नं । ह्‌) तु स्वाथ न 
उतर--यदि आपका अनुमान स्वरार्थं है, तो पचाव 9 
५ प का कि 
शब्द्‌ का भ्रयोग परार्थं होता है। १ यव का भयागव्यधं दं, क््या 
भरन--श्नस्तु द्म पन्चावयव रूप शब्द्‌ क पयोग नी करगे । 


|, 


पादक दत-श्ञान श्मसिद्ध हे, अतः उस 


शरोर हम देत.ादौ ह, अतः हमार 
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` भाषा्रुवादसहितः । ४७ 


परति तथा कत्त शक्यते, तं भरस्यन्यतरासिद्धश्क्तत्वात्‌ । न च वाच्यं मम॒ वचना- 
स्संदेहेनापि भ्रस्या तन्न संदिग्धवापितमावरया नाभेदमतिषादनं ते ` घटते इति, 
यस्मादद्रेतं मन्यमानेन भेदाऽसिद्धधा सवत्र साध्याऽविशपादिदोपप्रतिसंधायिना संशय 
स्याप्यनवकाशीकरणमेव स्यात्‌ ॥१२४॥ तस्माव्‌- 

एकं व्रह्माञ्लमादाय नान्यं गणयतः कचित्‌ । 

आस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सङ्गरकेलिषु ॥१५॥ ॥१२५॥ 

अपिच; प्रतीयते तावदिदं सामान्यतो यन्नाम किञ्चित्परशेतसा चिन्तयन्नस्तीति, 
किशचिद्रा विवनज्ुरित्यादि; तत्र परस्य बुद्धिविपयो विधक्ञाबिषयो बा विशेषतो बिनि- 
गथनं चिना नेव प्रतीयते । ततोऽन्तिमबुद्धयादिभेदो न भवता शक्यप्रमः, प्रेण तबि 
न्तनादेरपि संभवात्‌ । स्वस्मात्स्वस्य भदस्याभावात्‌ । ततस्तत्र लब्धपदा कथमद्रेत- 
रतिविश्वाभेदे पय्यंवस्यन्ती त्वया शक्यवाधा स्यात्‌ । तस्माच्‌- 


परशन--हम मेद का स्वयं श्रनुमान कर पर के प्रति केब्रल वचन से योध कराते ह । 

उत्तर-तुम्दारे वचन मं पर को विश्वास नहीं दोगा । 

प्रशन- जैसे वाद्‌ मे एक विजिगोपु फे परति अन्य विजिगीषु का वचन, आक्तश॒ब्द्त्य 
रूप से प्रमिति का कारण नद्यां ह, परन्तु उस अथं म प्रमाण की जिक्षासा क उत्पादन द्वारा 
स्वतः जायमान ( उस पुरुष कफे ) ज्ञान का कारण दै, वैसे ही हमारे शब्द भी श्रापके लान में 
कारण हागे । 

उत्तर--श्रद्वेत मतम भेद कन दाने से, भेद-घरित हतु कं असिद्ध होन से, तथा द्वत 
ज्ञानरूप उपपादक के न होने से, अञ्ुमान वा श्र्थापत्ति मं अद्धेतवादी की जिन्नासा करा 
उत्पादन भी श्राप के वचन नदी कर सकते । 

्रश्न--५*सव भिन्नम्‌" इस मेरे बचन से राप को भेद विषयक संदेह अवश्य होगा । 
प्रतः संदिग्ध या बाधित विषयक श्रति से शरभेदविषयकः बोध आप को नही होना चादहिये। 

उत्तर-जो दद्त को मानते ह, उनके मत मं भेद की असिद्धि-होने से भेव का उपस्था 
पक दतु ( भेद-घरटित होने से ) साध्य के समान हं, रतः भेद्‌ कौ उपखिति के न होने से भेद 
, विपरयक सन्दष्ट का भी भ्रवकाश नहीं है ५ २२४ ॥ इसलिये एक ( श्रद्धेत ) ब्रह्मरूप श्रल्ञ का 
शर्थात्‌ श्रभेद रूप युक्ति को ब्रहण कर सं्राम ( शास्नाथं ) रूप क्रीडा मं अन्य मेदवादिया की 
गणना न करने बाले, धीर बीर श्रद्वंतवादी का भङ्ग ( पराजय ) कापि नही हा सकता ह |, 

ब्रह्मल्लान बह्माख को, कर मं कर विदधान; 

3 . इसरे को नहि देखते, फिखसे हा अपमान ॥१५।१२५॥ 

.. . करिश्च--जदां पर “यह्‌ पुर्प चित्त म कु चिन्तन करता हं, या कुद कहना चाहता 
र" एसा सामान्य स भ्रतीत हाती ह । षहा पर की चिन्ता का धिपय या धिवक्ताका विषय 
( धिशेष रूप से प्रमाण के विना ) क्षात नदी ्ाता हं । उस सामान्य रुप स श्नात वस्तु स, 
श्मन्तिम वुद्धि के भेद फी भमा ( यथाथं ज्ञान ) आप को अशक्य दे-अर्थात्‌ नहीं हो सक्रती 
है । फयोकि संभव द कि पर पुरुप न्त्थ बुद्धि का ही चिन्तन करता दो, रीर अन्त्य बुद्धि का 
सख से भद्‌ नहीं हा सकन । उस सामान्यतः चिन्तित से अन्तिम वुद्धि क अर्ग्र-योधनमं 
श्राप यद्वेत-धति के पद्‌ ( भाक्त) कारोध ( बाध ) नही कर सकते । श्रतः उस श्ल म अव्र 
काश पाकर रति सर्वांऽञ्द्धेत मं पय्यैवसिंत होगी । 
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ब खणदनंखरंसाये, मथमपरिच्चेव्‌ः- 


कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते विशेषतः । 

पदरोधस्त्वया कलु शकयः स्याददरयभुतेः ॥१६॥ ॥१२६॥ 

नयु भेदमनङ्गीकुबेतो मवतः कथं तत्तत्पद्पदार्थषैविन्री-व्यवहारो न व्याहन्यते १ 
कथं ज्याहन्यते, मतिवच्यते हि तत्‌। रिच योयं त्वया व्याधात आपादनीयः सोपि 
कस्माचिदापादकात्‌) नचाऽऽपाच्रापादकमभिग्रमानमापस्यै परभषेदिति । तस्मात्‌-- 

नानात्वमवलम्ग्यापि वबदत्यद्रैतवादिनि । 

असिद्धमेदाद्रथाधातः पतेदापादकात्‌ ङतः ॥१५७॥। ॥१२७॥ 


( अथ भेदखण्डनायुबादः ) 


रमहंति 
इदमपि च विचारमहंति--यददेत्रुतीनां बाधकुपन्यस्यते भतयन्ञादि घटपट. 
मतिभेदग्राहि, तदपि कीदर्यथं पय्यंबस्यति १ तथाहि परतयक्तेण योऽसौ मेदो श्यते, स- 
कि ---- ४०५९ कि | 
किं खसूपभेद्‌ः १ किम्‌ अन्योन्याभाव ध किं बधम्यम्‌ १ किमन्यदेव बा १।।१२८॥ यदि 
तावत्‌ सखरूपमद्‌;, स नाम घटपटयोहिं स्वरूपं यत्‌ परस्परसमाद मेदः, तत्परस्परमनन्तः 
भाष्य न सम्भवति। भदो हि भवन कस्मादपि भवति। अन्यथा स्वरूपं मेद्‌ इति पारि- 
भाषिक नाम स्यात्‌, यदा च घटाद्‌ भेदः पटस्येत्येताबानेवार्थः पदादेः खरूपं भत्क्ेण 
जो सामान्य से श्ञात अह, नहि विशेष से शात 
, ३ 
अद्वय. श्चतिन का, रोध होत कस तात ॥१६॥१२६॥ 
¢ {त की वैचिभौ ( भेद.) का व्यवदार भौ भेद के शङ्गीकार फे थिना नहीं हो 
सा » अतः आप पथ्-पदाथं के मेद्‌ को वश्य मानेंगे, तव तो श्मभेदवादी आप को 
स दोनों बिरट धर्मो स्वीकार रूप व्याघात इश्या | ' ॥ 

--पद्‌-पदाथ की यचिनत्नी का व्यवहार अपारमाथिक मेद्‌ से भी उपपन्न दै। 
सापि अभेद्‌ के साथ व्याघात नह होगा नि द खण्डन आगे 
01 

मि, „. सर्भद्‌ म आत्माधय दोप के होने से उपपायः 
होता नटीं है । स है नदीं फिर व्याघात कैसे शनं ?। व 
परमारथ ' कसं होवे तात। आपादक-धापाय मे, भेद्‌ विना व्याघात ॥१७॥११७॥ 
व ( अथ भेद्‌-लगडनायुवाव ) 

= ४ भी धिचारना चादि, कि जिस घट पट रादि के भेवधराही पत्यक 
रूपभेद को ? न ग र ५. न व 
जिय करते है ॥१२२॥ 1 च (र 

भथम दिष्ढप-डयडन--इनमे स्वरूप दको भत्य्तादिवि 
। ४ धय नहीं करते ह । वधोकिं घट 
भौरपर का सवर्प जो परस्परस भेद ह, बह भद परस्पर के अन ह) न सला 


पौ 


) स नाम" यह पाठ भधिक क्तात होता ह । भौर विचारी नं “ख न" देखा पाड है । 
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रै 


भापाुवाद्सषहितः । ४६ 


ग्रदमते, तदा घटोपि पटासमन्येब भषिषट इति पटधटयोरेक्यात्म्यमेवमेदाहिणा भत्यन्नेणाऽ- 
वेगारितमिति विपरीतमापरते ॥१२६॥ नञ यथेयं प्रतीनिरमेदोघ्नेखितया व्याख्यायते, 
तथा भदोल्नेसित्वेऽपि दीयतामस्यां दृष्टिः, अभेदे हि धट' इत्येव "पट! इत्येव बा बुद्धि 
स्यात्‌, नतु धटाद्धिनः पट' इति चेत्‌ ॥१३०॥ स्यादप्येप पय्यनुयोगो यद्यव्िद्याबि 
मानभाव भेदं पारमाथिकममदमिच्डन्तोऽपि परत्यादिशामः। तस्मात्‌- 

अभेद नोलिखन्ती धीन भेदोघ्नेखनक्षमा । 

तथा चा भमा सा स्यान्नान्त्यं खापद्यवशसात्‌ ॥१८।१२१॥ 

अथ भेदः इत्येतावन्मात्रं पटस्य स्वरूपं, थटादिति च तहु षटेन प्रतियोगिनाऽन्येनैव 
निरूप्यते, तदपि नोपपद्यते । निष्मतियोगिकस्य मेदस्य प्रमाणाऽगोचरतात्‌ । नित्यं भरति 
योगिघरिते एव तस्मिन्‌ भरमाणभरसरात्‌ । का चेयं वाचोयुक्तियंदन्याऽसाकाङन्तं पटस्य 
स्वरूप'मन्येन प्रतियोगिना निरूप्यमाणं ततो भेदो भवतीति । न हि यत्‌ खसूपेणौष नीलं 


(णि आ त "का = क कक 


है, किसी से किंस मे भेद्‌ होता है। यदि भतियोगी से अनिरूपित (केवल स्वरूप) ही को भेद 
कर तो भेद की केवल परिभाषा (संकेत) दु, शब्दाथं नदीं हश्मा । नोर यदि घर-परतियोगिक- 
भेद पटका स्वरूप हे, शरोर वह प्रत्यत का विपय हे, तो धर भी पट के स्वरूप ही में भ्रवि्ट 
हुश्रा, इस रोति से घट ओर पर के एेकय ही को मेद्‌.प्राही भत्यक्त विषय करेगा, इसलिपए 
विपरीत ही हुशथ्ा ॥१२६॥ 
समर्थन--श्रापने इस प्रतीति का जसे अभेद्‌-विचयकत्व-रूप से कथन किया दै 
चसे ही इस प्रतीति फे भेदके उस्लेख मं भी श्छि दीजिये, अभेद के उल्लेख मे ५घर्‌ः" 
परः” पेखा टौ श्राकार होता । “घटात्‌ भिन्नः परः» पेसा श्चाकार न होता ॥१३०॥ 
खण्डन--हम परमाथ मं ही भेद्‌ को नहीं मानते, व्यवहार मं तो भेद को भी मानते दही 
हं, अतः दथावदारिक भेद से इस भरतीतिका निर्वाह दो जायगा । 
्रशन-मेद परमाथ म नहीं हं, किन्तु श्भेद दी परमाथ मं हे, इसमें षया भ्रमास ? 
उत्त- श्रभेद्‌ (ख्रूप) के उज्ञेख (भ्रवगाहन) के चिना किये घरट-पटर के भेद का उल्लेख 
नदीं होता हे, ओर भेद्‌ के उज्ञेल के चिना भी अरभेद्‌ (स्वरुप ) का उदलेख होता हे 1 अतः 
उपजीव्य शने से अभेद्‌ मं उक्त भ्रतीति भमा है, ओर भेद मे उक्त प्रतीति प्रमा नहीं दै। 
चिच अभेद के भानके, होत न भद्‌ क भान। 
अत अभेद्‌ के भान मं, होत भतीति श्रमान ॥१८॥ 
निज उपजीव्य भेद की, मति वाधन से भीतः; 
भेद-परतीति पमान कस, दोय सकरेगो मीत ! १८ ॥ (क) ॥१३९१॥ 
समश्न-केधल भेद ही पट का स्वरूप रै । भ्नौर वह भद्‌ स्वरूप मं श्रप्वि्ट घर से 
निरूपित होता दै । 
रणटन- प्रतियोगी से रदित भद्‌ की प्रतीति कदां भी नदीं होती ट , किन्तु नियमतः 
प्रतियोगी से विशिष्ट ही भद की भरतोति होती दै, अतः घटः भी मेद्‌ के खरूप मं ही अन्तर्भूत 
१ अन्येन इसते पी तत्‌ का शेप ६ । 
9 
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५० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


तरपीतेन निरूप्यमाणं नीलं भवति ॥१३२॥ यदपि चोक्त' भरतियोगिना घटेन निरूप्य- 
माणं पटस्य स्वरूपं भेद्‌ इति, तन्नापि पटं प्रति प्रतियोगित्वं घटस्य किं स्वरूपम्‌ १ किंवा 
धमेः कथित्‌ ? यदि मथमः, तदा पटं भति प्रतियोगित्वभित्येतावानेवार्थो घटस्य स्वरूपं 
भवत्‌ आत्मन्येव पटमपि मक्तिपतीति कथं नादरेतमेव पर्यवस्यति । तत्रापि यदि भति- 
योगिखमातनं घटस्यामा “पटं परति" इति च पटपेक्नित्वमन्यदेव, तदप्यनु पपम्‌ । 
अकिश्चिदपे्ञस्य मतियोगितस्य प्रमाणाऽविपयत्वात्‌ । पटं प्रतीत्यत्रापि च खर 
पतदन्यविकन्पे दोप एव ॥१३३॥ नापि द्वितीयः । योऽसौ धर्मः पटं भति भतियो- 
गिल, तस्यात्मनि पटोपि भरविशतीतिं तेन सह पटस्यद्ैत स्यात्‌ । यदा च पटो घटस्य 
धमतामाप्नस्दा योपि पटस्य धमेतामनेनेव न्यायेन गच्छेत्‌ । न हि पटमतियोगि- 
त्वस्य घटेन मतियोगिना निरुप्यमाणत्वे घरस्याऽन्यागतिरस्तीति प्रस्परमाधितख- 
माध्रयत्र च स्यात्‌। न च कस्यचित्‌ भरमाणस्य विषयो घटार्ढः परस्तत्परूढश्च स एव ` 
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- है। त कौनसी युक्तिषैकिजो स्यभावतः न्य से निराकाङ् पट का स्वरूप है, बह 
शरम्य ( भरतिथोगी ) से निरूपित होकर घट का भेद्‌ हो जाय । स्वभावसरे जो नील है बह 
न निरूपितदो कर उस का भेद्‌ दै- य ह नहीं है ॥१३२॥ रौर जो आप कहते है कि भ्रति- 
शात्‌ (घट) से निरूपित पट का स्वरूप भेद्‌ है, वहाँ पर पट के स्वरूप रूपी भेद्‌ का जो भति- 
म चट का स्वरूपं? या धम्मं? यदि धट का स्वरूप देतो पट-निष्ठ-मे- 

= < वट का स्वरूप हा, अतः पट भी घर का स्वरूप ; अद्धेत यं 
दी भद्‌ को तोति का पय॑वसान यथो न माना जाय ? प 
समथन-केबल भरतियोगित्व घट का स्वरूप हे । ग त 
४ | वह प्रतियोगि प्रविष्ट 
जो पट का स्वरूप रुपी भेद है उससे निरूपित होताहै। ` 9 
ड न ह ठीक नहीं है, पथाकि केवल परतियोगित्व की धरतीति नहीं होती है, 
१ ।नयम सं भद्‌ निरूपित दी भततियोगित्व की भरतीति होती है। अतः भेद्‌-विशिए-भरति- 


स पट भी घट का रवरूप हश्ना । पतियोगिस्थ यै नेसे 
अतियोगित्व मं बन्तंमान परनिरूपितत्व स 


ध प करने पर उक्त ओर वच्यमाण रीति से दोय ही है ॥१३३॥ 
लः द १ त निरूपित भतियोगित्व चट का धसं ० त 
वेश होने से भरतियोगिरव 5 प्र का स्वरूप जो भद्‌, उसके ्रतियोगित्व के स्वरूप मँ पट के 
का धम्मं दै, वैसे ही पट भौ च पर का अभव हो जायगा । तव जैसे अतियो गत्व ब 
उक्त रीति से घट का धम्मं अर का धम्मं हो जायगा, वर्योकि दोनो का अमेद्‌ है । जब पटं 

"परात्‌ घटो भिन्नः" इत्याका ड्या, हि घट भो पर का धम्मं उसी रीति खे हुश्या । वधा 

स्य गति नक ई ॥ व सी -सिद्ध अतियोगित्व का धट से निङूपण करने पर घट 
शर थय हृश्या; र › चट, पट का अथय श्नोर धम्मे हा; तथा पट मी घट का धम्म 
हनः अ बर पर रुद्‌ पटः शौर उसी पट पर श्रु वही घट, किसी 





त) च ऋ, क -: ४ 
२ नार क स्थान मं ततो भेदः देशा पाट दीक ज्ञात शेता है । 
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भाषासुवाद् सहितः । ५१ 


घट इति । किञ्च धर्मस्य तस्य धर्मिणा समपसंबन्धेऽतिषसङ्गः, सम्बन्धानन्त्येऽनवस्था, 
प्रथमतोऽन्ततो गत्वा वा स्वभावसम्बन्धाभ्युपगमे सम्बन्ध्यन्तरस्यापि तत्स्वभावपवेशा- 
दूभेदे एव पर्यवसानं स्यादिति, एवमन्यस्मिपि धमेविकल्ये इति । तस्मात्‌ स्वरूपभेदे 
प्रमाणं भवत्‌ भत्यक्तमदवेते एव ममाणं मवति ॥ १२४॥ न॒ घटादिकमेव यदाऽन्यान- 
पेतं बरी त्यते, तदा घयादिकमित्येव प्रतीयते, यदा पुनः पटादिना निरूप्यते, तदा ततो 
भेद्‌ इति प्रतीयते । मेवम्‌ । पटादिकमित्येवं भूतपरतीतेस्तावद्धदपभतीतिविलक्तणा, सा 
च न घयादिमाश्रेण स्वविपयेणाऽन्यथाकारा भवितुमहेति । न चप टादिकमधिकरं तदा 
परकाशते इति विशेपः स्यात्‌, धटपटविपयम्रतीतितोऽपि बलक्नण्यात्‌ । न हि घटः 
पटश्चेति घटात्‌ पटो भिन्न इति भ्रतीरयोरेकाथकत्वं फथित्‌ प्रत्येति, तत्‌ कस्य हेतोः १ 
पञ्चम्या प्रथमया च वैकल्पिकं निर्देशमसहमानयेव परतीतिकलहनिरासात्‌ । न दहि 
घटः पटशचेति त्येतग्ये कथित्‌ घटात्‌ पटो भिन्न इति भरत्येति। तस्मा घटस्य न 
स्वरूपनिरूपणे.पट-भतीतित्यपे्ना ॥१३५॥ न च यत्मतीतियसमतीतेः कारणं स्यात्‌, तत्र 
तस्याः कारणभूतायाः भतीतेर्योऽथः तस्मात्‌ “अयमू"इति कृत्वा कायभूतायाः भतीतेरथः 
भीयते । माभून्निषिंकल्पका्ादेवं सविकल्पकाथेस्य प्रतीतिः, मा च सादृश्यादेरेवं 


॥ 





भ्रमास का विपय नहीं होता है । श्नीर उक्त धम्मं का धम्मं के साथ असम्बन्ध मानें तो सव 
धर्मौ को सव्र रहना चाहिये; कर्योधिः सस्वन्ध आदि कोर निथामक नहीं है । यदि सम्बन्ध 
मानै तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, पुनः उस सम्बन्ध का न्य सस्वन्ध, इस रीति से अनवस्था 
दोष हो जायगा । ्रारभ मे या अनन्त मँ यदि खरूप सम्बन्ध मानं तो एक सम्बन्धी फे खरूपः 
सम्बन्ध मे न्य सम्बन्धी के भवेश होने से दोना का पेक्य हो जायगा। इसी रीति से 
धरत्वादि का भी घटः से अभेद हो जायगा, रतः शाप खरूप रूपौ मेद्‌ मं जो प्रव्यक्त प्रमाण 
देते हं, बह धत्य द्ेत ही में भमाण इश्ा ॥१३४॥ 

समर्थन- जय केवल घट ( अन्य से निरूपित ) प्रतीति का विषय होता ह; तव 
'धटः” इत्याकारकः प्रतीति होती है । तथा जव स भ्रतियोगी से निरूपित घट विषय 
री “परात्‌ भिन्नो घटः" यद प्रतीति होती द ॥ | | 
४५ स इस प्रतीति से “पटाद भिन्नः घटः” यद्‌ प्रतीति विलत्तण॒ है, ओर 
यह्‌ रतीति कैल घट विषयक होने से विलक्षण नदीं दो सकती दं । 


मर्भन--*परात्‌ भिन्नः घः” दस प्रतीति म पर भो भाखता द--यह विशेष दै? 

लस्डन- घट.पट को विषय करने वाली प्रतीति से भी “परात्‌ भिन्नः घटः" इस 
प्रतौति की विलदणता है । कोर भी विद्वान्‌ “घटः पटश्च“ “वयात्‌ पटो भिन्नः" इन दा थती- 
तिया का विपय एक नदीं मानता है । वथा किं प्रथमा श्रौर पञ्चमी का अथं अधिक आसता 
ह । भवः परश्च' पेसे कषान केः किये “टात्‌ पटो भिक्चः" पेसे वाव का रयोग कोई भी 
नही करवा है। अतः घट के स्वरूप के निरूपण म यट की रतीति कौ अपेन्ला नदीं द ॥१३५॥ 

सम्भन--घट के खरूप के भान मे कदाचित्‌ भ्रतिगोगी पट की भवीति की अपेता ४ 
अतः श्लान-नि्ठ देवत्य का विषय म आरोप कर “पटात्‌ भिन्नः घटः' यद याग दाता 
जैसे त का धृम में आरोप कर “धद्धिमान्‌ › धूमात्‌ ' यद भयाग हता दै। 


> 
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५२  खण्ठनखण्डखाचे, षयमपरिच्छेद्‌ः- 


स्मयंमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पटो घटादि इत्या्याकारेण षटादेेद एव भेदाब- 
धिभूतपटादिसंघटित ¦ स्फुटं सवंलोकसाक्तिकः भरतीयमानो नेकमरतीतेरन्यपतीत्यपेन्ना- 
मारेण समथयितुं शक्योऽतिमसङ्गादिति ॥१३६॥ अत एवान्योन्याभावं भेदमवगाह- 
मान भत्यक्तमद तध्तिवाधकमित्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्यामाबोपि यस्मादधेद एवय. 
स्तमासन्येवान्तमावयेदक्तयुक्तिभिः । किंञ्च घटपटयोस्तद्रदन्ययोश्च तादात्म्यमन्योन्या- 
भावस्य भरतियोगि मन्तव्य तद्यदि स्था नेष्यते, तदा तद्विशिषएटस्तदुपलक्नितो वान्यो. 
न्यामाबोऽपि न ममाएन त्यु शक्यः, नः हि शशविपाणविशिष्टस्तदुपलक्तितो 
बा कशचित्‌ भामाणिको भवितुमहंति । तत्‌ कस्य हेतोः १ तस्मिस्तद्विशिष्टरूपेऽथे तादटशि 
` चोपलक्षणव्यवरच्छिथमानात्मनि भमाणं निविशमानं वरिशेपणएमपि तदीयं तदुपलक्न- 
णमपि बा नाचच्चिखद्धवित्‌ भमवति, तसमिंथात्यन्तमस्येवाबलम्बने न तत्मामारयं 
शक्यसमथेनम्‌ ॥ ९३२७ ॥ न च वाच्यं पटपरतियोगिषो घटमाधितोऽसावभावोभ्यु 
पगम्यमानो नात्यन्ताऽ्सत्मतियोगिकतादोपमावहतीति । तथा सति संसगांभावादन्यो- 
न्याभावस्य क विशेपः स्यात्‌ १ नहि यथा वामाः पटसंसगीति यटसंसर्गाभावं पे 
समथेयसे, तथा घटाभावः पालकं इति तत्तादात्म्याभावं पटस्य खीकरिष्यसि। 


चको कतके जक 





0 


खण्डन निर्विकल्प नि 
है । अतः रोप से ५गो व ६८६ र लन का; तथ। सादश्यश्ञान सरण का हेतु 
“परः घटात्‌ भिन्नः? ध ` _ सादश्यात्‌ सरणम्‌” यह प्रयोग हो जायगा । अतः 
मेद्‌ का समर्थन अन्य य ख पटतिष्ट सव लाक`साक्लिक, स्फुट भतीयमान, घट के 
समथन-भेद्‌-पतो १ पक तीति का कारण होने से नहं दो सकता दै ॥१२६॥ 
इ -अताति अन्योन्याभाव को विपय करतो है । 
अन्तभूत करेगा । न कस होगा, उसको अपने खरूप मे ही उक्त रौति से 
९ =~« » तादात्म्य को अन्योन्याभाव का प्रतियोगो मानेंगे 


भो गने से = > 
1 1111. 
प्य नद्य हाता हं । क्याकि शश.विषाण-विशिष्ट वस्तु भ या 


शश- -रप उपलक्षण सं व्यवच्िद्यमान ~ 
को विना विषय कवि च चस्तु म भचत्त परमाण, विशेषण या उपलत्तण 
विषयमे ज्ञान के सकता । ओर उस असत्‌ विशेषण या उपलक्षण रप 
'गनारएय का समथन अशक्य है ॥१३७॥ 


अन्यो व 
दसक्गिये असत्‌-अतियोगिकत्व दोप नगं । = निट अन्योनयामाव का घट भतियोगो है 
खणएडन--पे ने + ८ 

` अरात्‌ अ्ोन्ामाव असं मावे अ्योयानाव क विरे भया होगा १ 
अयोगो से छत ही चिगेप ठै सो धः तो कोद विशेष द नहं; भतियोग तथा 
संसर्गं धर-संसर्गाभाव है चे काप + (1 रहा नदा । जेसे घर-अवियोगिक पटः 
भेद दोनों अभावों म नकी ' ह घरःअतियोगिक पटात्मक धटान्योन्याभाव दै--यद 
नहा कर सक्ते ह, षर्योकि पटात्मक अन्योन्याभाव को मानने मं 
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भापाचुवादसर्हितः । ५३ 


तस्मात्तादात्म्यं सं गे च पतियोगिकोवन्तर्भाव्याऽन्योन्यामावसंसर्गामावयेर्भिलक्तण्यम- 
भ्युपेयम्‌, तथा सति चात्यन्तासत्मतियोगिता दुबारा ॥१२८॥ न च वाच्यं घटे प्रत 
नास्वि पटे च घटत्वं नास्तोत्येतावन्मात्रपयेवसितेवान्योन्याभावस्य व्यवस्था मन्तव्येति, 
यतस्तेथा सति घत्वे परत्वे च न कथित्तादशो धर्माऽभ्युपगम्यते योऽन्योन्यस्मननिपेद् 
योग्य इति तयोस्तदात्म्यापत्तौ सत्यां धटे पटत्वं पटे घटत्वं च निपेधत्‌ पमाणं घर. 
त्वपटत्वशूल्यत्वं द्वय पप्यावेदयतीति वैधम्यंस्य स्वरूपभेदस्य चासंमवेन फं 'रतियोगिनं 
किं वालम्बनं विधाय.पटघटान्योन्यामावः भ्रमाणपथमवतरेदिति ॥१३६॥ 

भरतएव न बधम्यमपि भेदमवेदयत्‌ तयन्नमद्रेतथुतिवाधकञपपद्ते । वधश्येऽपिहि 
घटलपटलादौ वेधम्यमन्यदस्तीत्यभ्युपगमे वैधर्म्य. बेषस्य॑विभान्त्यनवस्थयोरेकम्‌ अन- 
यमधश्च कथं पर्युत्तरणीयः । वैधर्म्ये च बैधम्यांऽस्वीकारे वैधम्यं योरेषयापत्या कथमा- 
ऽऽत्माध्रयमेदत्वेन तयोः पयवसानं स्यात्‌ ॥१४०॥ किं च ये ते बैभम्ये भेदौ ते किं 


पको अपसिद्धान्त हो जायगा, श्राप श्रमाव को भावरूप नहीं मानते ह, अतः तादात्म्य 
शरोर संसगं को प्रतियोगि दल मं अन्तमांव कर दी श्न्योन्याभाव तथा संसर्गाभाव में पर. 
स्पर विशेष शो स्वीकार कर सफते हं, पेखा होने पर अन्योन्याभाव का असत्‌.परतियोगित्व . 
दुर्वार ही दै ॥१३०॥ 

समथ॑न- घट मे परत्व का अभाव, तथा परमं घटत्व का भाव द्टी घट-परका 
अन्योन्याभाव है । 2 

खण्डन-पेसा होने पर घरत्व तथा परत्व मं एेसा कोई धम्मं नदीं हे, जिखका 
मभाव परत्व-घरत्व मं मागा जाय; अतः उन वोन मं तादात्म्य दने पर धट मं परत्व 
तथा पर मे घटत्व के अभाव को विषय करने वाल्ला परमाण धरत्व तथ। परत्व से शरस्य दोनो 
को सिद्ध करेगा 1 इस लिये घर तथा पर मे बैधम्यं तथा खरुप भेद फे न होने से किसको 
मरतियोगा या श्रालम्यन मान कर अन्योन्याभाव परमाण का धियय दोगा ॥१३९६॥ 

समथन-घर-निष्ठ जो अभाव है, उसका प्रतियोगो परत्य रूप धमं पट का जा 
येधम्यं है, तथा पर.निष्ठ जो भ्रमाव उसका-प्रतियोगी घटत्व रप धम्मं घट क! जो वैधस्थं 
है, बही भेद है, उसो को आलम्बन कर भेद्अत्यत्त, धति का वाधक है ? | 

खण्डन यैधम्ं मे वैधम्यं र्ता दै, या नदीं ?यदि नहीं रहता दै तो वैधम्यं की 
विश्रान्ति ही दोष हुश्या । भौर जिस वैधम्थं मं वैधम्यान्तर नहीं मानंगे उन दानो का पेक्य ` 
हो जायगा । यदि वैधम्यौ की अनादि अनन्तधारा मानंगे तो अनवस्था दाष दागा। यदि यीजा- 

कुर के चस्य अनवस्था को इष्ट माने तो यैधस्यं म येध्म्यं, उसमं ्रन्य वैधम्यं,-इस रीति से 

विश्रान्त वैधम्यं की. धारा के श्रचुभवाऽधिपय हाने से शननजुभव दोप दो जायगा । यदि 
करट किः धैधम्यं म यैधम्यं नदीं रहता दै ता उन दोनो के पेक्य होने से ये दानो अपने अधिः 
करणुका मेद्‌ कैसे कदलावेगे ॥१४०॥ भौर जो वै धम्यं मेद्‌ है, बह षया चरादि से भिन्न धमी 
पटादि मे रहता ह १ या अभिन्न धर्मौ मे रहता ह ? परस्पर-विखद्ध ध्न दाना स एथग्‌मूत 


ऋ ` 1 प 
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©-0. ५५114९51 18/81 \/3/8/185] @061101. 0011260 0४ 66800011 


५४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिष्चेद्‌ः- 


घटादितो भिन्ने धमिंणि निविशते १ किमभिनन १ परस्परविरुद्धयोरनयोः पथग्भूतस्य भका- 
रस्यासमबात्‌ ॥१४१॥ आं येन मेदेन भिन्नत्वं बैधर्याश्रययोमेन्तव्यं तत्रापि पयज्ु- 
योग इत्यनवस्थायां पयवसानं स्यात्‌ । सन्नन्ता -एव मेदा इति चेन्न करमेण तेपामा- ¦ 
श्रयसम्बन्धे, सावधिसच्तवे वस्तुनि तदन्वयाऽसंगतिरेव । अथ जायमानं वस्तु युगपद्‌ 
च ते भेदाः परिरभन्ते, तदा फिमेद विशेपिते किंमेदव्यवस्थितिरिति कि विनिगमकम्‌ १ 
विरोपाभाव्रादन्योन्यकलहं तेषां कः समाधातुमीएे १ चरमचरमस्वीकार्येण च भेदेन प्रथ- 
ममथमस्बीकृतमेदोपयोगसिद्धेः । अग्रे धावन्‌ पथा्रुप्यमानो भिस्मरणशीलशरुतवत्‌ स 
मेदभवाहः किमालम्बेत । एवमेवं विधे तरिषयेऽन्यत्रापि ॥१४२॥। 

भाग्लोपानिनिगम्यलममाणापगमेभवेत्‌ । 

अनबस्थितिमास्थात्रविकित्स्या त्रिदोपता ॥१६।१४३॥ 

यदि च कचिद्‌ गता स्वरूपमेबान्योन्यं व्याव्रतेमानं मेद्‌ इष्यते, तदा ययोः स्वरूपं 
यथैष्व्यं तयोः निःस्वरूपतापत्तिः । अथ न स्वरूपमात्रं मिथो व्यावतते फं नाम स्वरूप- 


जि ज 





( भेद्‌!ऽमेव्‌, या भेदाभेद से रहित ) अत्य प्रकार असम्भव दै । क्योकि परस्पर विरोध में 
प्रकारान्तर नहीं होता हे ॥१४१॥ यदि भिन्न मे भेद मानें तो जिल भद्‌ से भि मानें वह भेद्‌ 
-भी भिन्न धर्मी मं मानेगे, इस रीति से भेद की परम्परा मानने से अनवस्था होगी । 
्रभ-ञ्ननन्त मेद्‌ धर्मो मं रहते हँ, क्या दोष हे ? 
उतर यदि क्रम से उन भेदौ का श्राश्चय मे सम्बन्ध भाने, तो सान्त वस्तु (काय्यं) 


म उन दोनो का सम्बन्ध नहीं होगा, अगर कै कि जायमान वस्तु को पक कालम हीवे 


भव्‌ भप्त होते ह, तो किस भेद से विशिष्म कोन सा भेद्‌ रहता दै, इसमें क्या विनिगमक है, 


असुकमेद्‌.विशिएट मे असुकभेद्‌ रहता दै, इस में कोर धिशेष भमा तो है नदी, फिर इन भेदौ 
के धय म सम्बन्ध की व्यवस्था यौन करेगा । तथा चरम-चरम खीकाय्य भेद्‌ से प्रथम २ ˆ 
सकृत भद्‌ के उपयोग को सिद्धि. होने से आगे दोडता, पचे से न होता हुशा चद मेद्‌ का 
भवाह श्त (षटित)को विसरण करने घाल छा के तुर्य किसको अवलम्बन करेगा ॥२४२॥ 
श्सी रीति से गोत्व-विशिष्ट मे गोत्व रता दै १ या गोत्व.रहित भे,-त्यादि विकस्य कर 
गोत्वादि धमे का भी निरास करना चाहिये । अभ्रिम २ भेद्‌ से ही पूवं २ भेद के उपयोग = 
भयोजन ( भेदव्यवहार ) के सिद्ध होने से पूर्व २ मेद का विलोप ( वैयथ्यं \, “तथा किस 
0 य ६ रहता दै” दस्मे अविनिगम, एक मे वहत भेद है दमं 
१ य तान दोप अनवस्था के खीकत्तां को प्रतिकाय्य दो जायगे। ` 
कोन भद्‌ किख भद्‌ से, युठ मे विनिगम नाहि; 2 4 
एक्‌ वस्तु म मेद यहु, या मे अलुभव नाहि ॥१६॥ | ॥ 
पूवं मेद्‌ की व्यथंता, उतर भेद्‌ से हात, 
अनवस्ा म दोष ये, तीन सयहि जग होत ॥ (क) १8 ॥१४३॥ 
समर्थन--परस्पर व्यावृत्त खरूप.रूप भेद से भिन्न मं वैधभ्यं रूप सेद्‌ रहता है, 
तः ्ननवस्था दोप नहीं है। र | 


खण्डन--जिन दो घटपटौ के खूप परस्पर व्यादृत्त होगे, वे दान खरूप से ॑ | 
। दागे, वे दाना ख ह 
रहित हो जायेंगे । 9 
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भापाचुब्ादसहितः । | ५५ 


विशेपः-इत्युच्यते, तदहि स्वरूपविशेपमाच्व्याृच्या स्वरूपमानं तयोः स्यादित्येकवा- 
पत्तिः । अथवा वक्तव्योऽसौ स्वरूपमात्रादन्यो 'विशेपाथेः ॥१४४।अय न खरूपं 
नाम किंञिह्‌ अनुगतमिप्यते मया विशेपरूपासु व्यक्तिष्वेव स्वरूपशब्दो नानाऽथैः 
सन्निविशते इत्यभिधरसे, तदि गतमनेनैव न्यायेन गोत्वादिसिद्धिप्रत्याशया, नच प्रति- 
व्यक्ति स्यरूपपदसमयग्रहो पपत्तिः ॥१४१॥ यदि च स्वरूपं भेदः स्यात्‌, तदा धप्रिणि 
इष्टे खरूपं टृषएटमिति कचिन्न संदेहः स्यादिति ॥१४६॥ यदि चाभिन्ने मेदा निविशेत, 
तदा याप्येका व्यक्तिः प्रतीयते घटादिः, सापि तेनेव भेदेनानेका स्यादित्येकाभावे 
नानेकमपि व्यवतिष्ठेत ॥१४७॥ एतेन न भेदाबच्दिन्ने नचाऽभेदावच्छिमे मदो विनिवि- 
शते, कितूदासीने इत्यपि निरस्तम्‌ ॥१४८॥ अत एव च भेदो नाम स््ररूपान्योन्याभा- 
वर्वैधर्म्यानात्मको धर्मान्तरं पृथक्तत्वापरनामकमित्यपि परास्तम्‌ । सोऽपि दि सवाश्रेय- 


समभन-खकूप मात्र (सामान्य खरूप) परस्पर उ्यादृत्त नहीं होता है, किन्तु खरूप- 
विशेष व्यादत होता है । = 

खण्डन--यदि खरूप विशेष व्याच्त्त होता ह, तो उन दोनो मं खरूप सामान्य होने 
से पेय हो जायगा 1 श्रौर पट का खरूप पर ही है, जो सय पट मे रहता है 1 ओर घट का 
स्वरूप घट ही दै, जो खव धरो मे रदता है । उन दो सरूपौ से न्य किसी विशेष स्वरूप 
का उनमें अल॒भध नीं होता दै । जो परस्पर से व्याच्त्त (अलग) होता हो ॥ १४४॥ 

समथन-हम सव घरादि वस्तु मं ्रजुगत ( एक रूप से विमान ) पक सामास्य 
रूप (जिसका नाम स्वरूपत्व है) फो नहीं मानते हं, किन्तु पतिव्यक्ति म व्याबष्त जो विशेष 
रूप, उससे युक्त व्यक्तिशचौ मे ठी स्वरूप शब्द की शक्तिका स्नियेश दै । अर्थात्‌ स्वरूप शष्द 
का स्वरूपत्व रूप पक अथं नहीं है, किन्तु नाना व्यक्ति ही अथं है । 

खण्डन इसी प्रकार से गो शब्द का भी नाना गो व्यक्तिम्‌ प्रयोग दोगा। अतः 
गोस्वादि जाति फी सिद्धि की आरा जाती रदेगी । नौर स्यङप तथा गो आदि व्यक्तिश्ो के 
्मानन्त्य होने से उन व्यक्तियों म स्वरूप तथा गो आदि पद्‌ का समय (शक्ति) का शान भी 
न होगा ॥१४५॥ ८ ष 

यदि स्वरूप ष्टी मेद्‌ है तो धर्मी के भत्यक्त दोने पर भद्‌ दा भा अत्यक्त दा, अतः 
स्वरूप.शिश्ेष-विषयक ( स्थाणुः पुरषो वा ) शत्याकारक सन्देह कीं भो नदी दोगा, ञनीर 
“इदं रजतम्‌" यद अमेद्‌.भ्रम भौ नदीं दोगा ॥२४६॥ यदि कट कि अमिन मं मेद्‌ रहता है, 
तो जो घरादि व्यक्ति पक प्रतीत (शात) होतो दै, बह ध्यक्ति भी उसी मेद्‌ से भिन्न (अनेकः) 
तीत हो जायगी, भतः एक केन होने से तथा भरतियोगी के श्रलीक होने से अनेक भौं 
दप्रवस्ित नहीं होगा ॥१४अ॥ 

यदि कं कि भे की चरःत्तता ( अयेस्थिति ) मे ८( मेद्‌ अथवा श्रभेद्‌ ) चवच्धेद्क 
नदं है, विर्तु भेद या श्रभेद से भ्रवच्िन्नत्व म उदासीन होकर केवल धमी मं भेद रहता 
है। तय स्वकास्यमेमेदका ध ८ ) हो जायगा, पर्योकि स्व भी भेद-अमेद्‌ 
कं च्ञत्य मं उदासीन ह, श्र धर्मी हे ॥१४८॥ 

स दन्योन्यामाव, तथा यैधम्यं से भिन्न पृथक्त्व नामक नैयायिक्ाभिमत 

गुण भेद्‌-प्रतीति का विषय होता है । 


+~ 
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५६. खण्डनखण्डखाव्रे, प्रथमपरिच्डेदः- 


भिन्ने विनिविगेताऽभिनेवेत्यादियथोक्तदोपलङ्कनाऽनङ्धल एव स्यात्‌ ॥१४६॥ खा. . 
भयेण च स्वभिन्नभेदमयाद्रदि स एव भेदो निविशते; तदात्माभयः, अन्यश्चेत्‌ तस्मिन्नेव 
तस्पिन्नप्यन्य इत्यनवस्था, कवचिदपि गत्वा मेदभेदाश्रययो रमदस्याऽखीकारे च तरै 
बधद्रारिका मूलपय्यन्तमेकता धावेत्‌ ॥१५०॥ | 
तददरेतशुतेस्तायद्राधः त्यक्ततः त्ततः । 
नाजुमानादि तं क्तं तवापि क्षमते मते ।॥२०॥ 
 अदरेतागमनासौीरे साधु सा धुन्वती परान्‌ 
सेवामेवानेयत्यथापततपततिप्रम्परा ॥२१॥ ॥१५१॥ 
नन्वदेतशूतयो बणे-पद्‌-विमक्तितदथादिभेदाुपनीव्यार्थं भतिपादयन्त्यः स्वोप. 
जीव्याभिमदयुद्धिमिनं कथं वाभयन्ताम्‌ १उपजीवकस्योपजीव्याडवलत्वात्‌ ॥ १५२॥ 
मवम्‌ । न वयं भेदस्य सवयेदाऽसत्वम्‌ अभ्यु पगच्छामः, फिल्म पारमाथिकमसत्लम्‌ 
अविदयाविद्यमानत्वं तु तदीयमिष्यते एव, तदेव च कार््यकारणमावोपयोगि ॥१५३॥ ` 


चक 





ध ढष्डन- चद्‌ एथकत्व भी (प्रथकत्य सूप भेद से भिन्न धर्मा मे या अभिन्न धर्मा में 

त इत्यादि विकरप मे पूरवा्त दोषो के ल्घन मं ) अजक्तल ( समथ ) ही दै ॥१४६॥ 

६ आश्रय क साथ भद्‌ कामेद्‌ न मानें तो स्वाय से भेदका अभेद्‌ हो जायगा, 
रयाद्‌ भद्‌ मानतो यदि उसी मेद्‌ का स्व में निवेश टो तो आमाशय हो जायगा । यदि 

अन्य भेद्‌ माने तो अनवस्था; यदि कहौ जाकर शन्त मे भेद का भेदाय के साथमभेद्‌न 

भत तो स स पयन्त पेक्य हो जायगा । ५ 
भाव ्टोने से शद्धेत थ त प 

ठ शा स स नदीं हो सकता है, श्चौर श्रनुमानादि तो 


म॒पुरः ( भ्रागे ) विद्यमान अर्थापरि ति 
( पंदल सिपाही ) तो पूर्वोक्त भकार 1. 
के अनुकूल ही है ॥ प) र © भतिप्तुक्ि रूप श को नाशा करता हा अदत 


इस विधि से भ्यत्त से, थृतिज बोध नहि आंच । 
अनुमानहि से भाच तो, तुम भि न मानो साचि ॥२०॥ 
तागम सन्य क, श्रागे देक दछुलांग, 


शर्थांपति पवाति न, भद्वाद्‌ दी चाग ॥२१।१५२१॥ 


भरभ्--नानात्व (मेद्‌) के बिना नानापद्‌ धौतः बुद्धि के कारण है- यद काय्यैकारणभाव 


नहीं दो खकता है, तथा कारण के विना थ 
9 || क छ 
वाधक-भावकी चिन्ता व्यथ है । वक्रि भातुद्धि भी नहीं हो सकती दै । इसलिये याभ्य. 


कारण) है, 8 त का पद्‌-पद्एथं का नानात्य (भेद) उपजीन्य 
८९. शुतिज बुद्धि उपजीवक (काय्य) है । भोर उपजीवक ५ का 
उपजीवक दुवेल होता है ॥१५२॥ 
नार्व उपजीभ्य ( कारण ) है | अतः व्याव 
पारमार्थिक नानात्व का चाध दवैत-भौत.जद्धि नानात्व तो उपजीव्य है नी, अतः 
- 4 धसे > 
( मेव ) को हम भी मानते ही है ॥१५३॥ उच से द खकृता दै, शोर स्याघहारिक नानात्व 
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भाषाञ्चुवादसहितः । ` ५७ 


एतेन एकमेवत्यवकारब्यवच्छे्येन, अद्वितीयमिति द्वितीयेन, नानेति नानात्वेन, किशव- 
नेत्यनेन वहुना ५५ नोपपद्मानेन, व्याधातः इत्यपि मत्यादिषटम्‌ । भुतिभिब्ादैता- 
याभिः तं भतिपादयते । न च पारमाथिकमतिः अपारमाधिकधिया शक्य 
© 
वाधा, माभूत्‌ शुक्तिरजतधिया परमाथशुक्तिमतिवाधः । यत्र त्वभिररुप्ण इति बुद्धेर- 
ष्णज्ञानोपजीवनात्‌ उष्णवोधेनाचुष्णबुद्धिवाधस्तव्रद्योरप्यविद्याविचमानवाद्राधोयुक्तः 
॥१५४॥ नच तत्रापि तदमनुष्णतापि पारमाधिक्येव साध्यताम्‌ वाधनाय । मैवम्‌ । अनु- 
पएताया जलादिदृष्टन्तसजातीयायाः शीताच्व्याहेतस्वरूपायाः परसाधनेनाविद्याविद्मा- 
न्वे एव विधरामात्‌। तत्रैवं विधरूपतानङ्गीकारे चादरेतस्यैव नामान्तरकरणापततेः, ततस्तस्यां 
ञेयज्ञानादिमेदावश्याभ्युपेयतया जगद्राधयुक्तिकषरलामवेशासम्भवात्‌ । अद्वैते च दैता- 
भ्रयस्य बाधस्य वास्तवस्यानवकाशाद्‌ अपारभाथिकत्वसंभावनापि दूरत एवापसरतीति 
्रश-““एकमेव” यहां "एव" विशेषण विजातीय भेद के यिना अनुपपन्न दै, तथा 
!दद्धितीय' विशेष द्वितीय के चिना श्रनुपपन्न है, "न नाना' यह्‌ निपेध नानात्व के विना अनु. 
पन्न है । "किञ्चनं" (कु दै) यह कथन वद्ुत्य के चिना अनुपपन्न दै, अतः अर्थापत्ति से सिद्ध 
विजातीय भेदादि से अद्धेत-शति का व्याघात ( बाध ) क्यो नहीं होता है ? 
उत्तर- (एवकार आदि विशेषण की उपपत्ति व्यावहारिक भेद रादि से भी हदो सकती 
है । श्नौर शतरि से पारमार्थिक अद्धेत का योध होता है । अतः विषय-भेद्‌ के दोने से व्यावहा- 
रिक भेदादि से पारमार्थिक अद्वैत का व्याघात नहीं होता है । अन्यथा शुक्ति-रजतःचुद्धि से 
परमार्थ-शुक्ति-बुद्धि का भी वाध हो जायगा । जहाँ “वहि जुष्ण है” इस--प्रतियोगो रूप से 
उष्ण-कान के उपजीवन से दुबंल-श्रलुमिति का “वद्धि उष्ण है” इस स्पाशेन भ्रध्यत्त से वाध 
होता दै, बहा दोनो ज्ञाना के व्याघहारिक होने से उप्णात्व के भ्रत्यत् से ्रदप्णत्वाऽचुभिति 
का बाध उचित ही है ॥१५४॥ | 
रजसे शरुति-विपय परमाथं सत्‌ है, वैसे ही वद्वि ष्ण दै' इस शमिति फा 
विषय भौ परमाथं सत्‌ क्या न माना जाय ? । 
उत्तर-जल रादि मं र्ट शीतादि से व्यावृत्त रप याला अचुष्त्व व्यावहारिक 
ही है । अतः थत्यत्न से उसका शाध उचित ही दै । < 
यद्वि जलादि मं अदृष्ट ( शीतादि से विलक्तण॒ ) अलुष्णत्य का शाप साधन करतं 
हं तो अद्वैत का दी नामान्तर से साधन श्रा, श्रलः हमारा दी इट सिद्ध ु्ा। यदि 
जलादि दान्त मे र्ट स्पशं कः सजातीय अचुण्णत्व ही का श्रजुमान करते ट तो बह श्य 
है । अतः श्ेय-णान का मेद्‌ उस मं अवश्य स्थीकत्तंग्य ने से जगत्‌ वाधक "“दकदश्य- 
खम्बन्ध-लगडन आदि” युकतिया के कवल मे अनुष्त्य का भो अवश्य पवेश होगा । 
्रश-अद्वैत ( ब्रम ) भी भौत बोध का धिय है ही, अतः शद्धे मं भो मान-मेय- 
भ्यवहार होने से अद्वैत का भी जगदु-वाधक युक्ति के कवल म वेश फा न दा १ 
उत्त--शद्वेत ख.परकाश धै, उस मे मान-मेय-भाव नीं है, भरतः अद्रैत-भीत-बोध का 
विषय नहीं है, किन्तु भोत बोध का खरूप ही दै । यद्यपि ब्रह्मादवेत संस्छत मन कीं वृत्ति का 
धिय होता दै, परन्तु मन ही कटिपत है, अतः रचि भो कस्त दौ दै, ग्रतः वास्तविकः मान 
मेय-भाव अद्धेत मं नदीं है ॥ १५५॥ | 
=] 


॥॥ 


ष 
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५८ खण्डनखण्डखाब्रे, पथमपरिच्डेदः- 


॥ १५५॥ नञ्च किमदरेतपरमाथंताभ्युपगमेन समाहितं भवति ? यंत उपजीव्यवाधादैते 
ममां भुतिजेनयितं न शक्रोतीति वमः ॥१५६॥ मेवम्‌ । अदैते हि पारमा्िकमिवं 
पारमार्थिकेन भेदेन बाध्येत, नवविद्याविध्मानेन, तस्माह्‌ अविच्याध्यवस्थितं भेदं तद्रोधं 
चोपजीवन्त्या न पारमाथादरेतबुदधेशपजीव्यवाधः । यदि भुतिजन्या भवन्त्यप्यरतबुद्धिः 
सविश्ाविधमाना, तथापि तद्विषयस्तावत्‌ परमाथसदेवा्रेतम्‌ । भिरोपेन च तस्याः 
बाध्यता, सच नास्तीति ॥१५७॥ तस्मात््‌ू- 

पारमायिकमदेतं विग्य शरणं शुतिः। वाधनादुपजीम्येन बिभेति न मनागपि ॥२२॥ 

` शुतिरपि तदाह “द्वितीया भयं भवतीति" ॥१५८॥ तचाद्रेत “बहोषेदं सवेभिति" 
रुत्रथेन सदैक्यमा पनन ब्हमव स्यात्‌, निङ्गानमानन्दं होति" च शरुत्या जञानानन्दात्मतयो 


न चज 5 को ^ जो कोकः = चे चक च ते 


रश्ष-अद्धेत पारमाधथिक दै, इस खीकार से क्या सिद्ध हृश्रा ? शर्थांत्‌ शोक की 
निदृत्ति या निरङ्कुश ठति ही सिद्ध होती हे । बह तसि तो भौत वोधसे ही दोती है । भ्र 
भोत बोध भ्रमाता आदि के भेद रूप उपजीव्य के विरोध से वाधित है, अतः उत्पन्न ही 
नहीं होगा ॥१५६॥ (ज 

उततर--अद्धेत पारमा । अतः वह अद्धेत पारमाथिकभेद्‌ का विरोधी दै, अविध्या- ` 
करिपत.भव्‌ का विरोधी नदीं है, अतः अविद्या-करिपत भेद्‌ शअथवाभेद के योभः का उपज्ञोवन 
करने वाली भृति से उपजीष्य का याध नहं है । | 

भरश--अद्धेत की वुद्धि भी अधिया का ही कार्यं है । अतः शुक्ति-रजत के तुट्य भेद्‌ के 
भत्यत्त से उसका वाध क्यानद्ो 

मी बुधि के स्वरूप का याध अभिप्रेत द १ या विषय का बाध १यदि 
सरूप का वाध अभिगरेत कं तो स्वरूप का वाध हम भी मानते ही है, श्नोर विषय का बाधं 
सत्य श्ञानमनन्त ब्रहम इस शुति के पिरोध होने से असङ्गत दै । विषय के विरोध से ( न 
हाने से ) बुद्धि वाध्य होती द, भरत मे अद्धेत रूप विषय बाधित नहीं है, अतः अविधमान 
८ स्वरूप से बाधित ) भी शरदैतःबुद्धि विपय से अवाधित हौ दै ॥ २५७] तस्मात्‌ पारमार्थिक 
अशत रुप शरण का अवलम्बन कर श्रुति उपजीव्य के चाध से फिचित्‌ भी नहीं डरती है । 
क्योकि परमाथ मे मेद्*घटित बाध्य-बाधक.भाव है नही । 

परमार्थ अद्धेत का, शरण पाय श्रुति मान। 

„ भेदःवुधि उपजीष्य से, तनिक न डरती मान .॥२३॥ 

शर शृहदाररयक ‹ १।४।२ न श्रुति कहती है कि द्वितीय से भय होता है ॥१५८॥ 
ध भ कमेवाद्वितीयम्‌" ्स शति से अद्धेत, ५्रहवेदं स्वम्‌” इस श्रुति से ब्रह, ` 
६. विज्ञान, तथा नन्द्‌, शात होता है, अतः परस्पर कं ` 
अ , ओर यदि श्रुति के भामाणय से लव की सिद्धि दो तो. | 
. _ उततर-“पकमेवाद्वितीयम्‌” इस धति से बोधित श्दवैत “्रहवेदं सर्वम्‌” इस शति 
कं साथ पक बाक्यता से ब्रह्मरूप हे । तथा ““बिष्ठानमानन्दथ्यहम -वाक्यता 
से चिन्लान श्रानन्द रूप व्यवखित होता है । ० ध ् 


भभ--धुति सं जन्य विज्ञान का विषथ.दोने से अद्वैत विक्ानरूप नींद, क्योकि 
ख, स्व का विषय नदीं होता है। ८ 


॥॥ 
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भापा्ुवादसदहितः । - ५६ 


व्यवतिष्ठते । तेन यदिवमदैङञानं शरुत्या जनितं तदवकनानादैतातन्येव निषिशते ॥१५६॥ 
नसु कथं तस्य शरुत्या जन्यत्वञुपपदयते ? सत्यम्‌, एवं स्यात्‌, यदि तस्य पारमाधिकी 
श्रुत्या जन्यतापि स्यात्‌, अविध्याव्यवस्थिता तु तन्नन्यता न पारमायिकेनाजन्पत्वेन 
विर्दृभ्यते ॥१६०॥ अत एव शरुत्येदमेकं साध्यते । यत्तु, तत्र यच्यकता मेदामाबो; 
यदि चैकन्त्वसंख्या, यदि वा ज्ञानात्मकत्व, यदिवाऽन्यएवैकतनामा कथिदभेदापरप- 
यायो धमस्दरतवं बोध्यते, तचाद्रतन्याघातकलाम सेद्ध शक्रोति, तदा तदपि निष्यी- 
इनम्‌ श्रसहमानं तज्ज्ञानं भतिजन्यत्वेन सैव निवतंताम्‌। यत्तु ताइशस्यादेतस्य ध्र 
धिता भ्रमितं तन्मा्मवाधादधिगतं परमाथतो व्यवतिएटताम्‌ । न हि परमार्थ-श॒क्ती 
रजततया भरतीयते यदा, तदा वाधात्तत्र रजतत्वे व्यावत्तमाने धर्मिव्यक्तिरपि तदपरा- 
धालिवतंते ॥१६१॥ सेयमद्ैतुद्धिन तकशतमयताययं मा्ेरपनेया, यद्‌ आह शुतिः- 
(्ैषातरकेण मतिरापनेयेति' । तस्मात्‌- 


उत्तर--ृत्ति सूप क्ञान से भेद इण्ट ही ह, नीर घृत्ति-प्रतिविम्थित श्राभास का विषय 
अद्धेत नही होता है, किन्तु श्राभासर स्वयं अद्वेत रूप दो जाता है, अल्यथा = यदि एेसा न मानें 
तो “विन्नानमानन्दृघ्रह्म" इत्यादि थति का कोप ( विरोध ) हो जायगा ॥१५९॥ 

्रध-अद्धेत ( बरह्म ) नित्य है, श्नौर “भ्रौत-बोधः' जन्य है, अतः भ्रौतवोध (विक्षान) 
शद्धेत रूप नहीं हे, अन्यथा विन्नान थ तिजन्य नहीं होगा, क्योकि जन्यत्व अजन्यत्वरूप 
दो विखद्ध धर्मौ का पकश्र समावेश अनुचित है ? 

उ्तर-भौतथोध ( विक्ञान ) जम्य नीं है, किन्तु नित्य दै, अतः अद्धेत रूप दै, 
तथापि इत्ति डप उपाधि के जन्य होने से विज्ञान मं जन्यत्व का व्यवहार होता दै । 
आकाश के नित्य होने पर भी घट.पट-्रादि उपाधि के अनित्य होने से घटाद्वच्िन्नाकाश 
म अनिस्थत्व का व्यवहार होता है ॥१६०॥ 

्र्-“पकमेवाद्धितीयम्‌" इत्यादि ति से जन्य घोध म घ्र भ विशेषणा रूप से 
एकव भी आसता दै, अतः.ब्ह्म म एकत्व की भी सिद्धिः है; तय अदवेत सिद्ध कैसे हा १ 

उत्तर ्ति से पएकत्वादि धमं से शल्य केवल धर्मी रूप अद्वैत दी सिद्ध होता है। 
ननोर उख धर्मी मे मेदामावङूप या एकत्व संख्यारूप या श्नान रूप या अमेद्‌-रूप एकत्व या 
जो अन्य धम्मं थति से बोधित दते हँ, वे भी अद्धेत के व्याघातक हं, अतः सिद्ध नदी दो . . 
` सकते ह । अतः ` एकत्वादिः भी व्याघात को न सहकर जन्यत्व के साथ ही निशृत्त हा । जो 
उख श्द्धैत ( प्कत्व ) धम्मं का धर्मी रूप स्ते बोधित दोता दै, वदी अवाध से अधिगत 
( शात ) परमाथ से ग्यवस्थित हो 1 जहां परमाथ शुक्ति रजतत्व रूपसे चात होती है, वदाँ 
रजतत्वकी निरि शत पर धर्मं (रजतत्व) मं आरोप रूप ्रपराध 1 श 

निवृत्त नहीं होती है ॥१६१॥ तस्मात्‌ ्रा्ठवगं ! श्राप दस धद्वतःवु र 
त ) अपनयन ( खणडन ) न कर । याकि कट (२।३। ) धरति मे लिला है, 
कि थति से जायमान अद्वैत-धदधि, तकं से श्रापनेय ( दृशी कत्तव्य ) नही हे । इख लिये 
युद्धिमानो ! इख चद्वेत बुद्धिः का कुतकः से बाधन कौ इच्छा तव करना जब दस्त म प्राप्त 
चिन्तामणि को समुद्र में गेरने की श्च्छा हो । 


9 
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६० खण्डनखण्डखाच; प्रथप्रपरिच्ेद्‌ः- 


 धीधना, ! वाधनायाऽस्यास्तदा पर्नं मयच्छथ । 
` ` `क चिन्तापणि पाणिःलब्धमव्धो यदीच्छथ ॥२४।१६२॥ 
सेयमदरेतृष्टिदष्टाथापि, यदाहुः-“खन्पमप्यस्व धर्मस्य ्ायते महतो भयात्‌ । 
तस्मात्‌- 
 इश्वरायु्रहादेषा पुंसामद्ैतवासना । 
महाभयङ्ृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ २५॥ १६३॥ 
तस्मात्‌- 
आपाततो यदिदमद्रयवादिनीनाम्‌ 
अदरेतमाकलितमथेतया भुतीनाम्‌ । 
तत्‌ स्वकाशपरमायेचिदेव भूत्वा, 
निष्पीडितादहह ! निवेहते विचारात्‌ ॥२६।१६४॥ ¦ 
तदिद्मेताभिरात्ममतसिद्धसधुक्तिलक्ञणोपपमाभियुक्तिभिरुपनीयमानमरैतमवि- 
चा-विलास.लालसोऽपि ्रदधातु ताव्द्धवान्‌, तदनु चानयैवोपनिषदर्थशरद्धयाऽध्यालपं 
निहासमानः परमायतत्वं बमा एततिव्यात्चेताः खमकाशसाधिकं माततिकरसाति- 
शायि खात्मनव साक्तात्रिप्यति । यथा च परिदतचापलमात्मतर्वापतसरसि निमज्य 


` 0 निरायासमेव मानसं तथाऽहमकथयं मैपधवरितस्य परमघुरपस्तुतौ सर्गे श्येपा 
 ॥१६५॥ 
~ १ 


चे 


मैच क ` उ कतेक रो क कि क ऋ के +. क च 


धौधन ! तव अदत के, बोध चह तँ वाध । 
जव चिन्तामणि रल को, गेरन वारिध साध ॥२५॥१६२॥ 
इस अवत बुद्धि का अद्र ( मोक्त ) रूप फल तो ही, परन्तु जीवन्मुक्ति म भदु- 


ध ॥ शोक निटृत्ति, अभय, संतोपादि, दष्ट पयोजन भी हं । भगवद्धोता में भी (२- 

ध सी ( आपात से उत्पन्न ) अद्धैत-बोथ महान्‌ भय शोकाष्दे दुःख खे 

इ 4 । यद्‌ द्वत बुद्धि इुष्माप्य एवं वहु विश्वसे युक्त तथा अति सृच्म है, 

9 ६ परमेश्वर की छपा से महाभया से श्रां करने वानो यदह अदेत.वासना दो वा 
मचुण्या क ही हदय मेभ्ादुभूत होती है । 


व 4 
| | भ वासना, जिस मं भय कुद नांहि। ५ 
अदय ड तिम ने से यदेतचोचकः भूतियो दार परो सूप से' वलित (शाल 

| शद्धःविचार से स्वप्रकाश आनन्द रूप दोकर अ्रपरोक् रुप से श्रपने आप 
भह ¦ ( आनन्दाद्मव ) भादुमूत होता 





आपात से होत है, शति से अद्य-बोध ¦ 
। वह विचर से होत दै, सश्चित आत्म वे रोध 
इन मेरो पूर्वोक्त युक्तियो से उपनीयमान ( कान विषय ) इस अद्वैत भे ्विद्याविलास ( मेदः 
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|) 


भाषाचुवादसहितः । ६१ 


( अथ प्रयोजनप्रतिपादकृन्थः ) ` 

अभीष्टसिद्धावपि खण्डनाना- 

मखरिडिराज्ञामिव नैवमाङ्ञा । 

तत्तानि कस्मान्न यथाभिलाषम्‌ , 

सेद्धान्तिकेप्यहुध्वनि योनयध्वम्‌ ॥२७।१६६॥ 

तदेतादशीपु सबांस्रपि दशंनस्थितिषु काममास्माकीनाः खण्डनयुक्तयः भरग- 
ल्भन्ते, यासामीश्वरपरवशां 'विश्वव्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्यं तासामेवावतार 
णाथेमयं भावादुकमवादोपन्यासः । तथाहि- यदि शून्यवादानिर्वचनीयप्षयोराथयः 
मू, तदा ताबदमूषां निरावाषैव सावेपथीनता। यदि त भमाणादिसक्ताभ्युपगन्वमतावल- 


घाद्‌ ) मं लालसा चाले भी राप भ्रथम द्धा करं । तत्पश्चात्‌ इस ही उपनिषद्‌ अथं (ब्रह्य) 
को द्धा से तथा अत्मविषयक जिश्नासा से युक्त, तथा शनेः शनेः विषय से व्याब्त्त चिन्त 
युक्त, मधु से भो 'मि्ट ख.परकाश श्रदवेतङप परमा्थंका आय खयं . साक्लात्कार करेगे । जिन 
साधनो से चपलता को छोडकर पका चित्त धिना परिथम आत्मतच्वरूप श्मृत सरोवर 
मे निम्न होकर परमानन्द्‌ को पावेगा । उन भक्ति, भ्यास, वैराग्य शादि साधनो फो 
निपधचरित' के परमपुरुपसगं म कहा हं । चद्धेतसिद्धि को यह दिग्‌ ( दन्ारा ) है ॥१६५॥ 
( अथ प्रयोजन-परतिपादश्प्रन्थाञुबाद्‌ ) 

्श्र-दस भकार से द्धेत की निघृत्ति ( खण्डन ) दाया शेत की लिद्धिमात्र मे 
खर्डन युक्तियौ का उपकार है । इसलिये यह सुमुक्तमा्रका ( प्राह ) हा । विजिगीषु का 
ग्राह्य नदी दृशा, नौर यदि पेसा ही मान लं तव “लोकेणु दिग्विजय-कोतुकमातनुध्वम्‌" 
दस भ्रतिक्ना से विरोध हो जायगा । 

` उत्तर--यथाथं मं हमने अद्वैत फी सिद्धि के लिये ही लरडन युक्तियां क! कथन किया 
दै, परन्तु भाप लोगो के अभी को सिद्धि मे (शब्द्र-नित्यत्वाऽनित्यत्वादि के ग्यवस्थापन मे) 
मी खण्डन युक्तियौ की ( राजाश्नौ के तुर्य ) आक्चा का खरडन ( निवारण ) नदीं किया है, 
अतः श्राप लोग अपने अपने अभिलांपा के अ्रनुसार तत्‌ तत्‌ सिद्धान्त की {सिद्धिमंया 
खयाडन में उन खरडन युक्तियो का योजन करे । 
यद्यपि खरडनःयुक्ति का, अद्य-सिद्धि-नियोग । 
तदपि निज सिद्धान्त मे, सय कर सकते योग ॥२७।१६६॥ 

सणडन युक्ियो का तत्‌ तत्‌ सिद्धान्तो की सिद्धि म खण्डन ( निवारण ) नदीं दै, 
तः सव सिद्धान्त मानने बाले दशनौ के ( पर सिद्धान्तो के खरडन ढारा ) स्थापन में 
हमारी खरडन युक्ति यथेष्ट समथं है! जिन खण्डन युक्तिया का देश्र ( राजा ) के परवश 
( अधीन ) विश्व-ग्यवस्थापरक श्ना के धिना निवारण श्रशष्य है । उन्दी खरडन के 
अवतरण के रथं श्ख उद्धत श्रन्थ का उपन्यास (निर्मांस) हं । देविये, यदि आप शल्यवाद्‌ 
या अनिर्वचनीययाद्‌ का श्राय कर, तय तो श्न खरडन युक्तिया का सवत्र उपकार निर्ध 


कि क = को क तकि आच 


१ विनं प्यवस्थाप्यते = नियम्यतेऽनया = दृण्डधारयेति = राजाधीन-गण्डेनेत्यधः । 
२ प्राधादुकः = उद्धतः भयं खण्डनग्रन्थः, तस्व उपन्यासः नमाणम्‌ । 


#। 
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"किणौ 


६२ खण्डनखण्डखाग्रे, भथपपरिच्छेद्‌ः- 


म्बन, तदापि लक्षणखण्डनयुक्तीनां लक्षणबिशेषखण्डने लच्यखण्डनयुक्तीनां च तद्रि 
षयपरमाणादिषिशेषखण्डने भत्येकं तात्पयंम्‌ ॥१६७॥ न च सोत्रादिलक्षणखण्डने 
अमपसिद्धान्तापत्तिः, तादृश्याः सूत्रादिन्याख्यायाः खणश्ड्यमानत्वात्‌ । नच वाच्यं लक्त- 
णविशेषवस्तव्यवस्थापकमरमाणविशोपदूत्नादिव्याख्याविशेषखण्डनपरत्वेन लक्षणान्तरं . 
प्रमाणान्तरं व्याख्यान्तरं च ` वाच्यं भ्रसञ्येत भवतोपीति; वितण्डाफथामालम्ब्य खण्ड- 
नानां बक्तव्यत्वात्‌ , तज च व्याृत्य स्वपक्तनिर्वाहं भति पय्यंयुयोगानवकाशात्‌ ॥१६८॥ - 
एवं च सति बादिदशेनमाभरित्यापि खण्डनपरयोगो निर्वाप एव, ` एकदेशिवत्‌ भत्य- 
बस्थातुः शक्यत्वात्‌ । बैयाकरणानागिव च शब्दसिद्धिमश्नस्य परीयतच््ज्ञाननिरूप- 
णार्थं समानपक्तस्थिस्यापि, पयुयोगसाव्यवहारिकतायाः संभवात्‌ ॥१६६॥ वस्तस्थितिं 


को का कः = च कि = त त कि ऋति 


ही है, क्योकि इन मतो मे स्वमत का स्थापन तो करना है नदीं, केवल परमत का खरडन 
ही करना दै । ओर परमत के खण्डन म खरडनयुक्ति सावेपथीन ( येरोक ) है । यदि भमार 
के अभ्युपगम करने वाले ( नैयायिक-मीमांसक चादि ) के मत का आश्रयण है, तो लक्षण- 
विशेष कं खराडन की युक्तियौ का लक्षण विशेष के खरडन मे उपकार है, ्नोर लद्य विशेष 
की खरणडन-युक्तिया का प्माण.विशेष के खण्डन मं तारपयं रै । ओसे भेद के अनिर्वंचनीयत्व 
सरे याधितविपयक होने से अजुपलष्धि प्रमाण खरिडत होता है ॥ २६७ ॥ 
भरन--गौतमादि स्रो भ उक्त लक्षणो के खरडन करने से अपसिद्धान्त हो जायगा १ 
उर--खुध्र कँ व्याख्याविशेप के खरडन होने पर भी सूत्र की न्य व्याख्या की 
सम्भावना से अपसिद्धान्त नहीं होगा । 
भरन--लक्तण.बिशेष तथा चस्तु के साधक भमाणु-विशेष तथा सूत्र के व्याख्या-विशेष 
क खण्डन पर अन्य लक अन्य थमा, अन्य सूत्र को व्याख्या आप को मौ कनी पड़गी ! 
उत्तर--चितणडा रूप कथा का ्रा्चयण कर लरडन युक्तियो का उपन्यास दै, चौर 
वितण्डा म परमत के खण्डन को त्याग कर स्वमत के स्थापन मेँ पय्यंजुयोग ( आग्रह ) 
होता नहीं ह ॥१६२॥ जब स्वमत के स्थापन भं नियोग नहीं ह, तथ वादौ कं वृश॑न मीमांसा 
आदि का आयण कर भो खणएडन की युक्ि्योका भयोग हो खकता है। कयो कि मीमांसक 
सामान्य मतक। पक देशी ( मीमांसक विशेष भरभाकर ) के तुटय एक दूरशंन का आश्रयण 
करी परस्पर के भति खराडनका भरयोग हो सकता है । अथवा खम्पूरं वैयाकरण, 
गोशब्दादि की सिद्धिको तुल्य रूप मानकर मी जैसे पर के तत्व-शञान के परीक्लार्थं अन्योन्य 
३ करते है, वैसे ही समान पत्त मं मी भश्च तथा खरडन युक्तयो का प्रयोग हो सकता 
॥१६॥ चस्तु ( तत्त्व ) को स्विति ( निश्चय ) करने वाक्ते परोक्तको को तो अवश्य ही इन 
खण्डन युक्तया का भराय करना चाहिये । क्योकि यावत्‌ खरडन-युक्तियो से.परमव 


का खगडन न हो, तावत्‌ तत्व का निश्चय हो ही नहीं सक = 
~ ता खराडन 
का प्रयोग हौ सकता र ॥२७०॥ 8 \ इस लिय चाद म भी 
सोहि म रमाण अ र सामा ध 1 ५ 
® नत ई । अन्यथान्य निस्यन्व 
को अपसिदधान्त होना चाहिय । पयाभिमत शष्दाऽनिस्यन्व को न मानने से मी मीमांसक 


उत्तर इस शङ्का-समाधान का यहां पर उदे टेखक-पमाद्‌ से हभा दै । वस्तुतः प्रन्थकार के 


हस "~ 1; 
भुखार दस ेल ` समानपक्षस्थिन्यापि,.. ... सम्भवात्‌" के भागे दोना चाहिये । 
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भांपा्ुबादसदहितः ६३ 


छुवांणेन च विचारकेणावश्यमेता युक्तय उद्धरणीयाः, अन्यथा बरस्तुस्थितेरशत्यत्वादिति 
वादेपि भरयोगः संभवत्येव खणडनयुक्तीनाम्‌ ॥१७०॥ जन्पस्त्वेका कथा न संभवत्येवाऽ 
सामयिकी, वितण्डाद्रयशरीरत्वात्‌ । अन्यथा जन्पदरयेनापि किषित्येका कथा न कल्प्यते, 
स्मवोचाम च जल्पयिचारभस्तावे विस्तरेणतदिति ॥१७१॥ जन्पकथयापि चाभिधाने 
स्वपक्ते व्यावत्यं सदोपस्यापि प्रमाणतयाऽभिधानं त्वा तदोपोद्धावनकारी कामपि 
खण्डनयुक्तिमवताय्यं वाधनीय इति जन्पेपि नात्यन्तमनवकाशाः खण्डनयुक्तयः ॥ १७२॥ 


( इति खणडन-भूमिका ) 

्रभ- जल्प मं खपत्त का स्थापन वश्य करना होता दै, शौर लरडन युक्ति खण्डन 
मात्र में परगदभ ह, धापन मे मूक दै, इसलिये जल्प में श्न खण्डन युक्तियौ का उपकार कैसे 
होगा ? = 
उततर जद्प तो एक कथा ही नदीं हे, षयोकि जस्प के शरीर में दो वितण्डा भरषिष्ट 
है, अर्थात्‌ पक ने खपत्त का यापन करिया, श्रौर अन्य ने उसके पतन को दूपित किया, यह 
एक वितराडा हुई । तथा अन्य ने खपक्त का स्थापन किया, शरोर भरथम ने उसके प्लका खण्डन 
किया, यह दूसरी वितरडा हर । इस रीति से दो वितण्डा मिल्ञ कर एक जल्प होता दै, 
जटप कथान्तर नहीं है । किञ्च -जल्प, सवं शाख के समय ( सिद्धान्त ) से सिद्ध भी नदी 
है, केवल मेयायिको के ही समथ ( संकेत ) से कल्पित हे । अन्यथा ( दो वितर्डा को यदि ` 
एक जट्प माना जाय तो ) दो जस्य मिलकर एक अन्य कथा भो क्यो न कहलाये १ अथात्‌ 
खपक्त द्वय का स्थापन श्नौ९ परपक्लद्धय का खण्डन रूप पक कथान्तर भी जल्प के तुल्य हो 
सकता दै, फिर वह एक कथा क्या न मानी जाय १ 

्रश्--यदि जट्प वितरडा इय शरीर होने से अन्य कथा नहीं द, तव चाव्‌ भी 
वितरड। द्वय शरीर हाने से न्य कथा नहीं कहायेगा, किन्तु केवल वितर्डा ही एक कथा 
कहलायेगी ? 
- उत्तर- बाद मे फल भेद दै, शर्थात्‌ वाद्‌ का तस्व निणंय फलं हे, श्रौर जर्प- 
वितस्डा दोनौ का विजय रूप एक फल दै, भतः बह अन्य कथा है, जट्प मे फल भद्‌ भो 
नहीं है, अतः जटप का बितरडा में अन्तभांव दै बह अरन्य कथा नहीं है-इत्यादि दश्वरा- 
भिखन्धि' म हमने कहा द ॥२७९॥ 

भ्रन--भी ६ राम, रावण के युद्ध के तुल्य स्वपन्त का र्ण तथा पर पत्त का 
लरडन प जटप कथा भ अलम से सिद्ध ही दै, षयोकि शाजायं भौ वा्युद ही दै . 
अतः उसका वितणडा मे धन्तभांव नदी हो सकता ह । शरीर जट्प मं खणडन युकिया का 
उपकार नदीं है, अतः सर्वर खरडन युक्तियो का उपकार सिद्ध नी हु । श 

उततर--जठ्प कथा केः पुरस्कार से अभिधान म॑ मी स सा 

कर किंसी खरडन युक्ति का भवतरण कर स्वप म वाप ययो १ 
0 वाध हो सकता दै 1 इस रीति से जट्प म भौ लणडन युक्तया का अस्यन्त अन 
वकाश नहीं है ॥१७२॥ 
, ॐ इति खण्डन-ूमिकावादः समाः # 


४ 


++ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 





६४ खण्डनखण्डखाग्र, पथमपरिच्चेदः- 
( अथ सर्डन-युक्तयः ) 


कौदश्यः युनस्ताः ? उच्यन्ते, तथाहि-सक्तणाधीना तावल्नदयव्यषस्थितिः, 


लक्तणानि च अलुपपन्नानि) ज्ञाताधिकरणादिलक्तणनिरूपणद्वारेण चक्रकाधापत्तेः ॥ १॥ 


तषु तावत्‌ (तस्ति; ममा'--इत्यप्युकतम्‌, तखवशब्दार्थस्य निर्वतुमशक्यत्वात्‌। 


तस्य भावो हि तस्छच्यते, भृतं च त्छब्दायेः, नचात्र मृतं किंचिदस्ति यत्‌ तच्छब्देन ` 


परागुश्यते ॥२॥ अथ अनुभूत्या खसंवन्धिविषय अ्ेपाद्‌ बुद्धिस्थः कायते, स तच्छ- 
ब्देन पराश्रयते, वक्त -भोत-बुद्धिस्थतायामेव मकरणपदाथंविश्रामात्‌; तेन यस्यार्थस्य 
( अथ वरडनयुक्तयनुवादः ) 

निवैचनक्तौ- वे खररडन-युक्तियाँ कसो है ? 

स युक्तियों कही जाती है- 

अवण कीजिये-लच्य की उ्यवखिति ( निश्चय ) लक्षण के अधीन होती दै । भोर 
शान, अधिकरण आदि के लक्तण॒ के निरूपणद्वारा चक्रक रादि दोपौ के होने से लक्षण.मात्र 
भयु पपनन हे । अर्थात्‌ क्षात ही लक्षण लदय के व्यदार तथा इतर से व्यावृत्ति रूप भ्रयोजन 
हो सिद कर सकते हं, अक्ञात नदीं । यहां पर यह पश्र हो सकता है-कि क्ञान क्या वस्तं 
अवृत्ति, नीर आत्मा के विश्चेप गण में ति-चिश्च हे 
कति ~ गुण म दृत्ति जाति-धिशशेष श्ञानत्व दै, तथा 
उत्तर है । यों शान की सिद्धि होने पर जाति की सिद्धि शौर जाति की सिद्धि होने पर 


शानत्व की सिद्धि ओर कानत्व कौ सिद्धि होने पर श्ञान की सिद्धि 
होने - दस रीति से चक्रक; 
ध शने पर ्ान्व की सि्ि तथा कान्य कौ सिद्धि होने पर श्षान की 


(4 ६, तथा चरनन करी सि ग 
से आप्राधय दो जायगा । किञ्च लक्षण, लद्यङपौ ८ पर श्रान क्षी सिद्धि दस रीति 


का साधक है। यहां पर यह प्रश्न हो सकता दै 


तथा आत्म-दृत्ति-विशेषगुण-दृत्ति जाति. विगेध 
आत्मा षया है ? इस प्रश्न मे शान का अधिक विशेष ज्ञानत्व है । इस उत्तर के अनन्तर 


द्रे होने से रण॒ ह, ी 
सरे लक्षण की अपेत्ता होने से चक्रक शरादिः हो 6 १ ० 


उन लक्षणां मे पथम ““तत्वायुमूतिः भमा” यह ‡ न 

५४ < ह ल्त तच्छ. 7 वे निवेचन 
५ > भयु है । पथं कि तत्‌ के भाव को तस्व कते है र अ त 
लाप्न्थ का प्रथम लक्षण १, या यायय शिवादित्यमिधरत लक्षणम 
( कथित) हो ॥२॥ ` चह भृत कोर है नहीं जो तत्‌-शब्द से पराश 
स णा (लान) नियम से खविषथक हाता है, अतः प्रचुभव से विषय का 
का विषय ही धकरण पव्‌ य स पराश (लात) होगा। वक्ता तथा श्नोता की बुि 

करण परव्का वाच्य हे! अतः जिक्त अथं का जो भाव है, वहो उख क।[ तस्व दै। 
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अलुगतअत्यय ( पकाकारकन्ञान ) का हेतु जाति है,--यह ` 


~ 
ति ‡ 
ध 
| 
५ 
> 





` भापादुवादसदहितः क ६५ 


यो भावरः तत्‌ तस्य तेच्छणुच्यते इति; न; अरजतादेरपि रजताश्रालमनाऽ्चुभूतिवि 
पयतासं भवादसत्याऽुभूत्यव्यवच्डेदात्‌ - भधितुरतखशन्दाथ॑त्वपरसङ्धन भरम्य॑शे विशिष्टे 
च प्रभाया अप्रपालापातात्‌ ॥३॥ - | 
अथोच्यते अभरयदायेचिन्तया दूपणाभिधानप्िदं त्यज्यताम्‌ यतोऽयं तत्वशब्ध 
स्रूएमात्रयचन इति, एतदप्ययुक्तम्‌ । सरूपसस्य जातेरुप। येवां स्वात्मनि स्यति 
भ्यापनुपपत्तेः स्वरूपशब्दाथस्यकस्यासम्भवेन भतिविंपयव्प्राच्या लक्षणस्याव्यापक- 


लापातात्‌.॥ ४॥ - 

कथञ्च तस्येति व्रिपय्परासादेनिराप्तः, तथा हि शक्ता यो रजतमिति प्रत्ययः 
सोपि खरूपयुद्धिभंवत्येब, न हि धमी वा रजतत्वं बान ` खरूपं, नापि तयोः परतिमा 
समानः सम्बन्धो न स्वरूपमिति युक्तय्‌; समवायो हि तयोः सम्वन्धः प्रतिभाति, सच 


स्वरूपमेव ॥ ५ ॥ 
सत्यम्‌, समवायः स्वरूपं स एव तु शुक्तिव्यक्ता रजततस्य नास्तीति चेद्‌ | मवम्‌ । 
तत्र नास्तिस्वेऽपि सखरूपताया अभ्यात्तः, न दि गृ देवदत्तो नास्तीति - खरूपं न 


स्यात्‌ ॥६॥ ~ 


122 


खसटनकता-शुक्ति म “इदं रजतम्‌' दृत्याकारकः्रम भी रजतत्य.ङप.तस्व-बिषयकः 
है, अतः वहाँ थमा के लश्तण की अतिऽ्यापि हो जायगी, तथा धमी तख नहीं है, अतः धर्मी 
द्रंश मं तथा विशिष्ट अंश मं, पमा मं भी प्रमा-लल्षण को अव्यासि हो जायगौ ॥३१ 
निवचनकतो--तसपर"शब्द स्वरूप मे रुढ़ है, अरतः्थयव्राथं के भजुरोध से दोपःदेना 
श्मयुचित दै, ओर रुद्वि मानने पर धम्मे, धम्म, सम्बन्ध, सभी के खरूप-रुय चाने से धम्मं ` 
तथा चिशिषएंश मं श्यासि नदी हे । 
हण्डनकत--खरङूपत्व मं खकूपत्य रहता हे फि नदीं ? -यद्वि र्ता हे तोस्वमंस्व 
कै धृत्तित्व होने से ्रातमाश्रय दोप है । श्री ए.यदि नहीं रहा हे तो स्थरुपत्व--स्वरूपत्व से 
रहित होने से--सद्प न हश्च । काफि स्वरुपत्वविशि्ट कों ही स्वरूप कहते इ । अतः 
स्वरूपत्य-थमा मे लक्षण की ्रथ्ाप्ति हो जायगो ॥४]॥ किथ-- 
 तसय-विशेपण से दं रजतम्‌ इस श्रम सं परना-लज्ञण फो अतिव्यासि -का धारणं 
कते दोगा1 देखिये, शुक्ति य॑ जो रजतव्ववुदिः है, वह भी स्वरूप कौ वुद्ि दी ह, पथाकि 
धम्मी तया रजतत्व भी स्वशूप ठी हदः श्नौर उन दोना का भतिभासमान सम्बन्ध (समवाय) 
॥५॥ 
य स समयाय स्पररूप दै सही, परन्तु रजतम; शकि म नी, या 
कि शक्ति म रजतस्य का सम्बन्ध श्रविच्यमान दं । ;. 
दरडनकता--शुक्ति मे अविद्यमान - होने परं भी ` रजतत्व शा समवय खण्प ही है । 
क्योकि घर मे श्रविच्मान भी देवदत्त स्वरूप ही है 1 भरात्‌ खरूयत्य मं व्रिद्यमानत्व देतु 
(साधक) नां दै 1! यदि,विद्यमानतव फो साधक मानें तो गेद मं अविद्यमान देवदत्त, खूप 


नहीं कावेगा ॥ ६ ॥ ग , 4 4 * 4 
& । 
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६६ लण्डनखणडखाये, पयपपरिच्चेदः- 


न स्वरूपमात्रं तत्वयुच्यते, किन्तु यदेशकालसम्बन्धि यत्स्वरूपं प्रतीतं तस्य 
तदेशकालसम्बन्धि स्वरूपं तत्वघुच्यत इति चेत्‌ । मेवम्‌ । देशकालसम्बन्धांशे थमाया 
अपरमात्वापातात्‌ | तयोः स्वरूपमेव तस्वशब्दाथं इति चेन । वत््वपदस्यानेकार्थत्वे लक्त- 
णाऽव्यापकवापत्तेः ॥ ७ ॥ 

शथेवं त्रप, यदथा भूतं प्रतीयते तत्तथा परमार्थतो व्यवस्थितं तखशच्यते | नैतदपि 
युक्तं, यग्रथाभूतं मतीयते तद्यदि मतीतिसमरयमपहाय कालान्तरे तथाभूतं स्यात्तदाप्येवं 
तत्सं स्यादेवेति भाविपाकजरागः म्भः श्यामदशायापमपि रक्तपित्तिना रक्ततयोपल- 
भ्यमानस्तत्वं स्यादिति तद्बुद्धेः भमाखापातः। यदा तदेति विभेषणपक्तेपेण च कालः 
व्िशिष्टतामतीतेरभमालांपातो न टि कालवैशिष्वयेपि फालान्तरसम्बन्धः सम्भवी ॥८॥ 





निवैचनकता--कैवल स्वरूप तत्व नदीं है, किन्तु जि. देश तथा काल से सम्बद्ध 

जो प्रतीत होता हो उस देश तथा काल से सम्धद्ध वह स्वरूप, तस्व है। 
द षा काल में ९९ काल का सम्घन्थ नहीं रहता है, अतः 
तथा काल के स्वरूप के तसथ न होने से देश तथा काल की धम लक्षण की 
व्याप्ति हो जायगी ॥ १ 


निैचनकतो--ञ्न्यत्र देश तथा काल से सम्बद्ध 
| ड स्वरूप तथापि वेश 
तथा काल स्थल म केवल स्वरूप ह तत्व ्ै। ` ध 


.  डर्डनक्ठः-येश-स्वरूप, काल स्वरूप, तथा देश-काल.सम्थद्ध-स्वरप को अत्येकं अथ 

| दाति (ति) रूप से तख-पद के. वाच्य होने से लक्षण का आनुगम नहीं होगा, 

य माननेपर स मर - 
11“ छदाय मं श्नर समुदाय को घाच्य मानने पर श्वयेक 

निवबनक्तो--जो खरूप जैसा (यद्धमम-धिशि होत। हो सै 
विशिष्ट हो, तव बह खरूप, वय कहा जाता है। वा ४ = 
ङरडनकतः- परमाण से तद्धमे के वैशिष्ट्य काज्ञान ह के 
4 वे होगा; ओर प्रमाण भ्रमितिक 
वा सिरत पर मार सी लि र मतो सिज । 
9 न्य द्धाय परमा कों लिद्धि-इस रतिसे चक्रक शदिदोपदो जायंगे। 
इत्य कालमंभी समभ यदम विशिष्ट अतीत हाता हो, यदि चह तोति के काल स 
से युक्त होने ह शिष्ट हो,लव मी वह तरव ही है, तः जो घट पाक-जन्य रक्तप 
7 ध ७ उ › बह (अपक एयाम घट) रक्त-पि्च रोग से प्रस्त मजुप्य से रतत्वेन 
व श अतः श्यामता दशनाम “रक्तो घटः यह युद्धि सी श्रमादौ ज्ञायगी ॥ ४ । 

विशिष्ट यदि त तस्य । अतः भावी रकतता-स्यल ब | काल 
५ खण्डन्‌कृता- स्तण ष्यदाः ६3 निवेश स कद ~ = है 
समवाय ने काल के समन्य केन दोन से अतयत काल मेतथा का ्ं , । 





कालसम्बन्ध नर्ही है ॥ ८॥ 


[ 
+ । 


। 
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-भापाचुबादसहितः । ६७ 


न्योपाध्यवच्छि्नः सोऽन्योपाध्यवच्छिमेन सम्भन्तस्यत इति चेत्‌, तहि दण्ड्यपि 
देवदत्तः कुण्डलिनं स्वमारोचयत्येव । उपाधिभेदेऽपयुपपेयस्यैकतानिदृततनवमिति चेत्‌; 
तन्वम्‌ ।॥। ६ ॥ ¦ 
एतेन कारणं तस््मित्यपि निरस्तम्‌ । सर्वस्य तयास्वे भमित्य पाबेनात्माभयेख च 
भतिक्ञएविशिष्टविश्वावर्यकारणत्वोपगभदुरपवाद्‌यंक्रियाकारितखरूपसत्वलक्ञणा ङ्गी. 
कारिजेनचरणशरणमवेशबिडम्बनापादिदोपग्रासेन चेति ॥१०॥ 


निवेचनक्तो--यद्पि काल एक दै, तथापि काल की उपाधि (दु-क्रिया) के मेद 
होने से एक उपाधि से युक्त काल का अम्य उपाधि से युक्त काल के साथ सम्यन्ध होगा । 
जैसे संवत्सराचच्न्न फाल का पललावच्छिन्न काल से, रीर पत्तावच्छिन्न काल का दिवसा- 
चच्छन्न काल से सम्यन्ध होता हे । 
खण्डनकता--एक उपाधि से विशिष्ट काल, अन्य. उपाधि से विशिष्ट खात्मा (काल) 
से सम्बद्ध नहीं हो खकतः ह, वस्तु होने से; जसे देवदत्त श्रपने से विशिष्ट नदीं होता है, 
न्यथा द्‌रडी देवदत्त, कुरडली-रूप ख से श्राधाराधेय-भाव से सम्बद्ध दो जायगा । 
निवेचनकत- द्र्ड-कुएड त आदिं उपाधि के भेद होने पर भी देवदत्त के पक होने 
से सम्बद्ध नहीं होता दै ॥ । 
खर्डनकतो- यह बात काल-खल मे भौ तुल्य है । अर्थात्‌ सूर्य.क्रियार्प उपाधि 
के मेद्‌ होने पर भी काल पक ही दै ॥ € ॥ 
निदेचनकती--कारण को तत्य कते है । । 
खण्डनकतो- स्व मे स्व के इक्तित्व के न होने से नियतःपराकत्तण-इत्तित्य- रूप काल 
म कारणत्व नहीं है । अतः काल को पमां म अव्यासि हो जायगी । ०: 
क निमेलन्त--श्नन्यत्न यथपि नियत-पू्व॑-काल-इृत्तित्य ही कारणत्व है ! तथापि काल 
म नियतपूेत्य हौ कारणत्व है । अतः काल की प्रमा मे अग्याति नहीं । 
खणडनकत-अन्त्य-कायं ` तथा पारिमारडल्यादि के रकारण होने से, वस्तु-मात्र 
कारण है, इसमें प्रमाण के न होने से अन्त्य-कायांदि-विषयक-पमा भ अग्यासि दो जायगी । 
किंञ्च- कारणत्व से युक्त को कारण कहते है । ओर यदि कारणत्व म उसी कारणत्व को 
मानें तो भात्माश्रयः ओर यदि अन्य कारणत्व को मानं तो उस दुसरे कारणत्व मे पथम 
कारणत्व को मानें ठो अन्योन्या्य,श्नौर यदि वतीय कारणत्व को मानें तो ठतीय मे चतुथ, 
चतुथं मं पञ्चम, एवं उत्तरोत्तर कारणत्व को मानने से अनवस्या है; रौर यदि किखी 
कारणत्व मं कारणत्व को न मानं तो बह कारण न हश्च, अतः तत्कारणत्व.विधयक ममा मँ 
व्याधि दो जायगो । 
निदे षनक्तौ- सभी भाव्र थरतिक्षण॒ परिणामी हं, तः पूवं-लण.विशि्ट-भाव उच्तर. 
तण-विशिष्ट-मावका कारण है । अतः सय वस्तु के कारण होने से कीं मी अव्यात्ति नहीं । 
ङषडनर्त- णिक विभ्वमात्र को अवश्य कारण मानने पर कारणत्व ही सच्च 
(भाव) का लक्षण (खरूप) रै, एसा माननेव्राज्ञे योद्ध.मत के खकार करने से आप (बैया- 
चिक) को अपसिद्धान्त हो जायगा ॥१०॥ 
किञ्च--भनुभूतित्व ही षया वस्तु है ? श्रानत्य को भ्याप्य-जाति दै ? अथवा र्ति सें 
भिन्न ्रानत्व है ? अधवा स्दरतित्वाभाबवत्‌ शानत्वदै ? 
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ट । खणडनखणडखाग्े, भथमपरिच्चेदः- 


विंतिदमनुभूतित्वं नाप १ ज्ञानलावान्तरजातिमेदा वा {-() स्पृतिव्यद्िरिक्तक्ा- 
नत्वं वा.१-(२) स्पृतिलक्षणरदितज्ञानत्व॑ वा (३) तदविदूरभाकालाोत्पत्तिनियतासाधार- 
शकारणकबुद्धिखं वा {-(४) ॥११॥ | 
, न तावदाद्यः । तथांदि अलरुभूतित्वं नाम ज।तिरेफाऽभ्युपगम्येति इतः १ अघ 
भ्रापीतिःपरत्ययरानुगमरंशादिति चेन्न । माघमासीयनिशादसाने सितासितसरित्सम्भेद- 
स्नायिनः सत्यपि शब्दधलाष् भाषिखकीयखवगंसुखसम्भत्यये सुखमुभवामीतिमतीत्य- 
जुदयात्‌ः प्रत्युत शीतसम्भूतवेदनासम्बेदनादेष; .परक्जियश्च सम्थुज्ञानस्याऽऽस्तिकृका 
मुकस्य शब्दराधीने स्यपि भाविनरकगमनासुभवनीययातनाधिगमे दुःखमनुमवामीति 








यद्वा ख से अव्यत्रहित ओः पूवं षण, उस ण मं जो उत्पत्ति; उससे नियत 
( व्यापक ) हे असाधारणकारण जिसका, पेखा वुद्धित्व दै १॥११॥ ` ` 
नमे प्रथम पत्त-'लानत्य॒-उयाप्य -जाति-धुभूतित्व. द युक्त नदीं हे, चाकरं अनु 
भूतित्य-जाति मं कोड पराण नहीं हं 1. . | 
.. ~ ,  निकचनकत- प्रत्यत, अनुमिति, -उपमिति, -शब्द, इन चार छान म ५अजुभवामि ` 
इत्याकारकं अलुरात प्रतीति होती है, यदीं श्रलुभूतित्य जाति मे प्रमाण दै 
खण्टनक्तः--माघ-माल के.प्षतःकाल मे. चिता (गङ्गा) रसिता (यमुना) इन दो नदिरयो 
के सङ्गर मं जानतां पुरुध को “सिता ऽसिते सरिते यत्रसखङ्ते.त्ाऽऽप्नतासो दिधमुत्पतन्ति 
दूतयादि धति-शब्दौ से भात्रि-खगं-खुल .विपयकः-शाय्द्‌ श्षान फे होने पर भी उस कान म “खगं 
खलमनुभवामि पेली पतोति नही होती. है । धध्य॒त शीतःस्पशं के. त्वाच-पस्यच्त से जन्य दुल 
के अचुभव का “दुःखमनुभवामि यंह चलुग्यवसाथ ही होता है। पवं परख्यी के उपभोग 
काल मं आस्तिक कामुक को “न परसियङ्गच्चेत्‌" दस श्रा्त-चाश्यं से भावि दुःख के शाब्द 
कषान होने पर भो उख करान की “दुःखमचुभवामि" पेसी भतोति नी होती दै, किन्तु अमन्द 
(पे) खल का अनुभव करता है--पेसी दी थतीति होती .है। शतः पत्यन्ञादि ` मे अदगत 
श्रुभवत्व जाति मं ङुच्ध पमा नहीं है 
~“ ` निदरचनकती--“चखिताऽघिते संरिते यत्र, इत्यदि धरतिवाक्य खे सितासखिता-सखनान मं 
ख-साधनता का दी शाब्द बोध धोता है 1. साधनता मे ` सुख विशेषण रूप से भासतां ह, 
शतः जैसे “पवेतमजुमवामि"पेसा ्नुव्यवसाय नहं होता दै, एवं परतमें 'खखमञभवामि 
पेखा अजुग्यबसाय भो नहीं हता दै । विन्तु “इुलसाधनतामञ्भवामि, पेखा ही अरञुब्ध 
बसाय होता है । शतः ष्रत खल मे भदमघमि' पेसे क्षान के न होने पर भी अन्यन्न ख 
शष्‌ खल म  अलुभवामि" पसे शान के धोने से भयुभृतित्व जाति मे कोर 


खणडनकत--उन्त श्रति सित त 
~~ वाक्य से यत्र यश्र सिताऽसिता-खम्पेद.स्नानं, तत्र तत्र भावि 
खलम्‌, एसी व्यापि फे शान होने पर 


अ खरग भविष्यामि, सित्ताऽसिता-सम्भेद्र-स्नायित्वात्‌, | 

“इनद्रादिवत्‌ इत्यादि अदमिति' के दने पर भो श्जुभवामि एसी प्रतीति नहीं होतो है । किष | | 

 स्नान-काल म -शातदुःखलमनुभवामि, पसा हो भत्यय होता द । ५+भआवि-सुखं शाब्दयामिः 

१ भव्यक्ष--अनुमिति--उपमिति-- पादयो ' के असाधारण कारण स्िकपं व्णसिं्ञानादि, 

-अपृने काय चे पूष भं उतच् होते ६ । ओर स्टति कां असाधारण कारण संस्कार अपने काय । 
पवक्षण मं उत्पन्न नीं देता ६ । 
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. भापाचुबादसहितः । . - ६8 


मतेरयुसपत्तः, पर्युतामन्दमानन्दं सम्बिदन्‌ साम्मतमस्मीति.भत्ययात्‌ । यदि ह शब्दोपद- 
शितव्यिजमयुमानमनुभव एव स्यात्‌, तदं सुखं दुःखं बाऽुभवामीति तयोः भरत्ययः 
स्यात्‌ ॥१२॥ . `. 3 '- :: त 
` .- श्रथ मन्यसे साक्ाकारभनुभवाथमचुरध्य तयोवमधिगमग्य्रहारौ . शब्दजायु- 
प्रानायेत्तो. ह विमशेकस्य स्यातामेव ताविति, तदं सान्ञाकारिणि जानेऽनुभवमत्यय- 
ययवहासै सान्तात्छनिवन्धनाविति तत्रानुभवत्वजातिकल्पनायां न भ्रयोजनप्रमराणे इत्य- 
युभूत्य्थभेद्‌ाद्त्तषणाऽनञ्ुगमो दोपः ॥१३॥ 
ग्रथ स्पृतिग्याटत्तन रूपेण यः प्रत्यत्तादिष्वरुमवर इत्यनुगतावगमः स सा्ता- 
कारित्वादनु पपनः, ततश्च साक्तात्काय्यंसाक्तात्कारिविशेपसाधारणमयु भूतित्वमन्य 
देव्यमिल्युच्यते, तदपि न युक्तं, पदाथान्तरव्या््ेन रूपेण यस्तदितरेप्रजुगतमस्यय- 
स्तद्यवरह्यरो बा तत्र तदेव रूपं निमित्तं न त. जातिः काचित्तदनुरोधाकन्प्यते, तथा 
सत्यनक्तपदार्थेभ्यो थयदिभ्यो व्याषटत्तन रूपेण तरिमीतकादिपु साम्यावगमादन्नत्वा 
दिजातिः फल्प्या भरसज्येत ॥१५४॥ 


अथवा अनुमिनोमि" पेखा श्जुड्यवसाय ते यश्य होता है । यदि शाब्द्‌-योध अधवा भजुमिति 
भो शअ्रजुमव हे तो “अबुभामि" इत्याकारक-अतपय वश्य होना चाहिय, शौर होता नहीं 
है । अतः अजुमान करना चाहिये किं शाष्द तथा अनुमिति अलुभूति नहीं हं ॥ १२॥  ,. 
निश्चचनक्त--ता्तात्व-जाति को उक्तस्थल में अचुभव-शब्द का अथं मानते ह। 
श्रतः शाब्द अथवा शलुमिति पर जुभवत्व-ष्यवहार नटीं होता दै । यदि विचार क्रिया जाय तो 
प्र्यत्त, लुमति, उपमिति, शाब्द, श्ान मे अञ्चभवत्व जाति क्र हाने से शाब्द तथा श्रुभिति 
मे भी ्रच॒भवत्व-ध्यवहार होता ही है ॥ £ ~ 
खण्डनकती--यदि साक्तात्व को श्रान म अनुभव -श॒ष्द्‌ के भरयोग का कारण मानं तो 
भव्यत्त मे अयु भत्व-जाति कौ सिद्धि नहं! दोगो, क्योकि अजुभवत्व-यवहार तो पत्यक्षत्व 
से ही सिद्ध श्रा, फिर धत्यत्त मे श्रचभवत्व जाति रदती दै, इसये कुदं भमाश नहीं है । 
किश्च- पेखा मानने पर ्रचुभूति-शब्द फे दो भर के दने से अनजुगम-दो जाया । तथा 
भरत्येक को अथं मानने पर समुदाय भं श्रधवा समुदाय को अर्थं मानने पर प्रत्येक भे अव्यात्ति 
हो जायगी ॥ १२॥ ॑ 
निप्चनक्तः-- प्रत्यन्तादि-चतुएटय मं “स्मरति-मिन्ञं श्वानम्‌” इत्याक्रारक अलुगत्रतीति 
साक्ञाल्-जाति से नहीं दो कती है, भतः उसके नरोध से भव्यत्तादि चतुष्टय म अभव 
त्वजाति भानौ जाती दै। य 
चगडनक्त--प्रस्यत्तादि-चतुश्य मे जो श्रचुगत “स्छृति-भिश्नम्‌ यह भरवीति हाती 
है, उसमे स्पति-भिशन.श्ष'नन्व हौ निमिच तै, उसके श्रनुरोध से अयमतिस्थ-जाति कौ कपना 
उचित. नहीं है । अन्यथा पासा वं विभीतकः तथा इश्दरिय आद म ` अन्त पदा 0 
इस्याकार्क श्रलुगत प्रतीति भौ होती है, रतः उसके अनुरोध से शरच्त्व-जाति भौ श 
पडेगा ॥ १४ ॥ किञ्च स्मृतित्य, धनुभूतिस्व को छोड़ कर सतिम दः शरीर अनुभूतिः ९ 
सप्रतित्वको रथ्राग कर श्ररपत्तादि चार मं ह; आर दना प्रस्परभिन्चा तरं ह, तः सद्धरःद्‌ाष 
होने से भी भडभृतित्व-जाति नहीं हो सकती है । . ` क । 
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७० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


` , .इतोपि नाचुभूतित्वं नाम स्फृतिग्याटत्ता जातिः, तथा हि घट; स एवायमिति 


` ताबसप्रत्यभिज्ञा जायते, सा. कि स्पृस्यवुभवरूपंज्ञानद्रयम्‌ {- (१) एकमेव बा पिज्ञानमशे 


स्ृतिरंशे चाच भवः १-(२) उत स्पृतिरेव १-(२) आहोखित्‌ अनु भव एव १-(४) ॥१५॥ 

माच य एष प्रत्यभिज्ञायां मागवस्थाविशिष्टादिदन्ताबिशिष्टस्याभेदः प्राशते, 
स स्यृतावन्तभावयितुमशक्यः, अनञुभूतचरत्वेन संसक।रालुपनेयत्वात्‌ । अत एव न 
तृतीयोऽपि । नाप्यनुभवेऽन्तमावयितुमसो शक्यः, परत्यभिज्ञानकालेऽनुभवेन भागवस्थाया 


अपम्बेदनात्‌; सम्बेदने वाऽ्वुभव एवेति शेषपरतऽन्तभावः स्यात्‌, स चाप्र दृपयिष्यते ।. 


अत एव न द्वितीयः । भागवस्यानिशिष्टाभिजत्वंशेऽचुभवस्षीकारथेत्‌ भागवस्थावैशिष्ट्य- 
मप्यनुभवनिपय एव निविष्टमिति चरभपन्तमेशः ॥१६॥ 


अथ मागवस्यातिशिष्टादभिन्न इत्ययमर्थोऽप्यनेकांशस्तत्र प्रागवस्थाविशिष्ट इत्य- 


्रंशे स्एतित्वमभिम् इत्यत्ांशे चाचुमबस्वमित्युच्यते । एवं तहिं प्रागवरथाविशिषटः स 


इदन्ताविशिष्टोऽभिनश्ायमिति स्एत्यनु भूतिभ्यामाबेदितम्भवति, भागवस्थािरिष्टा 


जकन्तिन्न क्ि वदो कनके कन्दे 





र त सतित्व दोनो ४ केन 

| ; “सर एव अयं घटः" यह जो पत्थभिशा होती वह 

र स्ति, अचुभ, ज्ञान-द्यहे? अथवा एक ही श्षान, एक अथ मे स्ति जा ९.१ 

अजभव दै १ अथा स्मृति दी है १ अथवा अनुभव शी है १ ॥ २५॥ 
विशिष्ट म्यभिज्ञ वि को स्मृति, अञुमव, उभय-रूप मानें तो भत्यभिज्ञा मं भागवस्था- 
स्मृतिमं अन्तां १ कयो दै, उसका अन्तर्भां्र कहाँ होगा १ उलका 
ध { ५; 

अश का संस्कार नहीं हे ।' शतपव “पत्यभिक( सति १ मे अनुभूत नही है, भतः उख 


श्नोर अनुभव मे भी भ्रमद्‌ के भान यह तृतीय पत्त भी असङ्गत दै । 


` भरागवस्या को अजुभव क। विषय उ -ष्गवस्था अभव का विपय नहीं होती है । यदि 


मानं तो “प्रह ॐ + ् 
व 
विशिष्ट के हवः षि द" -यह विलीय पक्त भो युक्त नहीं हे । क्योकि भागवस्था- 
म भ्रविष्ट यदसा ८ मभ यदि अनुभव का परिपय माने तो, विशेषणं 
पर म अन्दर हो जायगा ॥ १६ ॥ = "१ क ह वरिष दो जायगा, अलः चरम (भन्ति) 


निभेदनक्तौ-“प्रागवस्या.विशिण से अभिन्न यर ॐ 
उसमें ५भागवस्था.विशिए" यह = यद €"--य भी दो शा से युक्त दै। 
ब ° यद अश स्मृति हे। श्नोर “श्भेद्‌, पवं इदन्ता वैशिष्ट्य" ये दो 


खणडनक्तो-यदि पेखा षै तो ˆ धरागवस्था से विशिष्ट बह 


विपय दै । तथा `च्वन्ता-विथिष्ट से अभिन्न" यह ल इतना अथं स्मृति.अंश का 


अथं अनुभव-ञअंश का विषय है। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 6810011 


का अन्तभांव नदीं हो सकता है। व्यक अत्यभिश्षा ` 





भापाञुवादसदितः। ७१ 


श्रयतया त्वभेदः केनापि न प्रफाशित इति य एव प्रागवस्थाविशिषटः स एवायमिति 
भत्यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ ॥१७॥ 
द्मथासुभवेन योऽसाबलुभूयमानधम्यांधयतयाऽभेदो बोधितः, स कोव्यन्तरमनाः- 
लस्य न पय्यबस्यतीति केनवित्‌ खलु फस्यविदभेदो भवति, ततः स्पृरयंशोपनी- 
तमेव सनिधानाकोच्यन्तरं भ्रागवस्थाविशिटरूपम।लम्बत शइत्यमेदस्य प्रागवस्थाबि- 
शिषाभ्रयतासिद्धिरिति ॥१८॥ । 
तदेतततु्छतम्‌ । कोव्यन्तरमालम्बत इति किं कोव्यन्तराधितो मवति १ उतको- 
व्यन्तराभिततया ज्ञयत इति १ नाद्यः, अभेदस्येदानीं रागवस्थाविशिष्टषम्यांभ्रयेणोतपततौ 
पूरव प्रागवस्था विशिषटेदन्ताविशिषटयो्भेदः स्यात्‌ । द्वितीये ह यदेव कोच्यन्तराभिततयां 
इदन्ताषच्छिमधम्य॑भेदस्य ज्ञानं तत्स्एतौ नान्तभावयितुं शक्यं नाऽप्यवुभवांश इत्युक्त 
एव दोपः ॥१६॥ | | 
किंञ्च यदा प्रत्यभिह्ञानं स इत्यंशे स्एृतिरयमित्यंशे चाद्भव शइत्येकं ज्ञानमभ्यु- 
पेयते, तदा धमिंणमादायापि स्पृत्युभवसङ्करो दबांरः । तथाहि-संस्कारेण तत्तामात्ं 
वापनीयेत ? तत्ताविशिष्टो वा धमी १ आधे स इति प्रत्यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ 
तत्तायाः फेदलायाः संस्कारेणोपनीतवात्‌। नापि द्वितीयः, तथासत्ययमित्यजुभवांशेऽ 


प्रागवस्था से विशिष्ट के साथ अभेद किसी अंश का विषय नीं है । अतः जो श्रागवश्या से 
विशिष्ट है, वही इदन्ता-विशि्ट है, यह भरस्यभिज्ञा का स्वरूप नदीं होगा ॥ १७॥ र 
निधचनकतौ-अन्ुभव-ंश का विपय जो अभेव्‌ है, वह अन्य कोटि ( भतियोगी ) 
के रवलम्बन के धिना अजुभव का विषय हो नदीं सकता । पयाकि क्रिस से किषी का 
श्रसेद होता दै। तब तो स्मृतिं का विषय भ्रागवस्था-विशिष्ट ही को सन्निधान होने से 
प्रतियो गी-ङप से आलम्बन करेगा । इस रोति से अमेद्‌ प्रागवस्था-विशिष् भरतियोगिक 
श्रा ॥ १८॥ ह 
१ को आलम्बन करता है"-इस पंक्तिकाक्या श्रथं दै १ वह 
शमेद्‌ दानीं (शख समय मे) परागवस्था.विशिष्ट को प्रतियोगी-रूप से ्राध्रयण करता दै- यह 
अर्थं है ? शअ्रथवाददानीं भागवस्था-विशिष्ट उकतके प्रतियोगित्व-रप से कात होता दै-यह अथं 
दै ? यदि थथम पन्न को मनं तो, अरभेव्‌ यवि इवानीं प्रागवस्था-विशिए-प्रतियो गितया उत्पन्न ˆ 
होता दै, तो इससे पूवं भागवस्था.वि शिष्ट से शद्न्ता.विशि्ट का मेद खिद्ध दगा, ञ्मीर यदि 
कितोय पक्त को मानें तो जो भागवस्था-विशिष्ट के साथ इद्न्ताःषिशिष्ट के भेद का क्ञान 
दोता दै, वह स्मृति मे अथवा अनुभव मे पूर्वोक्त रकार से अन्तर्म नदीं हो खकता दै । 
अतः उक्त.दोष होगा ॥ १६ ॥ +> 
किञ्च-जय भत्यमिक्षा “स"-स श्रथ मे स्मृति, तथा “अयम्‌ -इस अश म ग 
मानी जाती है, तव धर्मा का प्रह कर भौ स्मृतित्व ओर श्रजुमवस्व का संकर होगा । देखिये, 
संस्कार से केभलतत्ता उपनीत होती दै १ धथवा वचा-विशिष्ट धर्म १ यदि व्तामात्र उपनीव 
होता दै, तो “ख"-यहप्रत्यभिशचा का श्राकार नहीं होना चाहिये । बधक केवल त्ताही सस्कार 
से डपनीव दती ह । यदि तच्चा-विशि्ट धर्मा संस्कार से उपनीत दोता है, तौ “अयम्‌' 


| 
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७२. खण्डनखण्डखाग्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


पि धमिभकाशों वक्तव्य एव) छन्यथा इदन्तामारभक्राशेऽयमिति तच्छरीरं न स्यात्‌; , 
एवश्च संस्कारस्य चेन्धियस्य च धर्मिप्रतीतिहेतोरभयध्योपनिपाते- कि विशेष्यांशे भि- - 
क्राभ्यां ज्ञानाभ्यारुतपत्तव्यम्‌ १ उत कारणंद्रयसम्भेदादभेद भाजा ज्ञानेन ? प्रथमे प्रत्य- 
भिज्ञानस्थेकङ्ानग्यक्तिताभ्युपगभव्यापातः, भेदपक्तोक्तदुपणापातश्च । द्वितीये धर्म्यशे 
भरत्यभिङ्गायाः स्मृतिखमण्यनुभवलमपीत्यचुभूतिस्रणसङ्कर इति ` बिपयव्यवस्थय।ऽपि 
नियमो मग्नः ॥२०॥ 3 

` अयोच्यते-मा भूद्विपयोपाधिमेदायवस्थानम्‌, उपाध्यन्तरातत भविष्यति, तव्रथा 
 संस्कारनलमादाय स्ृतिलबग्यवसिथितिः, इन्दरियसन्निकपंजलमादाय चाज्ुमवत्वव्यवस्था- 
नमिति विरोषपरिारोऽस्तु । नः प्रमाच्सामान्यानङ्गीकारे प्रभारूपताया बिपय- 
व्यवस्थित्येवोपगमेनोपाध्यन्तरोपन्यासेऽपि- स्पृतिलानुभूतिलयोरेकस्मिन्ेव धरंण्यथ 
निवेशास्ममााप्रमायोरेफविपयतेव ।॥२१॥ ¦ : ` 


इस शरनुभव.श्रंश मं. मी धम्म का भान मानना ही पड़ेगा । श्चन्यथा इदन्ता-मात्र के प्रकाशः 
होने पर “श्रयम्‌” यह परत्यभिक्षा का श्चाकार नही होगा । यदि धम्मी की भरतीति कादेत॒ 
संस्कार तथा इन्दरिय-सन्निकपं दोनो हे, तय क्या विशेप्यांश मे स्ति, अनुभव, दो ज्ञान उत्पन्न 
होगे १ अथ वा संस्कार तथा इश्दरिय-सनिकपं दोनो से एक ही ञान उत्पन्न दोगा १ भथम पक्त 
मे भरत्यमिह्ला पक ज्ञान है, दस कथन से व्याघात ( विरोध ) दो जायगा । तथा तचतात्रिशिष्ट 
` के साथ इद्^्ता-विशिष्ट का अभेद्‌ किस भ्रान का विषय हो, दस्मे भरमार के न होने 
से अमेद किसी का विषय नहीं होगा । तथा यदि धितीय-पक्त मानं तो पत्यसिशा म धम्मी- 
अंश मं स्ति ओर अचुभवत्व दोनो है, अतः स्मृति शरोर शरजुभव मे संकरे (अभेद) होने से 
तत्तादन्त(-रूप धिषय की ध्यवस्था (भेद) से भो स्खृतित्व-दनुभवत्य के श्रसङ्कर का नियम 
(व्यवस्था) भग्न ही हे ॥ अर्थात्‌ पएक भधिकरण मे समावेश-होने से संकर नी दोत। है, 
किन्तु पक अवच्छेद से समावेश के दने से सङ्कर होता है यह भी आप नहीं कह सकते है । 


कयाकि उक्त-परकार से 
जाति नहीं ह।२०॥ धम्मं रप-एक ही अवर्ेद्‌ से समावेश है । रतः पजुभूतित्व 


निनचनक्त--परत्यभिन्ना मे रखतित्व तथा श्च पी व्यव । 
९ | < चुभवत्व की व्यवस्था विपय के भेदस्प 
शा अन्य-उपाधि 9 ५ ) से होगी । भ्र्थात्‌ संस्कारजस्व--्वच्छेद्‌ से 
६ ४ इन्द्रिय-सिकपंजत्व.अवच्छेव्‌ से शरञ्च भवत्व की व्यवस्था होगी । इस 
होने से सङ्कर होता है । यहाँ ययपि दोनो मेद 
परन्तु अवच्चेदक भेद्‌ से है, तः संकर नदी दोगा । त 
अच्धनता--श्प भतयत्तत्व के साथ सक्कुरः होने से भ्रमात्व को जाति रप नही 
श है। त तत्वाजुभूतित्वादिःरूप ही मानते ह । . अतः यदि खंस्कारजत्व,-इन्द्रियजत्य 
द उपाधि को स्परतित्व चीर अनुभवत्व का अवच्चेदक मानतो प्रत्यभिकला मे पक ही धर्मः 


शम वमति दोनो के सभिवेशःहोने से धमात्व-्मभमात्व का भौ परस्यभिशचा मं 
पक हा धम्मी-शंश म सक्षिवेश दो जायगा! षंथाकि अभव भमा है । तथा स्यति 





अप्रमा है ॥ २१॥ 
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भापानुवादसदहितः । ७३ 


कश्च जञानविकल्पानामध्यातमं भावाभावसम्बदनात्‌ स्एतिलाुशूतितयोयोरपि 
मत्यभिज्ञायां खतः भरतिभानेन विपयनिरूपणव्यवस्थित्यनङ्गीकारे स्पृतिादेरिदन्ता- 
यामपि स्पृत्यवगमपरसङ्गात्‌ । यदि च संस्कारजलमेव स्पृतित्वं, तदा तस्यैव धिरोपेऽ- 
भिधीयमाने स एव विरोधसामज्ञस्यायोपाधिरपन्यस्यत इति नान्यस्य चेतसि निषिशते। 
अथान्यदमृतिखमाम, तद्‌ाऽप्यनुपपत्तिः, तथा हि-संस्कारजतवं संस्कारादनन्तरं नियमेन 
भावः, नियतलश्च नानाग्यक्तिगतमेकं रूपं सडग्राहकमक्रो दीकृत्यासम्भवतीति स्यृतित्व- 
नैव संस्कारजत्वं वक्तव्यम्‌, तथा च संस्कारजवन्यवस्थितौ स्एृतिवयुपाधिः; स्परतिलन्य- 
स्थितौ च संकारजतमित्यन्योन्याभयः, तस्मात्‌ स्पृत्यजुभवसङ्रो दुधार एष ॥२२॥ 

पि च स्एत्यञ्ुमबयोयें कारणसामग्रं ते भत्यभिङ्गायां मन्तव्ये न बां, न चेत 
कथमंशतोऽपि स्शृतिवमयु मलश्च म्त्यभिन्नानस्य, एवमेव तथात्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ स्पृत्य- 
चुभूत्योः स एव सङ्करः । पथमे तु पृथगेव कार्योत्पत्तिमसङ्गः, भत्येकं खखकाये 
समर्थवात्‌, सामग्रीमेदस्य काय्यंभेदहेतुतवेनावधारितवात्‌ ॥२२॥ 

श्रथ यत्र ते पृथक्‌ जायेते तत्र पृथगेव कायम्‌, भत्यमिङ्ायान्त॒ तयोयुंगपन्नातस्वेन 
सम्भूय जननात्करम्भितकारय्योतपततिः । यथपि घटपटादिसामगयोनेवं दश्यते, तथापि 


किञ्च ज्ञान-मेदौ के भाव ( अजुभूतित्वादि-धम्म ) ओर उनके अभाव, दोनो को ही 
. भानस-अत्य्त के विषय होने से यदि स्मृतित्वादि की व्यवस्था को धिय के अधीन न माने, 
तो शदन्ता-्ंश मे मो स्मृतित्व का र तत्ता-ञ्ंश मे भौ अनुभवत्व का भान हो जायगा, 
किश्च- त्यमिक्ञा के सस्कारजत्व-्ंश मं स्ृतित्य, तथा इन्दियजत्व-अंश मे अयुभवत्व, 
दोनौ धम्म रहते ह, यद्ट कथन उचित भी नहीं हं । कयां कि संस्फारजत्व ही स्मृतित्व है, 
अतः “खंस्कारजत्व-खंश मं रमृतित्व है" इस वाक्य का स्मृतित्व-वंश मं रमृतित्व दै- 
यही अर्थं हया । बह आत्माय के होने से श्ुचित द । १ 
निमैवनकती--स्युतित्व जाति है १ अथवा तत्तोल्लेखि क्षानत्थ हं १ अतः आत्माश्चय नहीं । 
चण्डनका- खंस्कारजत्व, संस्कार के अग्यवहित उत्तर काल मे इृत्तिस्य ही है । षह 
कार्थंतावच्ेदक-धम्मं के खीकार के चिना अनेक व्यक्ति मं रद नहीं सकता है । अतः स्यु 
तित्व ही को कार्यस्य का शअवच्चेदक मानना पडेगा । तय तो स्श्तिष्वावच्चेद्‌ से संस्कारजत्व 
श्नौर संस्कारजत्वावय्छेद से स्द्तित्व को मानने मं अन्योश्याश्चय दो जायगा ॥ २२॥ 
अपिच स्यति ओर श्रयुभव के जो कारण-समूह है, बह ( कारण. समूह ) भस्यभिशा 
म हे अथवा नहीं १यदि नहीं तो भ्रंश मं भी प्त्यभिश्ा स्ति तथा चजुभव कैसे दोगी। यदि 
संस्कारजत्व के विना ही स्मृतित्व को माने तो स्मृति म अनुभूति रार अभूति म स्मृतित्य 
. के भरसंग के हाने से भत्यभिन्ञा म सम्पूे-शंश मं स्मूतित्य तथा अचुमचत्व ९. । 
ओर यदि दोना कौ साम्नी है तो अलग अलग कायं गि । वरथोकिं अपने अपने काय्य भ दी 
खामपरी समरथ है । अन्यथा सामम्री-भेद्‌ से काय्थ-मेद्‌ का अवधारण (निश्चय) नदा होगा ॥२३॥ 
समनकलौ - जख स्थल मर पथक-्थक्‌ साम्नी दती दै, यहां ध्यर्‌ शथक्‌ का 
होते ह । श्नोर अत्यभिदा भ दोनो सामप्री मिलकर काय्य का जनन करती हट। ` अतः चित्र. 
१० ॥ ~ । 
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७४ लण्डनखण्डखागे, भरथमपरिष्डेदः- 


तद्विलक्षणस््भावलादनयोरीदशलघपपयते; न हि एकस्य याटक्‌ पएदाथेस्य स््रभावस्त- 
टृगन्यस्यापि सव्व॑स्य भवति, जग्रैचित्यभङ्गपसङ्गादिति ॥२४॥ 
सेतदस्ति यत्न हि मिलितत्वं तयोस्तत्र किं प्रस्परसहकारित्वमनयोरेषएव्यं न वा ! 
न चेत्‌, परस्परमेलकलक्नणो बिशेपोऽदुपयोगी, काय्येजननं प्रति मिथः सहरारिमाव- 
निरदेणामयोजकलात्‌, ततशातरिशेपात्‌ पृथगेव काम्यं भसज्येत । यथ परस्परसदकारितवं 
तयोरिष्यते, तदा अ्रयुभवांशेऽपि संस्कारस्य व्यापारः सरणांशोऽप्यन्तस्येति नियाभक- 
त्वाभिमतयोस्तयोरुभयांशे साधारण्यात्‌ स्पृत्यंशृप्यनुभूतिरनरुभूत्यंशेऽपि स्मरणमिति 
 बज्रलेपायितें रत्यभिज्ञायामवुभूतिस्शृतिसङ्रेणेति ॥२१॥ ॑ 


नाञ्प्यनुभव एवेति पत्तः, तथा सति तत्तादच्छिन्नस्याभेदाधरयतायां न संस्कारो 
नन्ियसनिकपेशति तदविपयतापातः ॥ २६ ॥ 


नच संस्कारद्ार भस्यासस्या सम्बद्धविशेपणतया तह्प्रहः, कचित्‌ सोऽयं न वेति 
तदि संशयो न स्यात्‌ । दोपवशात्त्र तत्मरकाशो न सम्बद्धप्रिशेपणलादितिचे । विनाऽ 
पि संस्कारं द्‌ापवशात्तदापत्तः । बस्तुभरकाशिनि च दोपखवाचोयुक्स्यनिरुक्तः । कापि 


01१1717, 


काय्यै उत्पन्न ९५ 1 यद्यपि घट-पट।दि सामग्री मिल कर करस्ित (चित्र) काय्यै उत्पन्न 
न करती दे, तथापि अदुभव तथा स्मृति कौ सामग्री मं विलक्षण स्वभाव है, अतः वे मिल- 
कर चित्र काय्य करः सकती है । षयि एक वस्तु का जैसा स्वभाव है, यैला दी शरस्य पदार्थो 
का स्वभाव नहीं होता है । न्यथा जगत्‌ की चिचिघ्रता नहीं दोग ॥२४॥ 
लण्डनकतो--जदां स्मृति तथा श्रजुभव दोना की सामप्री मिलती ह, वाँ इन दोनो मे 
परस्पर खहकारिरर ह १ श्रथवा नहं १ यदि नीं हे तो चित्र काय्यं की उत्पत्ति म सामग्री. 
. खम्मेलन रूप विशेष, श्रुपथोगी है । प्योकिं परस्पर सदकार के न होने से सम्मेलन अभ्र 
योजक दै। तव तो अप्रयोजक-दोने से अलग अलग कायं की पन्ति होगी । नौर यदि परस्पर 
दोनो सामग्री म सदकार ष्ट है, तव तो भ्त्यभिक्ा कै रनुभवांश म संस्वार का श्नौर स्र. 
शाशम का व्यापार हे, तः दोन सामग्नी-रुप-नियामक के उभयांश-साधारण-दोने 
से स्मृति-अंश म अलुभवत्थ तथा अजुभव-्ंश मे स्मृतित्व है, शयतः प्रस्यमिन्ञा मे स्मृतित्वं 
ओर अलुभवत्थ दोनो का सङ्कर वन्न-लेय सा खिर हां गथा ॥ २५॥ 
( अथ प्रत्पभिन्ञा-अ्न॒भयत्व-खणडन 


॥ ओ म 
"भ्यभिश्षा अनुभव हे" यह चरम प्च भी उचित नी हे । कया कि अस्यभिन्ा को 
अरदुमव मानने पर तत्ता्रवच् 


| लके श्चमेदमेन संस्कार दी हैन दन्ध्िय का सन्निकपं दी द, 
तः अभेद्‌ अत्यभिता का चिपय नहीं दोगा ॥२९६॥ र 

`. समभनक्तो--चल्ुसे दी संयुक्त संयुक्त-समयेत-विशेषण.यिशेपणता-रूप खन्निकर्थ-द्ारा 
ध्दन्ता से उपरक्त अभेद मी भासेगा । देणिये, इम्द्िय-संयुक्त मन है, तथा मन खे संयुक्त 
आत्म दै, चोर त्मा मं समवेत ( रहने वाला ) संस्कार है, अरर संस्कारम विशेषण 
घट है, तथा घट मे विशेषण तत्ताविशिए भेद है, इख प्रकार से उक्त खल्िकयं से 
को अनुभव फे विपयःहोने मे कोर कति नीं है । 


= ग 
१ तेय्यायिकमननिरास्‌ः। ट 
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भापाचुवादसहितः । छ 


तस्यावस्तुभकाशिादोपशत्‌, फथमत्तादेरपि त स्यात्‌ । विशिष्टेन तालस्य भर्ते 
प्यपरिदारात्‌) न हि विनेव इतोऽपिनिशेपादस्यावस्तुभरकाशिता । सेत्यप्ये दोपाद्वस्तु- 
न एव मकाशे संशयालेन्नावलस्यादेरसम्भवापत्तेः ॥ २७ ॥ 

वस्तुविपयत्वेपि दोपादनिशयतेति चेन्न । षस्तुतस्तस्यासङ्धीणंत्वात्तस्य भकाशे 
तदेव संशयेककोो भकाशितमिति एज तदनिश्चयता । निशयार्थस्य च संशयकोाबल- 


ॐ चकर कक ऋः क चत 


खएडनकता--उक्त सक्चिकपं को यदि भत्यत्त रूप निश्चय का कारण माना जाय तो 
करीं भी “सोऽयन्न वा” यह परत्यभिन्ञा रूप पनदरेद नहीं होगा ¦ प्यौकि सक्निकपं ते सर्वत्र 
परत्यभिज्ञा.रूप निश्चय ही दोगा । न 

( अथ दोव-्तणए-खर्डनान वादं ) 

सम्थनक्त-प्रतस्थल मे यद्यपि उक्तं सन्निफपं है, तथापि दोप के होने से सन्देह 
रूप ( प्रान ) पकाश ही द्योता है । - 

खर्डनकर्त- जहाँ संस्कार ( भावना ) तथा उक्त सन्निकपं नहीं है, वहाँ भी दोप. से 
भत्यभिन्ना रूप सन्देद दोना चाहिये । | 

समर्धनकत- जद दोष तथा संस्वार श्नौर सूक्िकपं तीनो हं, वहां तो उक्त प्त्यभिक्षा- 
रूप सन्देह होता हे 1 श्मीर जहां दोप नहीं है सल्लिकथं द्मौर संरकार ही हं, वहां निश्चय-रूप 
प्रत्यभिक्ञा ही होती हे। | १ 

` “ खणटनकता-- वस्तु के अप्रकाशक को दोप कहते हं । भोर सन्दरेद.स्थल मे वस्तु का 

काश होता ह । फिर दोपलन्तण का समन्वय वहाँ कसे हो. सकता ह । 

समभनकत-- कहीं-कहीं ( “इदं रजतम्‌” इस श्रम मं अथवा सन्देह की ही न्य 
म ) अवस्तु के प्रकाश दोने से, दोप-लघ्तण का समन्वय होगा । स: 
: ˆ ' खरुडनकती--कही कहीं ्रयस्तु फे प्रकाशक होने से यदि दोपत्व हो तो “दं रजतम्‌” 
इस रम स्थल में इन्द्रिय भी अवस्तु के भकाशक होने २ हो.जायगा । 

समथ्नकत- शुक्ति. “दं रजतम्‌" इस श्वभ्र. मे दोपःविशिष्ट शन्दिय कारण है । 
अतः "नायहीत.विशेषणा बुद्धिः विशेप्यमुपखंक्रामति” इस न्थाय से विशेयण ही दोष दै 


त्त ( इन्द्रिय )दोपनहीं हं । क. 
५ ०) रीति से अक्त-( चलुरादि ) विशिष्ट दोप को सन्देह वा भ्रमका 


कारण मान कर "नागृहीतविशेषणा" - धस न्याय से अक्त ही दोप कया न हो । वाकिं दोष - 


भी क्रिस विशेष ( इन्दियादि ) के विना अवस्तु का पकाशु नी करता है। ॐ 
, खमरधनगतौ-- सन्देह अथवा भ्रम.स्थल मं वस्तु है, परन्तु दोप के शने से वस्त॒ 


भाखता नहीं है, भवश्ठु दी मासतादै। 1 सत 
५ सन्देह मं त्रस्त नही भासत है, ता वस्तु के सन्देह से युखधमान्‌ 


की प्रद्रत्ति नष्ट दोनी चाद्ये ॥२०॥ | । 
ध समधरनक्तः--अ्हृत्ति के वरोध से धस्तु अवश्य सन्दष्ट का विषय होता है, परन्तु जो 


चे ++ छे ए [> ` 3 
सन्दर में अनिश्चवाकारत्व दै, उसमे दोप हो फारण ६। | 
‡ दण्डन ्ता-- घम्म संकरं (स्थासु-पुखप उभयाकार) नहीं दै, फिन्तु एकरूप ह है 


यदि चद सन्देद में भालता दै, तो सम्देह अनिश्चय ऽप कद है, जिसका कारण दोष है । 
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७६ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्छेदः- 


एडने संशये तदमावाधिकग्राहित्वेऽपि निश्यवस्यामत्युहत्वादेबाभावनिश्वयः कोव्यन्तरं 
केवलपधिकं स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 

जाति; संशयत्वम्‌ , तत्मयोजकश्च दोपःइति चेन्न। इदं तद्वा न वा-इति संशयकोव्य- 
थेनिर्देशसमन्वयेन वा-शब्द्मरतीतिन्यवहारयोरभावापत्तेः। भतीत्या सह वाकाराथंसम्बन्धे 
श्त्येमि न वेति" तदापत्तेः । बा-काराधस्य भ्रतीतिगतत्वेऽपि निश्वयतलवत्‌, स्थाणुमा- 
नय पुरुप वेति स्थाणुपुरपगतपाक्निकव्यवहारानापत्तेः। तसआद्राकाराथेस्य ज्ञानधमेत्व 
साक्तात्छारितादिवद्विषयानन्वयापत्तिरेषेति ॥ २६ ॥ | 


न च प्रत्यासत्तो सत्यामपि भ्त्यासत््यपुरस्कारान्मनसा न ग्रहणं तत्न दोप- 
बरशादित्यस्तु । दोपे सत्यपि वस्तुनः सरकारे, संस्कारस्य चाऽऽत्मना, तस्य च बा- 


समधनकतो--यदि पुरुप रूप धर्मी मे केवल पुखयत्व का ही उदलेख (भान) होता, तो 
अवश्य सन्दे को निश्चय कहते, परंतु यहां तो स्थाणुत्व अथवा पुरपत्वाभाव का भी उज्ञेल 
होता है, अतः निश्चयरूप नदीं, किन्तु अनिश्चय रूप ही है, नौर उसका कारण दोप ट । 

ङएडनक्ताः- निश्चय के विषय पुरुपत्व-विशिष्ट पुरपका बाधक भरतीति से खण्डन तो 
दभा नदीं है, अतः उस अंश मे सन्देह भी निश्चय-रूप हौ है । जो सन्देह म अभाव-कोरि 
अधिक भासती है, उस रंश म मो विपययं.रूप निश्चय हो है। किसी श मे अनिश्चय रूप 
नहीं है, फिर दोष फिसका कारण है ॥२८॥ 
| छमथनरतौ-विख्डध.उभय-कोटिक सन्देह निश्चय होने पर भी एक-कोिक निश्चय से 
विल्तण है, यह तो आप ब्य मानेगे; हम उसी वैल कएय को सन्देहत्व.जाति कहते ह । 
शोर उसका प्रयोजक दोप दै । 

खएदनक्तं-“स्था्ुः पुरुषो वा” इस स्थल मं सन्देह-कोरि के वाचक स्थाणु अर 
पुरुष शष्‌ के सामानाधिकरण्य रूप से धा शब्द्‌ की भरतीति ( श्राव प्रत्यत्त ) अथवा 
व्यवहारः ज क शष्द्‌ के अथं भ्म्यवस्थितत्य का अन्वय भी उन्दी द 
कोरिया मे होता है, पय कौ अष्यवस्था छृत निश्चय से येलद्वरख्य ह, 
वि छत नदीं । ध 

,खमभनक्त-परतीति-गत अग्यवस्थिति, वा-शष्द्‌ का अर्थ है, विपय.गत अव्यवसिति 
अथं नही है, ओर पतोतिगत अव्यवस्थिति को सन्देदत्य-जाति कते है । | 
1 भतीतिगत अभ्यवस्थिति वा-शष्द्‌ का अर्थं होता तो “रत्येमि 

कार हाता, “स्थागुनेवा"-- यह भकार नहीं होता। किञ्च- श्वा का 

अभ्यवखितत्व को यदि पतीति का धरम म क 


नोगे, तो साक्तात्व चौर धमात्व के तुख्य विषय के 
साथ वा-शष्दाथं का अन्वय नहीं होगा ॥ २६ ॥ 


समभनकती--उक्त भरस्यासत्ति दै खही, परन्तु उसकी होने से 
निश्चय डप प्रत्यभि न परन्तु द्रोप से उसकी तिरस्छृति के ्ो 


होती दै, किन्तु ५ < त 
्रस्यभिह्या ही होती दै । शन्तु . शवं तदू वा न वा” इत्याकारक सन्देह-ङ 
खषडनक्शे-सन्देह-रूप प्रत्थभिक्षा 
भ्ातमा, आत्मा से मन, मन से अलु 
का भ्रपुरस्कार क्या हु्या। यदि पर 


भिका भ दोषके होने पर, धस्तु से संस्कार, संस्कार सं 
को थत्यासत्ति होने पर ही होतो शै, फिर शत्यासति 
त्याखत्ति की चपेत्ता न कर सन्देह रूप शत्यमिक्ठा होती 
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भाषातरुब्रादसहितः | ७७ 


हनद्येण, भत्यासस्यपेश्नण एव तदथेभकाशादिनियमोपपत्ेः कः पुनः भत्यासर्यपुर- 
स्फारस्लन्भते स्यात्‌ । यदि तु संस्कारमत्यासप्तिमनपेदय तथा सन्दिहते, तद्‌। अनदुशुय 
स्मृत्य बा तथा सन्दिह्यत ॥ ३० ॥ 

वस्तुतस्तु मनसा संस्ाराश्राहिणा, चज्रादिना चात्माऽग्राहिणा, ताद्शपरत्या- 
सस्या ग्रहणाुपपत्तः, नियमेन तदिद्धियाप्राह्माभ्रयकमतियोगिकेतरस्य गरणे ख- 
्राह्सम्बद्धबिशेपणतायाः परत्यासत्तित्ननियमात्‌ । अन्यथाऽऽप्यपरमाणादी पएृथिवी- 
तादेरन्यत् ग्राह्यतया निरस्तस्वरूपायोग्यवस्याभावो दगादिमिग्दचेत । नीन्धरियविहार- 
दै-पेखा माना जाय तो, वक्चा-धिशिष् के पू्ं-काल म अनुभव केन होने पर भी तथा 
इदानीं तत्ता-विशिष्ट के स्मरण के होने पर मी सन्दरद.रुप भरस्थमिज्ञा होती है--यह भी मानना 
चाहिये । षथोकिं जब नियुंकतिक मानना है, तो एेसला मी कयो न माना जाय {॥ ३०॥ 

( इति दोषलरडन ) 


( अथ तत्तांश में संनिकषेखर्डनः; ) 
वस्तुतः संस्कार को अब्रहण करने वाले मन-से तथा भामा को अग्रहण करने बले 
वच से उक्त भत्यासच्चिःदवारा तत्ता.विशि्ट से इदन्ता.विशिष्ट के शमेद्‌ का अण हो नही 
सकता ह। पयोकि जलीय परमाण मे प्रद के स्वरूपयोग्य पृथिवीत्व का अभाव, चु से 
एदीत न हो, इसलिये उख शशिय से सम्बद्ध विशेपणता-रूप प्त्याखचति उस उस इन्धि 
जन्य शान के विषय.पदाथं से घटित ह होती है, अपराह्मःपद्ाथं से घटित नही होती है, 


एसा नियम है । 

समनग पृथिवीत्वामाव के साथ संवद्धःविशेपणता भौ नह है, क्योकि जलोय 
परमाणु के साथ चकुः सन्निकपं नहीं है । अतः जल परमा म पृथिवीत्वाभावं क ग्रहण 
नहीं होता है, अतः सम्बद्ध व्रिशेपणता ्ाहय-पदाथं घटित ह होती दै, इस नियम को मानना 


उचित नहीं दै । 

भ मर सव्र ही स १ | दयाप्त है अतः जलीय 
परमाखु के खाथ चचुः-स्निकपं नही ध की सम्बद्.विशेषणत। स्वभ्रा् 
छतं पह नियम गी १ र व से गन्धामाय वथा रसाभाव 


पदाथं से धरित ही होती है । क्धाकि घ्राण तथा म रिव घ्राण-संयुक्तुष्य-विशेषरता श्रथ ` 


काघ्राणश्रथवा रसनासे ज पं ष ४। 
धा रलन(-संयुक्तःशुड-विश्चेषणता ग्रहण ०. 

स २ शान्धादि" के प्रादक इन्दियो से श्र्राह्य है आभय जिनके पेसे 
पदां ( गन्धादि } मतियोगौ हिन शावौ क उशते एर्‌ पद 
उक खल कै क्ये यद नियम्‌ है । गन्धायभाव, के रहण १ मे भगन्ियविशेषणता 
शब्दाभाव के अस्यक्त को मानने बाले नि इयौ से भम्र ई 
सप्तम सन्निकर्षं दै, सम्बद्ध-विरेषता नदी है, अथ 1 उनसे तर स्थल म यद 
आशय मिन क पवमल पदां दं रिधोगौ (जिन र नह दोगा । भयो स्वाद्म 
विशेषण न मी द्‌, तथापि शब्दुःमाव भरत्य्‌ मे ्यभिचार त 


नवे 
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७८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेद्‌ः- ` 


देशेषु निष्परमाणुकतनियमो युक्ताभ्युपगमः । शब्दा भावभत्यत्तस्ववादिनये भोबेन्दिय- 
विशेषणता सप्तमः सननिकर्पोन तु तन्न सम्बद्धविशेपणतेत्यतोऽपि न व्यभिचारः ॥२३१॥ 

न चातमसंयुक्तमनः भ्रति पव्वानुभूताथांऽऽस्मपरत्यासत्तिरेव संस्कार इति तदती- 
न्दरियखं न दोषाय, रत्यासत्तेरतीन्दियाया इन्द्ियाथंसन्निकपस्योपगमादिति स्वीकृते 
चिस्तारः:। तथा सति स इत्यंशे चचचुरादेः प्रत्यासस्यमागाद्यत्यभिङ्ञाया अचाजुप्वा- 
पातात्‌ । अयमित्यंशो. टगादिना, तदंशस्तु मनसा श्यताम्‌, तदेतदभेदस्तु केनेतयुक्तपः 
प्यावतेत इति ॥ ३२ ॥ (थः क हः 
, एतेन संस्कारः सहकारिपात्रमिन्दरियस्यातिपरसङ्कनिवारकः, पर्यभिज्ञायां तदथं 
इन्दियेणासन्निष्ट एवोघ्निख्यते विध्रमाथवत्‌, सन्निहिता ` चेन्द्रियस्य सनिकर्पस- 
हकाय्येबर्यम्भावमातर, तचेदमंशसभ्निकपदि स्पात्‌, नतु सर्गा सननिकरपसहकारितेत्यपि 
निरस्तम्‌ । सोयं न वेति संशयामावा पातेनेवेति । तद्राक्षमिरथा दिस्पृतिरपि यैवमनुभव 


पद्‌(थं से घटित हो विशेषणत भर्थासन्ति है, यह नियम सम्बद्ध धिशेष णता रूप पठ सन्नि- 
कपंकै लिये दे। सप्तम शुद्ध विशेषणता ( जो शब्द्ामाव के ्रर्यक्तं मे दै) के लिये 
नीं हे ॥ ३१॥ ` | र 

¦ ` , समथनकर्त--“स एवाऽदम्‌» इस भत्यभिल्ञ म संस्कार हो भारम-संयुक्त मन की पूवं 
अभृत श्रत्म। मं प्रत्यासत्ति है । तथा “स पएवाऽयम्‌» इस प्रत्यभिक्षा मे मी संस्कार ही 
पूवे अजुमूत घर की प्रत्यासत्ति है, संस्कार रूप्‌ भत्यासत्ति का श्तीन्दियत्व दोष नहीं हैः 


प्योकि घर-मत्यक्त-स्थज्ञ म भी चचुःसंयोग रूप भरस्यासस्ति अतीन्द्रिय है श्चतः प्रत्यासत्तिं 
श्तीन्दरिय भी मानी जाती है । ^ न 


खषडनकरो- पेखा होने पर “स” इत अंश मं धत्यभिज्ञा चाचचुप नदीं सिद्ध दोग । 
व .सम नक्त पत्यभिन्ञा «स इस श्रंश मे मानस, तथा “अयम्‌” स अंश म: चाञुप 
. दी दै हो मनो, कया दानि है ? र क (ग ५५; 
श धिष से इ्दन्ताविशिषट के श्रभेद्‌ मं न संस्कार ही है, न .सन्नि- 
° सर्दराऽश करा न चाच्युप धत्यल्त दोगा, न मानस प्रत्यन्त होगा--यह्‌ पूर्वा्त 
दोप हो जायगा ॥३२॥ | स द , 


8 १ [॥ 


समयनक्त--प्रत्यत्त मे यावत्‌ विषय के साथ | $ नहीं षै 
व ठ इन्दि का सन्निकपं कारण नहीं ह, 
किन्तु कहीं २ यत्‌ किञ्चित्‌ विषय के साथ सक्लिक्पं भो कारणे, पष्टत मे दम्‌ श्रंश के 
नरी क ध संस्कार स्फारो दै, अतः संस्कार फे श्रविपथ असनिष्ट का भान 


श = स्सा -अनेदर मन सशषिष्रपं हे; न शतिप्रसङ्ग-कारक संस्कार ही है, अतः 
समद्‌ का भान भत्यभिश्चा म नहीं दोगा । किञ्च सर्वत्र निश्चय-हप भत्यभिधा फी सामप्री के 
दाने से निश्चय रूप भत्यभिश्वा ह दोगी “सोऽयक्नवा५--यह सन्देह रध भत्यभिक्ता कहीं भी 
नष होगी । योक सन्देह का भयोज्क दोप उक्त युक्ति से खिडत षै । र 

च -- संस्कार कं भर्ःसत्तित्व-पत्त मे थवा सहकारित्व पत्त मे “तद्‌ अद्रा 
यह रति भी प्रत्यत्त ` दो जायगो, काकि “मनःसंयुक्तात्मसंमवेत-संस्कार विषय लम-रूप 
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भापायेबादसदितः ७8 


एव स्यात्‌ । मनस आतसंयोगसद्तादात्मायसनिकरपात्‌ संस्कारा जायमानायासतस्ा 
इन्दरियाथंसन्निकपेजलादेव; मनसाऽऽ्त्मसंयोगादात्मसमवायेन प्त्यक्तीक्रियमारशना- 
दिभिः स्य॑माणस्यार्थस्याऽविशेपादिति ॥ ३३ ॥ ॐ 

एतेन तत्तावच्छिन्ेपतियोगिकान्योन्याभावविरहः स्वरूपाभेदो बाऽयं भातीत्यपि 
निरस्तम्‌ । अन्योन्याभागव्यतिरेकोऽन्योन्यमेव तत्तेदन्तोपाध्यवच्छिन्नयोः स्यात्‌, न च 
तन्मिलितमेदेन सुग्रम्‌ । एवं स्थरूपाभेदेऽपि तयोभेम्भक्यं तदनवगाहिना दुर्गः 
ममेव ॥ ३४ ॥ इ. 

संस्कारोपनीते च विपये यदि श्ञानमनुभवः स्यात्‌, स्मृतिरपि इतो नाव॒शूतिः। 
अथ न संस्कारापीनच्मात्रेण स्एृतितम्‌, फिन्वुभवकारणासम्पृक्तसंस्कारजतवेन, 
ततथाधिका्यातसमिकपापि्तं त्यमिज्ञानमद्धमव एव भवति न ठु रतिरिति चेन । 
संस्कारासम्यृक्ताञुभवकारणजत्वेनातुभववम्भवति, प्रत्यभिज्ञानन्तु॒ संस्कारसदिताु 
भकारणनं स्शृतिरेेति वैपरीत्यं किन्न स्यात्‌ । अन्यत्र न स्प्तिरजभवक्ारणसमृक्त 


[ + कन ॐ कि जो आते के क 


प्रत्यासत्ति को भन के साथ सर्यमाण पद्वाथं के होने से पूवं उक्त स्यृति भी ्आाप कौ शि 
इन्द्रियजन्य ही है । “जानामि"- दस अद्धग्यवसाय्‌ म म 
भत्यकतीषटत ज्ञान से स्मृतिःविपय तत्ताःविशि्ट म को बिशेष न हं । ४ 8 
म्यत है नही, रतः जानते है कि खंस्कार-घटित परत्यासचि ग ६ < मभेद 
` समभनकद--तत्ताविशिषट का जो द्‌, (अन्योन्यामाब) द सरूप ही -दै, अतः 
द, श्रथवा स्वरूप-रूप दै, दोनों पक्त मे श्रभेद पानि ६ ५ श्मचुमव ही द 
पदन्ता-चिशिष्ट के ग्रादक-सामभ्री से ही उत्क प्रद होने ह, श्नौर तक्ता भौर वन्ता इन 
खष्डनकर्त--द्मन्योन्याभाव का अभाव श ्नन्योत्य केवल संस्कार अथवा 
दोनो उपाधि से युक्त धर्मा हौ श्रत्‌ मं भ्रन्योन्य पद्‌ ५ रः दोन के स्वरूपरूप श्भेव्‌ भी 
इन्दिय से गृहीत नीं हो सकता द, इसी तरह से तत्‌ ध ११०४ 
शन्योन्य रूप दी है, अतः अन्योन्य को अव्रिपय करन वाले दन्द तो स्मति भी अभव 
किञ्च सखंस्यःार से जन्य शरान (परत्यभिदा ) यदि श्रलुभवर ५ त ^ 
य्या न हो । ६ 
समथनम्दी--श्ञान संस्फार--जन्य हान - छतः इन्दि के स्निकपं 
फो अपेक्ा से युक्त स्यमिश्चा अभव दौ ६, सि के कारण से जन्य दने से अदुभय 
लण्डन पत--श्रान संस्कार से शत क [मम्री से जन्य है, शतः स्मृति दी दै 
होता ह, नौर थस्यभिक्ा संस्कार से सदित श्रुभव = 


सा ध्रिपरोत दों यौ न माने १ 

„. : सगथगदतः--स्मृति, स्यमिका से भ युक 
गीं देखी जाती है; भौर प्रत्याभि्ा ज्रडुमव 
नही है । 


संस्कार से अस्य दै, भवः स्मृति 
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> से स्मति नहीं दोता दै, किन्तु श्वुभव ` 


अय--कारण से थुक्त संस्कार से जन्य 





द खण्डनखण्डखाध, पथमपरिच्चेद्‌ः- 


संस्कारजन्मेति तु नान्यत्रानुभवोऽपि संसकारसमयक्ता्थेन्धियसंयोगजन्मेति साम्यादेवा- ` 


बाधकम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तदेवं विनिगमनायां भमाणामावात्‌ स्वयं कल्पितव्यवस्थानैपरीत्येनाऽपि कनः 
नासम्भवासमत्यमिङ्ञानछभयक्ारणसम्डवात्‌ स्पृतिभ्ानुभवभेति मन्तव्यम्‌, तथाच 
सपृतिव्याहृतमनुभवत्वं जातिरस्तीति दुपमत्याशानिरषकाशा । नच विषयांशे स्यृति- 


त्वाऽनुभवत्वयोग्यवस्था कत्तु शवयते, तभिरासस्य निबेदितलात्‌ । ततश्च तदेव ज्ञानं . 


त्वागे स्यतिशानुभूतिभस्यापतितेऽपि यदि न विरोध 
त्रबार्थे प्रमाच्चाप्रमाखखापाते साऽ्सतु ॥ ३६ ॥ दिभेवतस्तदा | तदधीने 


एतेन बिरोपापर्याऽ्चुभववखीकार बाधकेन । | 
| | स्यृतिव्यतिरिक्तमयुभवच्वं नामा- 
युगं सा्तात्कारिह्ानाचमित्यादिसाधारणमनुभववलादेव व्यवस्थापनीयमिति प्रतीति- 


कलशोऽपि निरस्तः । नच चादमब एव शरणमिह, मत्यभिाने इतुभवत्वेवा भूय, 

न ह स्मृतिं, तेन सरजत्वेऽपीन्धियायंसन्निकपाधिकापेक्तयाऽनुमवत्वमेवेति चिनिग- 
स्व -डर न पर  १ख 

जन्य नहीं देखा जाता है, ओर भरत्यभिला च सत व लः चु 

अनुभव नहीं है, यह भरतिषन्दौ उत्तर दम भी दे सकते द ॥ २३५ ॥ 


तसात्‌ परत्यभिक्ञा सं 
है १ षां एक पमे ९ द स्मृति है १ अथवा इन्द्ियज होने से अभव 


अदुभव मी है । नी, अतः भत्यभिक्ा स्परति भी है, र 


„ __ समधनक्त--केवल संस्कार = व 
संस्कार से जन्य नहीं है, अतः क हो बह स्मरण है, नीर भत्यभिश्चा केवल 


दे श्नीर व खे रदित अजुभव.सामम्री से जन्य होने से अभव होता 
हम सी कष सकते है स रव मवसामभी से जन्य है, अतः शअलुमव नह दै--यद 
जाती री । भत्यमिचा तत्ता-्ं प्र स्मृति मृ न रहने वाली अजुभवत्व.जाति ह-यह आशा 
खएडन्‌ पूव दो चुका है । नि य मे अनुभव है, इस व्यवसा श 

-अनुभवस्व विय ~, अश म स्मृति ओर उसी द्यंश म अलुभव हः 
पर भो यदि ्आाप को विरोध दि दा धर्मा का पक्र सवेश इञ्मा । पेखा होने 
शीर स्मिते से अथग = लो ग्यमिषा क वुमब होन से उसमे भमा 
छोड्धिये ॥ ३६ ॥ श्र धमाके सन्निवेश मे भी चिरोध-वुद्धि को 


समथनर्तौ-रधति मे न रहने बालो थः 
अतः सङ्कर के होने से अजुमवत्व ति त भर अनुभवत्व दोनो का समावेगा है 


⁄ समथनऽतौ--परत्यभिदचा भ “अनुभवामि 
भवत्व में पमा के होने से सं --इत्याकारक प्रतीति होती दै, अतः भरुः 
नष है । ` ` ` स्कास्जग्य होने पर मी भ्यभिश् मे अनुमबत्व ह ह, समतित्य 
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भिक ५.५.१. 


भापायुाद्सहितः। - ८१ 


मनायामपीदमेव पमाम्‌ › अन्पथा भत्यमिहवानेऽचुभवमत्ययो न स्यादिति भरीतिकलरेन 
भत्यषस्थेयमिति । न, इदन्तातत्तावभासयोरनुभबसररणमागयो; सत््वनानुमबस्यैफपत्े- 
ऽसाध(रणीछृत्य मभाणयिहुभिहाशक्यवात्‌ । एतेन स्पत्यनुमवसङ्रमसङ्गनाुधूतिषद- 
ध्यत्रच्डेगरं परिप्लुतं मन्तव्यम्‌ -॥ ३७ ॥ 

नच वाच्यं मत्यमि्नानं व्यवच्छेगं माभूत्‌, स्पत्यन्तरन्त॒ मविष्यतीति । तस्या 
पयनुभूतित्वेन भवताऽवश्यं स्ीकतग्यलात्‌ । तथा दहि-घटसतत्रासीदित्यादिस्पतौ 
पूवंकालबिशिष्टो षः स्फुरति, न चासौ पूर्षमयुश्ूता भूतता, या स॑स्कारेणोपनीयेत, 
त्युत पूरव वत्तमानताया एवानुभूस्या ग्रहणम्‌, तसादिदानी पववैताधीसाम्रीसम्भेदाद्‌ 
सोऽयपरिति मत्यभिज्ञानवद्विशिष्टावगमोऽप्यसौ स्पृत्यनुभवात्मक एवाभ्युपगन्तव्यः॥३८॥ 

एतेनानुभवसामग्रीसहितः संस्कारोऽलुभवकारणमिति पर्त पूवं शङ श्दमपि 
दूषणं द्रव्यम्‌ । तथा सति स्पृत्युच्छेदापत्तेः। नच तदस्ति स्मरणं यत्र सा न भकाः 
शते ततश्च व्यवच्छेद्ायुपपत्तिः ॥२६॥ 

यदपि कैथिदुच्यते दोपवशातलमषटतततांशसरणम्भवतीति, तदपि नोपपन्न तदी- 


यसमरणत्वे भमाणामावात्‌। न चादुमवसाफयभावात्पारिरोष्येण स्यति, इन्द्रियाः 

खण्डनकत- जैसे इदन्ता-अंश में 'अदुभवामि-इत्याकारक ५ तीति होती है, वैसे ही 
तत्ता. मे “स्मरामि?--इ्याकारक मौ परतोति होती दै, अतः मत्यमिकञा भं ष 
यहो रतीति होतो है--पेसा नीं कह सकते है । जव परत्यभिद्षा म क मीहे 
तच्वाजुभूतिः प्रमा इस लत्तण मर श्ुभूति विशेषण का व्यष्वतेनीय प्रत्यभिज्ञा ह-यह 
कथन सलरिडत जानना चाहिये ॥ २७ ॥ | 

समश्चनकती- उक्तलक्षण में भूति पद्‌ का ठ्यवच्ेद्य रस्यभिन्ञा नही है, किन्तु थच 
स्मृति व्यवच्चेदय है। ` दशिय, * 

खण्डनकरतता--श्राप शुड स्मृति को भी शअरचमव अवश्य मनंगे। ये, व 
सीत्‌” दस स्यति मं पूर्वकाल से युक्त घर भाखता है, शरोर वह भूतता ( तत्ता ८.१६ 
भलुभूत नहीं है, अतः संस्कार से उपनीत नी हा सकती हैः क ख श्घोयम्‌ 
९ भयत दै, तसमा इस काल म मूढ क व अवुभश्र उमय रूपी 
इस पत्यभिज्ञा के तुटय “घरस्तत्राऽऽसीत्‌ यदह भी ज्ञान स्म 
मानना चाहिये ॥ ३८॥ गन कोस ह 
 श्रचुभध साम्नो से युक्त सरकार -ह्नो जायगा, खा स्मरण 
दोप जानना चाहिये । क्योकि पेखा मानने पर समृति का व जानत श्रं मानस 
रही दै, जिस भूलता ( ततता ) नहीं भासती ह 1 जय (त पद्‌ क वयवसदेय डा उच्य 
अचुभव ह, तो *तत्वाजुभूतिः भ्रमा" शस लए म अनुभूति पव 





जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ अ = ६। जलः ममाखामिम 
१ यद्यपि 'तष्वानुभूतिः भ्रमा' यह रक्षण न्यथा सयातिवादी चे अदयादि-बाद्‌ के सण्डन के ष्ि 
भस्यातिवाद्‌ के अनुसार उखा पद-हत्य अयुक्त ६ । तथापि असहं 
यह कथन हे। 
१९ 


| । 8 
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८२ खणडनखण्डखाद्े, प्रथमपरिच्छेद्‌ः- 


ंसननिकरपव्यादर्या ऽ्ुमवसामग्यमावात्पारिशेष्येणानुमित्यादेरपि स्पृतिलापत्तः । 
सवाँुभवसामग्रयसम्भवादिति चेत्‌ । कथं पुनस्तत्तांशशल्यरजतादिङ्ञानहेतुसामग्र 
नाजुभवहेतसापग्रीत्यवधारितमायुष्मता । पश्चममाणीकारणसामग्रयसम्भवादिति चेन। 
चतुपप्रमाणीजनकसमग्यसम्मवात्पश्चग¶ी भरभा किन्न पारिशेष्यात्‌ स्मरणं खया व्यवा- 
स्थापि । इत्र च प्रतिपन्नं पश्चममाणीकारणसापग्रयभावे जायमानं ज्ञानं स्मृति भेष- 
तीति, घरस्तत्रासीदित्यादिज्ञानानाभलुभवच्वोपन्या सस्य तात्‌ ॥४०॥ 

शमय मन्पसे ्रत्यक्ञादिक्ारणसामस्यसुपपर्या रजतमात्रस्य च पूर्व॑मनुभूतखेन 
तद्विपयसंष्कारसम्भवात्संस्कारस्थैव हेतुताऽगीग्रियते न त्वन्यत्कारणत्वेन कल्प्यते; 
इन्द्ियाथसनिकपाद्सम्भवे जायमानस्य तु अयुमानादेरनयुभूतग्रिपयत्मेन तस्मानोतपत्ति- 


( अथ अरख्यातिवाद्खरडन ) 


सन्‌ रजतम्‌" शस सल मेदोश्चनदहे, ५इद्म्‌" यह श्ंश तो प्रव्यक्त है, शरीर 

रजतम्‌” यह भ्रंश स्मरण है, यद्यपि दोनो हानो मे परस्पर भेद्‌ है, परन्तु दोप से भेद का 
ग्रह ह, तथा यद्यपि अन्यत्र तत्ता से युक काही स्मरण होता है, परन्तु भरत मे सादृश्य 
आदि दोप से तत्तां का पमोप ( त्याग ) है-यहां "रजतम्‌" यह शुद्धसपरति उक्त ` 
लत्तण मे अनुभूति पद्‌ फो व्यवच्ेद्या है । ; 


खण्डन--य हां “रजतम्‌” यह श्रंश रमति दै- इसमे कोई रमाण नदीं ट । 
समभ्रन-ञ्नुभव की # नहीं है, अतः परि ट 
यभव का साम्ना नही हं, अतः परिशेष से स्मृति हे । 


खषडन--यदि पेखा दै तो इन्दियाथं के सिकं की व्यावृत्ति होने से अनुमिति 
आदि के भो परिशे-होने से स्मृति हा जायगी 1 क 


# 1 #+ 1 
२ सम +न--सम्पूणं ्ज्ुभघ षी सामम्री के अभाव-दोने से “रजतम्‌” यह शान स्मृति 
१.अर लुमति में इन्दि तथा अथं-सभिकपंरूप प्त्यत्त-सखामभ्रो के न होने पर भी परा- 
मश आदि अजुभव कौ सामग्री धिचमान है, रतः स्मृति नहीं दै । 
सखण्डन~ तत्ता से ष स 
है, यह व रजतके क्षानकादेतु ( समग्रो ) अनुभव सामग्रो नदीं 
केन ध उपमान, ग्द, मर्थापत्ति, इन पांच भमा की सामभ्यः 
कप घल स्म म अचुभव सामग्री नहीं हं यह निश्चय क्रिया हे । _ 
भी स्मृति क्या न मानें शौ ` क सामघ्रा क श्रभाव से पञ्चमी भमा ( अथां पत्ति ) को 
सा 3 शा किस उदाहरण में यह निश्य किया हे, कि पांचो भमा- 
यह शान भौ तत्तांश मं स्मरण नहीं भ इ है १ क्योकि “वटस्तत्रासीत्‌" 
स्मधन--पत्यकतादि-सामभ्री के अमावरल म रज भद्‌ का ६॥४०॥ 
रोने से रजत-धिषयक संस्कार # ल म रजतमा्र को पिले से अजभत 
हाने से रजत.चिषयक . खस्कार हे, तः ' ' इस क्षान मेःसंस्कार को ही कारण 
मानते ह, अन्य किसी को कारण नहीं मानते ह । श्नौर इन्द्रिय अर्थं के ससिकर शादि के 
अभाव मं जायमान श्चदुमिति आदि कायिषय अनुभूत नहीं है, अतः चे संस्कार के अभाव के 


होने से उससे उरपृन्न नहीं हो सकते ह । अतः उने कारण लिङ्गादि माने जाते ह, तरमाव्‌ 
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मपिानुवादसदितः । - ८ 


सम्भव इति तत्कारणं लिङ्गादिकमद्गीक्रियते ततः प्माणान्तरासदकृतसंस्कारनलं तद्य 
ङ्यो वा जातिविशेष एव स्मृतिखमिति ॥४१॥ 

मेवम्‌ । तत्र कारणत्वं ्रिमिति नान्तस्यैव, येन संस्कारजर्त्वं व्यवस्थाप्यते । 
तेनार्थेन सह तदाञ््श्य सन्निकर्पाभावाद तननिकृषटस्य च तस्य ज्ञानजनकत्वेऽतिपरसङ्गत्‌ 
नेन्धियजत्वं तस्येति चेन । संस्कारस्यापि केवलस्य तज्नननेऽतिपषरसङ्गत।दवस्थ्यात्‌ । 
सहचरितधमेदशनादिना सहकारिणा युक्तस्य संस्कारस्य तन्ननने नास्त्यतिपरसङ्ग 
इति चेन । तेनेव सहकारिणा सहितस्यन्दिस्यापि तन्जननेऽतिमसङ्गामावात्‌ । अनजु- 
भूतेऽपि तर प्रपङ्ग इति चेन्न । तवापि तद्धमतानधिगततद्धमेचत्यभिगते तस्य संस्कार- 


चात) कक आक कि तेत कते को त के के 9 क कतः ज = क्त कते 


न्य धरमाणौ से असदशत संस्कार से जायमान श्ञानत्व, श्थवा संस्कार से अ्य॑ग्य जाति- 
विशेष को स्मृतित्व कहते ह ॥५१॥ 
खण्डन-- “रजतम्‌ इस क्षान को संस्कार से जायमान कया माना जाय ? इन्दिय से 
जायमान ही क्या न माना जाय । 
 समधन--उसर काल म रजन के साथ इन्द्रिय के सन्निकपं के न होने से ““रजतम्‌' 
यह शान इन्द्रिय खे जायमान नदीं दै । क्योकि यदि ज्ञान संननिकरपंके विनाभी इ्दरियसे 
जायमान मानाजाथ तो श्रतिध्रसङ्ग हो जायगा । 
दष्टन--यदि केवल संस्कार को भो कारण मानं ता सारश्य.दशंनाषि के अभावः 
कान म केवल संस्कार से भी स्थति का प्रसङ्ग (श्रापत्ति, आपके मतम मीदहो जायग।। 
समथैन-सह चरित = सदशधमे ( चाकचिकय आदि }) सहकारी हः उनसे युक्त 
संस्कार रजत-स्खति का कारण है । इससे तिप्रसङ्ग दाप नदी हं । 
खणड़न- सहचरित ( चाकचिक्य श्रादि ) खहकारी दोप से युक्त ही शन्दरिय हमार 
मतम मो रजतश्रम फा कारण है। अतः कोशे अतिध्रसङ्ग नदी दोगा । 
अरश्न-इन्द्िय दूर पं व्यवदित के अदण॒ में संस्कार की अयेक्ता करते ह घा नहीं ? 
यद्वि करते ह तो संस्कारज होने से रजत का शान स्ति दी है, यदि नहीं तो संस्कारद्वारा 
पूवं अलुमव को श्पेक्ता तो हे नही, फिर ्नुभूत म भो “रजतम्‌ ` यह्‌ ज्रम क्यो न हो १ 
खसट्न-्रापके मत में भी केवल रजत चिपयक-संस्कार से हो स्ति दती है, 
अथवा रज्ञत-विपयक-संस्कार श्नौर सादश्य.विपयक-संस्कार दोनो संस्कारा से ! यदि 
दोनौ संस्कारो की अपेक्ता है, तो उभय.विषयक स्ति हानौ चाहिये । ्रार यदि भ्रथम पक्त, 
है, तो जहाँ सादृश्य नादि धमं का पूवं अञुमय नीं ह केवल धमी माज का पकाल म 
शञान है, वहाँ भी रजत.विपयक-संस्कार से रजत की स्छति क्या न हो यह दाष खमान है। 
तथा जहां साधारण धरम" चाकचिक्यादि ) से युक्त रजत का पूव अदयुभव दा चुका द, 
मौर इदानीं चाकचिष॑यादि रूप से रजत के सादृश्य का भत्यक्त हे, बां संस्कार से रजत 
का स्मरण होवा है, यही समाधान श्रापके पक्त म भी है, अतः वद समाधान हमारे मत मं मी 
त्य दी है । अर्थात्‌ हम भो कद सकते दं कि, “रजतःश्रतिथोगिक-सादश्य कं छान सं युक्त 
चघुरादि" रम फे कारण दै, अतः उक्त स्यल में दोप नदी है । । 
सम्न-कत्त जहां रजत.संस्कार श्रथवा सादश्य-संस्ार नट दो गया है, यदा रजव- 
श्रमष्यानदहदो। 5 


1 # 


1 
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८४ न खर्डनखण्डखावे, प्रथपपरिच्येद्‌ः- 


बतः स्पृत्यापत्या समाधिसाम्यात्‌ । लुपततत्साहचय्यैदशेनजसंकारस्याऽपि तयासतिं 
सहचरितरजताथक्तजप्रतीतिप्रसङ्ग इति चेन्न । तवापि मते तादृशस्य रजतादिसंस्कार- 
बतो रजतादिस्प्तिप्रसङ्गसाम्यात्‌। 
, तस्मराद्यतस्ते कालब्यवधानादितः संस्फारलोपः तदज्ुपनिंपातस्यापि हेत॒लोपगमे- 
ऽनतिप्रसङ्गात्‌ । 
तदेव- 
तत्सदकूभत्यमिह्ञानं यत्ते संस्कारवोधकम्‌ । 
सहकारि तदेवास्तामत्तस्यातिप्रसक्तिनुत्‌ ॥२८॥ 
तत्सदशम्त्यमिज्ञानन्त॒ सततग्यस्मर णपूवंकमित्येतदपि सममेव ॥४२॥ 
तथाऽप्यन्यत्राथेसन्निकपंमन्तरेशेन्द्ियस्य ज्ञानकरणत्वं नोपलब्धचरमिति चेन्न । 
विशिष्टरूपेण श्रमविषये मया तदुपगमात्‌ स्कारिभूतदोपशक्तेवां भत्यासत्तितवनेष्टवात्‌। 





५ चत 


खएडन-कत्ती-श्रापके मत मे भो सादश्थ-संस्कार का उपयोग रजत.स्मृतिमे तो दै 
न्दी, फिर जहां खादश्य-संस्कार नष्ट हा गया दै, केवल रजत संस्कार है, बहा मी रजत की 
स्मृति वयोन दो-यह शंका तुख्य हे, यदि आप करं कि सारश्य संस्कार तो रजत स्छृतिमें 
कारण नदीं है, परन्तु संस्कार का विलोपक जो ` काल-व्यवधान, चिन्ता, रोगादिहेतु है, 
उनके अमाव सदकारी 1“ सादृश्य के संस्कार के न।श.स्थल मं कालःव्यवधानादि का 
` अभाव रुप सकारो नदीं दे, अतः स्ति नहीं होती दै, तो हम भी कर्देगे, कि रजत-खंसकार 
रजत-्नमका कारण तो नहीं है, परन्तु जहां रजत-खंस्कार नष्ट हो गया है, वशां रजत-श्रम 
नदीं होता है, कोक काल.ग्यवधानादि के रभाव भ रजत-भ्रम का सहकारी दै, श्नौर अष्टत 
मे ध्नके अमाव ह, तस्मात्‌ आपके मत मं जो सादश्य.दशनादि, संस्कार फे उदोधक है, 
हमार मत म चे ही इन्द्रिय के सहकारी ह, अतः कोई अतिपसङ्ग नदीं है । 

जिस सादश्य.श्ान को उदुबोधक संस्कार, | 

९ तुम ( ब करता सहकार ॥ २८ ॥ 

सम न--श्नापके मत मं .रजत-भ्रम मे इन्द्रिय का सादश्य.्ञान सहकारी है, वद 

व र्जत.ङप-भतियोगी के स्मरण के विना हो नीं सकता है। अतः आवश्यक 
| 0 को ही रम मानना चाहिये, रजत.विपयक-अभ्य अचुभव को अम 
खण्डन--भ्रापके मत में भी संस्कार के उद्वोधक जो सादश्य.न्ञान उससे प्रतियो- 
क से अपेषित रजल-स्पति तो भ्रम है नरी, किन्तु संस्कार के उद्धोधन के अनन्तर 
रजतःस्छतिहीञ्रमरहै, अतः पश्च दो सकता है कि प्रथम जात होने से सादृश्य 

क्षान से स द श्रम फयौ न कहावे ? ॥ ४२ ॥ 

न तथाषि इन्द्रिय जन्य-स्थल मं खन्निकषं के' चिना श्चान्‌ कै देसे 
गये हं । अर्थात्‌ अकज-््यक्त-व्ान मे सर्वत्र खधिकर्य से अन्वय नः णल्‌ फिर 
भ्त मं “रजतम्‌” यह श्रम सश्िकपं के पिना कैसे होगा १ ¦ 

खणडन--थमरा मे सक्निकयं के साथ अन्य व्यतिरेक होने से उसकी शपेक्ला आवः 
ध्यक है, ओर भरमस्यल मं सश्निकपं की अपे्ता आवश्यक नहीं है, यद हम विशे रूपसे 
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भापादुवादसहितः। ` टप 


फिश्च संस्कारस्याऽपि प्रपाणान्तरासदडतस्य नान्यत्र ज्ञानजनकत्वं इष्टमिति तदपि 
कथं कल्प्यते । भर्यभिज्ञान एव संस्कारस्य सदशदशनादिसह कारिरवं कल्पितं नवि- 
न्द्िथस्येति चेन । त्यमिङाने संस्कारेन्धिययोदरयोरपि फारणवात्‌ सदृशदशेनादिसह- 
कृतलदशेनाबिशेपात्‌ ॥४३॥ । 


५५ 


मत्र सदृशदशंन सहकारित्वे संस्कारसहकारिवस्यापि प्रसङ्गः म्रत्यमिज्ञानवदिति 
चे । तथा सति तद्रदेब तत्तोद्वेखा पत्तः । सदशदशंनादिसदछृततवेन च तत्तांशभसञ्ञने 
संस्कारनवस्योपाधिलम्‌ । नच सदृशदशेनसहकारितेव तत्ताभरयोजिकाऽत्र त्यज्यतां न 
संस्कार इति यक्तम्‌ । सदशदशंनं परित्यज्य संस्कारे सत्यप्यतथाबोधात्‌ ॥४४॥ 

तथापि सदरथे पराप्यकारिवमिन्दियस्य शृं न हातुं शक्यमिति चेन । उक्तमत्र 
यमेन्दियस्य परा्षिसदकृतस्य ज्ञापकत्वं दृं तथेव संस्कारस्यापि भरपाणान्तरसदहकृतस्य 


कह सकते है । अथवा जसे राप भरत्दभिक्षा म संस्कार को संश्निकपं मानते हेः वैसे हो 
हम भो भ्रम-स्यल मे दोप को ही सक्चिकपं मानगे, दानि क्या हे। किच संस्कार भ अन्य 
प्रमाणो से रदित न्य स्थल मे ज्ञानक जनक नहीं देखा गया दै, रतः फेवल संस्कार यहां 
रजत-स्म॒ति का जनक है--यह करपना कैसे हो सकती है १ 
सम्नन--ग्रत्यभिज्ञा ही मं खंस्कार, इन्दियादि ( परत्यक्तादि- प्रमाणो ) से रदित 
सादथयद शन के सहकार से श्चान कम जनक देखा गया है । क ह: 
दयदन--प्रत्यभिक्ला म संस्कार श्नौर इन्द्रिय दोना कारण हं । सादथ्य-द्शंन दोनो का ही 
सहकारो है । मेद यह है कि तत्तांश के क्षानमं संस्कार भीर इवन्ता के कानमे इन्द्रिय कारण 
ह, शरीर संस्कार तो ‹स्व' के उद्धोधन मं न्नर इद्दिय अभेद बोध मं सादश्य-दशन के सदः 
कार की पेक्तां करता है ॥ ४३ ॥ ( त 
समधैन-परदिं इन्द्रिय “रजतम्‌” इस श्रम.शान मं सादश्य-दशेन रूप सहकारो को 
शपे करता दै तो उश्षसे उदुषुदध संस्कार शो मी अपेत्ता अधश्थ करेगा, जैसे भस्यभिक्ा 
म इन्द्रियां संस्कार की श्रपेक्ला करती ह । ६ 
व खण्डन--यदि प्रत्यभिज्ञा के तुल्य “रजतम्‌ इस श्रम मं मी संस्कार की अपेक्ता 
मान वो भत्यभिक्षा के तुत्य “रजतम्‌” इस स्थति मँ मौ तत्ता का उर्लेख ह जायगा । 
शका-सदश-दर्शन-ङूप सहकारी के बल से “रजतम्‌” दस श्रम म तत्ता का उक्लल 
कया नहीं १ । 
लर्डन--सदश-वर्श॑न-निष्ठ तत्ता के उटलेख की-कारणता म संस्कार निमिच्च है 
यहाँ संस्कार नहं है, अतः त्ता का उल्लेख नदीं होता दै । 
शका--सदश दर्शन ही तत्ता-भाग फे भान का प्रयोजक दै, अतः उसखीके सकार 
को “रजतम्‌” इस भान में छोड़ो, संस्कार फे सहकार को क्या चोडते दो1 ~ 
खण्डन संस्कार के होने पर भो सदश-दशंन के अभाव म “रजतम्‌ यद ध्रमं नही 
होतो है। अतः सदश.द्शेन को हो चक्षुरादि का सहकारी मानते द, सस्कार का नही, ` 
न्यथा तत्ता का भान हा जायगा ॥ ४४॥ द 
हमदन- तथापि सत्‌--अथं की भरमा मेँ सर्वत्र इन्द्रियां सम्बद्ध को दी प्रदण करते 
दैलो गयी ह, अतः उलतको छोडना उचित नदीं है । 


श 


00. 1114८511 8112811 \/2/8/185} @0॥@७101. [14111260 0 6810011 





८६  खणडनखणडखा्रे, भथमपरिष्चिदः- 


ज्ञापकल्पलन्धमिति तदपि हातुं न युक्तमिति, संस्कारस्यापि चेन्धियपत्य।सत्तिवसी- 
कारेण तद्विरहाधिद्धः ॥४५॥ | 
तत्तांशमोप$ल्पनश्च खतन्रसंस्कारनसपन्न एव यावदधिकम्‌ । इतथायं तत्तांश- 
मोप इति विचारमधिकरोति, पूवव उत्तेभानादिकालविशेपव्रिशिष्टस्य रजनतादेरेकस्मिम- 
लुमबे मकाशिततया तज्लन्येन संस्कारेणापि त्थेवोपनेतुशुचितलात्‌ अत्यभिङ्ञायां तथैष 
फलद्शनात्‌। दोपवशाचत्तांशमोप इतिचेन्न । विपयसस्बन्धस्य सभावत्वेन संस्कारे 
तदलोपात्‌ । दोपतसषतो तथेति चेत्‌ कः पुनरसौ दोपः । यस्माहशरान्चयुत्पत्तिः प्रेपा- 
मिति चेत्तहि तद्रनतात्िशिष्टमिदं रजतमिस्यत्र, सैव रजतव्यक्तरियप्ित्यत्न बा, पुनस्त- 


च च पो सो त 9 क कोक शोक ति से ०० च 


 ्डन--इस विषथ मे हम कह खुके है; किं जैसे इन्द्रिय, सक्निकषपं से विशिष्ट ही 

कषान के जनक देखे गये हं, पेसे ही संस्कार भी अन्य पमार से युक्त ही ज्ञान का जनक देखा 

गया है, अतः अन्य प्रमाण का सहक्रार भौ संस्कार में त्यागने याग्य नदीं है । किञ्च-संस्कार 

ही थस्यासत्ति हे अतः अजनि रजत नहीं है । अर्थात्‌ - रजतम्‌” यह ज्ञान मानस भ्रम 
› श्नोर मन के साथ रजत का संस्कार ची सम्बन्ध है ॥७५॥ 

, तथा जा रजतम्‌ इस ज्ञान को अक्तज ( इन्द्रियोत्पन्न ) मानते है, उनके मत में 
तत्ता-्ंश के भान का प्रसङ्ग ही नहं ह ो 1 ~ -श्रं 
= नहा द । परन्तु जा स्यति मानते ह, उनके मत मे तत्ता-श्रंश 
के मोय की (त्याग को) कटपना मे अधिक गीरव है, तथा यद भी चिचारणोय दै, कि . 
तत्ता-अश॒ का मोष (त्याग) दोगा कैसे ? पूवं-काल मे वर्तमान काल से विशिष्ट ही रजतादि 
श्रद्धभव का विषय हृश्रा दै, अतः उससे जन्य संस्कार ओ चरं 

भाअ उस जन्य सस्कार भी वतंमानता-विशिष्ट रजत को 
ह! उपनात (उपलित्‌) करेगा, अर्थात्‌ अनुभव मं जो वतमान काल धिशेपण-रूप से भाखता 
२ 0 दा सरण म तत्ता-रूप से भाखता हे, यतः जग्र श्रनुभव मे विशेषण 
७ ा › तथ स्मरण म विशषण से रदित भासता है, यद कैसे हो सकता द । 
७ य म _अदभव क अजुकूल विशिष्ट का भान ही देला भो गया द । 

अ ९११ बल सं “रजतम्‌” इस स्मरण भं तत्तांश॒ का मोप (त्याग) दोगा { 
व व क साथ सस्कार का स्वभाव ही सस्वन्ध हे, ओर दोप से 
वोप अकिञ्चित्कर है । ५. 


समथन--दोप संस्कार का नाश नदीं : 
का भर।तबन्धक होता है । हीं करता है, किन्तु तत्ता-अंश मे रति रूप कायं 


खदएड्न्‌-- ओ = क स करं 
सम्‌ भन -पर ( शर र ९ ष्‌ £ र 
वह पित्तादि दोष है। ( अन्यथास्याति बा ) को जिस पित्त रादि यलसे श्रम होता दहै, 
खण्डन--यदि दोप से तत्तांश का मोष 
रजत से अविशिष्ट ( सदश ) यह रजत है- सी 
रजत ध्यक्ति यह है” इस भत्यभिक्ठा-अम सं 
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भापाचुबादसदहितः। ८9 


देव रजतयुपस्थितमितीह वा, सामान्यत एव रजतस्य तदाऽपि परामृष्स्थ भ्रान्तौ 
तत्तांशमोपः स्पात्‌ दोपस्य विद्यमानात्‌ । अन्यथा इदं रजतमित्य॑शेऽपि तस्मन्‌ शाने 
तत्तांशमोपो न स्यादित्यास्तामियं गरसक्ताचुमरसक्तिः ।४६॥ ` 

नच भरत्यभिज्ञा नापर स्मरणाचुभवाभ्यापन्य एव प्रकार इति वाच्यम्‌| अनलुमव- 
स्वेनाप्मालापातात्‌। नचेवमस्वित्यपि वाच्यम्‌ । अक्तणिकत्छवादिना स्थिरसिद्धौ भमाण 
त्वनोपन्यस्तलात्‌ । ईदशमसिद्धलच्यत्यागेन च लक्तणोपपादनेऽनियपः भरसज्येतेति । 

तस्माज्ञातिवाचिनोऽनुभवपदस्य स्पृतितो व्यवच्डेदायंगुपादानमिति सर्ग्वथानु- 
पपन्नमिति ।४७॥ 

नापि स्पृत्यन्यलमयुभवायः, नापि स्प्तिलक्तणरहितिवम्‌, उक्तक्रमेण स्पृत्यवुभू- 
तिसङ्रस्य दशितस्वेन व्यवच्डेदकलायुपपततः । > 

इतोऽपि न स्त्यन्यस्रमनु भवाथः तथादि-स्पृत्यन्यत्सं यत्िञ्ित्स्मरणान्यस्वं 
वा {-१ सवेस्पृतिव्यक्त्यन्यता वा {-२ स्पृतित्वरदिचवं वा १-२ अभिमतम्‌ । ४८ ॥ 


होना चादिष्ट, क्योकि दोप यहां मो है, अन्यथा यि यहां दोष को न मानें तो इसी भत्य- 
भिक्षा रूप श्रम के “इदं रजतम्‌" इस अं मे तत्ता का मोप कंसे दोगा-यह प्रमा-लक्तण 
के खराडन मे धरसक्त जो प्रत्यभिज्ञा का खरडन उसमे भजु पसक्त तत्तां ग मोप का लराडन रहे ॥४२॥ 
सनथैन--प्रस्यभिक्ञा स्ति तथा मव से विलक्षण भकार है, अतः प्रमा-लक्तण मं 
अनुभूति पद्‌ का व्यवच्चे्य हो सकता हं । _ 
सण्डन-- प्रत्यभिज्ञा को अनुभव न मानं तो अधमा हो जायगी । 
श ~ परत्यभिक्ञा, श्रधरमा ही रहे हानि क्या है? 
लण्डन--यदि भ्स्थमिक्षा को अमाण॒ न मानं तो अक्तणिक-(लिर-पद्‌ाशथं) वादौ नैया- 
विक्त ने जो शिर-सिदि मे “तदेवेदम्‌” इस भत्यभिश्ञा को परमाण दिया है, उसका व्या 
धात हो जायगा ? िञ्चित्‌ पस्यभिक्ला भमा-लकण का असिद्ध लय है, रतः आपसे कटिपित 
'ततवराचुभूतिः प्रभा! इल लक्तण को शअरग्यासि के भय से यद करना किं भत्यभिकठ। भमा का 
लदय नदीं है- रह श्रवुचित है, षथौक्रि पेखा करने से व्यधस्था हो नहीं सकेगी, जग युक्ति 
से स्रतिमात्र श्चचुभग्र लिदध हो चुका दै, तश्र यह कहना कि "तत्वाञुभूतिः' भमा इस लक्तण 
मं सपति के उयबच्ेद के रथं जातिघ्राचौ ्चुभूति पद्‌ का नियेश हं, सवथा श्रलुप 


पन्न है ॥ ४७॥ 6 
, ॥ इति अनुभवरवज्ातिखण्डनम्‌ ॥ 


॥ अथ र्षति-भिन्ञ-परत्व खण्डनम्‌ ॥ 
रुषरति से श्नन्य प्लान अथवा स्मरति का जो लक्षण (संक रजत्व) उससे रदित प्रान 
भो अचुभव-पद्‌ का अथं नही दै, क्योकरि उक्त धकार सं स्मृति श्नीर अलुमवर के साङ्कयं- 
होने से भर्थात्‌ क्वान मात्र के अ्रचुमव होने से अदुभव पद्‌ का स्यथच्चेद्य नदीं दै । 
इस दोप से भी स्मति से श्रम्य अनुभव पद्‌ का अथं नहं है । देखिये स्मृति से 
मन्य दस वाय का पएक दो स्मृति से श्रन्य श्रथं मानते द १ अथव्रा सय स्मृति सं अन्य 
समभ मानते है १ श्रथया स्मृतित्व-रदिवत्व ` अथं सानतं दं { ॥ ४८ ॥ 


+> 
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दद ` खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्डेद्‌ः- 


भ्रयमे तु स्पृत्यन्तरव्यतिरेकात्‌ स्एत्यन्तरमप्युभूतिः स्यात्‌ । न हि यतो व्यति- 
रिक्ता स्मरणएव्यक्त्यन्तरादेक। स्पृतिव्यक्तिस्तत्‌ सरणमेवर न भवति येन तदन्यत्वं न 
सषरत्यन्यत्वं स्यात्‌ । ४६ ॥ 
नापि द्वितीयः मदी धादिस्सृतिव्यक्तिभ्यो हि पवता कथङ्कारं व्यतिरिक्तत्वमव- 
धारणीयं प्रमायाः, तासां सथ्वासां भवता रत्येतुमशवयत्वात्‌ । तथा हि-न तावत्परकी- 
यज्ञने प्रस्यास्मादशोऽध्यक्तषम्भवः, नाप्यनुभानार्थापत्ती, लिङ्गाजुपपद्यमानयोः सब्बे 
जाव्ाग्हशा भत्येतुपशक्धत्ात्‌ । नापि शब्दः स्त्र तस्यासम्भवात्‌, उपमानाचस- 
म्भवोऽपि स्फुट एव । ततः कथं सव्वाभ्यः स्एृतिन्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः 
भभाया. इत्यनवयोधादसिद्धिलक्ञणस्य । ` नच वाच्यं स्मृतित्वेन सवाः स्पृतिव्यक्तयः 
स््रंकालसवेपुरुपसम्बन्धिन्यः खात्मीयां स्पृतिव्यक्तिं प्रत्यक्ञयता परत्यक्तादेवावग- 
 म्यन्ते साम्रान्यलन्तणयेन्दिथमरत्यासत्या व्याश्निग्रहणकाल इव व्याप्यव्यापकव्यक्तय 
इति, ष्टन्तदा्न्तिकयो दोपग्रस्तस्वात्‌ । तथा सति ह्येकं ममेयं प्त्यत्तयतः मरमेयल- 


॥ 


यदिपक दो स्ति से छन्यरथ््थंहे तो पक स्थति से.द्धितोयस्श्रति को अन्य 
दाने से द्वितीय स्मरति भो अ्रजुभूति दो जायगी, वधौकि जिस स्प्रति से व्यतिरिक्त ( अन्य ) 
द्वितीय स्मृति. बह स्ति ही नहीं है । यह यात नहीं है, जिस से उस अन्यत्व स्ति 
अन्यत्व ही नहीं हे ॥४६॥ 
सयं स्खृतियो से अन्यत्व स्घरति से अन्यत्व है, यह द्वितीय कर्प भी युक्त नदीं है, 
याकि मेरी स्प्ृति से अन्यत्व प्रमा म हे, इसका निश्चय श्चाए कैसे करगे । हम लोगो के 
सदश अर्थात्‌ योगथल से रदित अन्य मनुष्यो को अन्य पुखय के क्चान का प्रव्यक्त तो हो 
` नीं सकता दै ॥ तथा अुमान अथवा श्र्धांपत्ति से भी वाह्यदरशी को सर्धं हेतु वा अरुषः 
दयमान शान फन होने से सवे अनन्य स्म्ृतिरयो से भेद्‌ प्रमा मं गृह्यत नदीं हो सकता 
है, सवत्र शब्द्‌ के न हाने से शब्द का भी संभव नहीं है। उपमान रादि से भी अन्य 


स्मरृतियां से अन्यत्व भमा मं निशित नदीं हो सकता क्योकि उपमान से संकञा-संकञि-भावः 
स होता द । चौर यां पर सक्षासंकषि.भाव दै नदीं इस अवस्था मै सम्पू 
यासे मभेद प्रमामं कते जाना जाय। इस रीति से के न होने से लक्षणं 
असिद्ध ह र । 0 


४५ 1 के 

समथन--सखय स्ति फे मानल भत्यक्तकाल मे सामान्यलक्षणाभ्रत्याखत्ति से सय 
काल पुरुप संबन्धि सवं स्पति्यो का श्चान हो त न्य 

हप संब 1 शान हो सकता है, जते व्याति ग्रहकाल मं साम 
लच्तणा क बल से सकल व्याप्य व्यापक उक्ति का शान होता ै । ् 
श लपन 9यन्तदाान्तिक दोनो सयो मे सम्पूणं वयक्ियो का क्षान सामान्य.लक्षणा 
सं हा नह सक्रता हे, वर्याकि सामान्य्‌ लक्षणा मं दोष होने से भत्यासत्ति ही गही ६। 
अल्थथा ( यदि सामान्यलक्षणा को प्रत्यासत्ति मानें तो ) एक धमेय के प्रत्यक्चकाल 
भ्रमेयत्व से सकल प्रमेय का रत्यक्त दोजायग। । 


समभन--भमेयत्व से लकल भरमेय का शत्यत्त होता ही ै, पेसे न मान 
यत्त हाता ही क्या" न | 
लिथरा जाय । शपे दो 
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मांषाटवादसदितः । | ८8 


सामान्यभस्यासत्या विश्वमेव भर्यक्तं स्यात्‌ । एवमभ्युपगच्छतश्च भदधीमहि ते सानश्य- 
पिद, यदि जानासि किमसघेतसि विपरिते इति । ५०॥ 

नापि ठृतीयः-स्पृतित्वरदितत्वे हि स्ृतित्वाभाववस्तरं वा स्यात्‌ १-६ स्फृतित्व- 
परतियोगिकमाश्रयस्य खरूपं वा -२ तञ्ज्ञानं वा १-३। ५१॥ 

न तावदाद्यः तथा हि- स्पृतिलान्योन्यामावोऽपि स्एृतित्वाभावो भवत्येव तदू 
सश्च स्पृतिष्वप्यस्ति । ( न हि स्एृतित्वमेव स्एृतिः ) ततश स्पृतेरपि भमासरापातः। 
तदग्यच्डेदाद्विशेषण्वैयथ्येश्च, विना विशेष्यमिच्छादावतिपरसङ्कात्‌ । ५२॥ 

सपरतिलस्य संसर्गाभावस्तत्र पिवकतित इति चेन्न । तथा हि- स्यृतिखस्य संसगा- 
भाव इति किषटव्यते, फं स्पृतिलविशिष्टस्य संसगंस्याऽभावः, उत संसग विशिष्टस्य 
स्ृतित्वस्य, अथान्यदेव वा फिश्चिदनया वादोधुक्त्या विवक्तितम्‌ 1 आदे स्मृतिव- 
संसर्गान्योन्याभावः स्पृतावस्तीति स एव प्रसङ्गः, न हि स्पृतिवसंसगः स्एृतिः । अत- 


लस्डन- पेखा मानने पर सप्र मनुष्य स्वक्ष हो जार्येगे। यदि आप कहं कि सेव 


मदुष्य सर्वश्च हो हौ जाते ह, तो शाप के वाषय को तमी मान सकते हं, श्रगर श्राप जान जेते 
कि हमारे चिन्त मे क्या है ॥५०॥ } ८ 

यदि कहो कि स्पृतित्य रदितत्य दी स्ति से अन्यत्व है, तो यह तीस पक्त 
भी उचित नदी, वधौ कि स्युतित्व-रदितत्व षया वस्तु ह, पथा स्छतित्व का अपाव दै? शयां 
स्यृतित्वश्रहियोगिक-अधिकरणस्वरूप है १ २ (रथात्‌ स््तित्व है भियोगी जिसका षेसा 
जो अधिकरण उसका खरूप है) या स्खतित्वथतियोगिक धिकरण ञान है । ३।५१। 

इन पक्तौ मे रुघतित्व का श्रमाव रुएरतित्वरदितत्व दै, यद प्रथम पक्त उचित नर्द है 
योक स्दतित्व का अन्योन्याभाव भी स्टतित्वाभाव दी दे श्नौर स्छतित्व का अन्योन्याभाव 
स्यृतिमे भी है दस से स्छति भी अभूति दा जायगी, अतः अचुमूति पद्‌ से स्मृति के 
दयवच्छेद्‌ न होने से अभूति पद का निवेश व्यथं हो जायगा भीर यदि भूति का 
निवेश न करं तो इच्छादि मे अतिव्याप्ति हो जायगी ॥५२॥ 

समथन--यहां स्छृतित्वाभाव से स्घरतित्य के संसगांभावं का ग्रहण है। 

खणडन-- यद तुम नहीं कह सकते; काकि सपरतित्य का संसगांभाथ कया स्खछतित्व- 
विशिण्संखर्गामाव दै, या संसरगविशिष्ट रषतित्वाभाव दै, या इस वाक्य-रचना से भीरी 


कु लेते दो । यदि रूद्तित्व का संसगां माव श्चभिगरत है, तो स्प्रतित्व-संसखगं का अन्योन्यामात्र 


7 स्खति म ६, अतः स्मृति म भमालक्षण की अतिव्यासि हो जायगी, शषाकि स्यृतित्वसं्ग 
सति नदी हे। इससे द्वितीयपक्त भी युक्त नहीं है, योङ संसगविशिष्ट स्भतित्वगव्यक्ति 
भो स्यति नहीं दै। अतः संसगेविशिष् सछतित्व कं सथ स्परतिग्यक्ति के अन्योन्याभाव का 
रहण कर सरति व्यक्ति मे भतिव्यासि हो जायगी । 

समर्यम-स्प्रतित्य संगं का संसगांभाव 


स्ति म अनुभूति लकण की अतिम्यापि नहीं द । 


१२ 
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ही स्खतित्व रदितत्व दै, भौर स्टतित्व ` 
संख का संसर्गामाव रुघतिव्यक्ति मे नह दै, ययोकि स्यति मं स्छतित्व.संखग ही दै। भतः 


खरडन-र्घरतित्य.खंसगं का संसर्गाभाव रस शब्द सेभौ यदि संसं का अभावी 





क खणडनखण्डखायये, भथमपरिन्डेद्‌;- 


एव न द्वितीयोऽपि, न हि संसग विशिष्टं यत्सशतित्वं तदेव स्पृतिव्यक्तिः, ततथ संसर्ग. 
विशिषटसशृतितवेन सह स्पृतिव्यक्तरन्योन्याभावमादायोक्तदो पानिषटत्तिः । एवं तञ तत्रापि 
संसग बिशेपणभरकतेपे दोपानिटत्तिरेव । अनवस्थायां वा पर्य्यवसानं विशेपणपरततेपपर- 
म्परायाः ।५३॥ 

नच वाच्यं समृतिलसंसगंस्य न संसरगान्तरेण सम्बन्धत्वं किन्तु सखभावत एव, 
तत्‌ इतः प्रम्परागवेषणं काय्येमिति । स्फृतितसंसगंस्यान्योन्याभावमादाय दतस्य 


भसङ्गस्य परिहततु तदानीं घ॒तरामशक्यात्‌ संसार्गान्तरविशेपणवचनस्याधिकार्थापर््य- 
भरसायिवात्‌ ।५४॥ 

ङित्च तदुभयसखरूपातिरेकं तत्संसगंस्यामन्यमानेन स्एतिलसंस्गः स्पृतिरवधमिः 
स्वरूपं चेत्येतयोः संसगात्ते व्यवस्थाप्यमानेऽनुभूतौ कथं तादशस्य संसर्गस्य निपेभः। 
:क्रिमचुभूतेः खरूपं नास्ति, उत स्पृतिवसंसगंस्य, ततः कस्य निपेधः । अर्थान्तर 
भूतस्य च संसगंस्य निपेषे स्मृतावपि भसङ्गस्तदवस्थः, स्मृतौ तस्या्थान्तरभूतस्य भवताऽ 
-भभ्युपगमात्‌› खरूपमव तयोः सम्बन्ध इति तत्र भवतोऽभ्युपगमः ।५५॥ 
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अमित हे, तो फिर भौ स्भतित्व-संखभं के अन्यो 
ध्यातति ही दै अन्योन्याभाव का प्रहरण कर स्मृति मे चति 


अन्योन्याभाव को ले कर अतिव्याि हो जायगी ॥५३॥ 


समभन--र्टतित्थ का संसग ( समयाय ) अभ्यसंसभं से संबद्ध नहीं दे; किन्तु 


= स से ही संबद्ध दे,अतः संसगं परम्परा के गवेयण॒ कै न होने से ्रनवसया 


खषडन--यदि स्पृतित्व संखगं का स्वभाव ( खर्प ) ही संबन्ध है 
व ^ ही संबन्ध है तो स््तित्व 
ध व शब्द्‌ का अथं संसगं का सरूपाभाव ही दु्ा भर्थात्‌ संसर्गाभाव 
हा । अतः संसग के अन्योन्याभाव को लेकर जो 
र शाव वि को लेकर जो अतिव्यात्ि दौ गयी है 
स्खतित्व संगं ( समयाय ) के तथा स्मति कं संसगं को से 
क र को . उभय खरूप 
= धा शाप स्मृतित्व.संसशं तथा स्मृति इन दोनो को ही संखर्गात्मक 
अवुभूति मे उल्ल संलगं का निपेध कैसे होगा । वया अनुभूति का खरूप नी 
११५ स अ स्वरूप 4 है । जव दोनो फे खूप है तय किसका मियेध होगा । 
समुत्थ संसग के स्वरूपसम्बन्ध का निषे शजुभूति म नदद दै; व 
भनि | ५.९ गी 
इ छष्ञन--य।द्‌ खरूप से अन्यसम्बन्ध का निपेध दै, तो स्मतित्वसंस्ग के खर्प 
ह मि श स्मति म नहीं ह क्योकि आप समृतित्व संसं के स्रप-रप सस्बन्ध . 
"त मं मानते हं, खङूप से श्नन्य सम्बन्ध को नहीं मानते है, अतः खरूप से अम्य 


खभ्यन्ध.का अभाव स्मृति मे मी दो सक्ता दै, अतः | वल्य स. 
व्याति हो जायगी ॥५५॥ दै, अतः श्दुभूति-लचण की स्मृति भ अति 
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। णवं रपर २ संसग के निवेश मे अनवस्था दो जायगी या अन्त के संस्ं के . 





[क 


32 1 2 


9 


भापिाञ्ुवादसहितः । ६१ 


श्रथोच्यते--लुभूतिस्पतिससंसगेयोः खरूपसम्भयेपि न परस्परसम्बद्धयृदधि- 
जनकत्वं तयोः, तादृशश्च यन्न॒ तयोस्तत्र सम्बन्धास्मकत्वं खर्पयोरुखयत्‌ इति, 
मेवम्‌ । पिशेषोपसङ्प्राहफासिद्धी तस्याऽप्यद्ुपपत्तः, उपसङग्राहकान्तरो ततौ तत्सम्ब- 
स्धेऽपि भसङ्गेनापरापरोपसङ्प्राहकगवेपणायामनषस्थापातात्‌ । ५६ ॥ 

तावताऽपि चाुभूतिखशूपे कस्य निपेधो बणितः.स्यात्‌ । स्ए्तित्वसंसगांुभूती 
संभ्दधे इत्येवं रूपधुद्धिजनकसस्येति चेन्न । भ्रान्त्यात्मिकाया शंदशबुद्धेजेनकस्वरथ 
धारयितुभशव्यत्वात्‌ । यथा्थांया इति चेत्‌, ईदशबुद्धेयंथा्थाया यदि सत्वमभ्युपैपि 
तदाऽनुभूती स्पए्तित्वभसङ्गः; अथ नभ्युपैपि भरति तस्या जनकृताभावो निखव्यः। 


सम्थन--केवल खहपसम्बन्ध नहीं है; किन्तु परस्परसंखत्व-युदि.जन करूप 
ही संसर्गं है ओर वह परस्परसंखषएटस्ववुद्धिजनकःत्व, स्मृतिसवसंसगं सथा स्मृति इन 
दोनो के खूप में है। अतः इन दोनौ का खरूपसंसगं है शोर अलुभूति तथा स्मृतित्व 
संगं श्न दोना के खरप मे नदीं है । 

लवडन--स्मृतिथो में स्मृतित्वसंसगं तथा स्मुति इन दोनौ का परस्परसंखगंयुदि 
जनकत्व हे यह कथन जनकता के किंसो अवच्धेदक को माने धिना दो नहीं सक्ता । 
यदि कर फि स्मृतित्व ही जनकतावश्छेदक तै तो अद्यावधि स्मृतिस्व सिद्ध नदीं द्रा दै । 
किच यदि स्मृतित्व ्रथथ। अन्य किसी धर को जनकतावच्छेदक मान भी लं, तो स्मृतित्वं 
का सम्बन्ध स्मृति मे ही है अन्ध्र नदीं है। इसमें भी किसी नियाम कू को अवश्य मानना होगा 
चवं नियामक के सम्बन्ध मं भी नि मकान्तर के मानने मे अनवस्था दोष दो जायगा ५६ । 

किंच परस्परक्तम्बग्ध बुद्धि.जनक.खरूप हौ संसगं है इस कथन के होने परः भी 
अनुभूति मं किल वस्तु का निषेध होगा । अजभूति तथा स्मृतित्व संसगं के खसूप का 
निषेध तो हो नहीं ख रत। दै, षर्थोफि वह सत्‌ र शोर खरूपरूप संसग का निषेध भीं नहीं 
हो सकता दैः वथोकि भअवुभूति तथा स्मृतित्व संसगं का खरूपर परस्परसभ्यन्धवुदि 
ज्ञनकत्व के न होने से संसं ही नहीं है । < 

समर्भन-“स्मृतिरब-संसगं सथा न्ड यह दोना परस्पर संधद्ध हे ५ इत्योकारक 

दधि के जनकटय का निषेधश्च हेःग।। 6 

र ष्डन-भ्रमरूप ५ के जनकःव का निपेध नहीं दो सकता है श्याकि 
ञयुभूति मे उलक्ो खत्ता है। प्रथम तो प्रमारूप निषकतधुद्धि, विषय के न होने से होती ही - 
नहीं है । अतः बुद्धि के सत्‌ दने से उक्तका जनकत्य मी असत्‌ दै, फिर शगन्धेग के तुद्य 
उक्त असत्‌ जनकर्य का निपेध हो नदीं शता । मान भौ ले कि प्रमारूप उक्त शुदि होती 
है, तो उक्त भ्रमा के कारण (प्रमाण) से दी अनुभूति म स्मृतिल् का भसज्ग हा जायगा । 

समर्भन--श्नत्यन्त असत्‌ उक्त यथाथंबुद्धि के जनकत्व का निषेध दी अनुभूति मं 
ययौ न माना जाय, षाक “शशश्टरगन्नास्ति" सा भ भाय के तुङ्य 
संभावनामान्र से अलोककफायं निरूपित जनक्रर्र का मी निषेध दा सकता है। 

खण्डन-स्मृति म भनुभूतिलक्षण कौ अतिव्याति दो जायगी, वरयोकि स्मृति मं 
भिवनी स्मृतित्व संसगबुद्धि होती चै, उन वुद्धियं से अभिक भसत्‌ द्धि क जनकत्व का 
[संमाबन माश्र खे] निषेध स्मति भं सी हो सकता है । (क 
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&२ खण्डनखण्टखाय, प्रथमपरिच्चेदः- 


अथात्यन्तासतीमेव तादशबुद्धि मरति जनकत्वाभावावधारणमनुभूतेरभ्युपैपि तदा स्प्ता- 
वपिं प्रसङ्गः, याबत्यस्तदुबुद्धयस्त्न जायन्ते तदधिकां तादशबुद्धिमत्यन्तासतीं भत्य- 
जनकत्वस्य स्मृतावपि सम्भवात्‌ । सांमेव ताहशधुद्धि भत्यजनकस्वमनुभूतेः, नतु एषं 
सपतेरितिचेन्न । सवतश्क्तिममित्यसम्भवात्‌ । ५७ ॥ 
किञ्च सवांमिति फोऽथैः १ किमसी स्वाम्‌, उत सतीम्‌, अथ सतीपसतीशवेयु- 
भयीमपि मरत्यजनकत्वम्‌ । आये द्वितीये च स्मृतावपि तदजनकत्वमस्त्येव, न हि स्थ 
तित्वसंसगस्पृती सम्बद्धे-इति यावत्यः स्एतिव्यक्तिषु बुद्धयो भवन्ति ताः रति भत्येवं 
सशृतिव्यक्तिपु जनकत्वमिति । काञ्चित्‌ सतीं भति च तदजनकत्वं भागेव दूषितम्‌ । 


तृतीये नाचुभूतावपि तदजनकत्वं सत्यासत्यतादृशबुद्धेभावेनाभावेन वा सतीमसतीं 
प्रत्यजनकत्वस्यासम्भवादिति । १५८ ॥ 


स्यादेतत्‌, स्कतित्वस्थान्योन्याभावमादाय याऽतिमसक्तिदंशिता सा नोपपयते 
भेदाभेद्धादिमते स्एतित्वभेदाभेदस्य स्फ्त्या सहाभ्युपणमात्‌ । ययोभेदाभेदस्तयो- 


समयन-संपृरं स्मृतित्वसंसगेबुद्धि के जनकत्व का रभाव लक्तण मे भभिगरेत है 
शओर स्मृति मे बह नहीं हे । अनुभूति मे ३, अतः कोर दोप नहीं है । 
„ __ ङष्डन--समान्थलत्तणा के लिडत दोने से सपूरौ स्मृतित्व संसगंयुद्धिः का श्षान हो 
नीं सकता है ॥५७॥ क 
किच सम्प इख शब्द्‌ से असती ( अयथाथं ) संपूण र ) संपूण 
१ र, सती ( यथाथं ) संपूशं 
वा अखती खती उभयरूप संपूण अभिप्रेत दै । पत्त्र मे भी स्मृति भ उक्त ( के 
स ५ अलुभूति ककव की अतिव्याप्ति हो जायगी; क्योकि 
(ल द \ उन सव के जनकःर्व का अभाव एक पक स्मृति मं 
समयेन--हमे सव स्मृतिटव संसर्ग बुद्धि के जनकःव का वारणा परवयेक मै अभिप्रेत 
लीं, किन्तु पस्येक स्मतित्वससगं बुद्धि के कट र र 
स्‌ इद्धि के जनकत्व का निपेध भ्त्येक भ अभिभव है बह 
ङ्डन्‌-- मरथमपन्त मं असत्‌ ( यथार्थं ) उक्तयुद्धि के जनकल्व का अलुमूति मं 
वारण नहोने से अलुमूति मे अग्यात्ि हो जायगी । द्वितीय पक्त म सती भमा के 
१ ( पमार ) होने से अनुभूति म्‌ स्मृतित्व प्रसंग हो जायगा। वृतीयपक्तमें भी 
भरत्येक ठ पर उक्त दोना दोष दो जाये । कारण कि श्रयथाथं उक्तबुद्धि का जनः 
क इ | है अतः उसका निषेध उनमें हो न्दी सकता है शोर यथार्थ उक्तवुद्धि के 
ह ज्जनकत्व के होने से, तद्भाव के अल्तीक होने से असम्भव हो जायया ॥५२॥ 
ल के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्दृतिमे जो अतिष्यासि--अलुमूति. 
अभ ४ 1 - हो नदीं सकती, क्योकि धमै का धर्मी मे 
स र दाद्‌ र्षन्‌ जिसमें प 
उसमें अन्योन्यभाव नदीं रहता । च 
खण्डन - स्ृतित्व का भेवाभेद्‌ स्यतिमे दै, { 
| अलुमूतिें नदीं है यद बात आपने 
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भाषाञुवादसदितः । ६३ 


सतत्रान्योन्याभावानभ्युपगमात्‌ । मैवम्‌ । कथं वधां स्यृतित्वस्य भेदाभेदः स्एत्या, 
नानुभूत्येति । अनुभूत्या सद तद्विशिष्टपरमाया अभावादिति चेन । फं सत्याः क्षिमसत्या 
इत्यायुक्तविकृल्पदोपात्‌ । मागमावरमरतियोगिन्या इति चेन । अवुभूतौ ताद्श्याः 
खीकारेणाचुशतेस्तथात्वापातात्‌ । स्एतिस्प्रतितस्वयोरन्योन्यामावाभावान्योन्यासाऽ- 
जुभूतावपि तुल्यः, न दि स्परतितान्योन्याभावोऽलुशूतिरित्युक्तमावचते । ५६ ॥ 


॥ + 


समन--भस्मुतित्वविशिएा अचुभूतिः" शत्या कारक प्रमा नदीं होती है इससे जानते दँ 


> कि स्ृतित्व का भेशमेद अनुभूति में नदीं है । 


ङणडन-- य! सती (विमान) स्खतित्ववैशिष्ट्य भरमा के अभाव से अथवा अविचय- 
मान स्यतिल््र वैशिष्ट्य थमा के श्रभाव से, अभूति में रएतित्य के अमाव को आप सिद्ध 
करते है। यदि कटं कि सती भमा के ्भाव्रसे तो सती प्रमा के कारणरूप भ्रमाणसेही 
ति मे स्सृतित्व सिद्ध हृश्ा। श्रौर यदि कँ कि उक्ताऽऽकारक भ्रमा असती है तो 
प्रतियोगी के असत्‌ होने से उसका अभाव भौ शरस्‌ है, अतः वाधक के अभाव दने से हो, 
मं रप्र तित्व सिद्ध हुश्चा । 
भ न स्तित्वयेशिय.्मा प्राणभाव की भतियोगिनी नहीं होती है 
शनौर स्पृतिम स्सृतित्वयै शिष्ट्य भरमा प्रागभाव कौ प्रतिथोगिनी होती हं । अतः उक्त अभाव 
से ्रलुभूति मे स्टतित्व के अमाव का निश्चय होता है 1. 
दयडन-- यदि उक्तवाक्य का ५भरागमाचप्रतियोगी जो स्यृतित्व भमा उसका अभाव 
यह अर्थं है, तो उक्त प्रमा मे प्रागभाव को प्रतियोगिता सिद हरं ओर जो प्रागभावका 
प्रतियोगी होता है वह कदाचित्‌ अवश्य उत्पश्न होता दै दस नियम के अजुसार उक्त भमा 
के सत्थ होने से उस ध्मा के कारणरूप भ्रमा से ही अनुभूति मं रखतित्व सिद्ध दभा । 
नीर यदि उकतवाग्य का “श्रयुमूति मे स्पृतित्वप्रमा भागभाव का प्रतियोगी नही है" यह 
अर्थं करे तो उक्त भ्रमा में भागमा के प्रतियोगित्व का निषेध हु, उक्त प्रमाका निषेध तो 
हा नहीं, किन्तु अनादि उक्त भ्रमा दी सिद्ध हर । अतः उक्त प्रमा के कारणरूप प्रमाण से 


ही अनुभूति मे स्छतित्व सिद्ध हश । किच जसे स्मृति में स्सतित्व के अन्योन्याभाव का 


भाव ( अन्योन्याभाव ) दै ओर वह अन्योन्यरूप दह, वैसे ही अ्रुमूति मं भी स्परतित्व के 
अन्योन्याभाव का श्चभाव ( अन्योन्यामाव ) हं ओर वह अल्यान्यरूप है अर्थात्‌ अनुभूति 
स्तित्व उभयरूपं है । फिर रखतित्य का मदाद्‌ रसृति के तुल्य अवुभूति मं ष्या 


न माना जाय । र 
लमभन--स्यृतिस्व के अन्योन्याभाव का अत्यन्तामाव सतिम ही है, अलुयूति मे नही 


है, याकि धरम का धर्मी मे मेद्‌ होनेसे अन्योन्यामाव नहं दै भीर अन्योन्यामाव का 
दत्यन्ताभाय भेदाभेद का प्रयोजक दै, अतः स्सरतित्व का मेदाभेद्‌ श्मनुभूति मे नदीं है । 
ण्डन-- जसे स्धृतित्वात्यन्ताभाव को श्न्योन्यामाव मानकर श्रथन स्मृति मं अतिः 
ध्याति हम दे भ्ये हं, वैसे ही भ्र भी स्खछतित्व करं अन्यान्यामाव के व 
छन्योन्यामाव मानकर अवुभूति मे स्परतिस्थ कः आपादन ( प्रद ) करः सकते हं; कया कि 


अय परथन्त अत्यन्ताभाव श्र श्रन्योन्यामाय मं परस्पर मेद्‌ कौ सिद्धिन्दीहुर्है॥५६॥ 


ष छ तरी ॥ १ 
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६४ खण्डनखण्डखाथे, भरथमपरिच्चेद्‌ः- 


अय माभूद्धदामेदमादाय परिहारः, तथापीदं तन्न भवति; इद तन्नास्तीति भरतीति- 
साक्तिक एवान्योन्यामावसंसगां मावयोर्मेद इति चेन्न । प्रतियोगिरूपोपाध्यवेचिष्यात्‌, 
अभावे जारयादिमेदानभ्युपगमाच् तयो्भदबुद्धिरेव भराभा्यमनश्ुवाना कूटसाक्लिणीति 

तदनादरणात्‌ ।६०॥ । 
न च खप्रतियोगिसमानकालसमानाधिकरणोऽमावोऽन्योन्याभावः, तदन्योन्या- 


1.7, 01711 


अथ संसगोन्योन्याभाव भेद खण्डनानुवादः 


समथन--यद्यपि उक्तं युक्तिया से रुटतित्व का भेदाभेद अभूति भँ भो दो सकता 
ट । अतः जिसका जिसमे भेदाभेद है उसका उसमं अन्योन्याभाव नदी रहता है यह तो 
कह नहीं सकते, षयोकि यदि यह कँ तो अजुभूति मे भी स्शुतित्य के भेदामेद होने से 
अन्योन्याभाव का प्रतिपादन नहीं कर सके । तव भी सरतित्व का अन्योन्याभाव भो स्म॒. 
तित्वाभाव है, ओर उक्त अन्योन्याभाव स्मृति मे दै, अतः प्रमालक्तण को स्मृति मे अति 
दयाति है यद नदीं कह सकते है, वर्याकि परमालच्तण मे संसर्गाभाव का निवेश षै नौर 
संसखगांमाव शब्द्‌ “संसखगेसय अभावः” शस अथं मे यौगिक नदीं है । किन्तु ५श्दम्‌ इद 
नास्ति" दत्याकारक प्रतीति के विपय अभाव बिशेष मे रूढ है, इसी तरह से अन्योन्याभाव 
यह भो “अन्योन्यस्य अमाषः» इस अर्थं मे यौगिक नदीं है, किन्तु “इदम्‌ इदम्‌ न भवति? 
स प्रतीति से सिद्ध अभाव विशेष मे रूढ है भोर लकणम संसर्गाभाव का ही निवेश है, 
अतः स्मृतित्व के अन्योम्याभाव का ग्रहण कर स्मृति मे दोष नहीं है । 
6 खणडन--ग्रतियोगिया के भेद्‌ से - अथव! जाति उपाधिरूप धम्म के भेद्‌ से दोनो 
भावौ का मेद दो सकता दै । , वह यहां नहीं दै, अतः विपयमेद्‌ के न होने से उक्त बुद्धि 
मिथ्या होने से आदरणीय नहीं है, अतः उक्त बुद्धि से घरित लक्षण भी सङ्गत ही है ॥६०॥ 
= ति वाद तथा समान अधिकरणवाला अभाव भ 
£ अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव अत्यन्ताभाव है, इस री नो अभाव 
के सरूप मं भव्‌ होने से भद्‌-युद्धि अपमा नदीं है । ड पनरीति नो 


 ङण्डन--दइस लत्तण कं घटक श्रभाव पद्‌ का यदि भावमिन्नस्व अर्थं करं तो अन्यो- `` 


स्यामाव के लक्तण मे अन्योन्याभाव के प्रवेश दोने से आतमाथय हो जायगा । ओर यदि 


व भावत्वात्यन्ताभाववत्व अथं करे तो अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव को संसर्गा. 
५ रः हं, ओर संसर्गाभाव विशेष ही अत्यन्ताभाव है, अतः अत्यन्ताभाव से अन्योभ्या- 


| अन्योन्य निङूपरा न्याभाव से अत्यन्ताभाच के निरूपण होने से अन्योन्याध्चय तथा 
ओर संखा अत्यन्ताभाव से, चौर सत्यन्ताभाव का निरूपण संसर्गाभाव से 


ब का निरूपण अन्यन्ताभाव से होता है, अतः चक्रक दोप हो जायगा । किञ्च 


इन दोयो के होने से लद नहं दोगा रौर ल्चणा के = हने से तद्धी 

र दाने से तदधीन लदयभूत अन्योन्या- 
माव का वथा अत्यन्ताभाव का शान भी नदं दोगा । किञ्च खाप णयो न्याप के अनयो. 
न्यामाव को मानते हं वा नहीं १ यदि नहीं मोनते ई, तो अन्योन्याभाव के भेद के की भ 


न होने से धद सांस्मफ हो जायणा। अभर यदि मानते टै, तो उस अल्योन्थाभाव का भी 
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भापाुबादसदितः । ~: 


भावव तद्भावः संसगांभावः, यथासम्भवमात्माभयाचरनञ्चभव-खभेदाऽनज्गगम- 
तत्तद्वगमानभ्युपगमानामलुत्तरणी यत्वमसङ्गात्‌ ।६१॥ 
1 ५ निषे [1 तियोगिकः 
ननु संसगंमतियोगिको निपेधः संसगाभाव्‌ः, तादात्म्यपरतियोगिकश्च तादात्म्या- 
भाव इ्थुक्त एव न मिता तयोः, यो हि संसगं तादात्म्यस्य निपेधः स संसगंनिपेध 


` एव न भवति तादात्म्यपतियोगिकवादिति, मेषम्‌ । द्रव्यगुणकषमंणां समवायिकार- 


शेषु हि तेषां पध्वंसा नैवं संसगाभावाः स्युः । संसर्गभतियोगिते ठ संसगंस्य समबाय- 
स्पतया समवायानित्यवमसङ्गात्‌ । फिथ्च तिं संसगांन्योन्याभावौ द्वावपि न घयदि- 
अरतियोगिकाविति घटादेः कालादिविनिरबधित्वापातः। संसगंतादात्म्ययोश्वाविशेपितयो- 
निपेधे सामान्यत एव तयोरच्छेदः स्यात । एवं यद्देव प्रतियोगि वाच्यं तत्तत्खरूपत 
एव-न स्यात्‌ , तस्यापि संसर्गं भरति धावने च तदक्तं, संसगानवस्था, गेषोच्डेदासपर- 


 ववपर्वोचेदो बा स्यात्‌ ।६२॥ | 


नभतियोग्यजुयो गिनोस्तथात्वं विरोधः, किन्तु सहभावा भावोऽतस्तन्भातरं न स्यात्‌; 
नतु तन्मात्मेव न स्यादिति चेत्न । अनुयोगिनि प्रतियोग्यापत्तः । तथा भरमाभावात्‌ 


[र 
॥ 


छ्य अन्योन्याभाव्र एवं उत्तरोत्तर श्रन्योन्याभाव की धारा को मानने से मेद्‌ का अननुगम 
तथा अनचुभव का श्रञुसरण करना पड़ेगा ॥६१॥ । ~: ^ 
समथन--जिस रभाव का प्रतियोगी संसगं हो वह अभाव संसर्गाभाव है, तथा 
जिस अभाव का प्रतियोगी तादात्म्य हो, वह अभाव अन्योन्याभाव है, पेखा लक्षण करने पर 
इन वोनौ अभावौ का पेय नदीं होगा; क्योकि जो संसगं के तादात्म्य का अभाव है, वह 
तादात्म्यप्रतियोगिक होने से संसर्गाभाव ही नही है । अतः स्मृतित्य.संसगांभाव शब्द से 
अन्योन्याभाव का ग्रहण न ्ोने से प्रमालक्तण की स्मृति मं अतिष्याति नष्टी हागी । 
दरडन-फेसा लक्षण दोनेपर द्रव्यगुण कम्मं के ध्वं साभाव मं संसगांमाव के लक्षण 
को ्ग्यापति दो जायगी । वयोक्कि ध्वंलामाव का संगं प्रतियोगी नदीं होता है श्नौर 
यदि संल को ध्वं का थतियोगी मान लं तो द्रभ्यादि के समवायीकारण मं संलगं 
समवाय दै, उसके निपेध होने से बह अनित्य हो जायगा, तथा नैयायिक समवाय को 
श्ननित्य मानते नदीं है । किञ्च यदि संगं तथा तादात्म्य को संल्तगांभाव तथा अस्योन्या- 
भाव का भ्रतियोगी मानं तो वे वोनौ अभाव घरादि-प्रतियोगिक नदीं हुए, अतः घटादि के 
किसी काल था देश मं निेध न दोनेसे फाल के तुर्य घटादि भी निरवधि अर्थात्‌ नित्य - 
तथा व्यापक हो जायेंगे । किञ्च अविशेषित संलगं तथा तादात्म्य का निषेध करने पर भर्थात्‌ 
भरतियोगी कोरि में घटादि का निवेश न फरने पर सामान्य रूप से ही संसगं तथा तादात्म्य 
का उच्छेद दो जायगा । दस रीति से जो जो बस्तु अविशेषित ( कवल ) प्रतियोगी होगी, 
वे वे घस्तु खरूप से दी उच्छिन्न दो जायं गी 1 
सम्नन- संगं या तादात्म्य के भो संगं काटी निषेध होता दै, अतः खर्प से 


उन दोनो का नही दोगा । ६ ध 
^ +) के भी यदि संसर्गं का ही निषेध कर तो अनवस दोष दो जायगा ` 


श्नीर यदिः खर्प म निषेध करं तो संग के संखगं का स्वरुप से हौ उच्छेद दो जायगा, 


तथा उत्तरलंसर्ग के उच्छेद होने से पूरं २ को भी उच्छेद होने से फिर भौ संसगं तथा 


#। 
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&६ै - खर्डनखणडखाये, प्रथपपरिच्चेदः- 


कुथ तदास्तामिति चेन्न! तथाभमाभावमूलकस्य विरोधस्य सहानवस्थानस्य नियमनभङ्गात्‌ 
परतियोग्यजुयोगिमावादन्यः कस्तयो्विरोधः स्यात्‌ । तथा न प्रमीयमाणलमेव स इति 
चे, अतिप्रसङ्गात्‌ । नियमेनेति चेन्न । व्यक्त्योरविरोधापत्तः ।६२॥ ठ 

` तथा न प्रमातुमनौपाधिकी योग्यतेति चेत्‌, सेव मेयगता योग्यताऽलुयोगिप्रतिया-. 
गिलादन्या का समथिता स्यात्‌। खरूपमेषेति चेन । मिथः सम्भेद्‌ाभ्युपगन्ताऽपि 
तयोः स्वरूपोपगमात्‌ । तथाभूतं स्वरूपमिति चेन्न । तस्यैव निवाच्यता पत्तेः ।६४॥ 


कः ऋं जह = त क कति 


ताद्‌त्म्यमाज का उच्छेद दो जायगा; क्योकि संसग के उच्छेद होने पर संसर्गी कौ सिति 
नदीं हो सकूती है ॥ ६३ ॥ ‡ 
समश्न-अविश्चेपित संसर्गं तथा तादात्स्य के अभाव के होने पर स्व्ररूप सं उन 
दोनौ का उच्छेद होता यद्वि पतियोगी के साथ अभाव का परस्पर निपेध्यन्पिधमाव, 
अर्थात्‌ प्रतियोगी के निषेधरूप अभाव भ्नोर अमाव के निषेध रूप भरतियोगौ यला ही विरोध 
होता, परन्तु पेल! नहीं है, किन्तु सहश्मवस्थान का भाव ही विरोध दै, अतः अतियोगौ 
अभाव इन दोन का सष्टञ्मधस्थान नहीं होगा, भरतियोगी का खरूप से उच्छेद्‌ नदीं होगा । 
 खणडन-यदि सहश्चवस्थान का रभाव ही विरोध है, तो भरतियोगी मं अभाव का 
वैशिष्टय जसे होता है, वैसे अभाव मं अभाव का वैशिटथ नहीं है, पयोकिख मख नहा . 
रहता है, अतः अमाव मं भतियोगी का वैशि्टथ भी हो जायगा । 
समशन-श्रभाव मे भतियोगी के ैशि्य की भ्रमा नदीं होती ई, शतः अभावगप्रति- 
योगी के वैशिणटथ का पादन नदीं हो सकता । 
` खष्डन--तय प्रतियोगी तथा अभाव इन दोनो के सदश्चवस्थान को प्रमा तथा धाः 
राधेयभाव की प्रमा नदद होती दै, उनपं सहश्वस्थान की प्रमा का विरह तो सहश्वस्थानः 
रूप विरोध से उपपादित हो सकता दै, परन्तु आधाराधेयभाव प्रमा के विरह के उपपाद्न 
के अथं एक न्य निथम का मी खीकार करना पडेगा । श्रतः खदश्वस्थान ही विरोध है, 
यह नियम भग्न हो जायगा, र वह नियम भरतियोगौ अदुयोगी भाव सरे अर्थात्‌ परस्पर 
निेष्यनिषेध भाव से अन्य नदीं हो सकता है । 
खमथन- प्रतियोगी तथा अभाव से सहभाव से तथा श्ाधाराधेयभाव खे श्रप्रती- 
यम्रानरव ही विरोध हे, परस्पर निपेधरूपत्व विरोध नदीं है । 
| खण्डन--कदाचित्‌ पट शरीर महारजन इन दोनो को भी सहभाव वा आधाराधेयभाव 
से थप्रतीयमान होने से इन दोनौ का भी विरोध हो जायगा । 
समथन--ज्िस जाति से विशिष्ट पदाथौ की प्रतीति नियम से आधाराधेयभाव वा सह 
भाव सेनहो उन दोनो का विरोध होता है नोर नियम से पर तथा मदारजन को प्रतीति 
नहीं दै, किन्तु कदाचित्‌ अधाराधेयमाव से भी प्रतीति होती दै, अतः विरोध नहीं दै। ._ 
_ खरडन-जिन षस्त ( नित्यस्व अनित्वरव शादि ) मं जाति नदीं है उनका धिर 
नहीं होगा । वथा नियम को यदि वेशगभं माने तो विरोध-वेश व्यक्तियो मे भरर यदि काल 
शरमं मनं वो कालो (अतीत अनागत) मे विरोध नही दोगा ॥ ६७ ॥ स 9 
समथन--खहभाव से वा आधाराधेयभाव से जो श्रतोति है उसमं अयोग्यता अर । 
ह, भाव अमाव की तो सहभाव से तथा श्राधाराधेयमाव से पतीति म अयोग्यता दै, % ` ५ 
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| 
भांपासंबादसषितः । &७ 
कथ गोत्वाशत्वाभ्यां भावाभावयोरेवंविधविरोधे विशेषः स्पात्‌, सत्याश्च तयोः 
साहित्यमरमायां प्रकारभेदेन व्यवस्थापना किमिति कायां, ममयैवामरमालुपगमादिति॥६१॥ 
दिविशेषितयोस्तयं क वु (न [ण विशेषणो ह, निपेधो ष 
अथ घगदिषिशेषितयोस्तयोनिपेधां तां, स च विभि 1 
कथशचिद्विशेपणभवुपसङ्करम्य स्यातामिति नषे तदपि न, तदं बिशिष्टस्य निषेधो 
विशेषणस्यापि भवतीति संसगान्योन्यनिपेभोऽपि संसग निपेषः स्यादेवेति एनः स 
प्रसङ्गो बज्नल्तेपायते। अन्योन्याप्रतियोगिकः संसगपरतिपेधस्तथा विवक्धितः एवमन्यो- 
यनिपे | योगित्वेन ४०९ ¢ ४ ड संसर्गा 
न्यनिपेधोपि संसगाभ्रतियोगिः निाच्य, इति चे; एवं हन्योन्यसंसगा मावः 
संसर्गान्योन्यामावथापरा कोटिः स्यात्‌। किश्वेषंसति संसगाभावोऽन्योन्यामाबो यो न 
पट, मदारजन की तथाप्रतोति मँ अयोग्यता नकं है, षर्योकि पट फी महारजन मे कदाचित्‌ 
्ाधाराधेयभाव से भी प्रतीति दोती है । ^ 
खण्डन--वह्‌ श्योग्यता बा योस्यता सान अथव।  ्ानगत. तो दोगो नदी, किन्तु 
धरमेयगतं ही हो सकती है शोर अमेय म परस्पर निपेध्य.निपेधास्मकत्व से अन्य को 
योग्यता नदीं है । $ ध 
सम्रन--प्रतियोगी अभाव इन दोना के खरूप ही विरोध हं ॥ < 
खण्डन--जञो पराथंमान्न को सत्‌ ्रखत्‌ उभयरूप मानते दै, उनके मत मे भावं 
अभाव दोनौ के खरप होने पर भौ पक्र समावेश होने से विरोध नदीं है, अतः व्यभि. 
खरं होमे से खरूप विणेध नहीं है । | 
समथन-जैते २ अभाव तथा भाव का परस्पर सहश्रवयस्थान वा भ्राधाराधेयभावं 
न्द होता इसमे उन दोनो का स्वरूप विरोध दै । अ 
खणडम- क्िङ्प भाव अभाव का मिथः सम्मेद्‌ नदा होता द इसका नियंचन्‌ नही 
हो संकता है ॥६४॥ ९ - 
किञ्च यदि संहथवस्थानष्ठी वा सहश्चपतोयमानत्व दी विरोध है तो गोत्व अश्वत्व 
कै विरोध से भाव अभाव के विरोध में भेद दी पथा रदेगा । परस्पर विदध संथोग तद्भाव 
के पदन्न खमविश के अथं मूल शाला आदि को थवच्छेद्‌क ताकिक मानते हं । यदि सद- 
श्रवस्थानदी रादि विरोध दै तो संयोगतदभाव फे सह्मवस्थान भ्रादिं होने से विरोध दी 
नीं है, फिर विरोध के परिदार के अथं अवच्छेदक पया माना जाय ॥६५॥ ध 
समथन--घरादिविशेपितसंखगं का नियेध, संसर्गाभाव है, तथा घरादिविशेपित 
तादात्म्य का निपेध, तादरात्म्यभाव है, रौर विशिष्ट का निषेध, धिशेषण॒ के निषेध कं विना ` 
हो नहीं सकता दै! अतः विरिष्ट का निषेध षी विशेषण का भौ निेध दै, तथा घटादिः 
विशिएटसंखगं तथा तादात्म्य के निषेध से विशिष्ट संगं घा तादाद्म्य का हो उच्छेद होग!, 
सामान्य से संसग षा तादात्म्य का उच्ेव्‌ नदी हागा । व 
` हणएडन--यद्ि विशिष्ट का निषेध धिशेषण का मो निषेध दै, तो संग के भ्योल्य 


का निषेध ( ्न्योन्याभाव ) खंलगं का भी ६, अतः स्मतित्वसंसगं के अन्योन्याभाव का 


ग्रहण कर प्मालच्तण की स्मुति मं जो अतिव्याति द है, वद अतिव्याप्ति बन्नलेप कं तुस्य 

अपरिहाय्यै हो जायगी, कर्यो कि स्मृतित्वसंसरगान्योन्याभाव भ, स्मृतित्यसंसरगाभाव दै । 
समधन--अन्योम्य दै अरतिथोगी जिखका उससे भिन्न जो संखगं का निच वह 

संरगामाब है तथा संख टै अतियोगी जिखका उससे भिघ् जो अन्योन्य का निषे चद्‌ 
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दं ण्डनवण्डखाये, धरथमपरिच्छेद्‌ः- 


भवति स संसगांभाव्रतया विबच्ित इत्युक्तं स्यात्‌, तथा च संसगंविशोषणं व्यर्थमिति 
संसगाभावमथमधिशमाङाङ्त्तता सवयाऽन्वथैः संसग मावशब्दौऽपि हारितः स्पात्‌ । 
( यतोऽन्योन्याभावो यो न मवत्यभावः स संसर्गाभाव शइ्युक्तम्‌ । ) ॥६६॥ 
किचाऽनयाऽपि बाचाऽन्योन्यामावनिपेधोऽभिधीयमानोऽन्योन्याभावेऽपि भरस- 
ज्यते, न हन्योन्याभावोऽन्योन्यामावो भवतीति शक्यं प्रमातं, सामानाधिकरण्यं हि 
मकारमेदे सति भवति, यथा नीलघुत्पलमित्यादि । ततस्तदभावादेव न ॒तयेत्यति- 
भसङ्गः। अन्यशनान्योन्यामावेष्वेव ति्ट्ेव कः भमेयो यदूति तथा कथ्येत अ पावमातर 
ततिमसङ्गात्‌ व्यक्तिविशेषे च शेपेष्वन्योन्याभावेषु संसर्गाभावस्वापत्तः ॥६७॥ 


जित क स सो = आ काक कक 


: =. = ° 
, -अन्योन्धामाव ६, तः स्मृतिस्वसंखगान्योन्यामावसंलर्गाभाव ही नहीं है फिर उक्त अन्थो- 


न्याभाव को प्रहण कर प्रमालक्तण की अतिव्याप्ति कैसे होगी । 
> खणटन--पेखा होने परः “अन्योन्यं नास्ति दत्याकारकप्रती तिसिद्धश्भाव अन्योः 
भ्यपरतियागिकं हाने से संसगां माध नदीं कहाजवेगा, तथा “संसर्गो न" स भरतीति से सिद्धः 
अभाव, संसगभरतियोगिक होने से अन्योन्याभाव नहीं हो सकेगा, किन्तु उक्त भावद्वय 
स्वीकृत अमार्वा मं अन्तर्शाव केन होने से न्यकोरि ही हौगे। किंश्च पेखा होने पर 
अन्योन्यभरतियोगिक से भिन्न जो संसर्गाभाव है यही उक्त वाक्ष्यका शथे हृश्चा। तवतो 
संसं विशेषण व्यथं है, फयोौकि अन्योन्यग्रतियोगिक से भिन्न जो श्रभाव वह संसर्गाभाव है, 
एसा कष्टने पर मी को दोप नदीं है । यद्वि संसं का निवेश न रहे तो संसर्गाभाव शब्द के 
श्मन्वथं का त्याग दा जायगा; क्योकि संसगांभाव शब्द्‌ कां “संसग का मभाव" यह अथं 

न रा; कितु अन्योन्यामाव से भिन्न अमाय अर्थं रदा ॥६६॥ 

् ल क से कथित छन्योस्याभाव का निषेध अन्योन्याभाव में 
मथवा उदेश्यविधेयभाय त त 
| लुत १ त्रं । दतः 
न अन्योन्याभावः" यह भतीति तो होती नहा £ भ ज 
न न्यामाव मे न हुभा, तव अन्योन्याभाव का निपिध शन्योन्याभाव मं अर्थात्‌ 
समभन--श्न्योन्याभावमात्र से ति किसी ध्म को उदेश्यता फे अवच्छेदक 


( नियामक ) मान कर अन्योन्थाभायः क 
क चत्व कं ्रिधान के तात्पर्यं से “अन्योन्याभावः अ्यो- 
न्यामावः,” यह प्रयोग हो सकता दै । र्पख्य से मावः अन्यो 


खण्डन. श्यस्य 6 र । 
--अन्यान्याभावत्व से अन्य केवल अम्योम्याभाव स ही सिस धम्मं म फोर 


स ह यदि भथम छन्योन्याभाषपद दी लक्तणा से अमावश्व क बोध के तात्य्यै 

ग स तो अन्यान्यामावः'' “अन्योन्याभावः" दस वाक्य का भायः, अस्योल्याभावः 
ष 2 श ने से. संसगाऽमाष भी अन्योन्याभाव हो जायगा श्रीर यदि घटा" 
९ क रसे श दा, तो उक्त बाय का षटान्योन्यामाव अन्योभ्यामाव दै-- 
प तः पटाच्योल्याभाव श्रन्योन्याभाव नही ह छन्तु वह संसगाभावं 
हो जग! ॥६७॥ ता ५ 


जिन २ लक्षणो मे किसीसे शचः 
जानना चाहिये। देलिये- अन्यस्य का निवेश दो, उन २ सय लक्षणौ म यह वोप 
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एतच्च सवत्र तदन्यत्येन व्यवच्छि्यभाने दरषव्यम्‌ । तथा हि-- 

नातत्तन्पन्यसे तात्रन्न तत्तदपि म॑स्यसे । 

सामानाधिकरण्यं हि रूपमेदमपेक्तते ॥ 

रूपान्तरेण निर्दिश्य तचेत्तदभिधीयते । 

तादरप्येण तथाऽपि स्यात्‌ सेव सब्यमि चारिता ॥६८॥ | 

अपिच अन्योन्यामावंस्य संसगांमावोऽप्येवं व्यवच्छिनः स्यात्‌, तस्याऽप्यन्योनय- 
परतियोगिकलवात्‌ । अथान्योन्पामा वस्य संसगांभाबो नापाधिको नोपेयत एवं यमाद्‌।य 
तथा स्यादिति चे, एवं तदयन्योन्याभावस्यान्योन्याभाोऽपि नाधिकोऽभ्युपगर्तव्यः 
स्यादित्यन्योन्यामरतियोगित्वेन व्यवच्ेदोऽपिं संसगा माषस्य खदभिमतस्य कथं स्यात्‌, 
व्यवच्डेदस्य निपेधथंवात्‌ । यथ माभूदधिशोऽसौ, खस्पमेव तु तथेष्यत इति तदा- 
दायैव ज्यवहर एष निर्दोष इति चेत्‌ तद्न्योन्या भावस सगव्यतिरेकेऽपि तुल्यमेतत्‌ ।(६६॥ 

अपि च अन्योन्यमरतियोगिको न भवस्यभाषो यः सं्गाभाव इति बदता वया- 
न्योन्यमतियो गिकेऽमावे निपिध्यमानेऽ्योन्यास्मकोऽसावमावोऽभ्युपगतः स्यात्‌, यो. 
निषेधयोः सुन्दोपसुन्दतयाऽन्योन्यस्थैव स्थेयापत्तेः, तथा च सत्यन्योन्यसिन्िषिः 
लेपणे जगदेव भबरष्टमिति संसगांमावरत्येन विवज्ितस्य जगदालतायां सिष्िध्यन्त्याम- 


ऋं क केके क के = कक 


सक्ते उसके भिन्न वष्ट यद भयोग नि होत, पसे वह वष्ट यह नदी कभ भ्रयोग भी होत ॥ 
ञस्य धम्मं म लक्षसावश से यदि भयोग, रतिव्यातति व्याति तथ दोष न होत है योग ॥६॥ 
किञ्च यदि संसर्गाभाव के लक्षण म “अरल्योन्याप्रतियोगित्वे सति” यह निवेश करं 
तो ५अन्योस्याऽभावो नास्ति" श्स प्रतीति से लिद्ध संसलगांऽभाव मे ्रभ्यापि दा जायगी, 
व्यक चह भी शन्योन्यपरतियोगिक द । 
सनथन--ञ्जनवसखा तथा श्ननयुभव-दोप से अभाव के भाव को नहीं मानते दै, जिस 
मे अध्यासति दोष हो। 
खण्डन--यदि अभाव के अभाव को नदीं मानगे तो अन्योन्याभाव के अन्योस्याभाव 
को भी नष्टौ मानेगे, फिर अन्योस्याऽप्रतियोगित्व विशेषण देने से संसगांभाव मे चन्योन्याऽ- 
भाव से व्यवच्छेद भी कैसे दोगा, फ्योकिं व्यवच्छेद = निषेध ( अन्योन्याऽभाव ) है । 
समरन अन्योन्पाभाय का अन्योन्याभाव, श्रतिरिक्त नदीं टे, किन्तु व्यवच्छेद जो 
अन्योन्याऽमाव तद्रूपो व्यवच्चेद = अन्योम्याभाव दै, अवः ञन्योन्यश्रतियोगिकःस्व विशेषण 
त्यों का खरूपरूप श्रन्योच्याभाव होगा । 
र 4 तो “्नन्योन्याऽमावो नास्ति" इस प्रतीति से सिदध अभाव केम द्रति. 
स्किन दोन पर स श्राप अवश्य मागे, श्रतः खकरूपरूप उत-श्रभाव मे संसर्गाभाव 
श्रव्यापि वेसी टी रषा ॥ ६६ ॥ 
ध 1 जो अभाव छन्योस्यप्रतियोगिक नष्टो बह संसगांभाव दे-पेखा लक्षण रने 
दातत अरन्योन्य-पतियोगिकः अभाव के निषेध दोने पर संसगमा शन्णान्यामक दै-दत 
धात को श्रवश्य मागे, फयौकि दोनो अभावो को परस्पर सुन्द उप्न्द्‌ फे तस्य निषेधरूप 


# 
#॥। 
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१०० ` खण्डनखण्टखाये, प्रथमपरिच्चेद्‌+- 


न्योन्यामाबासताऽपि स्यादिति व्यर्थो बिशेपणभयासो हासायेति, सबिशेपणेऽप्यवि- 
शेपणएवलसङ्ग इति महत्‌ कोतुकम्‌ ॥ ७० ॥ | 
नयु घटाभावो न मरति स्तम्भ इत्युक्ते फं स्तम्भो थटातमा विदितो भवति, 

तत्‌ कस्य हेतोः १ तदा हिं तथा स्पात्‌ यदि पटस्तदभावधेत्येव जगत्स्यात्‌, यदा 
तु स्दम्भादिरप्यपरा कोरिरस्ति, तदा कथं तथा स्यादित्यक्तपसङ्गानवकाश इति । 

` मेवम्‌ । यथा घटतद्भावाभ्यामन्या वस्ादिकमप्यस्त कोरिस्तथाऽन्योन्यतदभा- 
वाभ्यां नान्या कोटिः सम्भवति, निषिंशेषणान्योन्यमध्ये जगत एष प्रवेशात्‌ तदात्- 
नोऽपि निपिध्यमानत्वे तभिपेधात्मके तदात्मनि जगत्पयेशात्‌ ; न हि घटः पटास्मेत्य- 
नेन घटससूपादन्यस्तदारपा विहितः स्यात्‌ , यदि हु तादात्म्यं॑नामाभेदाख्यो धमः 
कृथिदिष्यते स॒घटपटा्धिकरणतया निपिध्यते तदा संसर्गाभाव एव स स्यात्‌ । 
तस्मानिर्विंशेपणतादात्म्यान्तभूतं जगदिति कोव्यन्तराभाव इति ॥ ७१॥ 


ग्क्त क व नो तनि कि क्ति कनक आ क क्त किति अन कि 


होने से अन्थोन्य की हो स्थिति होगी! पेखा दोने पर विशेषणरहित अन्योन्य मे जगन्मात्र 
्रविषए हमा । अतः जिसको श्राप संसर्गाभाव कहते है, उसको जगद्रप सिद्ध होने पर 
वह अन्योन्याभावरूप भो लिद्ध ह्या, अतः अन्योऽन्यामाव से व्यवच्छेद के लिये लकण मं 


अन्योन्याग्रतियोगित्व विशेपण- प्रयास के यथं होने से- दास्य कै ल्लिये होगा। ` अति 


आश्वग्य तो यद है फ विशे ण देने पर भौ विशेषण रहित के तुर्पर दोष होता है ॥ ७०॥ 
शका स्तम्भ घटामाव नहीं दै--यह कहने पर कया स्तम्भ भटरूप सिद्ध होता दै, 
कदापि नी; तब पसा ५५८ यदि घट तथा घटाभाव इतना ही जगत्‌ होता, जथ स्तम्भ 
आदि ओर कोटि ( घस्तु ) दै तव एसा कैसे दो सकता दै । इसी रीति से अन्योभ्यामाव के 
निपेध होने पर शन्योन्यरूप जगत्‌ कैसे हो सकता है । 
स त घटाभाव से ए सरदि है, वैसे दी अन्योन्य श्न्योन्य{भाव से 
नहा हे, अतः संसगांभाव को विशे न्तभरंत हो 
5 पगुरदित श्न्योल्य मे अन्तरत होने से 


समथन--अन्योन्याभावशब्द्‌ तादारम्यश्रतियोगिकश्भाव की सं “दमत्योस्यस्व 
दभाषः" इस अथं मे यौगिक नदीं है, अन्योन्याभाव सा 


व के निपेध 

रनर प्र ध ष का अन्योन्य मे पय्येवसान न 

रण्डन--यदि ताद्त्म्य के निपेध को अन्योन्याभाव करे, तो तदात्म के निषेध के 
निपेध को तदृत्मरप भ ही पय्यंवसित होने से तदात्मक संसर्गाभाव मे जगत्‌ का दी 
वेश हश्ना, षयोकि “घटः परात्मा--यह कहने पर घटसरूप से अन्य पटात्मा श्रतीत नही 
होता है, किन्तु घरङप ही पटात्मा तीत होता है । 

समभन--द्न्योल्याभाव का तादात्म्य भतियोगी है, शतः निषेध 
तादरात्म्यरूप दागा रोर तादारम्य जगत्‌ का धम्मं हे, स ह ५ 

डर्टन--यदि तादात्म्य का घट पट मँ निषेध करे तो अन्योन्याभाव का संसगा- 
माघ में पवेश दने से उसका उच्देद हो जायगा । तस्मात्‌ निरविशेपण अन्योन्य अथवा 
तादास्म्य मे जगत्‌ का भवेश ्ोने से संसगांमाव श्रन्योन्याभावात्मक हो जायगा ॥ ७१ ॥ 
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भाषाडुवादस्हितः । १०१ 


अपि च एवं तहिं धटे निपिध्यमाने घटाभावो -विधीयते, घटाभावे च निपिष्य- 
माने घट इत्यपि न स्यात्‌ ; ठतीयस्य विव्रमानत्वात्‌, भवन्‌ वा घयमावः स्तम्भो न 
मवतीत्यत्रापि घशमातलावरिशेपाद्िशेपान्तरानिवबनाच घटः स्तम्भातमेत्येवोकतं स्या- 
दिति खत्मसङ्गस्त्रयि निपतेत्‌ । संसगान्योन्याभाकेचिव्यपादाय हि स परिहाय, 
स एव च नाद्यपि उयवतिष्टते ॥७२॥ ¦ ं 
अतएव प्रतीतिवलादन्यदेव वैषम्यंमनयोसुपेयमित्यपि निरस्तम्‌ । अतिपेषपरतिपे- 
ध्यतरिरोधे हि परकारषिशेपव्यवस्थानिरक्त्यशक्तरबिशेपेणेकनिपेषेऽन्यविधिधौव्यं भवर 
दन्योन्याभावनिपधेऽप्यन्योन्यिधये स्यात्‌ ॥७३॥ 
मम चानिशचनीयतैव भती तिग्यवहारव्यवस्थापय्यं्रुयोगवाणवारणाय वजग्रार- 


| 1 


के ऋ ते # 9 कके 5 ककत "ते को त्को तदेत 


किञ्च यदि अन्योन्य अथवा तादात्म्य के अभाव के अन्योत्यामाध को अन्योन्थङ्प 
न मने; ता घट के अत्यन्ताभाव का अत्यन्ताभाव भी घटरूप नहीं होगा; क्योकि घट घटा. 
भाव से अन्य ठृतीश् कोटि यहां भी नहीं है, यदि तृतीय कोटि के रहते भी रभाव के अभाव 
को प्रतिथोगोरूप मनं तो “घटाभावरातमा स्तम्भो न भवति" यहां घटान्योन्याभाव का 
द्मन्योन्प्राभाव भी स्तम्भातमा हो जायगा, कयौकिं अन्योन्याभाव भी अभावदहीषहै नौर 
द्यापने अयावधि संसरगांऽभावर से अन्योन्याऽमाथ के भेद को सिद्ध करिया नहीं है। जिससे 
श्मयन्ताभायस्थल मे अभमवाभमावप्रतियोगीरूप हदोता है, ओर अन्योन्याऽभावरयल मे नहीं 
देसे नियम को मान कर भी अतिप्रसङ्ग का निवारण कर सकंगे ॥ ७२॥ 

सपरथन--कफिसी रभाव का अभाव तो भरतियोगीरूप अतीत होता दहै, श्नीर किसी - 
भाव का अभाव प्रतिश्ोगौ से भस्य ही प्रतीत होता हं, अतः भतीति ही श्न दोना अभावो 
केयेदमेप्रमाणदहै। . 

खण्डन-जव तक अथं का भेद लक्षण से सिद्ध न दो, तश्र तक इन दोनो अभावों 
की भेदाधगाहौ श्रलीति हौ प्रमात्व को न पाकर भ्रमरूप है, अतः इन दोनो अभावो की मेदा. 
बगाही रतीति भी भमा नहीं हो सकती है । 

समश्न- जहां प्रतियोगी श्नौर अभाव इन दोनौ मं परस्पर षिरोध हो, वहां रभाव 
का निपेध प्रतियोगी की विधि के लिये दोता है। अथात्‌ शअभाषामाव प्रतियोगीरूप होता 
ह । अन्योन्यामावस्थल में अभाव श्रौर धतियोगी इन एक अधिकरण मं रहने से वियोध 
नहीं है, अतः इस स्थल मं अमावाभाव अतियोगीरूप नदीं दै 1 

लणडन--्रर्यन्ताभावस्थल में अभाश्राभाव भतिप्रागौरूप होता है, अन्योन्थाभाव- 
स्थल मे नही - यह उवस्थ भी एन अभावा के निवंचन के विना ्ो नहीं सकती है ओर 
अविशेष रूप से अभाधस्थल में उक्त नियम मानने पर अन्योन्याभाव का अमाव अर गोन्यङ्प 
हो जायगा ॥ ७३ ॥ १ 

परनन दोना अभावौ का मेद्‌ करना तो लत्तशद्वाया आपक्रा भौ कर्तव्य है, 
अन्पथा श्राप भौ प्रतीति भौर उरवदार फे यैयिद्य को व्यधभ्था कैसे करगे 1 

खण्डन--मेरे मत में ध्स प्रश्चरूप वाण॒ फे निवारण के लिये अनिवं चनीयता ही युद्ध. 
कृत्रच है । अर्थात्‌ जगत्‌ पतीतिसिद्ध ने से भत्यम्त असत्‌ नहीं हे, भौर निवंचन के न 


# 1 
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१०२ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्ेद!- 


बाणायमाना धिजयते। मम स्वेवं दशनं ्रतीतिसिद्धव!दत्यन्तापद्विलक्तणस्भवद्पिं 
जगत्तथा सत्तोपगमेऽपि बाध्यमानलादनिवंचनीयमिति ॥७४॥ 
` अतएव मरतीयमानलाद्रचित्यमनयोचुष्यपरःणपतिदूरनिरस्तम्‌ । उक्तमतियोग्या- 
दिेचित्यानुपपत्तितः भतीयमानस्थैव वाध्यताया एव कथनात्‌ । 

तस्मात्‌- 

छन्योन्यामावसंसगांभावभेदव्यवस्थितौ । 

सत्यां स्यात्तश्षस्थेति स्वाधरयं कथिकित्सत ॥ ३१॥ ५७५॥ 

द्ममाव एव यत्रेति सावधारणं वक्तव्यमित्ति चेन्न, एवकारेण फिमधिकमभि- 
धीयते । भावो निषिध्यत इति चेन्न, तस्याभावपदेनैय लब्धलात्‌, भावनिपेधोऽभाव 
इत्यनथान्तरमिदम्‌ । भावसामानाधिकरएथनिपेध एषकारार्थ इति चेन्न, उक्तेनैव 


होने से बाधित प्रतीति का चिषय दै, शतः सत भी नहींदहै, किन्तु धनिरवंचनीय है, अतः 
सुभ से निषेचन कां भश्च हो नकी सकता है ॥ ७४ ॥ 

इलीखे ( भतीति के वाधिव होने से दौ }-प्रतोतिके यैलत्तरथ से इन-दोने। अभावौ 
मं वेलक्तणय दै--यद्‌ कथन खरिडत भा । उक्त रोति से प्रतियोगो, अधिकरण श्चौर लक्ञण 
इन तीनो के भेद्‌ न होने से एन दोनौ धमा के परस्पर भेद नदीं है, अतः धिपय के घाधसे 
प्रतीति बाधित दे । तस्मात्‌ अन्योन्याभाव श्नौर संसर्गाभाव फे मेद्‌ को सिद्धि होने पर अन्यो. 
स्याभावभिन्नख से घटित संसगांभाव का लक्लण टो, श्नौर ल्त होने पर अभार्यो मे भेद 
विद्ध दो-दसर रीति से संसगांभाव के लक्षणम संसर्गाभाव के पवेश होने से श्रात्माधय हो 
जाथगा । अथवा विपय फे बेलक्तरएय से प्रतीति का वैलक्ष्य होता है नोर भतीति ॐ येल. 
च्षराय से दिर श होता ् अतः अन्योन्याधय हा जायगा ॥ ७५ ॥ 

- जिस कषान में स्तृतित्य का अभाव -4 
लत्तण करने पर स्ति मे अतिष्यासि नहीं है। जा क. ध 
~~ = पर्‌ 2. 


अध एवकाराथं-निरुक्तिखण्डनम्‌ 
भरन--्टव गाष्व्‌ कापया अथं है, 


उत्तर “पव शब्द से माव का निपेध होता है ~ 
अथात्‌ का 
अमाव हो माव न हो-यह "प" शब्द्‌ का अर्थं हे । ' जिख शान मं रुडतित्व 
उषडन--ञ्मसाव शब्द्‌ का श्रथं भी “न भावः" > 
य ध. ४" ईस योग के शध न दो- 
प, श्ना, यतः; पुनरक्ति दोष हो जायगा । व 
एष्थन-' पथ ` शृष्द्‌ का भायानधिकरण॒त्व श्रथ है, अतः पुनरक्ति नहीं दै । 
ज ताय हो छ कथन से दी भावसामानाधिकरणय का भौ निपेध दो 
या, कया क भाव के निषेध होने प्र भावाधिकरणत्व का निषेध भौ फलित होता दै, 
अतः शब्दूपुनदक्ति न होने पर भौ भ्रथंपुनरक्ति अवश्य है । 


क्रिञ्च सपृतित्व-सामानाधिकरगय का द्मव्योन्याभा [ 
त्व ५८ च स्छृतिमेभीदे, योक स्डति- 
सवसामरानाधिकरएय स्यति नी है, अतः जहाँ स्छृतित्यामाव ही `हो. स्टुतित्वसामानाधिः 


ै 
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` सखामानाधिकरएय रोने पर भी तेज मं इसके 


॥ € 
भापालुबादसहितः । १०३ 


गताथेतात्‌। अन्योन्याभावस्य च तस्य स्ृतायपि सम्भवात्‌, न हि भावसामानाधि- 
करणयं स्मृतिः स्पृतौ च माषमभावं चैकज मन्यमानेन तस्याप्येएटव्यत्ात्‌ › तयोः पर 
स्परभतिक्तेपरूपस्वात्‌, न हि रूपरसयोरेफज्नाभावेन तत्सामानाधिकरण्याभावः 


स्यात ॥ ७६॥ 

समाविषटयोभावाभावयोः परस्परभतिततेपात्मकतेव न सिद्धेति चेत्तहिं तथािध- 
यो्माबतदभावपदसङेतनं न रूपरसयोरिति रुचिस्ते भमाएम्‌ । रूपरसयोः परस्पर 
प्रतित्तेषानात्मलात्तदभावे तयोः सामानाधिकरणएपाभाव आस्ताम्‌, यत्र हु नेवमि 
तिचेन्न, तथाच्वस्याऽसामानाधिकरणएयपयोजकत्वे त्यतिरेफः सामानाधिकरणएय- 
प्रयोजकः स्यादिति रूपरसादीनामसामानाधिकरणएयापत्तिः भावाभावयोरसामानापि- 


क्रणयाुपपत्तिश्च ।७७॥। 


4,१.१1 11 तके किते तति # 5 कि । । 


करएय न हो-पेखा कहने पर भी श्रय॒भूतिलक्त की स्खति मं अतिभ्यासि बेली ही दै। 
जय श्नाप एक स्छति म स्घतित्व रौर र्षतिर्व का शन्योन्याभाव दोना को मानते द तव 
सधतित्वखामानाधिकरएय शोर सुषतिस्वसामानाधिकरण्य का श्मस्योन्याभाव हन दोनो को 
वश्य मानेंगे, यथाकति स्थतित्वसामानाधिङरएय का ताद्रात्म्य भ्रोर तादार्म्य का अत्योत्या- 
भाव दोनौ परस्पर धतिक्तेप ( निषेध ) रूप हं, अथात्‌ भ सधरूति म रष्रतित्वखामानाधि- 
करायताद्‌ारम्य नहीं है तव उसका अन्योन्याभाव अवश्य ह। ६ । ४ 
काज स्यतित्वसामानाधिकरए्य दै तच उसके श्रभाव की खिति दुधेटसी 
तीत दती है। 
खष्टन--श्रथिवी शरं जल मं रूप तथा रस का सामानाधिक्षरय हैः किन्तु तेज 
रसं फे अभावं होने से सामानाधिकरण्य क। अमाव जसे दुघ नी है, धैसे ही स्धृति 
स्मृतित्यसामनाधिकरणय तथा उसके श्रभावं को स्थिति भी दुधंर नहा है ॥ ७६॥ = 
भ्रश्न -जय र्तित्व रौर अन्योन्याभाव तथा सामानाधिकरण्थ नोर उसका भ्रमः 
स्याभाव एक धिकरण में रहते है, तग्र फिर परस्पर मतित्तपात्मक (.निषेधरूप ) त है। 
डरडन--यद्रि स्पृतिस्व रौर उलका श्रन्योन्याभाव प्रतिक्तेप ( निषेध ) रप न ६, 
तो आव अभाव पदं का इनमे हौ सक्षत दै, रूप रस म नहीं हे, ध्समे अपरौ दवि दी 
प्रमाण रही श्नौर कुद्ध प्रमाण नदीं रहा 1 द 
र समर्थन रूप श्नौर रस परस्परपतिक्तेप ( निषध ) ल्प नहा, है, अतः प्रथिवी म 
श्मभ।व होने से श्न दोना म असामानाधिष्ररथ 
भी होता है । धीर भाव भ्रमाव भरतित्तेपाक हं, अतः यदि नमे सामानाधिकरगच मानें चो 
कररय नहीं हो सकेगा । 
भाक प्रहिक्ेपामात्मकत्व फो सामानाधिक्ररणय का ध्रयोजकः मानं तो श 
= को सामानाधिफरण्य त प्रयो जक भव्य मानना पडग। शमर यदि मानल त 
^ रख \ मः (~, ड तिन्तेपात्म रः ० ॐ 
अ ध्न दोनौ म अखामनाधिकरएय नटा दागः प्याकि ये दोनो थ घ ४ 
समभन--जिस क्ञान मं स्मृतित्व का द्रसामानायिक्ररयय ही दो वह धान अभू, 


ह, स्मृति मे सामानाधिकरण्य भौ हे, भतः श्मतिब्याति नहीं । 
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। "णि 


[त + 


१०४ खण्डनखण्डखाे, प्रथमपरिष्येदः- 


सामानाधिफरण्यमेव यत्रेति विवक्नितमिति चेन्न, एवकाराथदौर्थ्यतादव- 
स्थ्यात्‌ । एतेन विलक्षण एवायभमाषो भावसहासनानुपवेशी य॒ एवकारसमभिव्या- 
हारेणोच्यत इति निरस्तम्‌ । तस्यापि वैलक्षण्यं प्रतियोग्याधयनिपेधतासाम्येऽपि 
सामानाधिकरण्यविरहादुनेयं, तच्च ॒तुल्यमभाबान्तरेण । सामानाधिकरण्यामाव- 
धरस्ययेनेति चेन्न, भस्ययविशेषकस्याथेस्य स्परतावपि भावात्‌ । अन्थोन्याभावन्यः 


तिरिक्तः स्शृतित्वाभाव इत्युक्ता च स्एृतिग्यतिरिक्तपकलोक्त एव दोपः, तद्‌ाऽऽस्ां 
विस्तरः ॥ ७८ ॥ 


खण्डन-असामानाधिकररय ही दोः यदा एवकाराथंक ही शब्द्‌ से यदि-सामाना- 
धिकरणय फा निषेध इट हो, तो असामानाधिकरण्य शब्द्‌ से ही उसे लाभ होने से ही? 
शब्द्‌ का अथं पुनरुक्त हो जायगा । | 

समथन--भाव के साथ एक अधिकरण मे न रहनेवाला तथा अन्योन्याभाव से विल- 
ण॒ ही यह अत्यन्ताभाव है, जो एवां “ही शब्द्‌ की सन्निधि में प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
“जहां स्षृति का अभाव हौ हो" इस वाक्य का यह रथं है कि जहाँ स्रतित्व का अत्यन्ता- 
भाव हो, अतः अन्योन्याभाव का ग्रहण कर सूयति मे अतिव्याप्ति नयं है । 

खण्डन-भ्रतियोगी घा अधिकरण से एत अथवा खूप से छत शत्यन्ताभाय का 
प्मन्योन्याभाव के साथ वैलत्तराय तो है नदी, केवल भरतियोगो के साथ अरखामानाधिकरएय से 
अत्यन्ताभाष मं वेलक्षरय का श्रचुमान करगे, वह हो नहीं सकता है, ययोक्रि अन्योन्याभाव मेँ 
भी उक्तरीति सरे अखामानाधिकरणएय दिखाया जा चुका है अर्थात्‌ “भावसामानाधिषधरणयं न 
अन्योन्याभावः" इस प्रतीति से सिद्ध अन्योन्याभावरूप शअखामानाधिकस्य अन्योन्याभाव 
म भी दै भतः अलामानाधिकरय से भावो म वैलक्तएय का क्न नहीं हो सृता दै । . 

समयन्‌--अत्यन्ताभाच में प्रतियोगी के साथ श्रसामानाधिकरएय की प्रतीति होती है, 
अतः उक्तप्रतीति से वैलवाएय की अनुमिति क्यौ नदीं । - 

खख्डन--उच्छधरतीति मे वैलक्ष्य, असामानाधिकरणरूप विषय कै यैलक्षशय से ही 
६ भौर असामानाधिकरणएय श्न्योन्याभाव मे भो है, अतः पतीति से भी अभावौ मं भेद न 
हने से अस्योन्याभाव का श्रहण कर स्यति मे अतिव्याति तद्वस्थ ही है ।. ` 


इति एवकारायं-निरुक्तिखण्डनम्‌ । 





समथन- 


खपढन--जबतक वोन अभावौ के भेद की सिद्धिनहो त प ने 
र द्‌ न हो, तवतक पेखा लघ्तण करनं 
खे इच लाभ नहं हे । किञ्च यदि “यत्किञ्चित्‌ अन्योन्याभाव से मेद्‌ का निवेश कर, तो 
एक अन्योन्याभाव से भिन्न अन्य चप्योन्याभाध चै, 


स अतः शल्योल्याभ कर शतिः 
ध्याति हो जायगी शरोर यदि खव अस्योन्याभाव से भेद का निवेश कर त "अन्योन्याभाव 
"क ब्रहण कर दां तो नहीं हागा, परन्तु दमलोगोौ को सव अन्योन्याभाव के कषान न होने 


से लक्षण की असिद्धि हो जायगी, क्योकि सामान्यलक्षणा खरिडत है, अन्य को प्रमाण 
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४7 “जिस ्ञान मे अन्योन्याभाव से भिन्न स्रतित्वाभाव रतां हो, वद कान ` 
6 › एसा लक्षण करने पर अन्योन्यामाय का ग्रहण कर स्पृति म अतिव्याप्ति नदीं 


गयि ४ । च 





भापाचुवादसदितः । १०५ 


नापि स्पृतिखप्रतियोगिकमाध्रयस्य स्वरूपं तद्धीरवेति पत्तः, अन्योन्यामावेऽपि 
भवतामभावन्यवस्थायास्ताशत्वेनोक्तभूसङ्गस्य समानत्वात्‌ ॥५8॥ 

अथान्यदेव किञ्चित्संसगांभावनिगैचनं क्रियते तथा हि- स्यृतित्स्य यत्र संस- 
गिंतया निपेषस्वत्र तदभावस्य संसगांभावत्वम्‌, यत्र तु तदात्मत्वेन तत्र तदमाबस्य 

9 © किन्बन्यो प # 

न संसगांमावता, न्यामावत्वमेव स च इह न विवक्तितः, एब एव तु संसर्गा 
भावो विवक्तित इति । नेतद्विवारसहम्‌। संसितया निषेध इति येयं ठतीया सा ` 
लक्षणे वा १ सहयोगे वा १ कारकमेदे बा करणादौ १। नायः संसगितया लक्नि- 
तस्यैवान्योन्यामावभाद्‌।य भरसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः। व्रत्सहितस्येवान्योन्यनिपेधस्य 
भ्रस्यारयाहमशक्यत्वात्‌ । तृतीयस्तु न सम्भवति अत्यन्तनिपेधस्यानुत्पत्तिषमंकत्वात्‌ । 
तस्य च प्रृतोदादरणत्वात््‌ ॥८०॥ 
सव अन्योन्याभावो को भमिति में है नही, तस्मात्‌ विस्तार से कोई दटसिद्धि नहीं है, तः 
विस्तार रहे ॥७८॥ । < । 

समर्भन--रघ्रतित्व के अभ।¶ का ्ञान जिस अधिकरण मं होता हो उख अधिकरण 
का स्वरूप अथवा क्षान, स्खुतित्वाभाव है ओर वह अभूति म हो है, स्यतिमं नहीं दै, अतः 
छअतिग्यासि नीं है । 

रडन--स्प्रतित्व के अम्योन्याभाव को भी शाप स्थ्रृतित्य का अभेदप्नान जिख 
थय मे हो उस श्राश्रय का स्वरूप वा क्षान.स्वरूप ही मानेंगे, भवः इन पक्ता मं भो स्मृति 
मे अतिवराति यैसी ही है ॥ ७६ ॥ 4 

समर्भन-्नोर ही संसर्गाभाव की निरुक्ति की जायगौ, सुनियि- जहां रएतित्व का 
संसर्गितया निषेध हो, वहाँ स्टृतित्य का संसगांभाव है, तथा जां सधतित्व का तादत्म्येन 
निपेध दो, वदाँ स्प्रतिस्व का संसर्गाभाव नहीं है, किन्तु ताद्रारम्यामाव ( अन्योन्याभाव ) 
है 1 उक्त लक्षण मे अन्योन्या माव विवक्षित नहीं दै, अपितु ससगांभाव ही विवदित ह, अतः 
सप्रति मं अतिग्यासि नदीं है । | 

खयन“ खंसर्मितया नियेध" यहाँ तृतीया विभक्ति का कया अथं है, लत्तण अथवा 
सहयोग अथवा करण अथवा भकार 1 इनमें प्रथम व{ द्वितीय पत्त उचित नदी द, फयोकिं 
खंखर्मिंता से उपल्द्धित स्श्ठनित्व के भथवा संसर्गिता के साहित्य से युक्त र्छतित्व के अन्यो- 
न्यामाव को ग्रहं कर पूर्ववत्‌ शरतिव्यासि हो जायगी । तृतोयफदप भी युक्त नदीं है! ष्या 
कि अत्यन्ताभाव के नित्य होने से संसभिस्व उक्चका करण (कारक) नदी हो सकता द ॥८०॥ 

चतुथं पक्ञ भी उचित नहीं है, भ्योकि यदि संसर्गित्व ही रकार दै, तो संसर्गित्व- 
रूप भकार से युक स्खछतित्व के अन्योन्यामाय का प्रह कर स्ति भं ही अतिव्याघिदहै ` 
नोर यदि संसगित्व से अन्य कोर प्रकार हो तो उसका निवचन ( लय ) कौप । न 

समथन-प्रफार शब्द्‌ का अथं सिद्ध है, अतः निवं चन की ्ावश्यकता न्दी; किन्तु 


भकार ही भकार है । "9 
खरडन--श्रा पर उनके ( जो पुय प्रकाररूपलद्य को नदी आनते दं ) लक्षणं न कर 


इतर खे ण्यावृ्त लदय के रूप दिखा नहीं कगे, न्यथा ( यदि लक्षण न कर भी लय को 


इतर से व्ावृतित्व रूप से दिखा सकं, तो) र्ठ के मोध कं लिये सर्धं ल्य करन। ग्यथ 
१४ 


ॐ 
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१०६ खण्डनखण्डखाये, भयमपरिच्छेदः- 


प्रकारवाचिनीयं ठतीयेति चेन्न, भकारणशब्दाथंस्याधिकस्य निवक्तव्यत्वापातात्‌। 
प्रकारः भ्रकार एवेति चेन्न, अविदितलद्यप्य लक्षणमनभिधायेतरव्यदच्डेदेन तस्य 
दशेयितुमशक्यत्वात्‌, अन्यथा सवत्र भरष्टारं भरति लक्तणानमिधानापातात्‌ । को घट 
इत्यादिषृषटे घट एवं घट इत्याद्यवोत्तरं सङ्गच्डेत । प्रकार एषेति पत्तो नोपपन्नः सदो- 

४ च्व, क [> 0 अ भ 

पठादिति वक्ता को दोष" इत्यनुयुक्तो दोप एव्र.दोप इत्यभिधायव च निषत्तो भवेदिति! 
समृतिसखबत्‌ स्पृतेलक्नणान्तरेण रदितलमलुभूतित्वमि ति भतयक्तं बेदितम्यम्‌ ।८१॥ 

गृहीतस्य हि ज्ञानं स्प्रतिरिति च स्प्रतिलक्तषणे धाराबाहिकङ्ञानेऽतिभसक्तिः । 
सापेच्ज्ञानं स्तिः, सापेत्तता च स्वविपयनियमे समानविपयज्ञानापेक्ततेति चेन्न, 
प्रत्यभिज्ञाया भागस्य स्एृतिवापत्तेः । एवमस्त्विति चेन्न, तषि परत्यभिज्नायां स्एत्यतु- 
भवभागयो्भिनिपयतव्यवस्थितो तदभेद्‌ः केन ग्रद्येतेति । संस्कारमात्रजं ज्ञानं स्मृति- 
हो जायगा । किञ्च यदि कोर प्रथन करे फि घट क्यादहै, तो इस भरन में मी “घट एव घटः” 
यह उत्तर ही पूरे थवा सङ्गत होना चाद्ये । किञ्च, भरकारपत्त युक्त नहीं दै, सदोप होने 
से, यह कटनेयाला क्या दोप दै, यह प्रश्न दने पर दोप ही दोप है, यह्‌ कह करः ही निच्त्त 
( विजय लाम कर हृष्ट ) हो जायगा 1 जसे “स्मतित्वरदितत्वे सति श्ानत्वमनुभूतित्वम्‌" 
स लक्तण म सतित्य के अन्योन्याभाव का ग्रहण करः स्मृति मे श्चतिव्याप्तिषै, वैसे ही 
“स्मतिलक्षणरतिदल्व सति ज्ञानत्वमनुभूतित्वम्‌” लक्षण भी स्मृति लक्षण के अन्योन्याभाव 
को प्रहर कर स्मृति मे ही अतिव्याि होने से रिडत जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


. अथ ररतिलच्षण-लण्डन 
किंञ्च सपति के लक्षण न होने से भी “स्मृतिलक्लणरदितत्वे सति क्षानत्वम्‌ श्रु 
भूतित्वम्‌” यह लक्तण॒ ्रयुक्त दै । | 
निवेचन-क--गरहीत ( चात ) का शान स्मृति दै । 
सणडन--पसा लक्तण॒ करने पर धारावाही षान मे पूं २ क्नान से गृहीत विषय को 
उत्तर २ शन के १ सरे उत्तरश्चान म अतिग्या्ति दो जायगी । 
चन---स्वधिपय के नियम मं समानविपथक श्लान की अपेन्ञा करनेवाले चान 
0 ¦ कर वाले च 
खण्डन--पसा ल्तण करने पर “तद्‌ एव इदम्‌" ख थ्यभिस्ा मं त्चांश म अति- 
श्यासति हो जायगी, फयौकि परत्यभिशा भी तत्तांश मे सभानविपयक अनुभव की अपेता 
क ध व अ मं स्मृति मान लं तो प्रव्यभिश्ना तत्तांशा म स्मरति 
अनुभव भरः अरभेद्‌ अंश मं कयः गो बे दो । 
स द्‌ शागो इख तरह पूवं दोप की आदृत्ति दो 
निगचन--केवल संस्कार से हौ जन्य जो श्ान उसे स्मृति कते है । 
वण्डन-खस्पूणं कायं, सामग्री मे उर्पन्न होते है 1 कोई भी काय्यै पक कारणा से 
उत्पच्न नदीं होतः दै, अतः स्मृति को भी केवल संस्कार से अजन्य हने से लक्लण म॑ शसं 


# 


मव दोष दो जायगा; ष्याकि स्मृति भं भी आत्म-मनो-योग आदि शननेक कारण होते ह । 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥ 8118811 8181185 0०16101. [21411260 0\ 66810011 





मपिाञुबादसदहितः । १०७ 


रित्यपि न, सापग्रीतः सवेसम्भवेन लक्तणस्यासम्मप्रात्‌ । असाधारणतदधेतुकुषील- 
मिति चेन, भारममत्यभिज्ञानेऽप्याप्तः, आात्ममनोयोगस्य साधारण्यात्‌ । कारय्येव्यान- 
वधारणे च कारणत्वानवरभारणात्‌ । तदेक्ये च तदेव लक्षणं स्यात्‌ । येन ज्ञानेनार्थो 
ज्ञाततात्मकः प्रियते तदनुभवः येन तु ज्ञानमेव तथा ततस्मरणमिति चेन्न, त्नातो 
ज्ञास्यते चेत्युमानादावप्यापत्तेः ॥८२॥ 

ततश्च विपयतः स्पृतिबिवेचनमन्ततो वाश्येनाप्यनुमाग्यत्वात्‌ काय्यंकारणाभ्यां 


चायुगतरूपस्य भागसिद्धेजातित सङ्रभसङ्गादशक्यमिति । 


॥ 


निवैचन--संस्कार है अक्ताधरण कारण जिसका यह श्वान स्मृति ह । 
| खण्डन--“सोऽहम्‌” इस शान्मविपयक शरत्यभिक्ा का भी संस्कार ही साधारण 

कारण है, अतः भ्रत्यभिक्ञा मं उक्त लक्षण को अतिव्याप्ति दहो जायगी । आत्म.मनःसंयाग, 
क्ञानमात्र के कारण हाने से भरत्यभिश्ना का भसाधारणकारण नदीं है। यदि आप कहं कि 
संस्कार भी स्मुति कै कारण होने से भत्यभिन्ञा का ्साधारणकारण नदीं है, तो हम भी कह 
सगे किं संस्कार, भत्यभिज्ञा का कारण होने से स्मति का मी असाधारणकारण नहीं है, यतः 
लक्षण में अरसस्भव दोष हो जायगा । फिञ्च “स्मृति भरति संस्कारः करणम्‌" स कायेकारण- 
भाव के चिना उक्त लक्षण दो नहीं सकता है, र उक्त काय्यंकारणमाव, काय्यंताके 
अवच्डेदक स्मतित्थजाति को सिद्धि फे चिना हो नदीं सकता भ्नोर प्रत्यभिक्ना मे अदुभघत्व 
के साथ सांकय्यं होने से सूमृतित्वज्ञाति अद्यावधि सिद्ध नहीं हरं हं । यदि कथञ्चित्‌ सिदध 
मी हो जाय तो लाघव वा उपस्थिति होने से स्मृतित्व ही लक्षण रदे, संस्कारासाधारणु. 
क।रणकस्वरूपलत्तण मं ङु पमाण नदीं ह । 

निब चन- जिस ज्ञान से अथं (चिपय) श्रततारूप धम्मं से युक्त किया जाय बह पान 
अजभूति है रौर जिम घाटतायुकत हौ श्ञाततायुक्त किया जाय वह स्मरति है । 

खण्डन- ज्ञात (श्रतीत विषय की शचुमिति) श्चस्यमान (अनागत विषय की भञुगिति) 
स्थल मे श्ञातता फी उत्पत्ति न्ीदो सकती है; प्योकि वहां चिपयरूपश्चधिकरण उस 
काल म नहीं दै, रवः लक्तण के भूत भविष्यत्‌ स्थलमेन ने से वहां अन्यासि दोष हो 
जायगा । किञ्च वतमान विपयस्थल मे भी क्षात को दी अञुमिति भी विषय करती हे । अतः 
क्रातताविशिष्ट के छातताविशिष्ट दोने से श्रजुमिति मं स्मृतिलन्षण" की श्रतिभ्यासि दो 
ज्ञायगो । तस्पात्‌ “चातो घटः” इस अचुव्यवक्षायस्थल मे लनसस्बन्ध भाक्ता है । श्ञातता- . 
रूपश्चपूवधमं नदीं भासता दै; अन्यथा यदि श्रानस्थल मे श्रातता की उत्पत्चि मानं तो 
तुल्ययुक्ति से श्च्छा, छृति म शता, एतता को मी मानना पड़ेगा; पर वेसा मानते 
नदीं दै ॥८२॥ 

तथा यथपि “गृह्ोतधिपयकःं श्चानं स्मृतिः" यह वाश्च, लत्तण को प्रतिपादन करता 
है, तथापि लक्तणब्टकवया होत थं को भो प्रतिपादन करता टी है, तः उस्र अंश मं 
गहीतविपयकः दाने से लत्तणवाकयजन्य-बोध में स्मृतिलक्षण की अतिष्याति दोने से 
विपयरूत तथा शञ्ुगतस्मृतित्थादिरूप फे सिद्ध होने से काय्यंकारणमावशत श्रीर 
सादध्यं होने से जातिष्टतस्मृति का विवेचन ( निवंचन ) एवय नदीं द । 
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१०८ सश्नलण्डखाये, भथमपरिच्चेदः- 


नापि चरथः, यतः काय्यंगतवैलक्तएयानवगमे क कारणता कासाधारण्यं बा 
ज्ञेयमिति ॥३॥ _ ` 

न केबलं मतयकं पदाथेस्य तब्चषच्ेदफत्वरय चाजुपपततिमिलितेऽप्यसिन्‌ लक्तणे 
दूपणणुच्यते, तथा हि-तत््ाजुभूतिः ममेत्यनेन काकतालीयमपि यथाथंहानं व्याप्यते। 
तद्यथा-पणा पञ्च वराटकान्‌ पिधाय कथित्‌ पृच्छति “कति वराटका इति, पृष 
आजाङृपाणीयन्यायेन बरब्रीति "पञ्चेति, ततथ्च पञ्चेति ज्ञानमस्ति वक्तुः भोतु दश्यन्ते 
तावदवभ्विधान्युदादरणानि । तच ज्ञानं न तत्त्रपदेन व्यवच्छेत्तुं शक्यम्‌ । वस्तुतस्तस्य 
प्चसङ्ल्यावच्छिमतवेनातथाभूतलामाबात्‌ । नाप्युभवशब्दव्यच्छेद्यमननु भूतचरत्वेन 
स्मरणलक्नणोपेक्तणात्‌ । नच वक्तुः संशय एव निथायकाभावादेकतरकोरिव्यवहा- 
रस्तु इृष्यादिमदत्तिषदितियुक्तं, यत्राप्याहाररूपेककोरिनिश्रयास्थानादन्यथा संशयस्य 


कि जी कि जि नि नि कि 


इति स्रतिलन्तणखण्डन । 
“जिन शानो के शक्ठाधारणकरारण , काय्यं से श्रग्यव दित भाक्ण मेँ उतपन्न होते 


हो वे शान भयुमूति ह” यह चतुथं विकर्प मो युक्त नहीं दै, क्योकि जय तक काय्यंगत ` 


किसी धमं काक्लनन हो तय तक्र किसके भरति कारणस्य का या साधारणत्व का ग्रहण 
होगा ओर इनके प्रहण॒ के विना सव नहीं हो सकता है ॥ ८३ ॥ 

समुरायलच्य का खण्डन किञ्च केबल्ल पकर तत्व पदां तथा थं 
कौषी अनुपपत्ति तथा व्यवच्छेदकत्व फा अभाव नदीं ६ किन्तु स 
के जाते हं 1 धथ कीजिये--“तत्वाजुमूतिः भमा” इ लक्षण से काकतालीय (अतत) 
भी यथथंज्ञान ध्यात दोते दं । जसे कोरे मलुप्य दाथ में पांच कौड़ी चिपाकर भ्न 
करता है कि कितनो कौड़ी है| प्एटमनुण्य काकतालीयन्याय ही से ्रकसमात्‌ उत्तर देता दै, 


क्षि “पांच इस यल मे वका थता दोन द देसे 
॥ दनां को पथ्चवरारक का ज्ञान दोता है । एेसे अनेक 
उदाहरण देखने मं आते हे । उन काना की तत्वपद ८ 
वस्तुतः पथ्चत्वसरंस्या से युक्त होने से घराटक.भी तत्व ही है” न्नर न श्र 
4 क.भी खभूतिपद्‌ से 
स द, षयोक्ति पञ्चवरारक फे पूर्वकाल मे अयुभूत न होने से उसका कषान 


मभ--यहां वक्ता को सन्देदरूपक्षान दी होता दै, यर्योकि निश्चय कौ सामन्नी नदीं 
दै। त॒था सन्देहरूपन्ञान होने पर भी पक कोटि का व्यवहार छृषि मं भनव्त्तमलुष्य के 
तस्य हो खकता दै 1 अर्थात्‌ जैसे “फलम्भविष्यति न घा» देता सन्देह होने पर भी अधश्च 
फलत दागा एक्‌ कोटि का ही व्यवहार दोता है तथा बराटकखल भं सन्देह दोने पर भी एक 
कोटि का ही व्यवहार होता दै, थतः अनुभूति पद्‌ से उक्त्ञान का व्यवच्छेद कयौ नदीं ? 

उत्तर--रपिख्यल मं स्कारिबर्टि रादि दाने पर अवदय फल होगा इत्याकारकः 
शान होता दै, पेखा उ्मे्लारूप निश्वयदी है, सन्देद नही है, न्यथा ( यदि सन्देह भी 
निश्चय के तुल्य व्यवहार का जनक दो तो ) उमयकोरिक खन्देद मी निश्चय ही हो जायगा॥ 


श्रथवा यदि एक कोटिक उत्मेा को निश्चय माने, तो उमयकोरिक समन्द भी निश्चय हो 
जायगा । 


१ 
+ ॐ = चै 
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द से व्याच्रत्ति नहीं ्टो सकती दै, क्योकि ` 


१ 
भावषाचुवादसदितः । . १०६ 


कोट्दिनिथ्यसुचयतापत्ते | न च प्रमेव तदित्यु ररीफरणीयं, मध्येऽध्यक्ञादिदुर- 
न्तभावत्वात्‌ ८४ 

अव्यभिचारिकरणजन्यत्मे सतीति विशेपणीयमिति चेम; तत्वपद्ैयध्यापातात्‌। 
काकतालोयसंबादमपि ज्ञानं न व्यभिचारिसाधारणकारणसामग्रीजन्यमास्थाहमीशिषे 
व्यभिचारिणोऽपि कारणाविशेषादथार्थत्पसङ्गात्‌ । नदहेतुकमेवास्य यथायम्‌, 
नियामकरामाबेनातिपसङ्गापातात्‌ । अभृश्यमस्याव्थभिचारिसे अन्यमिचारि नियतमेव 
कारणं वक्तम्यम्‌। किन्तदिति चेत्‌, स्रास्मनैवात्न मश्ने दीयताुत्तरम्भवता, येन नियतेपु 
परमाराशिपु चेदं ज्ञानपन्तभाग्यं, भमासामान्यलक्षणेन वा व्यवच्डेतव्यम्‌ ॥८५॥ 


सक्छ २१.२५.२१ २७०७० ७५१ च ५ क सक केकचकीत 


प्रभ--५“पश्च वराटकाः" यह षान प्रमाही दै, पेखा ही खीकार क्या न करं ॥ 
उत्तर--यदि भमा मानेंगे तो भरत्यक्त आदि में अन्तर्माव करना पड़ेगा, वह हो नहीं 


सकता है ॥ ८४॥ 
्रभ्र-“तस्थाजुभूतिः भरमा” इस लक्तण मे ५अग्यभिचारिकरणजन्यत्वे सति" शस 


निवेश के करने से "पञ्च वरारकाः” यह ज्ञान परमा नहीं कहावेगा, पेसा दी क्यो न कहं | 


उत्तर--उक्त निवेश के करने पर तत्वविशेषण व्यथं होजायगा। किञ्च काकतालीयक्षान 
भ व्यभिवारिकरण से जन्य नदीं है, षथोकि यथारथन्ञान यदि व्यभिचारिकरण से जन्य हो 
तो ` णक्तिरजतक्षान भी यथाथं कहा जायगा । 

प्४--*पञ्च वराटकाः” यह क्ञान अदेतुक ही क्या न माना जाय । 

रत्तर--क्ञान, भाव काय्यं हे, अतः अदेत॒क नदीं हो सकता है। तथा लान के यथा 
थत्य को मी निहेतुक नदीं कह सकते है, पयो किं यदि यथाथेत्व को निहंतुक मानं, तो भ्रम 
म मो यथार्थ॑त्व हो जायगा । शरथवा भ्रमा भी भयथाथे दो जायगी “पञ्च ब यह 
कञ(न यदिः अव्यभिचारी दै, तो उल्का कारण भी अवश्य दी अन्यभिचारी होना चाहिये। 

शष वदद कारण क्या है, अर्थाव्‌ उसका प्रत्यक नीं होता हे अतः बह नदीं है । 

उत्तर--जव उसका कायं यथा्थ॑ञान हे, तो कारण का अजुमान करना चाहिये । 


| श्र ुपलभ्धि से अभाव का निश्चय करना उचित नहीं है, क्योकि अयोग्य मं अदुपलब्धि से 


अभाव का निश्चय नीं दो सकता दै । अथवा आपी शस प्रश्न का उत्तर दीजिये, जिखसे 
भर्यत्तादि स्वीषटत भ्रमासमूह मे इ अन्तमांव दो, अयवा भ्रमा के ^तत्वाजुमूतिः प्रमा 
सामान्यलक्तण से व्याद्रच्ति हो ॥ ८५॥ 

य सी सोवि से धूलिपरल मे धूमश्रम के वाद्‌ बहि- परान दैव के वथ से देतुसा्य 
युक्त अधिकरण मे अथवा साध्ययुक्त ही अधिकरण मं दोता है, यद्यपि वह देत्वामाख शश 
म भमा नदीं है, न देत्वाभास से विशिष्टसाध्य अंशम्‌ ही भमा दै, तथापि देतुविशि्ट 
खाध्य को विषय करनेशधालो उस युद्धि का अन्य हेतु से विशिषटसाध्य अश म अथवा व 
वन्दिरूपलाभ्य श॒ में प्रामाएय का स्थीकार खय करते है, अतः हां प्रमालक्त ¦ 
दतिव्यासि है । 

समथन--“्रामास-करण से जन्य छान का विषय बहिः परमार्थं वहि से स 
ञ्आामाख-करण के जन्य होने से, भ्स्यत्न भ्रान्ति के विपय क तुल्य" इस अदुमान 
छान कै अतस्वविषयक होने से, श्मालक्तण की अतिष्याति नदी दै। 
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११० - ~. खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्येदः= 


६ एवं लिङ्गामासादिभ्योऽपि जातं तिङ्गि्ानं दैवगत्या स्थितलिङ्गलिङ्गिनि लिङ्गि 
मत्येव वा यत्सयाततच्यपि लिङ्गामासे न भमा, न वा तद्रि लिङ्गिस्वरूपे, तथाऽपि 
विशिष्टं तथाविधं गोचरयन्त्यास्तस्या बुद्धलिङ्ान्तरवतति केवले वा लिङ्गिनि बहया- 
दाव्यंशे ब्रिपयं भरामाण्यष्वीकारेणोक्तदोषापरिहारादिति । आमासकरणजवात्तदिप- 
यस्य वस्तुभूताचिङ्गयादेरन्यस्वमेवेति चेन, बिशेपस्यान्यस्वेऽप तज्नातीयमात्रवत्ताव- 
भासाश दपापरहारात्‌ । सामान्यसम्बन्धकोटिनियिष्टवाह विशेषस्य, तस्य च 
तजानवस्थितस्येव सफुरणाभ्प दाप इति चेन, विशेपापरतिभासे सामान्यतस्तन्भाज- 
वत्तामतिभासस्याप्यभ्युपेयस्वात्‌ प पुरुषसम्बन्धिता- 
निश्चयवत्सम्बन्धिविशेपस्य _निलुञ्तिविशेपरूपतया च भरवेशे व्याप्त्यादेरनयुगमपर- 
सङ्गात्‌। सामान्याचुभानाभासे च संवादिनि विशेपान्यरवत्ताकल्पनानवकराशात्‌ ॥=६॥ 

रष्डन--यदि बहि श मे वहि का ्ान अन्य विषयकः हो ठो वासति 
{ ¢ । क धूम. 
सरेजोवहिका ज्ञान होता हैः वह भी श्न्य विषयकः कयो न हो, यदि किसी प्रकार से क 
विषयक मान भ ले, तव भौ व्यक्ति थश मे ‹ अन्य विषयक होने पर भो जाति अंश॒ मं तत्व 
, विषयक होने से ध व मे ति वसी ) दी रहेगी । 
भन्‌ धू/लपटलम क्ञात धूम से जायमान ्रजुमिति मं परमां वद्धि नही 
व हे नदीं 
वा {4 श भामा है; परथोकि सामान्य का जो सम्बन्ध, उसकी 
शेष हे ओर चह असत्‌ ही उक्ता ६ 
क त्‌ हा उक्त ज्ञान मे भासता है, फिर सामान्य सत्‌ 
उर धिशेषरूप से व्यक्ति के भान न होने पर भी न्यरूप से - 
र 1 सामान्यरूप से व्यक्ति के भान 
न त । बह व्यक्ति सत्‌ भ.सती है अथवा असत्‌- यह आग्रह नदीं है, यह भी 
प र ( ५ ८ नहा ६, कि व्यक्त असत्‌ भासे, तो सामान्य भी असत्‌ ही भासे । केवल 
८ » शिः सामान्य नदीं मासता हे । जसे माला मे देचदन्त-निमिंतस्व यज्ञ- 
ध ध ® विशेपरप से अज्ञात होने पर भी पुरुप-निमितत्य का धान होता दै 
समान्यमा्न भकारक शान नष हो, केरल विशेष विपयक ही ज्ञान हो, तो व्याति 
क (शान) नदीं होगा 1 किञ्च जहां गौ के गते मे बद्धपर मे सास्नाभ्रम के वाद 
न (१ चात दसौ गोत्वाऽचुभिति दोतो दै, बरहा गोर्व जाति को प्क होने से 
य| < 3 यह कथन हो नहीं सकता दै ॥ ८६ ॥ 
र ष सत्य हौ सामान्य ( गोत्व ) वा उसका समवाय भाखता है पेला 
उत्तर गोत्व श्रर समवाय अन्य ह नद रत 
; १ अतः यदि उसका भान मानें, तो अन्यथा 
ख्याति ¢ मभा भाति के स्वीकार से अपसिद्धान्त हो जायगा । र 
= 9 -- थ < प्स शलुमिति स्थल मे गोनिष्ठ रूपादि भँ गोत्व का तदारभ्य 
भाखता है फेला वधौ न मनं-- ` 
धर्मी 0 पा भी लं, तव भी उक्त अनुमिति तादात्म्यांश.मात्र भे श्रम होगी । 
= जाति गोत्व" शरंश मे भमा ही है, अतः उक्त अंश मे अरिव्यासि दोजायगी । 
व उक्त स्थल मे जव गमे गोसव के खंसगं ( समवायरूपखम्बन्ध ) का आरोप ( म ) 
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भापाञुवादसदहितः। १११ 


सामान्यसम्वाययोरप्यन्ययोरेव भतिभासे अन्यथाख्यातिं बिहायाऽसत्‌-ख्याति- 
भ्रवेशाऽऽपातात्‌। तत्रस्यधरान्तरस्य जात्या तादाम्ारोपस्तरेति चेन, तथाऽपि धर्णि 
जातौ च भ्रमाखतादवस्थ्यात्‌ संसगारोपनिमित्ता् तादात्म्यारो पुपपततः । पराथाु- 
मानामासे हि परणिपादितपदायंसंसर्गारोपकारणसम्भवात्तथापि तत्र तादात्म्यारोप- 
कल्पने च तथाभ्रमनियमस्य निपप्रमाणकच्वात्‌ ॥८७॥ 

करुयचित्तत जातसम्बरादजातिसंसगे भ्रमस्य मितौ का गतिः १ कावा गतिः 
सिद्धसाधने ? तत्राऽप्यन्यलकृल्पनायां सिद्धन््रव्याधातात्‌ । तचे च देवामासस्यपि 
यथार्थग्राहितयोक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणाप्यन्यत्राभासेऽन्यमतिमासङल्पनाया निनि- 
मित्तवात्‌, सिद्धसाधनमितेरेव वा व्यवच्छेदात्‌ ॥८८॥ ` 


च कः कके कः त कक य क जनतः ज शक आ ज आ आ क्ते 


काकारण दै, तो तादार्म्य का ्रारोप शोगा कैसे ? कथञ्चित्‌ साथाजुमान स्थल मे 'तादा- 
स्म्यारोप को साम्नी दै, पेखा मान भी ल, परन्तु परार्थाजुमिति स्थल मे “श्प गोः" इस 
परतिश्चाधायय से जवर धर्म्मी तथा धम्मं की उपस्थितिरूप संसर्गांरोप की सामग्री है, तव 
वह तादात्म्य का श्रारोप टो भो नहीं सक्ता रै। यदि उक्त पराथांुमिति स्थलम्‌ भी 
तादात्म्य का रोप करे, तो कहीं तादास्म्य का आरोप होता दै, नोर करीं संसगं का 
श्नारोप होता है, यह नियम कारण से रदित हो जायगा ॥ ८७ ॥ | 
किञ्च किसी मलुण्य को संसरगारोप म “गवि गोत्वसंसगंमजमिनोमि" इस अरचुव्य- 
वसाय से जहाँ खम्वाद्‌ यथाथत्व का निश्चय हुश्या है, वहाँ धा गति दोगो । अर्थात्‌ वहां 
तादार्म्यारोप दै,--यह नहीं कह सकते हँ, किञ्च सिद्धसाधनखल मं यथाथ. दी अलुमिति 
होती है, शतः घदाँ अतिव्याति छो जायगी । यदि कदं किं सिद्ध साधन स्थल मं श्नन्य ही 
साध्य भासता दै, रतः उक्तं स्थले मे श्रानके ्रयथाथं होने से श्तिग्यापति नहीं, तो 
असिद्ध का साधन दहो सकता है, श्नीर सिद्ध साधनस्थलः दै, इस कथन मं व्याघात हो . 
जायगा । यदि उक्तस्थल मे श्षानके यथाधं ्ोने से उसको प्रमालक्तण का लदय ही 
मान ले, तो सिद्धसाधन के तुटय भ्रन्य हेत्वाभास से भी भ्रमारूप चान ही उत्पश् होगे । 
फिर धूली परल म धूम भ्रमानन्तर जात अमिति मं जो आप न्य अनि कामान मानते है, 
बह निमिचच रहित दो जायगा । यदि कथञ्चित्‌ धूलोपरल मं धूमध्रमस्थल मे श्रन्य बहि 
काभान मान भी लं, तव मी िद्धसाधन स्थल भें श्षान के यथाथं होने से भरतिव्यासि अवश्य 
हो जायगी ॥ ८८ ॥ 








# १ 


द्ध अन्यलक्णखर्डनम्‌ 

रटन--यथा्थं चुम शमा है थमा का ण्ह लकणं भी दोपरदित नदीं दै 1 कारण 

कि "्य्थमनतिक्रम्य यर्तते" इति यथार्थम्‌--इस व्युत्पचचि से यथाथ शब्द्‌ का यदि “अथं 
बिषयकल्व, अथं कर तो अथं श्नीर तस्व शाब्द के पयाय दोन से तत्वविषयकत्व के पूर्वोक्त 

खणडन से हो यद्‌ भी खरिडत है । “्रथंस्य सादृश्य यथाथम्‌” इस व्युत्पत्ति से अथसश्श ` 

अथं कर तो थमेयत्वरूप से शुक्ति वा रज्त्थ के सदश “द्‌ र्तम्‌” यद श्रम भी दै चतः 

श्म मे अतिष्यासति दा जायगी । 
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११२  खण्डनखण्डखाये, भयमपरिच्येदः- 


यथाथाजुभवः भरमेत्यप्यलक्तणम्‌ । यथाथत््वं हि तत्वविपयत्त्रं वा अर्थसदृशत्व 
बा स्यात्‌ । नायः, धूं निरस्तलात्‌ । नापि द्वितीयः व्यभिचारिणोऽपि भमेयलादिना- 
ऽथसादृश्येन भपालापातात्‌ । नयु ज्ञानविपयीकृतेन रूपेण सादश्यमिदं विवक्षितम्‌ । 
नच प्रमेयलादिरूपस्य व्यभिचारिण्यपि प्रकाशनसम्भवेन तथाऽप्यतिप्रसङ्ग इति 
वाच्यम्‌। भमेयला्यंशे प्रकाशमाने बिपयीभूतधमान्तरापेक्तया व्यभिचारिणोऽपि 
भमालाभ्युपगमादिति । नेतथयक्तमू । भकाशमानेन रूपादिसमवायित्वेन रूपेण ज्ञान- 
स्याथंसादश्यानभ्युपगमेऽपि तत्र तदीयपरमावाङ्गीकारादिति । 

भरकाशमानेन रूपेण बिशेषणभावादथंसादश्यमनुभवस्य विवक्षितं, अर्थस्य हि 
यथा सम्वायाद्रूपं विशेपणी मवति तथा विपयभावात्‌ ज्ञानस्यापि तद्विशेषणं भवत्येवेति 
चेम, एवं हि पुरोवत्तिलादिना रूपेण तथामावसम्भवात्‌। पुरोवर्तिनीं शक्ति रजततया 
ऽगाहमानं जञानं भमा स्यात्‌ ॥८६॥ 


की १9 केकी द रं ३१ ता पेत र रेज 50 ३ ३ च चकर कके 


समन क्न के विपय धमं से साद्य वियक्तित दहै शौर ८३द्‌ रजतम्‌" इस भ्रम 
का विषय भमेयत्व सरे सखादश्य होने पर भी भ्रम में अतिभ्यास्ति नदीं होगी । पेखा निवेश 
होने पर “वं रजतम्‌ भमेयम्‌” इस श्रम मं क्षान के विय भमेयत्व धर्मसे सादृश्य का 
ग्रहण कर तिव्यास्ति नही है, कारण कि पमेयत्व अंश मे षह ज्ञान भ्रमा ही शै श्नौर रजतांश 
मं भमेयत्व से सादृश्य के ग्रहण न होने से अतिव्याति भी नदं है । 
खण्डन--“सूपसमवायी अटः इस क्ञान मं रूप समवायरूप. से घर फे साद्य 
कानके न होने पर भी इस क्षान को भरमा मानते दै, अतः लक्षण की .उक्त ज्ञान मे अग्याति 
हो जायगी । । 
समथेन--क्षान के विपय धमं से-विशेषणत्व सम्थन्ध से अथं का- सादृश्य, क्ञान 
मं विवक्ित है नीर घटरूप अर्थं मे समराय संवन्ध मे ङ्प असे विशेषण है, वैसे ही ज्ञान 
भे भी भिषयता सम्बन्ध से विशेषण है अतः अव्याति नदीं हे १ 
४ ८ म “द्‌ रजतम्‌" इष न्नान मं भवि दो जायगी, कारण 
४ रत्व ) समवाय चा स्वरुप सम्बन्थसे जेसे ष्वम्‌ दं किम 
विशेषण्‌ ध ही शान मे भी विषयता सम्बन्ध से विशोषण है । प ११८१ 
` खमयन-- “इद्‌ रजतम्‌ यह श्चान भ्रमा भौ $ अतः ॥ 
0 । है, अतः वहाँ लल्लण का जाना भूषण दं 
१ यरं “व्‌ रजतम्‌" यह भ्रम भी लद्य ही है तो यथार्थं विशेषण व्यथं है 
अदुभवः भमा” य कहने पर भी कोशे दोप नदीं है! कारणा कि अन्यथाख्यातिवादी के 
मत म सम्बण॒ व्यभिचारी अनुभय ( घम ) को अन्ततः धर्मी शश मे भमा होने से अदुमव- 
मात्र भमा ही है। यदि अंश से भो उ्यभिचारोक्चान में लच्तण न जाय इसलिये यथांथेत्व 


दिया है तो यह भो युक्त नरह, कारण कि वि नोवर्धित्वसूप 
से अथं के साम्य होने से श्रम मे अतिब्यासि ष्य स त्व 


समृभन-भ्रथं के यावत्‌ विशेषण दौ तावत्‌ सम्पूणं विशेषं विषयता सम्बन्ध से | 


जिस क्षान मं टा ष शन प्रमा है । घ्म मे विषयता संबन्ध से कान का विशेषण-रजतत्व 
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भोपाुबादक्षषहितः । । ११३ 


<“ नष दाच्यमिष्यत एव सा प्रमाऽपीति न व्यभिचारचोदनेयं युक्तिमतीति, यथा. 
यताधिशेपणवेयथ्येभसङ्गात्‌ । अयु भूतिः भमे्युक्तं एव हि तावमार्त्यतिपसङकः सरनव॑सय 
व्यभिचाय्येनुभवस्यान्ततोऽन्यथाखुफातिवादिनये धमिंए्यपि भमात्वसम्भवेन भमायामे- 
वाजुभवस्वस्य स्थय्यांत्‌ । यदि त्वंशतोऽपि व्यभिचारिण्यां मा लक्षणं गमदिति चेतसि 
निधाय यथायं विशेपणं थुक तदा न युक्तधुक्तदोपात्‌ । ध 

अथोच्यते परकाशमानेन रूपेण सर्वेण विशेषणभाबाद्स्यांमवस्पाथंसादश्यं सा 
भ्रमा । नच तावता धर्मिणो धम्येविशेषणतया दोषः, तस्यापि तद्विषयान्तरव्यवच्ठेक- 
लादिति। ति व्यभिचारिजञानं धरपरंण्यपि भमा न स्यात्‌, सवांत्मना सादृश्याभावात्‌ । 
अव्यभिचारिणं चांशमनचुरुद्य तदीयाभमितिकोटिनिक्तेपसाहसिक्यादविभ्यता किमः 


व्यभिचार्य्यशानुरोधेन व्यभिवचार्य्यशस्यापि भमाकोटिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते भवता, 


शक्यन्ते हनुभूतिवङ्ञानत्रादयस्तादशामिभरायाविरोधिनो लक्ञणीकतुम्‌ ॥६०॥ 

यदि च वाध्यार्थाशा धीरवाध्यार्थाशेप्यपरमैव तदा सोधाग्रङम्भादिवह्‌ दूरवातु- 
दिनयुतिविदयुदादिपरभागग्रहणाद्वयविनश्च ताबत्परिमाणाग्रहणादन्पपरिमाणघुद्चिख- 
त्मत्यक्ञ प्रमात्वेन लोकपसिद्धमपमा स्यात्‌। क च लभ्यं देशकालालोकादिव्यक्तिसहित- 
जलादिङ्नानस्य समस्ततावदथमषटत्तिसापर्योदाहरणं १ येन तत्मामाण्यं मन्यसे । 


शक्तिरूपं का विश्चेषण नौ दै, अतः अतिच्याति नही । विशेष्यरूपञ्रथं भी सानं 

का विशेषण है रीर बह “स्व'' का विशेषण नहीं दै यह नहीं कह सकते, कारण कि विशेष्यं 

भी सवगतथमं का विशेषण्‌ ८ इतर से उ्थावरतंक ) होता है, अतः अभ्या सि नहीं । 
खणडन--षेला निवेश होने पर व्यभिचारी ज्ञान ( भ्रम ) धर्म्मी्रंश म भी भ्रमा नीं 


. होगा, कारण कि सर्वाश मं अथं सदश नहीं दै । अग्यभिचारी रंश का अञुरोध, न कर 


व्यभिचारो अंश के अचुयोध से यदि सवश मे [ भ्रम क्ञान को] श्रयथाथं कहने के सासं 
से आपको भय नदो तो व्यभिचारी अंश का श्रज्ुरोध न कर अव्यभिचारी अंश के अचुरोध 
से सर्वाश भे [ भ्रम को ] भरमा ही मानने का अरण्यवसाय शाप कयो न करं । इस अभिप्राय 
से प्रमा का क्षानत, अयुभूतित्व आदि लक्षण हो सकते हं 1 &०। 

किञ्च यदि अंश में वाधितवुद्धि, अववाधित श्रं मे मी भ्रमा (धरम) हीशो तो 
चन्द्र सूयं आदि के दूर होने से पृष्ठभाग से तथा घस्पुभूतपरिमाण से ग्रहण तो दोत। न, 
किन्तु अल्पपरिमाण से ही सौध के श्रग्र मे स्थित कुम्म के त॒स्य रहण होता हैः अतः 
लोक मे धर््भं अंश मे प्रमात्व से परसिद्ध य लान भी अप्रमा हो जायगा । किञ्च छान 
का विषय देश काल आलोक श्रादि ्यक्ति से युक्त जलावि यावद्‌ वस्तु द, वे सब श्थं के 
विशेषण है देखा कही मी नही मिलेगा-कारण कि छान का संपूण धिय अथ का विशेषण 
है । यह तथ होता जय श्लान का विषय सथ रकार से अव(धित होता श्नीर वह प्रवृत्ति 
संवाद से गम्य है श्नौर सथ भकार मं प्रटृत्तिसंय।द कदं दोतां नही । अतः १ म 
असमव दोष दो जायगा । भ्रमा लक्तण के प्रसिद्ध उदादरण चद्दरादिश्ान के होते भी एक 
शश मे घाधित होने से भवाधित अंशम मीश्षान को यदि श्राप अप्रमा मानवं ह 
कोर पुरुप यष सवेद करे किं यज तीय प्टक स्थल मं बाधित दा तज्जातीय सव्र धाधिव 
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११४ खण्डनखण्डखाे, प्रथमपरिच्चेदः- 


यदि च वाध्यार्थोशे बाधादवाध्येऽप्यंशे तद्रोधमिथ्यातं समर्थयसे, तदा यदर्थ- 


जातीयं बाध्यं तदथजातीयमवाध्यमपि मिथ्येति मन्यमाने िखुत्तरं ते स्यात्‌ १ अन्यत्र 


लोकमसिद्धममोदाहरणत्यागात्‌ | ` ` ` 


अथोच्यते मक्षाशमानेन रूपेण विशेषणतया यदर्थसाम्यमनुभवस्य तज भमा 


मिति विपयविशेपनियमेनेव भप्त लक्तणीयमित्येतदथमेष यथाथंविशेपणोपादान- 
परिति । मेवम्‌ । विशष्यांशेऽप्यनुभूतिरेवं भरमा न स्यादिति । व्यवच्येदकत्वं विशेपण- 


लमभिमतं धम्येपि च॒ खसम्बन्धाद्धयं विशिनष्टीति नोक्तदोप इ्युक्तमेवेति चेक; 


विशिष्टे भमावाभावापत्तेः ।8१॥ ¦ 


| ञ्मपि च एवं तदि रजतलादिकमपि व्यवच्छिनत्येव शक्तिकां, या . रजततया ` 
भरकाशिता शक्तिव्यक्तिः सेयमिति ।. ननु सान्ताद्विशेषणत्वं विवक्तितं,. रजतत्वं तु. 


्ानद्रारा शक्तिविशेषणमिति नातिप्रसङ्गः । मैवं । तदं ्वी्षदर्डः पुरुप इत्यादौ 
इस््दण्डादिभ्यो बैलक्ण्ये विशेष्यस्याुभूयमानेऽुभूतेनं भमा स्पात्‌, दीर्धवादेद. 


क्यौन दो, स शुक्ति-रजत के क्ानस्थल में थाधित दै तो सत्य रजत के ज्ञान- 
स्यल मं मी वाधित-प्रयौ न. माना जाय, तो इससे अन्य क्या उत्तर श्चाप देगे कि प्रसि 
उदाहरण ५ शा । | 

, . , समथन--जिस ज्ञान का जो विपय रथं का विशेषस्‌ हो बह ज्ञान उस विषय मे भरमा 
है । ज्ञान का विषय रजतत्व शुक्ति मे विशेषण नहीं है, अतः उस अंश मे ५इद्‌ रजतम्‌? यह 
शान श्प्रमा द ओर कान का चिपय ्दन्त्य शक्ति मे विशेषण दै, अतः उस श्रंश म भमा ह इं 
सेति से विषय विशेष से नियत भ्रमा का लक्षण होगा इसलिये लक्ता म यथास निवेश ३ै। 


' , खरडन--पेखा लक्षण होने पर क्ञान का वियःविशेष्य अर्थ मे विशेषण नदीं है, अतः ` 


विशेभ्यांश मं लोन श्चप्रमा चो जायगा 1 


` समथन--धिशेषण इतर व्यायतेक को कहते है श्रीर विशेप्य भ “ख मं स्थित धर्मी 
( विशेषणो ) का विशेषण दै, कारण कि यदि 
शश मं कानमातर निर्विकल्पक हो जारयैगे 1 भ्म को घमे को विशेयण न मानै तो धम्मे 


` सस्न--पिगिष्ट किसी अथं म विशेयय.नदी ह, अतः विशिण अथ ओ 
त ४ म विशेषण्‌ नदं है, अतः विशिष्ट अंशम ज्ञान अप्रमा 
प किच रजतत्व मी “रजतत्वेन शुक्ति जानामि" 
ी ह, ठ इदे रजतम्‌ यह ज्ञान रजतत्व श्रंश म भीभ्रमा होने से सर्वाशमें भमादो 
~. . समर्न-जिस कषान का जो विय अर्थं विशेषण सक 
कसल भल प ज का साक्तात्‌ हो श््यादि लकण करने 


म त म साक्ात्‌ विशेषण नहीं दै, किन्तु क्षान दारा दै) 
2 ज रणड “ददयडः पुरुषः" स कान के विशेष्य, पुरुष इस्वदरडी से वैल 
रय जदा श्रदुभूयमान है, वहां दौर्घ॑त्व अंश म भरमाल . {ना शर्य (दी 
द्एडद्वार पुरुप को व्रिशेषण दै, सान्तात्‌ नहीं है. 1 ० १ 
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भाषाचुवादसदहितः । -. ११५ 
रढादिद्ारा विशेपणलादिति । ज्ञनरूपद्रारानपेत्ततया विशेपणत्तमिषटमिति चेल, 


“सान्तात्कृतः इत्या्रवगमानापपभमा स्वापातात्‌ । तञ्जानपभराशितसरूपेण व्िशेपणक्वभि- 


मिति तु दृरन्दच्चं, रूपादेः समवायेन ज्ञानाविशेपकवात्‌ । अथंबिशेपणत्वेऽयं नियो 
यत्तञ्ज्ञानपरकाशितेन रूपेणेति न तु ज्ञानेऽपि इति चेन्न, तज्तानव्यक्तरभ्यत्रासम्भषे- 
नासापारण्यादग्यापकसादित्यलम्‌ ॥६२॥ १ > 
 सम्यक्परिच्चेदः परमेत्यपि न युक्तम्‌ । न खलु सम्यङ्तवं तत्वत्रिपयता याथा- 
थ्य वा सम्मवल्युक्तदोपात्‌ | . ` 2 9 

नु सामस्त्यं सम्यक्त्वपिष्ट, अभिधीयते हि लोके न मया सम्यक्‌ दृं सामा- 
न्याकारेण तूपलब्धमिति, तदिह समीचोऽथस्य परिच्छेदः सम्यक्‌परिच्छेदः सम्यगथ- 
विषयत्वाद्रा सम्पक्शब्दः-परिच्छेदसमानाधिकरण एवायमिति । 

सग्थर- जिस ज्ञान का जो विषय श्षानरूप द्वार की श्नये्ता कर अथं का विशेषण 
हो इत्यादि निवेश में अतिप्रसंग नहीं हे । 

खर्डन--" सात्तारकटत्तो घटः" इस प्रान म सत्स्व, घान द्वाय घर में विशेषण दै 
छतः यह ज्ञान भी अप्रमादो जायगा। ` 

समरथन--ज्ञिस श्चन का ज विपय तदुल्षान विपयक्षस्बन्ध से विशेषण हो इत्यादि 
कहने पर क।ई दोष नदीं है. कारण करि ५ददरं रजतम्‌" दस क्षान फे विषय रजतत्व समवाय 
संम्धन्ध से य॒क्ति मं विशेष न्दीहै। ` । | 

खष्टन--“ङपवान्‌ धटः” इस श्ञान मं समवाय सम्बन्ध से रूप, कषान म विशेषण 


नदीं है, अतः शभ्याि हे जायगी । यदि कहं कि श्षान विपय-संवन्ध से विशेषण दहो यह 
नियम अर्थम, खान में तेः विशेषण, विषयता सम्बन्ध से ही अभिभेत है, तथापि यष्ट 


लक्षण नि्दोप नहीं है, कारण कि जिस श्षान का जो चियय तदुक्ञान धिषय संबन्ध से अथं 
ङा विशेषण हो वह श्वान उस अंश मं भमा दै, यद परिसृत लक्षण भी यत्‌ तत्‌ शब्द्‌ से घटित 
है, अतः यत्‌ शब्द को 'यदि प्क ` छञानव्यक्तिपरक मान, तो जिस धटज्ानच्य क्ति का यत्‌ 
शब्द्‌ से ग्रहण करेगे वह घटज्ञानव्यक्ति पट मंन होने से पट से व्यादृत्त हं, विषयता 
संन्थ से केवल घट भं ही है, अतः पट शान मे अयासि दो जायगो भ्रौर यदि यत्‌ शब्द 
से खानस।मार्प का ग्रहण करं तो «रजतत्वेन श॒क्तिं जानामि" इस श्चन मे रजतत्व विशेषण 
होता है, अतः “दं रजवम्‌” यह श्षान भी भ्रमा हो जायगा । किञ्च यत्‌ शब्द्‌ का निवेश भी 
व्यथं दा जायगा, कारण किं “इदं रजतम्‌ इस कान म श्रतिव्यासि के वारण के श्रय. यत्‌ ` 
शष का निवेश दै, वह श्रतिग्थाति यव्‌ ब्द के निवेश करने पर भो तदवस्थ दी है ॥ ६२॥ 








श्रथ उदयनलच्छणसखर्डन 
दण्डन- “सम्यक्‌ परिच्छेद भभा दै" यद लक्तण॒ मो अयुक्त दै, ` कारण कि तत्वविष- 
यत्व वा याथाध्यरूपसम्पकत्व [ उक्त दोषा से खरिडत होने से ] हो नदी सकता ।- 
सनर्भन- इस लक्तण म सामस्स्यरुपरसम्यक्ट्य भभिपेत द, लोक मं भी मने 
खभ्यक्‌ नदीं देखा, श्र्थात्‌ समस्त रुप स न्दी देखा, समान्य आआकारसे देखा पंसा कटा 
जाता है, तस्मात्‌ समो चीन अथं का परिच्छद्‌ १ ) श्रथवा सम्यक्‌ अधं को धिपय 
करने से सम्यष, जा परिच्छेद वह सभ्यक्‌ परिच्छद्‌ दं । | 


ॐ 
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११६ खण्डनखण्डखावे, पथमपरिष्डेदः- 


मैवम्‌ । सामस्त्यमथस्य कं सरवावयवसहितसमथवा सरव॑धर्मसहितत्य्‌ । नाचः 
अनवयवपदाथवपरिच्छेदस्येव सावयवपदाथपरिच्छेदस्यापि मध्यभागायविपयस्या- 
पमात्वापातात्‌ । नापि द्वितीयः अरसव्वंवित्परिच्छित्तीनां सर्वासामममात्वापएतेः । 
अय मन्यसे सम्यक्‌ शब्दः सविशेषाथेः, यदपि लोकेऽभिधीयते न मया सम्यक्‌ 
दृष्टं तस्यापि न मया विशेषतो इषटमित्यथः, तस्मादिशेपसदितधमिपरिच्छित्तिः भेत्युक्त- 
म्भवति । विभमादयों हि विशेषपपर्यतो जायन्त इति तदग्यार्यर्थं विशेपणमिदं, 
विशोपाणाश्च सर्व्वेषां विशेषान्तरानभ्युपगमेऽपि खरूपमेव केषाश्िद्िशोष इति ॥६३॥ 
नेत्त, विशेपपदेन विशेषमात्राभिधाने रजतत्वादिना विशेषेण . सहैव शक्ति 
“ व्यक्त्यादेश्रमेणावगाहनात्‌ तस्यापि भमातवं स्यात्‌ । मस्य व्यादताकाराणाश्च विके 
पाणायपादानेऽनवुगमसञ्गात्‌ सामान्यतशातिप्रसङ्गात्‌ उभयथाप्यसङ्गततापत्तः । बिशे- 
पस्य च भवतु स्वरूपमेव विशेपस्तथाऽप्यमेदादेव बिशपसहितत्वं नास्तीत्यव्यापेरप- 
रिदारात्‌ । ¦ | - 
यत्तु कथिदबोचत्‌ विशेपशब्देन तेऽभिधीयन्ते यददर्शने भमसंशयावकाशो 
यदशने च बाधव्यवृस्था तदनः्युपगमे तस्यातबिभागो न स्पात्‌ भवितव्यश्च तेना- 
न्यथा व्याघातादिति ॥६५४॥ 
खरुडन--ञ्जथं मे सामस्स्य कया सथ तः ~) 
यदि सर्वांधयवसखदहितस्व कर तो निरवयव त 0 
स शा (अश ) को विषय नहीं करते, उनमें अव्यासि दो 
1 त्व कहे तो सर्वंधमं विषय जो परिच्छेद नहीं होते उनमं 
समथन-- यहां सभ्यक्‌ शब्द्‌. का विशेष ~ ) 
11 
क ग भमा दे य लक्तण हा । विभ्रम था सन्दे, विशेष धम के हान 
+ अतः उनम अव्याप्तिके वारण के अर्थं सम्यक्र्व निवेश है । यद्यपि 


धमं है क धमे की भमा मे भव्यासि नहीं ॥ &३ ॥ ` व 
विशेष काही शक्ति मे न्यरूप से यदि विशेष कालक मं भवे कर वो रजतत्वरूप 


अवगाहन “द्‌ रजतम्‌ यह सरम भी ध ~ 3 
इस श्रम मं अतिव्याप्ति हो करता €, अत; ^दद्‌ रजतम्‌ 
जदा ओ विशेष दो बां अ स यदि विशेयरूप से विशेप कः निवेश करे, अर्थात्‌ 


यत्‌ तत्‌ के अरथंविशेष के अतिम्यक्ति त ७ ज्ञान प्रमा है-पेस। करं तो 
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1 
| ४ 
| भापाचुवादसहितः।. ` ११७ 


| तदयुक्तम्‌ । न ताबदेवम्बिधो विशेपोऽभिधातुं शक्यो यद्वगमस्य न ` ्रमत्वा- 
१ सवविशेपोपल च च 
| दिसम्भवः स्वमटशः म्भात्‌ः। नच -व्याधातदण्डमयमात्रादसाबुपपादयि- 
। तमशक्योऽप्यभ्युपगन्तम्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशंनाशक्यत्वेन ग्याधातपरिहार एव 
| कत्चिदन्यो निवक्त॒मशक्योऽस्तीत्येष तदा फ न व्यवस्थाप्यते १ न हि परिदश्यमानप- 
| दाथंगोचरं तदस्ति किञिदलुभूयमानं यत्स्वप्ने बा बाव्यामासे बा भतिपत्तमशत्यमिति 
। परतिपत्यारूढत॑या येयमपरतीयमानकल्पना ततो वरमनुपलम्यमानस्य व्याघातपरिषारः 
| स्येव कल्पना भद्रा । बहुश व्याधातोद्धावनबिभी पिकायन्भूलयिप्यामः। 
| नयु न वमो विशेषेण सहोपलम्भो विशेपसहितोपलम्म इति, शि्नाभ १ विशे 
| पेण सितस्य पदाथस्योपलम्मस्तथा च न शुक्त रजतत्वं विशेषोऽस्ति तत्कथं रनत- 
भ्रमेऽपि तत्मसङ्ग इति । | 

नैवम्‌ । उक्तदोपेणैव निरस्तवात्‌ । यदि हि बिशेषस्य सामान्यतोऽभिधानं 
तदा पुरोवत्तिवादेः स्वान्न परसङ्कनिबारणम्‌ । विशेपेण तदभिधाने बनद्ुगम इति । 

`वाधाषाधव्यवस्थाहेतुरस्ति विशेष इति प्तं यस्त जडतरो न जहाति स आप्ता, 
नाप्वाक्याभ्यां नदीतीरे पश्च फलानि सन्तीत्येवंरूपाभ्यां प्रतिपाद्यमानेऽये स्थितं फ 
विशेषमेकत्न पश्यसि यमपरत्न न पश्यसीति पृष्टा परतिबोधनीयः । तथाप्यनुपनातप्रबो- 
धस जडतप्रः फथि्यदि स्यात्‌ स एवं भरबोध्यः। ये ते विशेपान्तरमवाहस्वीकारेऽन- 
स्तबिशेपापत्तिभयात्‌ लया स्वत एव विशेषरूपा इति स्वीकृताः तेपां स्वरूपं तात्‌ 
-परस्परव्यात्तभतोऽचुगतेकरूपा मावादव्यापकृत्वं स्यादिति । &५। _ 

बाप्यवस्थादेवुबादेवालुगतिरिति चेन; काचितकवाधव्यधस्थाहेतो भ्रमेऽपि 


समथन- जिसके न जानने सेः श्रम घा सन्देह होता है, तथा जिसके देशंन से, 
बाध अवा की व्यवस्था होती दै, वह विशेष दे । विशेष के न मानने पर तत्व तत्व का 
विभाग नहीं होगा श्नौर तत्थ अतत्य का विभाग दोन! चाहिये, श्नन्यथा उयाधात दो जायगा 
रथात्‌ तत्व अतत्व का ध्रिभाग न होने पर संपूण षान भ्रमा ही दै बा भ्रमा हीदैवा 
किञ्चित्‌ श्ञान थमा है अर किञ्चित्‌ परान. श्भरमा हं । यदि प्रथम पक्त मानें तो वादी . 
का.शान भी भमा ही दै, रतः वादी के लरडन में भ्वति व्याहत वा व्यथं होगी शरीर यदि 
सब श्चान (-अपमा ) ही मानं तो तह्यारा भी छान भ्रमा हु्रा, अतः उक्तका समथंन 
व्याहत वा व्यथं है शरीर यदि किश्चत्‌ क्चान शमा है ओर किञ्चित्‌ अप्रमा है इस ठतीय पक्त 
को मानं तो भमा अप्रमा का विभाग नदीं दोगा इस पूर्वोक्तं कथन से मुख मे जिह्वा नदी ६ै- 
इस कथन के तुल्य भ्याहत होगा ॥ &५.॥ 

डगडन--पेस! कोर विशेष महीं है जिस विशेष का शान चरम न कदा जाय, कारण किं 
स्वप्न म सव विशेष भाखते ह रीर खप्नक्चान को सब मतवालं ब्रम मानतं हे। व्याघात- 
ङपद्ड फे केवल भय से जिल का समथेन न हो सके पसे विशेष का स उचित 
नदीं है, कारण कि जय विशे का उपपादुन दी नदीं हा सकता है, तय विशेय को स्वीकार 


न + श + नो न्क 4 
1 ज्यका ये, नक 
॥ि 





भ 
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११८ खर्ठनखण्डखाग्रे, प्रथमपरिष्चेदः- 


भ्काशात्‌ तत्र॒ तस्येति चेन; व्याततः । बाधस्य च तद्विपरीतार्थभमात्वेन सदर्थान- 
चगमात्‌ प्रमायाधाघाप्यव्यवस्थापनादिति ।. ¦ 
शङ्खान्तराणि चात्नातः पराणि याथाथ्येविशेषणदृपणदूपितान्येवोपनिपन्तीति . 
विरमिधानमयाननक्तानि । ६६ । . . 
„ _ किच्च तकजञानमाहाय्यों च संशयविपयंयौ परिदृश्यमान एव ॒विशेपे भवन्त 
तरतिपरषङ्गः स्यात्‌ । नचाहाय्यो तो नाभ्युपगन्तव्याचिति -युक्तम्‌ । विपरलम्भकस्य 
वाक्यभयोगभूलतयाऽऽदाय्यंशरमस्य ज्ञाततर्वस्य च ग॒रोः िष्यपरवोधार्थं विचारं भवत 
यतशाहाय्यसंश॒यानां मवत एव शासेश्चुमत्वात्‌ ।, ` 


नकर, जिल्ला निवंचन नदी हो सकत। हो पेस। द्प्ाघ्रत कां ही कोड शस्य परिहार है 
पेखी कल्पना क्यो न की जाय । | । 
व समथन-शरिरेष का प्रतिपादन भो अशक्य दे शीर व्याघात का अन्य परिहार भी 
अनिवचनोय हे, अतः प्कदेशो भरमार के भाष से हम विशप को ही र्यो न मानें। 
लण्डन-इस उ्याघ्रात को. उदुभाव्रनरूप-विभीपिका का वहत प्रकार से ५: 
र उडु ट र से उन्मूलन 
समथन--विशेषप धमं के साथ उपालम्भ को विर रं क्ते 
सगथेन--शिशेष १ विशेपसदहित उपालम्भ नदीं कहते 
किन्तु विशेष क खदित पदाथे के उपालम्भ को विशेपसदित उपालम्भ कहते है भोर शक्ति 
म रजतत्व रूपः विशेष न्दी है, अतः रजतश्नम मेँ अतिभ्यास्ति नहं ह । 
| > इना सामान्यरूप से विशेष का उपादान कर तो पुरोवतित्थ ८ इ्दन्त्व ) 
सहित श॒कति का अवगाहन धःरने से ' इव्‌ रजतम्‌” यदह सान भी भमा हो जायगा शरीर 
श स स धथात्‌-जिस धमं से विशिष्ट धर्मी का जो श्ञान अवगाहन करता हो, 
स अश म वहश्ञान भमा देतो यत्‌ तत्‌ से घटित दने से लक्षरा का, 
अख म नहा द्ग । वाध तथा अ्वाध की व्यवस्था का हेतु विशेष है इख प को जो जड- 
तर मचुण्य नहीं त्यागना म छे { 
1 ५ १ वाणा ६ बह मचुभ्य च्चाप्त अनाप्त पुरुप के “"नद्ी-तीर में पञ्चफल 
त गर्त अथ म पकस्थल म्‌ ( आत तिपादनस्थल मे ) किख विशेष 
१ क तथापि अजातवोध जड़तर यदि कोई हो इस 
पम विशेष, उसमें भो न्य विशेप के स्वो 
करते हे; वरयोकि अनन्त विशो के खकार > स 
।  खीकारमं गो सच हो 
परस्परब्याष्रत्त, विशेषान्तर शस्य अनन रको । 1 सस्या पोष हो आयशा कि 
8 श सा विशेष को ही मानते ह, अतः उथसंत्राहकरूप-के 
१ स विशेष का निवेश करगे तद्विषयक प्रमा 
९ ६ भ्रमाम ॥ 
अन्यविशेपविपयकर म म॑ थव्याप्ति हो जायगो ॥ ६६॥ १ 
तमचन--चाध कण व्यवस्था के देतुत्वरूप से सब विथपौ ं 
र $ देतुत्वरूप र शेषो का उपसंग्रह कर लक्षण 
क वाध की व्यवस्था का हेतु ओ विशेष तदु विशिष्ट पदा्थके अव को. भमा 
४ व सनदुगमन नकीं दोगा, न अव्याप्ति हो शग 
क याक याथ को व्यवस्था को हेतुत्व तो की भौ संमव नहं द्र यदि 
च दु.वाध उयवस्या क हेतुत्व को विशेष क्‌, ता रज्ञत मं “ददं रजतम्‌” इस. घ्रान मे रज. 
तत्व का भा बाघ को व्यवस्पा के देतु दोने से शुक्ति म. भी “दद्‌ रजतम्‌» यह कान भमा दो 
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सकता है ॥ &७ ॥ 


मापायुबादसहितः । ११९ 


परिच्चेदशब्दशाजुभूतिपय्यांयोऽनुशूतिदृषणं नातिक्रामतीत्यलम्‌ ॥ ६७॥ 

नाप्यग्यभिचा्यनुभवः मेति युक्तम्‌ । अ्ग्यभिचारिपद्स्य यदि तत्वविषथादय- 
थतं तदा द्पणान्युक्तान्येवालुवचेन्त । छ 

ञयैवशुच्यते अव्यमिचारि्विमर्थाबिनाभूतसं, तदा भष्व्यं कोऽस्याथः ? किं यद- 
बार्थस्तदैव ज्ञानम्‌ ? उत यताधैस्दतेव देशे ज्ञानम्‌ १ अथ यादगथंस्तादगेवज्ञानं यत्- 
तममितिरिति १। । । 


जायगा । यदि कर करि जिस स्थल मे जो बाध व्यवस्थापक हो, उस खल मं वह विशेषै, तो 
लक्षण के यत्‌ तत्‌ से धरित होने से जख विशेष का यत्‌ शब्द से ग्रहण करगे उससे अन्यत्र 
लक्तण॒ की व्याति हो जायगः । त 

किञ्च विपसेत भमामात्र तो बाधक है नही, कारण क “पवतो वदहिमान्‌" इस 
ज्ञान का "हृदो वन्हासाववान्‌" यह क्षान भी वाधक हो जायगा, न्तु जिस धर्मी म॑ जो 


- घाध्य हो उस धम्मीं म उस धमं के अमाव का अधगाही श्चान वाधक होता 1 तव तो 


लल्ला के यख तस्र घररित होने से यदि यदु शब्द्‌ से रजतस्य का ग्रहण कर तो सपेश्रम में 
बाधल्ञरा की अव्या हो जायगी । किञ्च सविेय ज्ञान को भ्रमा कहते हं भ्रोर वाध 
्यवस्था के देतु को ध्रिशेप कहते ह तथा तद्धिपरोत भमा को वाध कहते ह्‌, इस रीति से बाध 
के लक्ता मे भमा की ओर भमा के लक्षणम विशेष दवारा बाध कौ अपेता होने से चक्रक 
कोणो जायगा। 

जिस विशेष धर्म॑" से सष्टित धम्मो हो, उस विशेष से सहित धर्मी का अजुमव 
प्रमा है, अथवा साक्ञात्‌ विशेष से सहित धर्मी का जो अद्मव वद भरमा हे, अथवा भास 


भान यावत्‌ विशेषो से सदित धर्मां का अनुभव भ्रमा है इत्यादि शङ्का का खरडन “यथायां- 


जुभवः प्रमा" ्स'लच्लण के याथाथ्यं विशेषणा के दुपण-परस्ताव मे हो चुका दै, अतः पुनक्ति 
कै भय से यहाँ फिर नदीं कहते हं ॥ &६॥ 
किञ्च ५यदिि वहिनं स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्‌” यद तकं “पवतो बदिमान्‌” पेखा 
विशेष क्चान होने पर ही होता है तया आहायं रम ओर संशय मी विशेष शान होने पर ही 
होते है, शतः इनमे लच्तण की अतिथ्याप्नि हो जायगी । “आहय श्रम तथा सन्देह नही दाता 
» यह नहीं कह सकते, कारण करि वञ्चक पुरुप को आदाय श्रम ह अन्यथा बह अलत्या- 
धक वाक्य फैसे कहता यह श्राप भी मानतेहं तथा शिष्य कं भ्रवोधन क षष 
शाद्ञार्थारम्म करने घले त्वत्र शुर के आहायं सन्देह का. स्वीकार श्रापक दी शखमें दे। 
परिच्छेद शब्द का चजमृति श्रं है, अतः वह अनुभूति के दूषणो का अतिक्रम नहीं कर 


~> ९ 2 <> <~ ~ 


 , लचणान्तर परीचा क 
“श्रवयमिचारी श्रलुभव अमा रै" यद लकण भी युक्त नदी दं, कारण कि 
ध दि श्रथ कर, तो उक्त दुषो की दी आवृत्ति 


। दण्डन-- 
यदि अव्यभिचारी पद का-तत्य विपयकत्व श्रा 
होगी। + 
, समन--अस्यभिचारो पद्‌ का अथं ह, पन मे व्िषयका अयिनाभाव । 


~ | 
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१२० छण्डनखलणडखावरे, पथमपरिच्द {- 


नादयः, अतीतानागतायुमित्याद्व्यापनात्‌ । न द्वितीयः, ज्ञानासमानदेशाथेमपिती- ` 
नामव्यापनात्‌ । ज्ञानसमानदेशमथंमन्यन्नारोपयतोऽप्यज्ुमवस्य प्रमालापत्तः । नापि- 
तृतीयः, ज्ञानाथेभेदबादे स्वाकारेण तत्साम्यानुपपत्तेः । अभेदवादे तु भ्रमस्याऽपि 
तथाभ्युपगन्तर+खपसङ्केन विशेप एवेयथ्यापातात्‌ । तैस्तै विशपेः सादृश्यस्य तिव- 
कतितत्वे यथाथेता्स्ताबोक्तान्येव दृपणान्यावत्तम्त्‌ इति ॥६८॥ | 

अविसम्ब्राधलुभवः भमेस्यपि न युक्तम्‌ । अविसंवादितं हि ज्ञानान्तरेण तथेबो- 
त्रिख्यपानायत्वंवा ? ज्ञानान्तरेण विपरीततया ्रतीयमानाथंत्वं बा १ श्परतीयमानव्या- 
प्याविषयत्वं बा ! अन्यदेव वा फिञ्ित्‌ १। 


न प्रथम" धारावाहिनो श्रमस्य पमालपरसङ्गात्‌ । नच भरमाभूतं ज्ञानन्तरं बरव 
जितमिति वाच्यम्‌ । भमाया ए लच्यमाएलात्‌ । 


क ऋ कत क क ऋ च ऋते = = आ आक क क कि # = क 


खण्डन--अविनाभाव शब्द्‌ का ष्या अर्थं है, क्या समुद्रबद्धि-चन्द्रोदय के तुल्य ` 

जिस काल भे अथं हो उशती काल में कान हो, यह अथं है वा धूम वहिके तुट्य जिस देश 
मं अथं दोउल देश मंज्ञान दो यह अथं दे-वा जैस श्र्थदोवेलादही ज्ञान हो यह श्रथ े। 
यदि रथम अथं मानं तो अतीत नागत कौ अजमिति मे अव्यासि दो जायगी नर यदि 
द्वितीय शथे मानें तो ज्ञान का देश समवाय सम्बन्ध से आतां है ओर वह धर पटादि अर्थं 
का देश नहीं हे, अतः घटपटादि थमा म लक्षण की अव्यति हो जायगी । तथा ज्ञान के 
खित आत्मत्व का जो अन्यत्र ( शरीर मं ) भ्रम होता ै, उख भ्रम भे अतिष्यासि हो 

जायगी 1 यदि" तृतीय अथं माने तो ज्ञान तथा अथं के भेदत मे ज्ञान तथा अर्थं का सर्व. 
था सादृश्य न होने से श्रसम्भव हो जायगा ओर ज्ञान तथा श्रथ के दभेद्रवाद मं अमक्षान 
9 व न श विशेषण भी व्यथं हो जायगा । जो धमं 
भासता दो" पेला- रथे का साम्य, री याथाथ्यं 

भकरण॒ में उक्त दोप हो जायगा ॥ ६८॥ क 
„ “अविसंवाद श्रचुभव भरमा है” यदह लक्षण भो युक्त नहीं हे, कारण कि अविस. 

` वाद्‌ शब्द्‌ का ङक अथं नदीं हो सकता है । देखिपः- षया ` जिस कान का विषय ( उच्तर ) 
कान से उक्िख्यमान दो, वह श्रनुभव अविसंवादी दै, अथवा जिस अभव के विषय का 
अभाव उत्तर ज्ञान का विषय न हो, बद भजुभव अविसंघादी है । अथवा जिस अदुभव 
के बिपय का भ्याप्य भ्रतीयमान दो, वह अनुभव अविसंवादी है अथवा ओर ही कु अवि. 
द दै1 एनम भ्थम कटप युक्त नहो है, कारण कि धारावाही श्रमे पूवं पूवं भरम 
क » उत्तर उत्तर क्न का विषय हाता दहै, अतः धारावाही श्रम म अतिव्याति 
। जायग्‌] । यदि कं कि भमा से जिस अजुभशध का विषय उ्लिख्यमान दो वह अवि- 
संवाद है, तो यह उचित नी, कारण कि भमा की अद्यपयन्त निरुक्ति नदीं हरे दं । 
अतः भरमा से भ्रमा की निर्क्ति होने से आत्माय तथा प्रमा से अविसयादित्व की निरुकि 
तथा श्रविसंवादित्य से प्रमा की निरुक्ति होने से अन्योन्याथय हो जायगा । द्वितीय करप 
भी उचित नी है कारण छि जिस भ्रम का वाध नीं डा है उस अम म अतिब्यासि दो 
जायगी । किञ्च स्वस्थ दशमे उत्पन्न “शुक्लः शलः इख ज्ञान का भी पित्त योग से दूषित 
ˆ दशा मे उत्पन्न हरा “पीतः शलः" इख बान से वाध होने से “शकलः शंखः? यह हान भी 
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भाषोबादसहितः । १२१ 


नापि द्वितीयः, अजातबाधश्चमव्यापनात्‌ खस्थदशोतपमस्य शक्र शङखहानादेद्‌- 
एन्दियदशोत्पजतत्पीतिमङगानायुच्निसितविपयवैपरीत्यस्थाममातपपङ्गाच । भमित्याचु्च- 
सिताथवैपरीस्यभावविवन्तायां तु भमाया एव लच््यमास्वादित्यक्तभनुपजति । 

अदुषटकरणकङ्ञानेनाबाधितत्वं विव्नितमिति चेत्तदेव तिं परपालक्तणपस्तु । 
शश्च दृष्टवनिरूपणमन्तरेणादुष्टवस्य दुनिरूपवात्‌ । ननु मेतावता दुतं भिपरीत- 
ज्ञानप्रयोजकस्तद्धेतुगतो बिशेष इति सुबचमेवेति । न विपरीतपदग्यवच्छेयापरमितौ 
तदुपादानवैय्यात्‌ । तदुपादाने च ज्ञानननक्वमात्रं दुष्टत्मित्यदुष्टकारणजं हानं 
नास्त्येवेति स्यात्‌ विपरीतपदव्यवच्डेशरा भ्रमेवेति चेन्न तस्या एष. लच्यमाणवात्‌ 
तदीयखरूपस्येतरव्याटत्स्याब्राप्यमतीतेः कतो ग्यवच्चेदः प्रत्येतव्य इति व्यवज्छिन- 
तल्ज्ञानमन्तरेण व्यवच्छिनतञ्जञानमशव्यमित्यात्माभयान्योन्याभयौ अनवस्था बा । 


भमा न होगा । यदि क किं जि भ्रलुभव के विषय का अभाव प्रमा से उक्लिख्यमान न हो, 


वह अविसंयादी है, तो भरमासे भमा की निरुक्ति दने से आत्माभय भर भमासे अविसंवा- 
दित्व की तथा श्रविसंवादित्व से भरमा की निक्ति होने से अन्योल्याधय चो जायगा । _, 
रमभन--५अदु्ट शृन्द्िय-जन्य-श्ान से जो शान बाधित न दो, वह भविसवादी ई" 
देखा कहने से न तो "शल्कः शंखः” इस भ्रमा मे अभ्या है भर न आत्माभ्य ही दै 1. 
ष्डन-तव लाघव होने से अदुष्ट इष्दरियजम्य वा ध प रह्‌ । 
क्ति को निशक्ति न हो तावत्‌ अदु्टत्व का । नङ्‌ 
र री ्ञान का प्रयोजक तथा देतुगत विशेष को दोष कहते ह. 
दर्डन--विपरीतपद के निवेश से व्यवच्छेद किखको दोगा । यदि व्यवच्धेद्य कौ 
भतीति न हो तो विपरीतपक का निवेश व्यथं है, अर यदि च विपरीतपद्‌ का निवेश न 
करे तो शानजनकमत् दुष्ट दुश्ना, अतः अदुष्ट इन्द्रियजन्य कोद श्षान ८ (न । 
समथन-विपरीतषपद्‌ का व्यवच्छेद भरमा ही है, भ निवेश व्यथं नहीं दं । ल; 
` खण्डन प्रमा काही लक्षण करते है, अतः अमा श व < 
ङ्प से निर्थारित नहीं इश दै, फिर उक! यवच्चेद्‌ कैसे होगा । ६ स 
पमा की अतीति के विना लक्षणद्वारा इतरव्यादरृत्त भ्रमा क स त व 
भय अथवा इतरव्यावुत्त भ्रमा के अधीन दु्टत्व का कान भ्रोर दुत्व 


- के न्वान दारा भमाका क्षान इस - 
अदु इनदियजक्ान से अवाधितङप भविस का ज्ञान शरीर दुष्टत्वक्षान के अधीन 


रीति से अन्योन्याश्रय यद्वा भमाह्ान के भ का कषान ओर उक्त अविसंवा- 


भ न का ज्ञान इस रोति से चक्रक हो जा त 
वच्य भमा की ओर ही ङ निदकति कर! तौ आत्माभ्रय शा, 1 ध 
भरमा की निरक्ति मे मी अस्य मा की अपे दै, णवं अपर < गज स्मरण आपि, विप 
कोय दो जायगी । पवम्‌--जिख कान आदि पद्यं ॐ नेक य नि 
र जर यगा । एवन्‌ विशेष से अस्यत्वङ्य से लपित द! गार 
हं भर एक विशेष अन्य र खे लदित होता है वदा सर्धत् शाय अ र 
(व दार अच से अन्य जो शान वह सरण है ओर सरण स अन्य / 
श्दै 
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१२२ सण्डनखण्डखाये, भयमपरिच्चैद्‌ः- 


एकोऽनेकविशेपेऽयं षिंशपो यत्र लद्यते। तद्विशेषान्तरान्यत्वादोपस्त्रैव धावति ।३२।६६। 

नापि वतीयः, व्याप्यशब्देन व्याप्यमात्रं १ तद्विशेषोवा ? कशिद्मिपरेतः स्यात्‌। 

आदय सधूमानि िपयस्य खप्न्ञानस्यानासवाक्यजवोधस्य वा नाममा स्यात्‌ । नापि 

द्वितीयः, स हयक्रिया वा, १ सामग्री वा, ? उभयत्रापि पूष्मैदोपानिषटत्तेः । एकदा च 

सव्वेममाणासम्भवेन करमाध्रयणे तत्तदथेक्रियातत्ततसामग्रीपरम्पराषगमनियमाभ्युप- 

गमे एकसमिमेव बिपये पुरपायुपः पय्यंदसानमसङ्गात्‌ । विच्डेदाभ्युपगमे त्वन्तिमावग- 

मस्यामामारयाद्‌ प्रथममममात्वापततेः । वास्तवतदथेक्रियात्वस्य च दुर्निरूपत्वेन व्यव- 
हदारानहलाद्‌ । तथापतीतिमात्रस्याप्रमासाधारण्यात्‌ ॥१००॥ 

नन्वेवं चतुथः पत्नोऽस्त॒ तथा हि-अथंक्रियाकारिविषयत्वं बाऽविसंबादित्वमिति, 

यथाह “भरमाणमविसम्बादि ज्ञानमथक्रियास्थतिश्ाविसम्बाद इति । न । सामान्यतो 

विवक्तायां भ्रन्तावपि भरसङ्गात्‌ । परतीयमानसूपेणा््रियाकारिमर्थस्य विवक्षितमिति ` 

चेम दुरवधारणत्वात्‌। तदथेत्रियादशेनात्तदवधारणमिति चे; विनाप्यर्थक्रिया तदर्शन- 

सम्भवात्‌। अथक्रियाममितिरभिभिष्सितेति तु दूषितमेव भमायाएवनिरुप्यमाणत्वात्‌।। १॥ 


५ 17 । 


अभव है । का ला निष्टृप्ट लक्षण हुश्रा । दस ल्त मं 
स्मरण पद्‌ का भरतेप हाने से आत्माय हं तथा स्यति के लक्षण में अनुभव की अलुभव के 
लक्तण॒ स की ६ होने से अन्योन्याथय है ॥&६॥ ` र - 
सक्ञान के विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो बह क्लान अधिसंवादौ ह यहं 
तृतीयपक्त भौ उचिव नही है, कारण कि व्याप्य शब्द्‌ से यदि व्याप्यमा्र का ग्रहरा करं तो 
धूम बहि का स्वान तथा अनाप्तवाक्य से जात ज्ञान भी भमा हो जायगा । यदि च 
व्याप्य शब्व्‌ से भ्याप्य विशेष ( छथक्रिया वा सामग्री ) का रहण करे तोभी धूम सहित 
बहि का स्वप मे वा अनाप्तवाष्य से जात पान मे ही अतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च युगपद 
नेक कान नदीं होते हं अतः व्यापक के प्रतीतिकाल मे तो व्याप्य की रतीति होगी नदी, 
किन्तु कमसेदहीषदोगी अर्थात्‌ व्यापक कीं प्रतीति के उत्तरकालमेंदही व्याप्य की प्रतीति 
। पेखा मानने पर पूव शन म भ्रमत्वः उत्तरत्तण में उत्पन्न अर्थक्रिया की प्रतीति 
वा खामभ्री कौ भतीति से एदीत दोगा शौर उस अर्थक्रिया की पतीति मे भमासर भी उससे 
उत्तरण म॒ उत्पन्न अथ क्रेया की प्रतीति से ही गृहीत होगा, अतः पूवं २ भवीति के मात्व 
में अपर श ति की अपेता होने से अनवस्था भसद्ग दोगा । 
यद्‌ अयक्रेया की प्रतीति की धारा का कीं विच्छेद मानं तो अन्तिम अर्थक्रिया 
की भतीति के अपरमात्व होने से सूल.पव्य्॑त अप्रमास्व हो जायगा । किञ्च यदि अथंक्रिया 
वास्तविक ले तो प्रमितित्वसे इतर वास्तविकत्व हो नहीं खकता रौर भमिति-की निरुक्ति अय- 
पय्यन्व इर नह हे ओर यदि अथंक्रिया की परतीतिमा् का अ्रदरा कर तो रमक मे 
भीं अथक्रिया करी 4 ७ शिति हो जायगी ॥१००॥ । "5 
समयन--श्रथक्रियाकारित्व अविसंवाद दै यह्‌ चतुर्थ॑पल्त ह धमंकीतिं 
भ ) ने भी काहे कि अविसंवादी कान परमा है क ही 
मरविसवदहं॥ ¦ 
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भापालुवादसदितः । १२३ 


अभिभायविसंवादात्‌ ममायां सवेुच्यत इति चे, तदा अभिमायाविसम्बादस्प 
स्वप्नादिप्रस्ययेऽपि सम्भवात्‌ । शलान्तराविस्म्बादस्य च दुरबधारणएत्वात्‌ । 

एतेन भ्ाप्तुयादियोग्यताऽविपंवादाथं इत्यपि निरस्तम्‌ । दुरावाध इव वाय॑ 
धमेशीत्तःपन्था इत्यवहितेन भाग्यमिरेति ॥२॥ । 

्वाधिताुशूतिः भ्मेत्यपिनिरस्तम्‌ । तदानीं वाधाविरहस्यातिप्रसञ्ञकत्वात्‌ । 
कालान्तरेऽपि च वाधाबिरदस्य दुनिंरूपत्वात्‌ । स्वतो बाधाविरहस्याऽतिभ्रसश्चकलात्‌ । 
सव्ंजनवाधाविरहस्य. च दुरबधारणत्रादिति । 

खण्डन - यदि शं क्रियाकारित्व, खामान्यरूप से अभिप्रेत दो तो शक्तिरूप से 
र्थक्रियाकारित्व श्रममं भी दै, अतः भ्रम मे अतिव्प्रापि दो जायगी । ओर यदि ्रतीय- 


मान धम्मं से अर्थक्रियाकारित्व श्भिप्रेत दै, तो यद्यपि श्रम मे प्रतीयमान रजतत्वज्प से 
अर्थक्रियाकारित्व न होनेसे अरतिव्थापि तो नही है, तथापि दण्ट अङ्गलीयकरूप अधक्रिया 


का कृत्य रजतम रजतत्य रूपसे दै, दा मुद्रादिरूप से दै, यह श्रवधाश्ण नदीं हो सकता 


है, तः रजत में जहाँ “इदं रजतम्‌” यद्‌ शान हभ हे वहां भी शभ्यातति दो जायगी । 
सम्थन--अङ्लीयकङरूप अथेक्रिया के द्‌शंन से रजतत्व का अव्रधारण करेगे-- 
दण्डन श्चेसे रजतत्व के चिना भौ रजतस्य फा भ्रम एोता रै, येखे ही थथंक्रियाका- 
रित्व के विना भी अर्थत्रिया का भ्रम हो सकता दै। अतः अथंक्रिया के वशंन से रजतत्व 
का अनुमान नदीं हो सकता । यदि कँ कि अथक्रिया कौ प्रमिति से रजतत्व का अवधारण 
करगे, तो यह्‌ नदीं कह सकते, कारण कि भमिति श्र्यपर्॑न्त निर्धारित नही हर द ॥१॥ 
सम्न-अभिभाय ( इच्छा व॑ भत्ति ) के विसंवाद से सम्पूरोद्ान भमा कटे 


जाते ई । | 


 खण्डन--श्ान काल म अविसंवाद्‌ अभिप्रेत दैवा सव काल मे । यदि कहं कि श्न- 
काल मे, तो ्रमस्थलमे भी शानकाल मे अविखंधाद होने से श्रम मं अतिष्यात्ि हो 


जायगी ! यदि के फि सव काल मं अचिसंबाद्‌ अभिप्रेत है, तो “इस ज्ञान मं कदापि 


सम्बाद्‌ नहीं होगा” यद बत दुय दै । भत्युत सम्भव है कि स्वप्नकाल मं स्वंधिध 
ञान मै विसंवाद हो, अतः लकण॒ मं अरलम्भव दोप दो जायगा । 
समर्भन--भा्तियोग्यता अथिसंयाद दै ओर उखसे युक्त ्रजुभव भरमा ह । 
खण्डन--छान काल मेँ भराति की योग्यता भ्रम में मी है श्रीर सवं काल मे भराति की 


योग्यता का अव्रधारण भ्रमा मे भो नहीं हो सकता, अतः भराप्ति की योग्यता का मानना भी ` 


असङ्गत दै-यह धर्म्षीतिं का प्रमालत्तण का खरडन अशक्य सा हे । अतः इससे सावधान 
रहना चाहिये ॥ २॥ ^ 


== =---- 
लच्नेणान्तर-ग्रख्डन 

लस्डन-“अवाधित अनुभूति, भमा दै" यद लक्ञण भ उचित नदी दै, कारण ङि शान 

कालल मे वाध का अभाव भ्रमसे भौ रै, भ्रौर सव काल में अबाध मामं मी नदी दं, कारण 

कि सस्भव हे किः सवप्नम भमाका भो बाधो | किञ्च स्व (दप्टा) का भधाध अभिप्रेत 

है वा सष मचुप्योौ का । यदि द्रष्टा को अपराध के तो सम्मव्र दकि कटां श्रान्त मवुष्यका 
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१२४ * खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिच्छेद्‌ः- 


 तकंसंशयाविपय्यंयस्पृतिग्यतिरिक्ता प्रतीतिः प्रमेस्यपि न, स्पृतिव्यतिरिक्तस- 
 खण्डनन्यायेन निरस्तत्वादिति । क १ 
जातिसङ्रमिच्छतश्च भमास्वलपणजात्यमिसम्यन्धात्‌ भ्रमेत्यपि दलं प्रणम्‌ ॥३॥ ` 
अस्याज्ञातस्य तव्रवहारजनकस्वे प्रमायामप्रमाच्रमसंशयो न स्याताम्‌ । दयेषा- 
भावसदङृतस्य तथात्वे चाजायमानथरमसंशयपमादिग्यवहारे ज्ञानमान्नावगमोदादरणेऽपि 
तदापत्तेः । | 
 ज्ञातेनानेन लच्णेन व्यवहारे च कथपिदमेव ज्ञ तव्यमिति वक्तव्यं, न तावसतय- 
केण मानसेन, तथा सति इचिञ्ज्ातायां परमायामभमाविपय्यंयसंशयानवकाशादि 
स्यात्‌ । धर्मिवत्‌ मनसेब निर्णीतत्वात्‌ ॥४॥ 


चाधन दा, तः उल ध्वम मं अतिव्याप्ति टो जायगी नौर यदि सब मयप्यौ का अवाध 
अभिप्रेत दै तो वह दुक्षेय है । ~ 
निर्ेचन-तकं-संशय-विपयंय.स्मृति-व्यतिरिक्त-श्षान प्रमा है ! 
खण्डन-रुष्रति-दयतिरिक्तत्य के खण्डन की रीति सरे इस लत्तण॒ .क! भी लरडन 
करनाचाहिए! 
समयन “प्रमात्वजातिविशिष्ट थमा है" 


खण्डन--यह लत्तण भौं उचित नहीं दै, कारण कि साक्ञास्व को परिहार कर भ्रमात्व ` 
अनुमिति मे है भीर सात्ताख भरमोत्व को त्याग कर श्रभ भें हे रोर वोनौ का समावेश प्रस्य. 
प्रमा मे है, भतः खङ्कर दोष होने से भमात्व जाति ही नदीं है ॥ ३ ॥ । 


किञ्च भ्रमात्वजाविङूप लक्तण “यम्‌ प्रमा” शस व्यवहार का अक्षा प्रयोजक है 
धा ज्ञात 1 यदि अह्ञात कह तो प्रमा में प्रमात्व का घ्म वा सन्देह कही-भी नदीं दोना चाहिये 
अधात्‌ जव क्ञात लक्षण को “इयम्‌ भमा" इस व्यवहार का प्रयोजक मानते है स्थतो 
कह सकते हं कि भ्रमात्वङूप लक्षण का शान नहीं दै, अतः “दयम्‌ भ्रमा" यह यवहार नही 
॥होता है, किम्तु प्रमात्व का श्रम वा सन्देह ही दता है अर जय अशाच ` ( खरूपं सत्‌ ) 
श का कारणदहै तब तो सदा परमाम “श्यम्‌ भमा" ही यवहार 
समर्थन--दोषाऽभाव से खदित, स्वरूप सत्‌ प्रमात्वरप तच्छ “श्यं भरमा इस 

यवहार का कारण है, अतः जँ दोप है वहाँ “इयं भरमा" ह होता 
भ्रम वा सन्देह ही होता है १ त 


. खण्डन--जो शान स्तुतः भरमा है, च परमार से क्षात नहीं जिखमं अरम 
वा सन्देह भी नहीं है, केवल श्ानत्व से अवगत है उसमें “इयम्‌ न होना 
चाहिये, कारण कि दोषाभाव से खदित, स्वरूप सत्‌ भमात्व वदां विमान षै नौर यदि 
श्रातलकषण, व्यवहार का प्रयोजक है, तो लक्षण का शान कैसे हा यद पूषन चादिण । 
मानल प्रत्यक से लक्तरका क्षान होता हे, यह तो कह नहीं सकते, कारण कि कीं २ भमा 


होने पर भ्रमात्व का सन्देह वा धमर होता दै वद [ धम्मं भ्रमा फे शान के न 
भी मानस प्रत्यक हो जाने से ] नहीं दोगा ॥ ४ ॥ 7 क ञान क तुर्य श्रमात्‌ 
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भाषाडुवादसहितः। १२५ 


चिहान्तरसापेक्तेणेव पनसा सम्बेदनचिेनेव षा तेनैव लक्षणीभूय श्ापनमित्यपि 
ऽ.त्याशामातम्र्‌ । तचिहेनेव प्रमात्वजातिकल्पनापरतित्तेपापत्तः । तेषां नाना्वे च कानि ' 
तानीति वक्तव्यं स्यात्‌ । तचिहानां यथोपन्यासं सर्वेपामेव दूषितत्वात्‌ । प्रामाणयपर- 
तस्त्वव्युदस्तिपस्तावे च विस्तरेण दूपयिष्यामः ॥५॥ - 
एतेन शक्तिविशेषः भ्रमाव, त्ोगः भरमालक्षणमित्यपास्तम्‌ , दुरवधारणएत्वात्‌ । 
, . यच्च किञ्चित्ममाया लक्तण्च्यते तदज्ञातं ज्ञातमात्रं वा यदि तत्वव्यबहारकं 
तदा अत्यापत्तिः भमितश्वेतुभमानवधारणे तहृदुरबधारणता ॥६॥ 


समर्थन--अन्य चिह्न से युक्त मन से प्रमात्य का क्षान होता है अथवा विह ही लिङ्ग- 
ङूप से भमात्वरूप ल्त की भयुमिति का हेतु है, अतः चिहरूप सहकारी के अशान में 
अप्रमास्व का भ्रम हो सकता है । 5 । 

खण्डन--यदि एेसा है तो उस चिह से हौ “यं भरमा" यह व्यवहार हो जायगा, 
फिर भ्रमास के रभाव से प्रमासर जाति की सिद्धि हीन ोगी। 

समभन परमा के विह भनेक है; अतः उन चिहो से “दयं थमा" इस अञुगत बुचि 
का समर्थन नहीं हो सकता, अतः अनुगत बुद्धि के समथ॑न कं लिषएट प्रमात्व जाति मानी 
नार ~ ~ तत्वाजुभूतित्व शादि चिहौ का लणडन यथाखान कर आये ह, भवः 
उक्त चिदा के सदकार से प्रमात्थ का मानस प्त्थक्त होता है-यह कथन अघङ्गत दै । किञ्च 
५भ्रमारव स्वतो आहय है वा परतः" इस के लरडन के प्रस्ताव में चिह्न से सरत मानस 
प्रमात्व का अत्यन्न होत। है इस का लरडन विस्तार से करगे ॥ ५॥ 

समन प्रमा से अर्थाबयोध की जो शक्ति है वह शक्ति ही प्रमात्व है शौर भमात्व- 
योग भरमा का लक्तण दै । 1 

ण्न-- यदि इ लक्षण को अश्चात व्यवहार का कारण मानं, तो श्रमास्व का भ्रम वा 
सन्देह न होना चाहिये । यदि ्षात व्यवहार का कारण माने, तो जिस बिह से शात दोता 
है, बह चिह ही लत शदे, शक्ति का स्वीकार व्यथं दै, त्यादि पूर्वो दोष से शक्ति पक 
भी असङ्ग है । कोर मी भ्रमा का लक्षण आप कर अष्टात चा केवल शात यदि भ्मात्व के 
्यवहार क। कारण मानें तो श्रमघ्ल मं भी प्रमारब का ग्यवदहार हाना चादिणए, कारण कि 
यदि अश्ात भयोजक दै, तो अहा दशा म सस्य असत्य दोनो एक से द उनम मेद्‌ तो है 
नहीं फिर जदं असत्‌ दै वहाँ मी ग्यवहार होना चाहिये, तथा प्रमात्व का भम वा सन्देह 
अश्नमा ओ सी दो सकता दै! यदि कटं करि “इदः लक्षणं अमितम्‌” इटश शान का विषय. 
ल्श व्यवहार का जनक दै तो अद्यावधि शमा की निरुक्ति न दुरं दै, अतः दस कायं 
कारण भके नियम में भमिति विशेषण [ सिद्ध होने से ] नहीं दे सकते ॥ ६॥ 

यदि कट कि लक्षण मं अमितत्व का अवधारण न हो, परन्तु जो लक्षण स्वरूप से 
भमित ह डले श्यवहार होता है भर जो ्रमित नहं दै चह व्यवहार का भयोजक नही द, 
तो कोर भरन करे किं यह लदाण॒ भ्रमि नर है, तो आप षया उत्तर गे, कारण कि “द्द्‌ 
भमितम्‌” शख शान से अथपय्यंन्त भमास्व कौ अनिरक्ति होने से भ्रमितत्य कौ सिद्धि श्राप 
नह कर सकते । किञ्च जसे ल्य भमितत्व से अनवगत स्वरुप सत्‌ ल २१ के व्यवहार का+ 
कारण है, वैसे ही मा भो स्वरूप सत्‌ ही घटादि व्यवहार का प्रयोजक होगी, फिर शमात्व 
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१२६ ` खणडनखण्डखाध, भरथमपरिच्चेद्‌ः- 


माऽचधारि वस्तुतस्तु तथेति चेन्न; वस्तुतो न तथेव किं्नेति बादिन्युत्तरापत्ते 
भमात्वनिरूपणवेयथ्यांपाताच । वर्तुतस्ठ॒भमयैव घटादिततछव्यवहारोऽपि त्रस्त 
त्यास्तां विस्तरः ॥७॥ । | श 

एवं भपितेरनिस्कस्या भमाकरणं परमाणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; करणार्थानिरुक्तेध ॥८॥ 

नुकारकृ(न्रेऽचरिताथस्य हेतुत्वं करणत्वं, कहिं करणं  निष्पादयतः कार- 
कान्तरे बरितायतव, खरूपतोऽनिप्पादनेऽपि व्यापारयत्तया निष्पदनात्‌। तादृशस्य 
च तस्य करणलात्‌ । एवं कमपि करणनिष्पादने चरितार्थ, करणव्यापारोहि क्मवि- 
पयो भवति कप्रामावे विषयाभावात्‌ करणव्यापार एव न निष्पच्त इति तभिवाहि 
तस्यापि चरितायेस्वमिति । एमधिकरणस्पापि करणव्यापारनिरव्वाइकत्वम्‌ । सम्प 


दानापादानयोभासाव्वत्रिकचमू । करणन्ु साववनिफमेवेति कारकान्तरेऽचरितारथः 
. साबेत्निको हेतुः करणमिति ॥ ६॥ 
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खे भरमा के भवगम के लिप प्रमा के लक्तण का निरूपण व्यर्थं दो जायगा । किञ्च ल्त व्थतिरेकी 
देत दै अर देत उा्िपक्षधर्म॑ता से भमितत्वरूप से अवगत ही ्ुमिति का जनक 
है, अतः भरमितत्व से अनवगत लक्तण उयवदार का प्रयोजक है यह कथन सङ्गत है इत्यादि 
दपण ह अतः चिरतार रहे पतावत्‌ लरडन ही पर्यासत है ॥ ७ ॥ भ 


णि 9 


॥ अथ प्रनाणलच्तण खण्डन ॥ 


पूवा रीति से प्रमाकी निकक्ति ( लदण)न होने के कारण भरमितिकरण प्रमाण 
र नी ह कारण कि भ्रिशेषण की नियक्ति के धिना विशिष्ट 
= 8 करण शब्द्‌ के अथं की निसक्ति भी नहीं दो 
। _ समथन--कारकान्तर मं अचरिताथं ( अनुपयुक्त ) होकर जो हेतु, क्रिया का ` जनक 
३ करण दे । कतां, करण का निष्पादन करता है, अतः कारकान्तर मै चरितां दै । 
8 कता कर्ण का स्वरूप से निष्पादन नीं करता है, तथापि ध्य(पारबत्वरूप से 
पादन करता ही हे । कारण क्रि टपापरारयु्त को ही करा कहते ह ओर विशेषण का 
द विशिष्ट का भी निप्पाद्क होता दै । दस रीति से कम्मं भी करण के निष्पादन में 
चरिताथं है । कारण कि करण का व्यापार कमं मे होता है, कमं के अभाव मे आय के 
त खे करण का व्यापार नहीं हो सकता है श्रवः करण ॐ निष्पादन भ कस्म खी चरि. 
दै । एसी रति से अधिकरण भी करण के व्यापार का जनक है। कारण कि करण का 
न्यापार किसी देश वा कालरूप श्धिकरण मे ही होता है । सम्भदान धायः दानरूप क्रिया 
का ही जनक होता है ओर अपादान, विभागरूपक्निया का ही जनक होता है, अतः वे दोनों 
व्क न अर कर यमान के जनक होने से खादक दे । अतः कारकान्त 
मर अचरिताथं सावंत्रिक हेतु करण दै, यह करण की निरुक्ति दो परहित हो सकलो दे ॥३॥ 
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भाषाञुबादसदितः । १२७ 


मेषम्‌ । अस्तु तावदविचारितरपमरणीयमिदं व्याख्यानम्‌ । अन्तरशब्दो यदि विशेष 
परात्रवचनस्तदा न व्यवच्छेदकः न दि विशेपमपास्य कारकमान्नं केनचिन्नन्यते यद्यव- 
च्छिदयेत । नापि चान्तरशब्दोन्यवचनः तथासति कस्मादन्यदिति विशेपानिर्रेशे कर- 
णादिति समभिव्याहाराल्लभ्येत “यथान्य आत्मा शरीरभन्यदू"ऽस्यादौ तथा सति 
करणव्यतिरिक्तकारकाभिभरायेण मयुक्तः स्यात्‌। तच न । करणस्यैवाधापि निरू- 
प्यमाणत्वादतिव्यापरेथ ॥१०॥ | 
नापि कवेक्म॑णोः खरूपोपादानपरोऽयमन्तरशब्दः ताभ्यामेवातिग्याध्यापततेः । 
नापिकठेकमेणी अपेर्यान्यदन्तरशब्दायेः बयध्यांपातात्‌ । कारकेऽचरितायत्वमेबो- 
चयताम्‌ ॥११॥ 


खरडन--यह करण शब्दाथं का व्याख्यान शविचारित रमणीय है । अथात्‌ विचार 
कर कै देला जाय तो छु भी नहीं है! कारण कि अन्तर शच्शर का “अनयोमं हदन्तरम्‌» के 
तस्य यदि विशेष अथं करे, तो व्यवच्छेद्य न होने से अन्तर शब्द्‌ का निवेश व्यथं दै । यदि 
कोर कारक विशेष फो चोड कर कारकः सामान्य का जनक होता, तो कह सकते कि अन्तर 
शब्द को स्याग कर कारक मं अचरिताथं इत्यादि लक्तण॒ करगे तो कारकसामान्य के जनक 
का निषेध हो जायगा, वह न टो, अतः अन्तर शब्द्‌ का निवेश है । जव विशेष को त्याग कर 
सामान्य कारक का कोई जनक ही नदीं है, तो अन्तर शब्द का निवेश भ्यथ हे । यदि अन्तर 


` शष्ट का अन्य अर्थं कर, तो किंस से अन्य इख अपेता मं समभिव्याहार से करण से अन्य 


देखा. अथं दोगा, ओसे “अन्य आत्मा शरीरमन्यत्‌" इस खल मं शरीर से अन्य श्रात्मा ओर 
श्ात्भा से अन्य शरीर पेसा अथं समभिव्याहार से लभ्ध होता है, तव कारकान्तंर शब्द्‌ 
करा करण से अन्य कारक अथं हुश्रा, बह हो नदीं सक्तां । कारणकिकरणकाही 
ग्रयावधि निरूपण दो रहा है, अतः करण शब्द का अथं अज्ञात दै, तथा करण के लक्षण मं 
कारण फे प्रवेश होने से श्रात्माभ्य भो दै। क्रञ्च करण से न्य कारक मे अचरिताथ 
कर्तां भी रै, रतः कर्तां मं अ्रतिग्था्षि हो जायगी ॥ १२०॥ १ 
समर्थन--कारकान्तर शब्द्‌, कठकमंपरक है, रतः कर्ता कम्म मं भच क 
त यह निष्कृ लक्षण हुआ । 
ध स मे क्ता क्रित है, तथा कमं मे कमे अचरिताथं है, अत॑ः कतां 
कर्मं न ही अतिन्याप्ति दो जायगो। ६ कः 
समयन--फतां कम से अरन्य अन्तर शच्द्‌ का अथं ह । कतां कमे से अन्य कारक 
श्रचरिताथं लार्वभनिक देतु मे करण ह यद लक्तण सम्पन्न हु्ा।  . , . 
खरटन--कारक मं अचरितारथं इत्यादि कष्टन से ही कतां कमे भं. अतिग्याति ह 
वारण होने से ्रन्तर शब्दे या निवेश व्यथं हो जायगा । क्च कतृंकमे से अन्य कारक 
( बदिङूपकरण ) मे दस्तरुपकररण वद्यमाण भ्रकार सं चरिताथं है, अतः हस्तरूप करण में 
अभ्याधि हो जायगी ॥११॥ 7 न 
दमथन--अन्तर शब्द का कु अधिक अथं नीं है, अतः अम्तर शष्द्‌ का निवेश 
अप न करः, अर्थात्‌ कारक मे अचरिता्थं साधेत्निकदेतु करण हं, श्तनादी ल्ण॒ कर» शया 


, दनि? 
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१२८ खर्डनखण्डखागरे, भथमपरिच्डेदः- 


नाप्यनधिकाथं एवायमिति न प्रयोक्तव्योऽन्तरशब्द्‌;, तथा सति करणजनकं 
हस्तादि न करणं स्यात्‌ । व्यापारवद्धि कारणं करणयुच्यते, श्रस्ति च स्थालीसंयोगा 
-दिव्यापारतोऽग्यादेस्तथात्वम्‌ । अस्ति च हस्तादस्तस्ननकत्वम्‌ । नच हस्ता्करण- 
मेबाभ्युपेयं, व्यापारतः कारणत्वेन तत्‌ कारकसवस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ । कनोदिषु 
दुरन्तमाबत्वात्‌ । सकमशारकस्ीकारापत्तः ॥१२॥ 

नच व्यवधानात्राहेतत्वमेव तेषां, फिं नाम देतेदुत्वमिति । कलुर्यवम्भसङ्गात्‌। 
ु्यापारादेदस्न्दादिस्तेन इगरक्रियादि स्त तरिवदेति परम्पराग्यवधानात्‌। सर्ववेय॑कत्‌. 
व्यापारपरस्परा न तस्य हेतुता हन्तीति चेत्‌, तुल्यम्‌ । तस्मात्‌ करणत्वेनावश्याभ्युपः 
गन्तव्यहस्ता्व्यापकत्वादलक्तणमिदम्‌ । 
एतेनाऽपि कारकान्तर शब्द्‌: कठृकमेच्यतिरिक्तवचन इति एतो व्युद्‌ास्यः ॥१३॥ 


ˆ खण्डन-पेसा लक्षण होने पर वहिरूप करण के भ्यापार का जनक हस्तादि मं लक्षण 
की अग्यासि हो जायगी । देलिये- व्यापारवान्‌ कारण को कारक कहते है, अतः स्थालीसंयोग 
आदि व्यापारयुक्त तथा पाकरूपक्रिया का देतु वहिरूप करण भी कारक है रौर हस्त 
[ खालीखंयोगादिरूपवहधि व्यापार का ] जनक है । दस्त आदि करण ही नदीं है यह नदीं कट 
` सकते, कारण कि व्यापार से युक्त तथा पाकक्रिया का जनक होने से हस्त कारक तो अवश्य 
हे ओर उखका कतां आदि मे अत्तभांव हो नदीं सकता श्नौर हस्त को करण शाप मानते 
नही, अतः सप्तम कारक मानना पड़ेगा ॥१२॥ 

समधन-खालीसंयोग आदि वहि के व्यापार मं काट व्यापारः से व्यवधानं होने से 

हस्त हेतु चरितां हौ नहीं है, किन्तु देतु जो काष्ठादि उसके व्यापार का हेतु है, अतः बहि 
यापार म हस्त को अवरितांथ होने से हस्त म अग्याि नहीं दै । = 

खण्डन--यदि उयवधान होने से हेतुत्व का अभाव माने तो चिद्‌ावि क्रियाम कतां 

भी हेतु नहीं दोगा, कारण कि पुख्य ( आत्मा ) के यज्ञरूप व्यापार से शरीर म उद्यमन 

निपतनादि व्यापार होता है, उससे कटार मं काषएटसंयोगादि व्यापार होता दै, उससे 

हे, अतः पुरुप व्यापार म मी चिदादि का व्यवधान है । यदि कटै कि पुख्ष में 

कतुत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धिकेलिये द्वी शरीरादि के व्यापारः होते है, अतः सम्पूणं 

भ्यापार कतां ही के ह । अतः उन व्यापारो से अन्यथासिद्ध कर्ता नरह होता. तो दमः भी 

` करेगे कि हस्त म करणत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही काष्ठादि व्यापार होते दैः 

अतः उन व्यापारं से हस्त अन्यथासिद्ध नहीं हो सकता, तस्मात्‌ हस्त को -करण तो 

अवश्य मानेगे चौर हस्त म करणलक्चण जाता नदीं, अवः अग्यासि दोप हो जायगा दस्त म 

अभ्याति वोष होने से भी `कारकान्तर शब्द कलुकमंभिन्न कारकपरक दै यह पल्ल खणिडत 

जानना चादिष्ट ॥१३॥ 





` .  ल्णान्तर-खण्डन = 
“कतां क व्यापार का विपय करण है" यह लण्‌ भो अयुक्त है, कारण कि शरीर 
की चलनङ्प क्रिया के लिए यज्लवाले कर्तां के यतनरूप ग विधय चलनरूपक्रिया 
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भापादुबादसषहितः | | १२६ 


कठेव्यापारविपयः करणएमित्यपि न । शरीरचालनाय भयतपरानस्य निष्पा्ा 
शरीरक्रिया, क्रियाविशिष्टं वा शरीरं भरयत्रलक्षणकठव्यापारविपयीमवतीति तस्यां 
क्रियायां करणं स्यात्‌ । नचेतत्‌ शवयाङ्गीकार, भविष्यतः स्वं भतिं च कारफलानुप- 
पत्तेः। नच साक्तात्देव्यापारबिपय इति विशेपोपादानेऽप्यस्प परिहारः, सा्ाग्रा- 
पाय्येमनःरधरृतिक्रियायां भसङ्गतादवस्थ्यात्‌, थव्यापकताच ॥१४॥ ` 

अथ तक्रियाहेतुस्तक्कियाकतग्यापारस्थ विपयस्तत्कियाकरणएमिति मन्यसे । 
मेवम्‌ । अनीशरवादे अङ्ुरादौनामक्रणकच्वमपगात्‌ । सुपत्यनन्तरभाविन्याः भायाः 
परिगणितकरणोपाधिभेदपरिसहयातेषु भमाराशिषु वहिमावभसङ्गात्‌ । अचेतनस्यापि 


क ति चोः श 5 कं कत त के 


वा क्रियाविशिषशरीर दोता है, रतः शरोर की चलनरूपक्रिया म चलनरूपक्रिया वा 
क्रियाविशिष्टशरीर शरण हो जायगा । अर्थात्‌ जसे वृ्लच्छेदन के लिये प्रयतमान कतां 
के व्यापार के धिपय होने से क्रियाविशिष्टछुटार चा उद्यमन निपतनादि क्रिया चेदन- 
रूप क्रियां का करण है, यैसे द्य शरीरचलन के लिये भरयतमान पुरुप के व्यपार कं 
विपय होने से प्षियाविशिष्टशरीर वा शरीरक्रिया करण दो जायगी । मेद्‌ यद ह कि प्ररत 
म न्य कोर क्रिया नीं हे, अतः शरोरक्रियाम हो णयोर त्रा तत्या करण हा जायगी 
शरीर शरीर च! तच्छिया के करणत्व फा श्ङ्गोकार शाप नदीं कर सकते हं, कारण किं नियत- 
पूवंवत्तीं को करण होने से भावी करण नीं होता है ओर न स्व स्वके भति करण हाता द । 
समर्थन--कर्तां के व्यापार का साल्ञात्‌ धिपय करण है, शरीर मनोव्यापार (सद्भल्प) 
दवाय कर्भ्यापार का विषय है, तः अतिव्याि नदीं हं । ; 
खण्डन-पेसा लक्षण करने पर भी सद्कटपविशिष्ट मन वा सङ्गट्प को करणत्व हा 
जायगा । कारण कि बह कतुंडयापार का खान्ञात्‌ विषय हं । किथ्च छटारादि कठ्भ्यापार 
करा शयरव्यापार द्वारा ही विषय होता है, अवः साक्तात्‌ निवेश करनं पर डारादि म 
छ्न्यासि दो जायगी ॥१४॥ < क 
समथन-- तत्क्रिया का हेतु होकर तच्किया के कतस्यापार का विपय जो दा वह 
तलि स करण है पेखा करणलक्षण होने पर शरीरक्निया शसेरक्रिया मे देतु नहीं दे 
अतः शसोरक्रिया मं ्रतिष्याप्ति नीं दांगी । = 
खण्डन--अनोभ्वरवाद्‌ में अद्कुर का करण कतुग्यापार का विषय नदी ह शतः 
अं्कर के करण म लक्षण की श्रव्यासप्ति हो जायगो । यदि कटं कि अङ्कुर करणरदित ह हैतो 
“कायं करणपू्वंकम्‌” इस व्याप्ति के शरभाव से रूपादि विषयक ानरूप कायं से चचरादि 
करण की अदुमिति न होने से अनीश्वरवाद्रौ का अपसिद्धान्त दा जायया । सुषुप्ति कं अन- 
न्तरत्तण॒ मे उत्पन्न भ्रमा का करण आओ कवृभ्यापारकं भविपय दानसं करण न दागा। यदि 
कहं कि वह श्रमा करणकी हं ता परिगणित करणरूप निमित्त से उत्पच् पञ्च बा षटू 
रमाराधि म उसं भमा का धन्त्ांव न देने से एक ससम प्रमा माननी पदडगी शर यदि 
क्लानरहित जीव धा शरीर को टौ सुपुप्त्यनन्तर जात भ्रमा का कत्ता मानें तो शङ्कुर काभी 
जीव ही कतां दो जायगा, फिर धुर श्रकठंक द यद कथन हयार श्रसङ्गत हा जायगा, 


कारण फः उपादान-गो चयापसेच्च-छानादिमान हो फतां दोतः है शरीर अंकुर का उपादान -गोचर- 
१७ 


च 
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१३० खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


कृते चातिपसङ्गात्‌ । सेशवरबादेऽत्वीश्वरब्यापारबिपयः सर्प कारणमिति नाकरणं 
कारणं स्यात्‌ । आमित्यभिधाने चाऽकारणमात्रं व्यवच्ेद्यमिति कारणं करणमित्ये 
बोच्यतां टया वरिगोपणपूरणमयासः ॥१५॥ 

अथ मन्यसे न पम्यन्तरव्यवच्छेदाय विशेषणानि किन्त्वेकस्यापि धर्मिणो रूप- 
भेदेन करणपदाभिपेयतोपदशनायेति । एवं तर्तद्रूपालिङ्गितस्य करणत्वाघनक्षणोक्ति- 
म्तेन-वया लचयमात्नयक्तं भवेत्‌ । नच लच्यपदपत्तिनिपित्तमेव लक्षणार्थः, गन्धव- 
स्वादेः पथिव्याच्लक्तणत्वापतेः । अपि चैवं वस्तुमात्रं करणमित्यमिधायैव किन कर- 
णपदपहत्तिनिमित्तयुपादशि । स्यादेवं यदि सवत्र वस्तनि करणव्यवहारः स्यादिति चे 
तरि स मपि भवेद्यदि सवत्र कारणे करणव्यवहारः स्यादित्यपि पश्य, 
नहि कत्तेरि कमि वा कस्यचित्करणव्यवहारः ॥ १६ ॥ 

कत्रि ताषदस्ति लोके “भमाणमिह देवदत्त” इति, शास्ेपि “मनत्रायुवदभामा- 
मासए्यवच त्त्मामाख्यमापप्रापारयाहु” इतीति चेन्न; किमयं मारवकेऽग्निव्यवहार 


अपरो्क्ञान जीव को नहीं है, शतः श्रंकुर का जीव कतां न हे इख बात को [ अचेतन को 
कतां माननेचाले ] आप कह नहीं सकते रीर सेभ्वराद्‌ ॥ देश्वररूप २ के व्यापार 
के विषय सच कारक दोते दे । चतः सम्पूणं कारक करण हो जाये । यहि कों कि कारण- 
माञ्ञ करण ही है, तो “कारणं करणम्‌” यही लक्ता इश्या, व्यथं विशेषण पूरण भ्रय(स कयां 
करते हो ॥१५॥ 

समथन--कतां कमं श्रादि अन्य कारकौ. की उयाघ्त्ति े लिये विशेषण नहीं है, 
किर्तु प्क दी कारक को रुप ( भचत्तिनिमि्त ) भेद से करणपद्‌ के वाद्यत्य अभदशंन के 
लिये धिशेषण दै । ९ 

खण्डन-तत्किया का हेतु तथा तच्छिया के कतु्यापार का धिषय, तच्करिया का 
करण हे स कथन्‌ द्वारा लकण की निरुक्ति म भरबृत्त पने पृचिनिमित्त कहा दै, अतः 
मश्न का उत्तर न दे कर भ्रभस्तुत फे अभिधान से श्र्थान्वर का भरसङ्ग हुञ्या, यदि कर कि 
लक्षण तथा प्रडृत्तिनिमित्त एक दी हे, अनतः प्रदृत्तिनिमित्त के अभिधान मं अर्थान्तर नदी 
ह ता गन्धचर्व पृथिवी का लक नदीं हो सकेगा, कारण कि पवृत्तिनिमित्त को हो अप 
ललण मानते है ओर गन्धवसङूप उपाधि की ्पेन्ता से लाघव होने से पृथिवीत्व जाति ही 
 श्रदृत्तिनिमित्त होती है गन्धवत्व नीं, रतः गन्धवत्व लत्तण नहीं होगा । अपिच वस्तुमात्र 

करण हे यह कह कर दी आपने करणपव्‌ के अवृत्तिनिमित्त का दशन यथो ल किया ? 
इ कि ह यदि वा मं करण व्यवहार होता, तो हम मी 
लक्तण॒ 11 यदि कारणमा मं करण व्यवहार नि आप 
कि कतां वा कमे म फिसीका करण व्यवहार नी होता है ॥ १६॥ ध 
वा ति देबद्त्तः"इस स्थल मे करता म करण॒ व्यवहार देखा 
३ "“मन्त्रायुरवेदथामारयद च ~ त्‌" 

ना य ख्यदच् तल्प्रामारयमाप्त-प्रामारयात्‌" शस 

खण्डन--क्या यह व्यवहार “भ्धिर्मांणवकः” के तुर्य सन्दे 
होने पर यदि वुक्षारे करिपत निमित्त से इस व्यवहार क न व 
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भौषाहपादसहितः । १३१ 


ईब गोणो शुख्य एव वेति संशये यदि तवतपरिकन्पिताभिमितान्र्यः,. स्यात्ततः कमं 
ण्यपि स्यात्तत एव निमित्तादिति वाधकदशनेन पारिशेष्यात्‌ गोरतयैव तद्यवस्थाप- 
नाया युक्तत्वात्‌ ॥१७॥ 
स्त्येव कमेरयपिं तेन रूपेणेति चेन्न तावदयं शक्यो पदशंनोदाहरणः शाद 
लोफयोः । क दृश्यते धरं पश्यतीत्यर्थे घटेन पश्यतीति । यदित त्रब्ेतसि केवलं 
स्यात्‌ तत्र च नादरं विधात्त्सहामहे । भमेयमात्रं करणमिति बदतो वामबुदधेमनभि 
विपरिवच्चमानं भमेयमात्र एव करणव्यवहारास्तित्वमेवमञुरोधवयं स्यादिति । टेन 
पश्यतीत्यायनभिधानवशान्न प्रयोगो न हि सवं लाक्षणिकं भयुञ्यत इति चेत्‌ न 
मास्तु, तदभावे कोऽन्योऽस्ति तेपु करणग्यवह।र इति वक्तव्यः, स स्यात्‌ न चासां 
शक्यद्‌ शंन इति ॥१८॥ ~ 
क्रियया अयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धि करणमित्यपि न । तथा हि-अयोगव्य- 
वच्छेदो के त्युक्त [| ष, 
च्छेदो योग एव पथ्येवस्येदिति सम्बन्धेन सम्बन्धं स्यादिति पौनरुक्त्यम्‌ । 
यदा सम्बन्धीर्यनेन कालविशेपनियतसम्बन्धिताऽभिधीयते ततोऽन्यस्मिन्नपि काले 
कल्पित निमित्त से कमं मे भी करण व्यवहार दोना चाद्ये ओर कमं म करणु व्यवहारं 
का वाध (अमाव) देखा जाता है अतः परिशेष से-गौरताही से-कमं वा फतां मं करणुज्यव- 
हार होता है यही व्यवस्था युक्त ह ॥ १७ ॥ ` 
कमं मे भी कतु्यापारविपयत्वरूप से करणत्व व्यवहार होता ही है । यह आप 
नहीं कह सकते, कारण कि लोक वा वेद मं कदी भी “घरं पश्यति” इसके स्थान पर “घटेन- 
पश्यति" पेखा व्यवहार नदं देखा गया है ।. यदि केवल लुह्यारे चित्त म “धटस्पश्यति" 
कै स्थान मे “घटेन पश्यति” पेसा व्यवहार हो तो उश्षका आद्र करने मं हमारा उत्साह 
नहीं होता है । कारण किं यदि तुद्यारे वचन म आदर कर तो भमेयमाश्र करण हे यष 
कहनेवाल्ते धामुद्धि आपके बचन का आद्र कर भमेयमात्र को करण मानना पडेगा । 
समर्थन--ञअभिधान न होने से *घटेन पश्यति" यह्‌ भयोग नदीं दोता दे! कारण कि 
यह निश्चय नद है फि लक्तण से युक वा सिद्ध सब का भयोग हो । 
खणडन---कमं म करण शब्द वा चिमक्ति का पयोग न हाने पर उसमं करणत्वभ्रयुक्त 
कौन सा व्यवहार होता है यद कहना चादिये भौर आप उसको कह नदीं सकते ॥ १८॥ 
समर्थन-जो कुटारादि पधान क्रिया ( चिदादिङ्प फल से) अयोगभ्ययच्छेव्‌ 
( सम्बन्धामावका अभाव ) से संबद्ध हो, वह करण दै। कडार के व्यापार होने पर 
छेदन अवश्य होता दै, अतः कुटार मे छदन के अयोग का न्यवच्ेद्‌ दै, न्नर कतां के भ्यापार 
होने पर भी सम्भव दहै कि कदाचित्‌ ददन न हो, अतः करता म छेदन का सम्बन्ध तो है, 
परन्तु चिदा के अयोग का व्यवच्देद नहीं है, अतः न कटार मे अभ्यातत दै, ओर न कतां मं 
श्तिव्याति है । 8 
खणडन--श्मभाथ का अमाव प्रतियोगीरूप होता है, अतः अयोग के व्यवच्डेद को 
योगरूप टोने खे उक लल्णवा्य का सम्बन्धयुक्त सम्बन्धी अथं हरा, अतः पुनख्कि दाप 
होने से उक्त लद्धण॒ सङ्गत द । 


ने * 
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१३२ खंण्डनखण्डखाघे, प्रथमपरिच्छेद 


सम्बन्धिताऽयोगव्यवच्छेदपदेन विवक्तितेति वे; सम्बन्धीरयनेन न फालविशेप- 
नियता सम्बन्धिताऽभिदिता येन कालान्तरेऽलब्धसम्बन्धिताऽभिधानाय पदान्तर 
पादीयेत । अथोच्यते-सम्बन्धीत्यस्य सामान्यतोऽभिधायिनः कालबिशोपनियतं सम्ब- 
न्धमादायापि पय्यवसाने सार्थकत्वं भवत्येवेति कालान्तरेऽसम्बन्धितया व्यवतिष्मानं 
कापि करणं भसज्येत, त्यवच्येदाय कालान्तरे सम्बम्धिता पदान्तरेखा भिधीयत 
इति । मम्‌ । तहिं तेनापि कचिदेव कालान्तरे सम्बन्धिताऽभिधीयेत तदापि तस्य 
सायक्रता सम्बन्धिपदन्यायेन सामान्याभिधायिनो भवेदिति ततोऽपि कालान्तरेऽसम्ब- 
न्व्यवच्छेद्‌ाय विशेषणान्तरमपि निबेशनीयं स्याद्‌ ॥ १६ ॥ 

ˆ अय यदा कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य सवस्य व्यवच्छेदो विवक्षित इति, तद 
सम्बन्धिपद्‌ एवपा बिवक्ताऽस्तु तमधिकयुपादाय तद्वि्या 1 निपेधन्यवच्चेदेन 
सावेत्रिकललाभ इति चेन; निपेधव्यवच्छेदस्प वरिध्यनतिरेकायेत्वेनाविशेपात्‌ | 


ओ भो क जो जः जि के आः आ ज तो तः भे कक [नरै 
॥ 


व 

\+ ब सम्बरा ~ = 4 

है स 0 पद्‌ से, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का श्रभिधान नहीं होता 

म श्यो ह ° न्भ का अभिधान होता दे, अतः सम्बन्धी कहने पर शरन्य काल 
१ ग भातत नहा हं, फिर उसके व्यवच्छेद के लि 

व्यथेहै। ` | 

६९१९ वी पद्‌, सामान्य से सम्बन्ध मात्र का अभिधान करता है, 

अतः कदाचित्‌ प्रधान वि १ म का पय्येवसान हो सकता दै । 

> ~ द्‌ असम्बद्ध कतां मे करणत्व 
चवागन्यवख्छद्‌ पद्‌ का लक्षण मे निवेश दै । ् करणत्व फ व्यवच्छेद के लिट 


खण्डन ] 
जसे सामान्य से सम्बन्ध का वाला सम्बर्धीपद काल विशेष से नियत 


सम्बन्ध है, वैसे दही 
म्बन्ध मं पय्यवसित दोता दै, वैसे 7 अभावामाव के प्रतियोगीरूप होने से, सामान्य 


स र न्द्‌ काीयदि काल विशेष से नियत सम्बन्ध मे दी 
वारण के लिप सामि भतिभ्यासि दो जायगी । शतः उख अविव्याति के 
अनधस्था हो जायगी ॥१६॥ ° करस्ना दागा । प्व उत्तरोत्तर विशेषण निवेश से 


समभन-ञ्न्यकाल म भी जो अयो 
द्यं मया ग (८4 ट ५) ४.4 
है शतः क्रिया से सार्व॑का ४ उसका व्यवच्ेद्‌. अयोगव्यवच्छधेव्‌ शष्ठ का 


लिक सम्बन्ध वे ~ ५ 
सार्थक है । ङयार-सम्बन्ध के लाभ के लिपट श्योगव्यवच्छेद्‌ पद्‌ 
<ष्टन--सम्बन्धीपद्‌ से ही अन्यकाल मे अयौ 
~ क च्छेद ल म दयाम क्म 
माने ? इसके लिये अयागव्यवच्छेद्‌ शब्द्‌ का निवेश व्या करे ? स 


समथन--अयोगव्यव न 
कालभ होता है। दर विरेष से अयोग को निपेध दोने से सावंकालिकत्व 


प॒ अयोगव्यवच्छेव्‌ पद्‌ का उपादान 
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, भाषादुवादसहितः । . १३३ 


तद्धरमिकं सम्बन्धरस्यासम्बन्धासामानाधिकरए्यमयोगग्यषच्धेदेनेत्यनेनोच्यत 
इति चेन्न; तस्यापि स्वकाले तात्रासस्बोपगमात्‌ । सव्व॑देति चेम; ययेवं तत्‌ फ 
करणासत्वकालेऽपि योग एव रणेन क्रियायाः ।१२० 
यावत्सत्वमिति चेत्तहिं सम्बन्धीति व्यथे, यावत्‌. सत्वमयोगव्यवच्डेदेन यद्वि 
शिष्एुपलक्ितं वा तत्करणमित्येवास्तु, सम्बन्धीत्येव बा तथा बिवच्यतापिल्युक्तमेव । 
यमेवाथ; कयाऽपि छुख्टया सम्बन्धिपदसाथकृतामुपपा् यदि पिवक्तितस्तदा- 
पयुच्यते कृत्तिफोदयक्रियायां रोहिण्यासत्तिरप्येवं करणं स्यात्‌, अनन्तरभाविनधतुदंशस्यः 
नकतत्रस्योदयं भति पूल्वंभाषिवतुदंशसङ्ख्यनक्तत्रास्तमयस्य च करणत्वं स्यात्‌ । जचैव- 
मेव युक्त यौगपद्येन कारणत्वादुपपत्तया कारकत्वस्य ॒दुमिरस्तत्वेन करणत्वस्य . 
सम्भावनानारोहात्‌। 


खण्डन-जव भावाभाव को प्रतियोगीरूप होनेसे अयोगत्यवच्छेद, योगङूप ही 
है, तथ अयोग्यव्यवच्छेद शब्द्‌ से सावंकालिक सम्बन्ध का लाभ केसे दोगा ? 

समथन- जिस कटारादि में प्रधानक्रिया दविद्ादि का सम्बन्ध अधानक्रिया केः 
सस्बन्धाभाव से समानाधिकरण न हो, बह करण है यह अथं अयोगय्यवच्छेदशष्द्‌ से 
चिवज्तित है । कतां मे चिदा का सम्बन्ध “ख के असम्बन्ध से समानाधिकरण है, अतः 
कतां मं ्रतिव्यात्ति नहीं होती । 

` खण्डन--क्ता म भी चिदा के सम्बन्ध काल में चिदा का श्रसस्बन्ध नहीं दै, अतः 

उक्त लच्तरा की शरतिव्याप्ि तदवस्थ ही है । 

समशन-जिस धर्मी म बिदा के सम्बन्ध के अभाव का खदा रसत्व हो बह करण 
है । कतां में धिदा के सम्बन्ध काल में चिदा के सम्बन्ध के अभाव के असत्व होने पर भी 
सद्‌ा असय नदीं है, अतः अरति्यासि नदीं है । 

खण्डन--यदि पेसा रै तो षया करण के श्रसत्व कालमें मी क्रिया के साथ करण का 
सम्बन्ध विव्तित है ? अर्थात्‌ करण में भी सवेदा सम्बन्ध नहीं है, अतः लच्तण असम्भव 
हो ज(यगा ॥१२०॥ र 

समर्थन--यावत्‌ कुटारादि करण का सस्व हो, तावत्‌ कटारादि म चिद्रा का सत्व 


विवक्षित है । 


ण्डन-- पेखा होने पर सम्बन्धो पद व्यथं है । श्रथांत्‌ यावत्‌ “स्व” का सत्व हो, 


` ताबत्‌ जो धर्मी, क्रिया के अयोगग्यवच्छेद सर विशिष्ट वा उपलक्षित हो बह करण दै. 


दथवा यावत्स सि स जहो बकरण है पेखा ही लक्षण 
५इअयोगग्यवच्छेदेन ” यह विशेषण व्यथं हं । 

र यदि कहो किं सम्न्धी पव्‌ से सम्बन्ध सामान्य विवद्ित दे श्यौर अयोगव्यवच्डेद्‌ 
पद्‌ से यावत्‌ कारक स्य विवक्षित है, अतः न पूनयक्ति दै, न विशेषण ही व्यर्थं दै तो यह 
कल्पना उदक्षर होने से ( अ्क्षराथं न दोनेसे ) फुत्सित ह । किञ्च पेखा निवेश करने पर भ 
छृत्तिका नत्तत्र को उदयरूपक्रिया म रोहिणी का सामीप्य मो करण हो जायगा। किञ्च उच्तर 
भावो चतुर्दश नक्र के उद्य के प्रति पूवंमायौ चतदंश नकश्र का अस्तंगमन करणा दा जायगा । 

छमथन-छत्तिका नचत्र के उद्य भं रोदिणी का सामीप्य करण कया नी माना जाय १ 


% 
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१३४ खण्डनखण्डखाय, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


नच तनन सभ्वन्ध एव नास्ति, व्याप्तेः खभाषसम्बन्धासिकाया दुर पहवेवात्‌ । 
अथ कार्यकारणभावः सग्न्धो पिवतनितः । न, साम्या; करणवापतः । ओमिति 
चत्‌; तत्किमोमित्यमिधायैव नषटे्ो मवान्‌ १ आकलितं ्रिलासाभिः सामयपरि करण- 
मित्यत्र न भदधतः णवपूच्विकां शुतिमेव काञ्चित्परिखा भद्धापयिष्यति भवानसरा- 
निति ॥२१॥ 
न सामग्री कारणं; किन्तु तदेकदेशो नानाभूतः भत्येकं तथा, सामग्री तु यदन- 


] [५ भवत्येवेत्ये ~+ परेहि ५९ 

न्तरं काययं म चन्न; एतादृशस्य सामग्रीलक्तणस्य फरणेपि 
सत्वात्‌ करणस्यापि सामग्रीतापातातर, क्रियाया बिभागादौ त 

| भागादोविभा ष 

दिं मति तयालापत्तः । द वरिमागस्य च संयोगनाशा 


क त त केनत कें चेक क च केक सों ककं ति = कि च 


खण्डन--पक काल मं होने से पूर्वकाल भे † नहीं हे 
कररणत्य की सम्भावना भी नदीं दै | ् दत्तित्वरूप कार णत्य हा नहा हं, अतः 


प 


समथन-कृत्तिकोद्य का रोदिणो के सामोप्य मे स #ं 
म्वन्ध नदय हं, अतः 7 
० कसा त्त लल स नि स क्रिया के साथ 
रादियासख { । व 
ङ्प दयाप्ति ही व उसका अपव नहं 6 ^ खभाव १ स्वरूप ) सम्वम्धः- . 
समयन-क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद से ~ 
जिखमे हो वह कर सि युक्त कायं क।रणभावरूप सम्बन्ध 
अतः अतिव्याति सध | । € वदोद्य का कायंकारणमाव रोदसी के सामीप्य मे नीं है, 
भद ~ दादि रया के साय अयोगव्यवचदेद से युक्त सम्बन्धी सामग्री 
ग का उच्चार (9 भसन हो जायगा । यदि श्राप सामग्री के करणत्व का 
कर बिरत न हो; वनि ५४ कसाब तो उचित दै कि केवल ओम्‌ शब्द्‌ का उच्चार 
जाना था कि युक्ति के न ए क करावे, पराव के उच्याररा से हमने 
त व 
ध व कर धद्धा का उत्पादन 6 = 
भत्येक कुठारादि कारण है (२ इथ समवायी असमवायी आदि भेद्‌ से अनेकविध 
अतः क्रिया के साथ अयोगम्यवच्ेद श क १ सयं षय हो बह सामगी है 
होने से ख नहीं है । यु एभावरूप सम्बन्ध के सामग्री मे न 
को अविनय दष्ट ज ौ। श दण करण मे भी है, अतः करण मे सामभ्री के लकश 
सामग्री दोज्ारयेगे । वि २० हया श अर विभाग संयोग के नाश की 
„१ कारणत्व सामभ्री 
० 
कारणत्व नटी है, अतः भ्राक्का ५ मी दहै भर भाक्काल मं भाक्सस्वरूप 
खण्डन ८ स सामघ्नी मे भाक्सत्वरूप कारणत्व न्दी (4 { ठ 
ट, श्रत; ग्ल > पूय्तणडृत्तित्व के असस्व होने से भाक्काल कारण ही नहीं 
"° अ पव्तग्रदकूप साम्नो मे भाक्काल का भवेश नहीं है ॥२२॥ ` 
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भाषादुवादसहितः। ` ` १३५ 


यचच प्रतिसामग्येकदेशं नियतप्राग्भावादि कारणलक्नणमिष्यते तत्सापग्यामपीति 
कथं तदकारणता १ भाकालमन्तमाग्य सामग्री तादर्याश्च तस्याः भा्सत््मेव नास्तीति 
चेन; तत एव भाकालस्याकारणवात्कारणसामग्रयां तदनिवेशात्‌ ॥२२॥ 

मपि चैव॑ विवक्तितमपि करणं न स्यात्‌ । न हि यावत्सच्ं ज्यापारवतोपि तस्यः 
क्रियाजनकलं; क्रियाकाले क्षणमपि तद्‌युषटचिनिपेषे भरमाणस्य दुरुषन्यासतया संशये- 
नापि लक्षणासिद्धः । भ्त्युत चिरस्थिरकरसंयोगे खृश्ये स्पशममाकरणस्पशनेन्दिय- 
संयोगस्थैय्यंस्य मन्तुयुचितलात्‌ । 

यावत्स्वं च करणमिति मापायां सब्वंस्मन्‌ तत्सत्वकाले करणवमित्यथः, 
नच कारणस्य नियतपूवेकालसम्बन्धात्मकस्य कचित्काल्ते स्तं, कालं प्रतिकराला- 


न्तराभावादिति ॥२३॥ 


अपि च यावत्‌ सस्व ( अवस्थिति ) क्रिया का अयोगव्यवच्छेद्‌ से जो सम्बन्धी 
हो वद करण दै पेखा लक्तण॒ होने पर धिषस्तित कुटारादिं भी [ उद्यमन निपतन विशिष्ट 
कुटार का घा कुटार की उद्यमन निपतन क्रिया का यावत्काल में प्रधानक्रिया चिादि शे 
खाथ जनकत्वरूप सम्बन्ध न होने से ] करण नहीं कहावेगे। कारण कि छकुढारादि के 
क्रियाकाल में करभर मी भरधानक्रिया चिदा के असम्बन्ध का नियेध है इसमे भ्माण॒ का 
ञ्भाव दै, अतः असम्भव के खन्दरेह से भो लक्ण॒ असङ्ग है । प्रत्युत देखा जाता हैक 
सश्श्यद्रव्य म धिर खिर करसयोग होने पर त्वगिन्धिय श्यौर स्प्रष्य द्रव्य का संयोगरूप 
व्यापार तो है, परन्तु चित्त के रन्यत्र व्यासक्त होने से त्वाचग्रमा नही होती दै, अतः. 
स्पर्शीधमा के साथ त्वगिन्दिय का भ्रयोगम्यवच्छेदयुक्त सम्यन्ध न दान से त्वगिचन्दरिय मं 
करणलक्तण की अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च यावत्‌सत्वक्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्‌ 
से जनकतारूप से जो खम्थन्धी दो चह करण दै, इस वाक्य का सव करण सम्बन्धी 
काल भं विद्यमान कारण करण दै यह अथं हुमा वह अयुक्त हे । कारण कि काल काल मे 
नहीं रहता है अतः काल सरे घटित भराकूकाल सस्वरूप कारणत्व स विशिष्ट कारण भी 
मं नहीं रहेगा ॥२३॥ 
व व से युक्तं जो त का सम्बन्धो हो इस वाक्य का जिखकरे 
ने क्रिया होतो हो यद फलित अथं हं ॥ 
अ व होने पर अवश्य क्रिया दोती हो इस वापय की ५ज्ञिसके अनन्तरः 
क्षण मं क्रियः अवश्य उत्पन्न होती हो” यह अर्थंदै? घा “जिसके रहते भरिया अवश्य 
उस्पन्न होती हो" यद अथं है? वा “जिसके अनन्तर क्रिया अवश्य रहती हो सथ ् 
ह? या “जिसके रहते क्रिया अवश्य रहती हो” यद्‌ अथ दै? ए बात ४ 
पथम ८कटपयुक्त नहीं है कारण कि सामग्री के भरनन्तर्‌ भी अवश्य कां म 
अतः सामग्री करण हो जायगी । किञ्च हस्त व्यापार क अनन्तरः कदा व प ५ 
नह ही दोव है भतः हस्तादि म लक्षण की अभ्याति ह शा खल दुः = ध 
है अर्थात्‌ सुखादि चणभर भी अश्ठात नरद रहते हं, किन्तु उर्प ६ ८. 
मिति होती है, अलः चुखादि मी स्परमिति के करण हो जार्यगे। भत 1 
स्वोकार नही कर सकते । कारण कि कमं म करण व्यवहारः दृता नही जाता 


न 
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१३६ ` खण्डनखण्डखोाय, भयमपरिष्डेदः- 


` अय क्रियया _अयोगव्यवच्ेदेन सस्वन्धीत्यस्यायमर्थो यस्मिन्‌ सति भषत्येव 
क्रियेति । कोऽस्याथः, कि यस्मादनन्तरं क्रियोत्पयत 'एव १ उत यस्मिन्‌ वर्तमाने 
कर योत्पचत एव { उत यस्मादनन्तरं क्रिया तिष्टत्येव १ । उत यस्मिन्‌ वर्तमाने करिया 
तिष्टत्येव १ नाचः साश्वाः करणलमसङ्गात्‌ › हस्तादीनामफरणवप्रसङ्गाच, सुखदुः 
सादेः भमेयस्यापि ममाकरणलमसङ्गाच्च । नच भमेयमपि भरमायाः करणं स्यादेवेति 
वाच्यम्‌; तन तथा भ्यबहारस्य कस्यचिदप्यसिद्धः । नापि द्वितीयः, स्पृश्येन सह 
स्थिरसंयोगस्य स्मशनेन्दियस्याव्यापनात्‌ तत्सत्त्वेऽपि व्यासक्तौ तेन भमानु्पादनात्‌ । 
नापि ठतीयः, साग्यादेः करणवप्रसङ्गात्‌, उत्पत्तेः, स्थिरे करणलमसङ्गा्च । नापि 
चयः; सदस्थायिनां करणसमसङ्गात्‌ ॥२४॥ | 


अय क्रियया अयोगन्यवच्छेदेन सम्बन्धत्वं करणलमित्यस्यायमरथः व्यापारवतः 
फलाव्यभिचारिखमिति । भेदम्‌ । दस्ताग्यग्यापनात्‌ । 

कथायं तव्यापारो नाम १ क तजन्यं कारणम्‌ १ उत तदायं कारणम्‌. १ । 
नायः, लिङ्गपरामशं तदसम्भवात्‌ । ध: 


॥। 
॥ भेत कोच ॐ ऋतक तकता ऋच 


५ भी युक्त नहीं दै, फारण॒ फि व्थासङ्ग दश मं त्वगादि इन्द्रिय चौर स्पृश्यादि विषयोके 
संनिकाषं श भी भमिति न हाने से त्वगादि इन्द्रिय मं अव्याचि हो जायगी । 
कल्प भा भायः भथम कटपमं उक्त दुषण से ही दूपित है] टि ॥ 
(4 ष ॐ € ७ ॐ =+ कर्य जो क 
५ मानते दं अथात्‌ णिक नहीं मानते दै, उनके मत म भी घटादि से खस्ता 
1 क अनन्तर होने से घटादि स्प्रसंस्वरूप क्रियाम करण हो जयंँगे। 
| चतु करप भी अयुक्त है कारण क्रि पकसाथ रहनेवाल्े छे रहते ही 
स | ५ रूपादि के रदतेही 
रादि सहत. ६१ अतः सदस्थायी रूपादि भो रलादि के करणु हो जा्यंगे ॥२४॥ । 
क लाथ अयोगव्यध्छेव्‌युक्त सम्बन्धी करण है इसका यह . फलित 
हं स व्यापार के होने ष फल का अव्यभिचार हो वह करण हे । 
_ ._ खष्डन--हस्त के व्यापार के होने पर कद्‌ाचित्‌ फ ड हने से 
अब्यासि हो जायगो । {9442 1 मिता नेते द 
२ किप्ि करण का व्यापार कया वस्तु है! कया करण से जन्य कारण व्यापार 
° घा करण क आधित कारण भ्यापार ह ? श्म भथम करप युक्त नहीं है कारण कि लिङ्गः 
परामश करण से जन्य न होने से व्यापार न कर्वेगा । | 
समथन--पत् ( पवतादि ) मे भथम जो धूम का चाचप थ्यत्त ह 

५ | चुप भ्यक्त होता है ब्रह व्याति 
(वा क लिङ्गपरामशं का स करता दै, तए वह करण ै। पेखा 
न उत, ज्यप्य धूम का स्वरूप से प्रमा वहिन्याप्य धृमके परामशंर्प व्यापार 

हाने से लुमान इष्ट है ॥२५॥ ध 
स खरदन--दैववश जहाँ पूव ्दीत व्याति की स्यति इर हो, वाँ पर दितीय 
पने ड स्छति से जन्य ही दाता द । भथम पच मे थम का ' जो भत्यद् दुभा दै 
उससे जन्य नदी दे, अतः भ्रथम लिङ्ग कै क्ान का द्वितीय लि ङ्गपरामशं व्यापार नहीं 
कदाजायगा॥ - ^ --: „2 ० 
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भाषाञुयादसहितः । ` १३७ 


पक्त प्थमधुमोदिदशनस्य व्याधिस्यृतिदवारा दिती यलिङ्गपरमशन्यापोरं जनयतः 
करणत्वमेटग्यम्‌› एवश्च परमाथतो व्याप्यस्य स्वरूपेण प्रमितिर्‌ दवितीयव्याप्ततत्वरोमशं 
व्योपारिफाऽनुमानमिष्यत्‌ इति चन्न ॥२५॥ 

अन्यतो जातान्निभूमादिव्याधिस्मृतां सत्यां पक्ततमथपधुमादिदशनस्व तापाः 
रकत्वासिद्धेः । तन्नाप्युभयफमजसंयोगवत्तदपि कारणमिति ` चेन; भभावादिसापे्ः 
विशिष्ट-पतिपत्तिवत्‌ भागुपजातवहिव्यापतधूमस्पतेः मथममपि योऽसा बहिव्यापतःसोऽयं धूम 
इतिं परामर्शोपपत्तः । नित्यसापेकतेऽथऽस्त॒ तथा, नान्यत्र प्रथमं तथेति्चेनः; भाक्तत्का- 
रणोपपत्तौ : नान्यत्रेवमिति. नियमेः पमाणस्याभावात्‌ । तस्य ` ष्यापाराभाबाभा 
जुमित्युत्पादफत्वमेवेति चेत्‌; स्यादप्येवं यदि. व्यापारवतः करणत्वमित्येव सिद्धं स्याप्‌। 

धूमादिनिविकल्पकस्य तद्रापारस्य करणत्वमिति च ॥२६॥ क 

नित्यसङ्धरिताथेवद्विनापि निषिकल्यकं सबिकल्पकोत्पत्तेरविरोधेन त्वदुक्तं 
प्रक्रियानियमे माणाभावात्‌ । नित्यसङ्धटितेपि निष्विकन्पकं ` मंस्यस इति , चेन्न; 
कोरणान्तरादेव ` तदुपपत्तौ तत्र॒ निव्िकल्पककल्पनायां भरमाणाभावात्‌ +> भ्तयुत 
तत्सङ्घटनस्य स्वभावानतिरेकोपगमात्‌ । व 


ॐ क 
र 1 
च १ भ ~ 
क आ कि कतः जि कते ऋ तः क चः ते क को क ~ हक + क्र 


क्क च्छे 4 
= + क # च नि गक ३ 


व) = 
सम्थ॑न--उभयकमंज संयोग. के -तुल्य वह परामशं भी वैषबश.जात व्याधि. कीः 

मरति ओर प्रथम धूमदशंन्‌ इन दोनौ से जन्य है। 
लण्डन--ज्ेसे प्रतियोगी की स्मृति से प्रतियोगीधिशिष्ट अभात्र की. प्रमा. होती, 
है, यैसे ही दैववश जात ग्याति की स्ति से भी प्रथम -धूमवुशेन केः विना दी जो धूम 


वहा तड्‌ धूमवान्‌ यह पवेव है-पेखा परामश हो.सकता द । व 
समर्थन--श्रमावपरमा के तुल्य धूमत्वविशिष्ट मं व्याति के यैशिष्टय का भान्‌ भथप्र 


धूमं ञान के यिना नहीं हो सकेगा, कारण किं अभाव, भतियोगो मे नित्य, साका, अतः 


प्रतियोगी मै निरपेच्त केवल अभाव की भमा नही होसकती दे सिन्तु -भरथमू हो विथिष्वैशि 
छथ वभाही अमाव की भ्रमा दोती है रोर प्रकृत मे नित्यसाकाङ् न होने से यशिष्ट्या्रशाी 
शान भथम-धूम दशन के विना नदीं दो सक्रेगा ॥ ^ 

„` ` छरदन--जय व्यासिस्परति तथा धूम चजुःसंयोग आदि कारण विद्यमान ह, तथ निय . 
सापे न होने से प्रथमतः -धूमदशंन के विना विशिष्टवशिष्ट्यावगादी कषान नदो सकता 
कंथन नियुक्तिक हं । न 

क नर कोई व्यापार नीं दै, अतः वह कारण नीं ६ 1-... -; 
` “` खण्डन--यह कथन युक्त होता यदि श टी क होता.दै--यह नियम दत्‌ 

र नियम नहीं है, कारण कि उयापाररदित व्यापार भी ५ 

९ व धूमका निर्धिकटपक प्रान होता है, अनन्तर पिशिष्वेशिष्ट्यवंगाहीं 
भूम आ परामश होता ६, भतः धूम रा निविंकल्पक एान दी परामशं के द्वार] श्चुमिति का 


करण दै ॥ २६॥ (अ । 
१य्‌ 


॥) 
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६८ खणडनखण्दखाये, भयमपरिश्ठेदः- 


तथापि यक्किञ्ि तर्जनकं तदेव तत्रालुमितिकरणमास्तामिति चेन्न; तथेन्दिया- 
देरजुमितिकरणत्वापत्तेरित्यलमतिपरसरेणोति ।२७॥ 

शब्दभोसन्निकपेस्य च भोत्ाव्यापारत्वपसङ्गात्‌, अन्यथा.भो्रस्य शब्दभति- 
पत्तावकरणत्वपरसङ्गात्‌ । सनिकर्षो हि इन्द्ियव्यापार उच्यत इति व्यापारान्तरश्च तस्य 
त्णिरभमसिद्ध स्थिरे चोक्त एव दोपः। शब्द्‌. एव तथ्चापारः किन्न स्यादितिबे्न; तस्य. 
कमत्वेन करणकोटिवदिमवात्‌ । 

४ वित्तयोरेकत्ेऽपि का पतिरिति बेन; शब्दबुदधौ का्र्यायाशुपधायकत्वेन 
स्य शब्दस्य करणव्यापारतया कारणकोटावपि .भवेशने ऽशतो नियम्यनियामक- 
हर्िरोधापततेः। षटादिबुदधौ वन्ुरादेश्वसुरथगदिसंसर्गव्यापारकत्ेऽपि सममिदमिति 
चेत्‌ किञ्न स्यात्‌ । तथा च- 


` खष्डन- प्रतियोगी में नित्य सापे अभाव कौ भमा के तुल्य निर्धिकल्पक के विनां 
मी पूर्वोक्त चि से. ग्यािविशिष्ट धूम का परामशं हो सकता रै, अतः निर्विकल्पक श्ञान के 
` विना खबिकटपक हान नही दो सखकता--आआापकी इस कटिपित प्रकिया म दध भमा नहीं है। 
समथन^ञअभाव को भमा मी निर्विंकटपकलानपूरवक ही होती है--देखा मानेगे। ` 
रषडन--अय अभाव का भ्रमा अतियोगी व स्शृति से युक्त इन्दिय सन्निकर्षं खे ही 
५ तीम भ्रमा में न लान को कारण मानने म कु भमाण नीं 
सारि नि साकाङ्त्त पदाथं कां यह खभाव है 
धिनाभी वन (शत) के विषय होते ह । ४ 
समथन--ष्य री, 
ह ह, परामशृरूप श्यापार के जनक होने से अनुमिति का 
` शण्डन--ेसा होमे पर इन्द्रियो अनुमिति का करण वयो जैसे 
धूमः" इत्याकारकः व्याधिस्धति ५शोर्यं घहिव्याप्यो म 
् परामश की जनिका है, वैसे ही इन्द्रिय भी उक्त परमं की जनिका है, अतः व्यासिस्दरति 
ध की भी उक्तस्छृति व्यापार हो सकती है । यदि इन्विय को अयुभिति का 
| सो से अनुमिति भत्यक्त हो ओयगी । ततः भत्यच्षत्व तथा 
1 1 । वस इतना ही बहुत है, विस्तार से कद्ध फल सभ्य 
। यदि करण का भ्यापारः करण से ज्य कहा ज्ञातो सात्तात्कार मं 
५४ ् गाब्दसमबाय [अजन्य होमे से ] व्यापार नहीं होगा श्र श को उक्त- 
५ तो भो करण न हो सकेगा, कारण [कः व्यापारवत्‌ कारण को ही 
6 ५४९; वि शब्द्‌ ५ प ही व्यापार हो सकता दै 1 जो चणिक जन्य 
धत स प ओर खिर ( समवाध ) भ्यापार [ उक्त 
ह उम्न--भोब इ्दरिय आकाशा प है ओर शब्द्‌ आकाश . त्र से 
जभ्य तथा शब्द्‌.अत्यक्त का जनक होने से शब्द को ही शच्च व ध यो न मानं ! 
र्डन- श्‌ [भत्यक भ्रमा का] कम्मे दै, अतःडक्त भमा का करण नहीं दो सकता । 
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॥। 
र) न मो) को, कक 





भाषाञ्धेवादसदहितः 1 „ १३९ 


बापेऽद्देऽन्यसाम्यात्‌ फं दृदेऽन्यद्पि बाध्यताम्‌ । 

कृ ममत्वं युततूएामनिवंचनवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तथा हि मिथिलानायो शु्सुर्निममः पुरा । 

आहेदं मिथिलादहे न मे क्श्चन दह्यते ॥ ३४ ॥ इति ॥ २८॥ 

नापि द्वितीयः; लिङ्गपरामशेस्याजुमितावकरणत्वमसङ्गात्‌ । निविंकल्पकस्यापि 
तस्यापगमे सविकल्पकानाभयत्वात्‌ , अतद्धत्वाभयस्य तद्धतुन्यापारत्बे चात्यापतः । 

किञ्च फलाग्यमिचारित्वं किन्तस्मिभेव काले फलस्य सस्लनियमः १ तदनन्तरं 
'फलसस्वनियमः ? नायः; कारणस्य पूवेमानिताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, 
आनन्तर्यं यद्यग्यवहितानन्तय्यं विवक्षितं तदा यच्किञधिव्यापारवतः करणत्वपकतेहस्ता- 
देरकरणत्वापत्तेः। आफलब्यापारवतस्तथात्वे कता दिष्वतिव्याप्निः । अथ व्यवहित 
स्याप्यानन्तयर्यं दिवक्ितं तदापि यक्किखिदरव्यापाराभिपायेऽन्तरायसम्भवात्‌ हस्ताच- 
व्याप्तिः, आफलब्यापाराभिभाये च व्यवधानासम्भवात्‌ कारकमात्रं करणमितयुक्त स्यात्‌ । 

मर्भून--यद्यपि सर्वत्र कम्मं से अन्य ही करण होता हे, वथापि शब्द्भत्यच्च मे कम्मे 

नं १ 
1 4 ५ मानं तो विषयतासम्बन्ध से शब्दविशिष्ट पत्यक मं 
शब्दय व्यापारविशि्ट भोत्र के करण दोन से विशिष्दृत्ि धम्मं, विशेषण मं भी अवश्य 
र्ता है, अतः शब्द्‌ का कार्य-कारण दोनो दलो मे .भवेश होने से शब्द्‌ काय्यं कारण वोनों 
हो जायग। नर यह लात र से सि ५ न 
पे तो विषयतासम्बर घरसखयु् . 

के स से घट का कारययं-कारण दोनो दलो म भषेश होने से कायर, 


कारणत्व हो जायगा । 
ल कयौ नही १ यदि घाधक ( दवण ) रद्‌ ( भलरडनीय ) है तो अन्यत्र 


` भरी श्सी भकार से दोप दो जायगा, इस साम्य दिखाने से कया दोगा १ उसको मी ड्दोष 


निये । पदाथं मात्र को अनिर्वचनीय माननेवाले सुमुख पुरुषो का किखमं 
५ ह कीजिये-युमुचु निमंम मिथिलानाथ ने मिथिला के दाह काल मं भी का 


था कि मिथिला के जलने पर भी मेरा कद्ध नदीं जलता है ॥ २८॥ 


मं सित कारण व्यापार दै-यद ितीय पक्त भी भयुक्त है । कारण कि लिङ्ग ` 
परामश को इया पार नदी है, अतः लिङ्गपरामशे करण नदीं कहा जायया श जा का 
निर्विकरपक कषान भो करण नहीं दोगा, कारण किं सचिव ४ नी 
रहता है, किन्तु आत्मा मँ रदता है । यदि अन्य कारण म छित को भी करण का भ्यापार 


1 सहकारीमान्र करण के य्यापार दो जायं गे ८ 
श किञ्च व्यापारवान्‌ कारण का फल के साथ अव्यभिचारः ष्या वस्तु है ? क्या व्यापा 
यान्‌ कारण के काल म फल (धान क्रिया) का अवश्य होना रै १ अथवा व्यापारवान्‌ कारण 


‡ फल को अवदय होना द १ इनमे प्रथम पक अयु द। कारण कि 
0 व काल भ--कारण जन्य दोने से-काय्यं न्दी रद्‌ सकता दे। 
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१४० खणडनखण्डखादे,. परथमपरिच्डेदः- 


व्यापारषतथ फलाव्यभिचार इति, किन्तथ्ापारस्य फलावग्यभिवारितवर १ व्यापार- 
विशिष्टस्य बा नादयः; इस्ता्करणत्वापातात्‌ । अत एव न द्वितीयः, यागादेः स्वगा- 
यकरणत्वापातात्‌ । शपूवेवावयाथेत्वमादिनाऽपि चरमयागस्य , फलकरणत्वाभ्युपगमा- 
0१९ 35; स 
.>४५५८.श्धरोऽयते, यदानेव करोति तत्करणं, यद्वानेव .भमिमीते तसमाणमू । मैवम्‌ । 


भसभमृपश्वंसादीनामकरणाना ममाण्लभसङ्गात्‌ । 7. 
> ^. येन क्रियाकरारणेन युक्त एव भ्रमिमीत. इति. चेन; चुखादिप्मितो , करण- 
व्यापारस्याऽपि ःकरणस्वपरसङ्गात्‌ ।. अगरिति चेल; अव्यापारतयाऽकारकत्वेन तष्टिशिष- 
करणभावायुपपतत.व्यापारवताऽपीति. चेम ; एव॑ हि व्यापारवतत एव करणसरःन- 


1 04 > 
५ 


जन्थ जनक मे पू्वाऽपरभाव का नियम है । द्वितीय पक्त मे यदि अम्यवहित अनन्तर उ 
र तो “य॑त्‌ किञ्चित्‌ व्यापारधान्‌ करण दै” इस पक्त का 4.० ल १ भ 
शित्‌ व्यापार ॐ अव्यवहित उत्तर फल न` होने से हस्त म अव्यासि हो जायगी! 
रि ६ व्यापारवान्‌ करण दे" इस पत्त का ग्रहण करो, तो हस्त मे अब्या्ति 
ध # स कि काष्ठ खश्नि आदि क व्यापार भी हस्त से पयोऽ होने से.दस्त के ही 
| ° र उन भ्यापारसमरदा के ध्रञ्यवदित श्ननन्तर.फल, . नियम से . होते हीह 
० र न्यापार भी फलपयन्त होता है. नौर उनके चम्यवहित उन्तर क्षण मे 
हिन क इ म अतिञ्ग्मश्चि हो जायगी । द्वितीय पक्त म॑ यदि व्यव- 
शिति अत्‌ व्यापारधत्‌ करण ह" इस मत मं जदां अन्तराय (विश्न ) 
४ व ` न हा, वहां हस्त म श्ग्याति दो. जायगी -्मौर 
मात्र मं अतिब्याचि र जायगी ॥ सोत य 


: +, :किश्च “उ्यापारवतः रितं ८. 
:„“ :किथ्च “श्या फलान्यभिचारित्वं * ल लक्ष वाक्य का--जिस कारणा मे सित 


५ मानते है,वे भी “दृशो रं [स = 9 
५ व चर्माग को प्रमापू्येका कारण व 4 न 1 
भमिति को लर? युक्त करता, कायं करता दै, यह करण है तथा जिससे. युक्त भमाता 
2 +. खण्डन--शती नन्त 2 § र = ०/4 47 > 
करता है, तः भ मं दि क . अन॒न्त्वंस से विशिष्ट ही प्रमाता रमिति को 
(5 | ह खलादि फ ध्वसम्‌ भमा का करणत्व हो.जायगा [~^ 1 
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` करण है, आत्ममनःसंयोग व्यापार रदित हे, अतः श्रतिव्याति नही । 


. भाषाचुवादसषहितः । ` ` ` १४१ 


स्यात्‌ ; न हि व्प्रापारवतस्तस्य व्यापारान्तरवत्ताऽस्ति । अथ व्यापारवतो. व्यापारांश- 
मपहाय करणस्वं, तत्र चास््येबेदं लक्षणम्‌ यस्य फरणत्वमस्ति तस्य व्यापारवस्वमप्य- 
स्तीति व्यापारवत्‌ करणयुच्यत .इति न, पटथुदम्य निपात्य. च भन्नालयतः स. कर्मैव 
-हि. करणं स्यात्‌ ॥३०॥ . . ˆ = 
किंच फं तस्य करणत्वमिति !:लच्योभूतस्यावश्यवक्तव्यत्वात्‌, यक्तलक्तण- 
वे्वमेवः तत्‌ स्यात्‌ तदाऽऽ्ताभ्रयापातः स्यात्‌ । खरूपमिति चेन्न; खरूपस्य भ्रति- 
करणं भिननतम्रा एकपरित्यागेनापरत्र लक्षणं गतमित्यतिव्यापक स्यात्‌ , न. चपः 
स्स्पं शरोत्स्येति। ` “~ ` . ` . । 
खण्डन--सुलादि प्रमिति के कारण ` आ्त्ममनस्संयोगरूप व्यापार .से युक्त ही 
प्रमाता ` खुलादिशमिति करता दै, श्रतः खुलादिभमिति मे आत्ममनस्संयोग भौ करण 


हयो जायगा 1 उक्त भमिति मे आत्ममनःसंयोग करण दै ही । एेखी ्टापत्ति नदीं कर सकते, 
कारणा क्तिदगराप्रार केन होने से आत्ममनःसंयोग कारक ही नदीं हे, तो कारकविशेष 


करण कैसे हो सफेगा । ४९ छ 
सपथग-ज्िस क्रिया के व्यापारान्‌ कारण से युक्त प्रमाता भ्रमितिको करता हे ष 


खण्डन पेशला होने पर व्यापारवान्‌ कुडारादि भी करण नीं कदे. जा सककंगे । 
कारण कि व्यापारविशिषए कुटारमे जिस व्यापारसे विशिष्ट कुटार है, बह व्यापारतो 
[ शतः खआत्माधय दोप होने से ] रद नदीं सकला दै ओर शन्य कोई यापार दै नहीं । 
, रमशेन--ग्याप्ार से उपलक्षित कुठार करण दै श्रौर उस कटार मं उपलक्षणीभूत 
यापार शता है, अतः उक्तलत्तण का समन्वय टो गया । ॐ 
ररुटन--पुरफो उखा कर निपातन करता श्रा रजकः जां बख-पद्षालन्‌ करता है, 
वहां . पटरूप कम्मं भो करण दो जायगा, कारण कि उद्यमन निपातनरूप व्यापार से युक्त 
तथा भ्र्ञाल्लनङूप क्रिया का कारण जो पट उससे युक्त हो कत्ता परत्तञालन करता दं ॥३०॥ . 
किञ्च जिस करण का राप लक्षण करते हं, चद लदथभूत करणु चया वस्तु? यद 
अवश्य कहना चाहिये, अन्यथा लक्तणरूप धम्मं किस. धर्मा मं रदेगा 1 यदि उक्तलक्षण 
विशिष्ट को ही लदय कं तो विशि्दृत्ति धम्मे, विशेषण मं भी. रहत द, ` अतः लदयद्ृत्ति 
लक्षणा को लद्रय म धिशेषणरूप “स्व” मे बृत्तित्व हान सं श्चात्माश्चय दा जायगा । यदि 
स्वप को लदय करट तो प्रतिव्यक्ति स्वरू¶ के व्यत्त हान सं यदि. रोर के स्वरूप को 
लदय माने तो चु मं अव्यति हो जायगी । किंञ्च जिसस युक्त दा भमाता प्रमिति कर 
इत्यादि स।बधारण लक्तण॒ करने पर चचुरादि मं अव्या दहा जायग। । कारण कि चचुक 
सहकार के विना भी ति शि द्याह भमिति दती है, अतः चु 
ते .युक्त. प्रमिति करता दै- यदह नियम न रहा । ॐ ६ 
प 4 चजुःसहकार क व व होतो हं, तथापि प्रत्यक्तता 
$ चिना नहीं होता है, अतः व्यभिचार नह्य ६ । = 
व पि अमा का ह लक्षण करत हाते वथा लक्षण म भत्यक्त 
प्रमा का निवेश्व होता, तो पेला कना उचित दाता, परन्तु अरमाणमात्र का यद लक्षण 


; 
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१४२ खर्डनखण्डखाये, भरथमपरिच्चेदः- 


्ः किंचेवमिन्दियादेः भमाणत््वं न स्यात्‌, अतद्रतोऽप्यजुमाचादेः भमादत्वाद्‌ । नासौ 
भरत्यततमिति चेम ; नेदमपि हि भत्यक्तमाज्स्य लक्षणं भवता क्रियते । न॒ यथपीन्धरि 
यादेविशेपतो व्याहृततिस्तदपि तन्नातीयकरणमात्रतया तल्नातीयमानस्याव्यादृत्तरि, 
न्यचुमित्यादावप्यकरणजातीयवान्‌ मिमीते इति न, करणतया ` साधारणमावस्या- 
दाऽपि निणतुमशक्यत्वात्‌ ।३१॥ 

अथ यां ममां यद्रानेव जनयति तस्यां तत्करणमिति । भैदम्‌ । कौपीनार्छाद- 
नादेरपि करणत्वमङ्गात्‌ । यज्नातिकामिति वेत्‌ । मैवम्‌ । परोक्त्वजातिकां भमा 
लिङ्गवानेव शब्द्वानेव्‌ वा जनयतीति नियमाभावात्‌ तस्याकरणत्वभसङ्गाद्‌ । साक्ता- 
तकारित्वाचुमितित्वादयो जातिभेदा विवक्तिता इति बे ; मत्येकटुषादारनेऽशान्याषेः। 
सम्भूयोपादाने सब्वाग्यातः । अनियमेनोपादाने च लकषणानयुगमापातादिति ॥२९॥ 


करते ह तथा भरमितिसामान्य का लक्तण मे निवेश है, अतः के मिति 
वि दो जावर 1 
समथन--“जिस जातीय से युक्त ही प्रमाता भमिति को है" 
पेखा निवेश करने पर अव्यति नहीं होगी । कारणा कि अदि स जि ५ र वादि | 
होने पर भी ५ की अव्याद्ृत्ति होने से अव्यासि नदं होगी । 
खएडन-- च्ुजञातीयत्व परामशं म करणत्व से अन्य कु हो नहीं सकता है ओर 
करणत्व का (भः अथावधि ह्या नहीं है, अतः जातीयत्व घटित लक्षणा असङ्गत ३ ।॥२१॥ 
समन--जिख भमा को जिससे युक्त भमाता करे उस भमा भ बह करण है । 

॥ एष्डन-यरिकञ्ित्‌ भस्यक्षादि भमान्यक्ति को कौपीन आच्छादन से युक्त भी ्रमाता 
का १ अतः कौपीन भाच्छादन मं करणत्व कौ अतिव्याचि का प्रसङ्ग दो जायगा । 
वास जलो वर दो अल जातीया वह 
नादि मं स होगी 1 की 

रष्डन--परोत्त जातीय शाष्दरूप भ्रमा को लिङ्गपरामशं 
है, अतः क मे, अव्याप्ति दो 01 ॥ 0 
समनस लक्षण मं परोकात्व का निवेश नदीं है,  अलुमितित्व 
उपमितित्व शाब्दत्वरूप जाति का निवेश दै, अतः लिङ्गपरामर्श 4 
स दणडन--यदि भत्यदत्वादि मे पक का निवेश कर प्रत्यदच्चजातीय भ्रमा को जिससे 
युक्त दाकर करता हो वह थमाण है-पेसा लक्षण करं तो परामशं मं अव्याप्ति हो जायगी, 

व का निवेश करः मत्यत्त अलुमिति उपमिति शाग्द भमा को जिससे युक्त होकर 
करता हो वद भत्यत् अमा दै-पेसा लकते करे, तो सम्पूणं भ्रमा को चद्ुरादि किखीसे 
यु भमाता नी करता हे, अतः सर्वत्र असम्भव हो जायगा । यदि ्त्यद् शरमा को जिससे 
युक ही भरमाता करता दो वा अजमिति भ्रमा को जिससे युत दोकर रमाता करला दो अथवा 
उपमितीत्यादिस्पल मं विशेषशप से उपादान करे वह सक प्रमा ै- देखा निवेश करतो 
नेक लक्षण होने से अननुगम हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
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|, 


भाषोडवादसहितः। १४३ 


यदभावात्‌ कठेकममणी क्रियां न जनयतः तत्करणम्‌ तेन यदभावात्‌ भमातृममेय 
भमां न जनयतः तत्पममाणमिति लक्तणमित्यपि न युक्तम्‌। रिं भमातुमरमेये सती यत्र न 
जनयतः १ उताऽसती अपि १ आये; अतीतानागताजुमानादिकरणाव्यापषिः। नापि द्वितीयः, 
भमादरपरमेययोरपिं प्रसङ्गा । यथा हि तत्र चञ्च रा्यभाबात्‌ भमा न जायते तथा प्रमातर- 
पमेययोरप्यभावात्‌ , अन्यथा तयोः कारणमेव न स्यात्‌ । एतेन सामान्यतोऽभि- 
धानं भव्युक्तम्‌ । अस्पमदादिकसापेकेरफंके च अस्मदादिनगने श्रस्मदादिकंकरण- 
तापत्तः । एवश्च सति भ्रकारमेदेनापि ममाणप्रमात्ादिव्यवस्थासमर्थना कृता न स्यात्‌ , 
येनैव रूपेण कठंलादिना. तस्य प्रमायामन्बयस्तेनव तयतिरेकस्य भमादुत्यत्तौ भयोन- 


कलांदिति ॥२३३॥ 


समर्थन- जिसके अभाव से कत्ता शरीर कम्मं, क्रिया को उत्पभ न कर सकं, षहः 
करण दै, तथा जिसके अभाव से प्रमाता ओर प्रमेय प्रमिति को उत्पन्न न कर सकं वह 
माण दै । | 
खण्डन--क्या प्रमाता भौर प्रमेय स््रयं विमान होकर जिसके अभाव से इत्यादि 
अभित है ? घा प्रमाता प्रमेय स्वयं न रह कर भी जिसके अभाव से त्यादि अभिप्रेत दै १ 
प्रथम प्त अयुक्त है, कारण किं अतीत अनागत विषय के भजुमितिख्यलं मे सतपरमेय भरमि. 
तिका जनक नहीं होता ष, अतः वदां ग्या हो जायगी। द्वितीय पल्ल मी अयुक्त दै, कारण 
कि कर्तां माता अमेय कम्मं [ स्व के अभाव मं भी ] भमा को नहीं कर खकते, अतः भमाता 
अमेय मे अतिभ्यासि हो जायगी । कारण किं जसे चद्रादि के अभाव म भमा नहीं होती 
है, वैखे' दी भमोता ओर भ्मेय के अमाव में भी भमा न होती दै । अन्यथा वे कारण नही 
के जार्यँगे । कारण कि कतां कल्तृत्व रूप से करिया का कारण जसे दै, वैसे ही कतुत्वङ्प से 
कर्तां का अभाव, क्रिया के अभाव का भयोजक हं । 

समयथन-सस्व असर्व स नकर श से भ्रमाता प्रमेय जिसके अभाव 

न कर सकं यह करण यदह लक्ञण ६ । 
न भ सामाग्यलक्तण मे भी कत्तं कमं “स्व” के विनाभी भरमा को नीं 
है तः क्ता कम्मं मं ही अतिभ्यासति दो जायगी । < 

ध ज हमलोग अपने चाद्ुपादि शान मं स्वयं करण हो जायंगे, कारण छि रेश्वर 
हमललोगा के छारा ही शान को उत्यश्न करता दै, हमलोग के धिना नही । {6 

किञ्च जिखङ विना क्रिया न हो, वह खे कर्ण का लक्षण हो सकता दै, वैसे हौ 
कर्ता, कम्मं का भी लक्षण हो सकलता दै, अतः यदि करण का उक्त लदा करे, तो प्रवृत्तिः 
निमित्त के भेद से कारकौ का पप न हो सकेगा ॥ ३३॥ 

ब 

ख्डन-लि म व्यापारनं व न 
शमन _-सविकरपक लिङ्कपरामंङूप ब्यापार होने खे निर्रिफल्पक लिङ्गपरामशं 


५ न नित्यलाकाङ्क अभाव समवाय रादि का निधिकरपक शरान दता 


ही नकी दै, बे पदार्थ, जहां लिङ्ग ई, वहां करण का अमाव दयो जायगा । 


आक ककः कतक कतक वतं तअ? त चकत र४३ 
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१४४  खण्डनखण्टखाे, प्थमपरिच्चेदः- 


` - ` चरमव्यापारवल्वं करणतमित्यपि न; व्यापाराभावात्‌ , लिङ्गपरामशंस्याफरण- 
त्वापातात्‌ । नच सविकल्पकव्यापारवतो निर्विकल्पकस्य तत्र भरामाणएयं, केबलब्रिकल्प- . 
नीयलिङ्गविषये तदनुपपत्तेः । संस्ारादिपय्यन्ताजुसरणे चाजुमितेस्तजन्यत्े  पमाणा- 
भावात्‌, काग्याहेतोध-कारकाग्यापारात्‌, अपि चाज्ञातकरणवापातात्‌ । नच लिङ्गमेव 
परामशग्या पारवत्तया करणमिनि युक्तम्‌ ; अचुमितायुमानादौ परामर्शस्यालिङ्गनत्वेन 
तहव्यापारवलायुपपत्तः । आपतोक््यादिभिस्तज्ासीद्धम इति प्रतीत्य तदा तन्न बहिर. 
प्यासीदिति यदनुमानं त्नासच्वात्‌ धूमस्य पराप्रशंब्यापारवत्तया करणताया द्रनि- 
रस्तवात्‌ ॥२४॥ ॑ = 
. किच यक्तकिञ्िदपेत्तया चरमव्यापारसस्य स््व॑कारकसाधारणएयात्‌ सर्व॑ारका- 
प्तय चरमव्यापारत्वस्य खापेत्तया चरमत्वायुपपत्या सर्वनासिद्धेः । कपक्येति 
चेन्न; कठेधमिमातापेक्षया ` विवक्जितत््े क्तरि प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । व्यहिवतत्र 
पे्ताभिमाये च क्तरि स एव भसङ्गः । एकव्यापारत्कर्वपे्तयाऽपरापरकरतव्यापारस्य 


1111; 


| + । 


समथन--स्वजन्य संस्कार बा “स्व” का ध्वंस ही लिङ्गपरामशं का व्यापार षौ न्‌ ` 
माना जाय १ ध ~. त त ः 
करटन-- केवल स््जन्यत्व व्यापार का लक्तण नहीं दै, किन्तु ` स्बजन्य होकर जो. 
स्वज्ञस्य का जनक हदो वह व्यापार हे-पेसा व्यापार का लक्षण है ओर संस्कार वा ध्वंस के 
अनुमितिकारणत्व म कच भमाण नदीं है, अतः संस्कार चा ध्वंख व्यापार नही ह । ..  - . 
: ~दिञ्च यदि ध्वंस वा संस्कार को उनका व्यापार माने, तो अतीग्दिय होने से ध्वंसादि- 
रिश पसपम॒शरूप करण भी अतीन्द्रिय हमा, तः अनुमिति -अन्नातकरणक हो जायगी । 
रुमभन--लिङ्ग ( धूम आदि ) परमशंरूप ्यापार होने से करण हे । नि: 
.-:< उषडन--" महत्व, कचित्‌ परापतकाष्टाकम्‌ धर्मत्वात्‌ ” इस भकार से अनुमित परम. 
महत्य से जहां “भ्राकाशः सवेगतः परममदस्वात्‌” इल रीति से श्राकाश मं सर्वगतत्व की. 
अमिति करते हं, वहां परममहत्य, स्वः चिपयक परामश ` के अजनकः होनेसे करण न 
दोगा कारण कि पारिमारडल्य, परममहत्य .परादि .खधिप्रयक जान के भी कारण न्दी 
दाते हं, तथा भत्यत्त स छ्य ज्ञान म विषय भी कारण - नदीं होते दै ।' किश्च आपत करी उक्ति 
से “वह भम था” यद भतीति जदां हरं बां वद्धि भो था ही इत्याकारक जो अमिति हर 
उसमे श्रवि्यमान्‌ होने से भूम परामशरूप व्यापारवत्वरूप से करण न हो सकेगा ॥दशा _ 
„ ~ किञिःव्यापार म चरमत्व यदि किञ्चित्घ्यापार की अपेक्षा से विवसवित दो, तो 
सच कारक क व्यापार मं यक्किञ्चित्‌ की ्रपेक्ता से चरमत्व होने से कारकमा्न म अति, 
भ्यापि हो जायगी ओर यदि सथ कारक के ्यापार की अपेक्षा से चरमत्य कौ ` विवा 
कर तो सव को -अपेत्ता से स्व म चरमत्र न होने से सर्व॑भ अव्यासि हो जायगी यदिवा 
कता. कौ अर्ता खे चरमत्व की विवन्ला कर तो धम्मीमा् को अपे्ा से विवदित हो, वा 
व्यापारवत्‌ धर्मी की छपेत्ला विवक्षितं हो, उभयथा कत्ता स॑ अतिभसङ्ग दों जायगा । कारण 
किंकृता को श्पेक्तासेषा यत्किचित्‌ भ्यापरारवत्‌ कन्तां की अपेताः से कद्टवयापार चरम 
(उततर ) £ ही । यदि यावदुस्यापारत्‌ क्त -की अयिता से ` चरमतव`कीविवरलाः 
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, व्यापार होता है, 


. याग मं व्याधि दो जायगी, 


व्याप्ति हो जायगी ॥ २६ ॥ 


भाषाजुवाद्सहितः। ` .१४१ 


चरममावित््ात्‌ । याषदव्यापारबत्कत्रेपे्तापकते तु विवक्नितमपि कारणं. न स्पात्‌ । 
फलसिद्धेः कठृग्यापाराविरामात्‌ , व्यापारस्य विच्छेदे तद्धेतुलन्नणक्तीणतापत्तः।६५। 

यहव्यापारानन्तरं कारकान्तरं न व्याभियते, तत्‌ चरमव्यापारमिष्टमिति चेन; 
सेश्वरपतते कठेग्यापाराबिरमात्‌ तदानन्तव्पासिद्धे्तत्करणएत्वापातात्‌ । अनीष्वरपत्त 
चाक्तसंयोगादिभिरेव सन्यापारे कमेणयपि भसङ्गात्‌ । चेगरादेरं करणसंयोगादिव्या- 
पारथरम एवेति $तस्तश्यषच्चेदः, हस्ताच्व्यापेषेति ॥ | 

अनन्तरफलं करणमित्यपि न । प्रिशेपितानन्तयंस्य सव्वंकारणसाधारण्यात्‌ । 
अग्यबहितानन्त्यस्य व्यापा्यपेत्तस्य यागाधण्पापनात्‌ । व्यापारापेक्तस्प च हस्ता- 
दव्यापनात्‌ । व्याशरपरम्परापेक्ञस्य सब्बंफारकव्यापनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


करे, तो कुखारादि भी करण न होसक्रैगे, कारण कं फल फ सिद्धिपयेन्त कत्तां केव्यापार 
करा धिराम नहीं होता है । यदि कं फि करण के व्यापार को उत्पादन कर कत्तध्यापार 
निवृत्त हो जाता दै, तो करणव्यापार म लरिताथं कर्ता भधानक्रिया मं [ घर मं कुलाल 
पिता के लुख्य ] कारण ही न हो सफेगा ॥ ३५ ॥ क 

समर्भन- जिस यापार फे ्रनन्तर अस्य कारक का व्यापार न हाता हो बह चरम 


व्यापार है । नि स 
ङपडन-दश्वरवादी के मत म फलसिद्धिपयंन्त रश्वररूप कत्तां क व्यापार का 


विराम न होने से शौर ईए्वर के व्यापार के अनन्तर अन्यग्यराएार न होने से ईश्वर का व्यापार 


चरम व्यापार दै, तः ईश्वर को करणत्व हा जायगा । अनीश्चरवाद्‌ मं विपय.तथा इद्दरिय 


के सनिकपंङप व्यापार जसे इन्द्रिय मे है, वैसे ही बिषव भे + श्रतः कम्मं भो करण 
, हो जायगा । काषछ-कुःार-सखंयोगः रूप-व्यापार अंस कटार म ६, चसे ही क-म भीरं, 


अतः का का व्यवच्छेद कैसे दोगा। किञ्च एस्तव्यापार फ श्रनन्तर भी चहथादिका 
छ्जतः दस्तव्यापार फे चरम न दाने से हर्त मं ्व्यासि हो जायगी ॥ 
समर्भन- जिस कुशारादि फे व्यापार के श्ननःतर ( उच्तर ) एल ( दादि ) होते 
स शरम्यवदितःविशेपण से रदित अनन्तरमान्न क विवक्षा इर, तो कत्ता 
कस्म आदि के श्रनन्तर भो फल दोन से षे भी करण टा जायय पीर यदि धरव्यवदित ्मनन्तर 
की विघ्ञा कर, या व्यापारी कौ श्येता से ्रानन्तय्यं क) विवक्षा फर, तो क्ियाकलापडप । 
फ्याकि उसदे व्यवहित उत्रल्लण मं फल नहा छात; किन्तु 
पार वी छपेद्ता से भानन्तय्यं छरी विवक्षा कर 
शर के व्रापार से व्यवधान द । यद्वि कं करि 


#„ ओ. 
हस्तब्यापार से प्रयोज्य होने से शर का व्यापार भीदस्त का दी व्यापार दं आर उख 


उ्यापारपरम्परा से अनन्तर फल होता दै, अतः अव्याप्ति नहीं रोगी, तो कर्तादि के भ्यापारसे 


प्रयोज्य होने ॐ कारण श्रौर उख भ्यापारपरम्परा कं कचभ्यापार दाने से कत्ता मरं भति- 


कालव्यवधान से होता है; दयौर यदि व्या 
तो हस्त म॑ अग्यापि दो जायगा 1 कारण क्रि 


का अनक दो, बह उसका व्यापारं 
_ जो जिससे जन्य दो, तथा प्रधान क्रिया {3 ं 
१ भ्यापार का लक्षण करे, तो लिङ्गपरामणशरं इन्द्रियजन्य ६ तथा अनुमितिरूप 


९३ 
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१४६ खणएडनखण्डलाये, भयमपरिष्यैद्‌ः- 

किंञ्च तत्कार्यो यदि ` क्रियाहेतुस्तव्रापार इषटस्तदेन्द्रियकार्यो लिङ्गपरामर्शोऽ- 
चमितिक्रियाहेतुरितीन्दियकरणिकाऽनुमितिः भाप । अय हेतोः सतः कायः क्रियाहेतु- 
स््रापारस्तथा सत्युमित्यहेतोरिन्द्ियस्य कृतः करणत्व स्यादिति । मेवम्‌ । कि तदध 
एत यभास्त्यचुमिता इन्द्रियस्य । नियतपूवभावित्वमिति चेत्‌ । अस्ति त षत्‌ पूवे 
भाषितं नियतत्वमपि, यदि कारणतायां भयोजकमिच्छसि तदा भवतैव यतितव्यं देनचि- 
्रपरेन्धियादेनियतत्वं भमि, अन्यया लिद्ियादेः परस्परव्यभिचारादकरणिकेव भा 
स्यात्‌ । मनःसंयोगादेरेव तथात्वे चाऽमासाधारणयम्‌ । अपि चाजञादेरकरणत्वापातः 
यत्सामान्यं यत्सामान्यं भयोनकं तद्विशेपस्यैवः तद्विशेष भरयोजकत्वनियमदशंनात्‌ | 
ततो येन फेनापि रूपणनदियस्य भमायां नियतत्वयुपपाचते तेनैव सूपे परसङ्गोपपत्तिः । 
अय मभात्वे तत्‌ मयोजकं नत्वञयुमितिलादाधिति चेन; निरुपाधिलानिशेपेणोक्तार्थाना- 


क्रिया का जनक दै, अतः लिङ्गपराम स 
मिति के करण हो जायगी । ए एव क मवाप हो जागा सथा ध 
समयन--उख क्रिया का हेतु होकर उससे जो 
जन्य हो तथा उस त्रियाकाजो 
र उस प का व्यापार दै- पेखा लक्षण फरने पर इन्द्रिय अजुमितिरूप किया का र 
न्दी ह, व म म, इन्द्रिय का व्यापार नहीं है न इनदिय करण हौ ह। 
1 
पचि नद ^° कार्य ६ श्र इन्द्रिय अलमिति भे नियम से पूष 
` परामश देवाह व त धमः तद्वच अयं पेतः” इत्याकारकं प्रस्यत्त-क्ञानरूपः 
अ ( भरव॒मिति से पूरथ॑वततं तो जरूर दै, रहा नियम चे होना बह यदि 
पवा श दाता सापको ही यज्ञ करना चाहिये कि किख रूप से इन्द्रिय नियत 
पू ह्‌ । च त्‌ - भ्रमा प्रति पमाणं कारणम्‌--एेसा काय्यंकारणभाव न से प्रमा- 
व ध शरस अ भरमात्वरूप से अनुमिति के नियत पूववरत्ता ही है लवो ( यदि 
न कदावंगे सा न मानं तो ) परस्पर व्यभिचार होने से दन्द्रियादि करण 
करणं है, अतः पमा इव्त स ध 0 भार्म मनम्लंयोग ही भमा का 
५५ अधमाकामोकारण दै। सा मी राप नहीं कद सकते है, कारण कि श्रास्म- 
न्च यवि “भ्रमां पति प्रमाण का 9 
ण [] धि रण एसा ् 
सि 
। सामान्य की भिस सामान्य मँ कारण 
्ी उस विशे मे कारणता होती है-पेखा नियम है तस्मात्‌ क न स 


= न आप करगे ~ 
का अमिति के ति हम भो गख न १, सी ममातप से इनि के करल 


द से इन्दि भरमा का भयोजक दै, अनुमिति का भयोजक नहीं दै। 
हतो प्रमा विशेष द माएत्वर्प से इन्द्रिय का निर्पाधिक ( नियत ) सखभ्यर्ध भ्रमा 
( श्रयुमिति )मेभी है, स्मतः श्राप उक्त अर्थं से धिक कु नदीं का 
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य कमक कको न ज जो क नोः क नि [ ` । य 
> ऋः ऋ ऋ 
॥ 


क क 
ह ॐ 


व न ष व 2 न 


भाषाचुवादसहितः । १४७ 


पिक्यात्‌ । सामान्यपयोजकत्वेन विशेपत्यागानवकाशादिति । अन्यथा व्यक्तेरकारण- 
कसानुपपत्तेः ॥ ३७ ॥ 

यथान्यन्नास्तु यद्वा तद्वा करणं भमाविव्चितजातिविशेपव्यपदेशकं भपाणं, चतसः 
खल्विमाः परत्यक्तादिपमितयो भि्नव्यपदेशभाजः। नच प्रमाता परमेयं वा तद्धदहेतुः 
प्रमाणानि तु यथायथं चतरष्वसाधारणानीति भिन्नबुदधिव्यपदेशनिषन्धनानीति | मेवम्‌ । 
विवक्ञितपदं तावल्लक्षणे भाण्डालेख्यमिव, पुरुपच्छानामनियतविपयत्वात्‌ । अ्रथंनतरस्य 
च साक्तात्कारित्वं भीन्द्ियजत्वाविशिष्टतयाऽधेस्यापि करणत्वभसङ्गत्‌ । भापोक्तौ तु 
कर्परपिं शाब्दपमाजातिविशेपकत्वेनातिसङ्गात्‌, थोमित्युत्रे च पूव्वमेवोक्तमिति ॥ 

विवक्तितजातिभेदौपयिकत्बेन भमित्यसमवायिकारएविशेषकं भमाणमित्यप्यत 


एव प्रत्युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
` ९ इति पभ्रमाकरणएनिरक्तिद्ृपणानि । 


दै, कारण कि जव भमासामान्य कौ इन्द्रियों भयोजक है, तय भमाविशेष के भ्रयोजकः्व का 
स्याग नहीं हो सकता है ॥२३७॥ 5 

समशन प्रमा से अन्यत्र ( दिदादि मे) करण का ( कुच ) लक्षण ष्टोयानष्ो यह | 
स्तुत नहीं है । प्रस्तुत प्रमाखल भं तो करण का- प्रमा म धिवक्तित जो प्रत्यत्तप्व अमिति. ` 
त्वादि जाति उन जातियो के य्यवहार वा वुद्धि का जो हेतु वह प्रमाण ( भमिविका करण )' 
है--येखा लक्षण हो सकता है । देखिये-चार भकार की भत्यकादि भमा भिन्नव्यपदेश षा 
द्धि के विषय होती है 1 भमाता बा भ्रमेय इख भेद के कारण नह है; किन्तु इन्द्रिय परामशं 
आदि दो यथायोग्य चारों प्रमितिर्यो मे असाधारण देतु द, अतः भिन्नधुद्धि वा भिन्न व्यपदेश 
के कारण हो सक्ते ह । 

खणडन--लत्तण भ धिवदित पद्‌, भारड (पाश्च) के चित्र के तुल्य है, कारण कि पुरुष 

की इच्छा अनियत विषयक दै अर्थात्‌ भत्यक्तत्व परोक्तत्व दो ही जाति की कोर विवक्षा करे, 
तो परोक्तत्व द्ययदार का हेतु धदिरिन्द्रिय सनिकपांभाव मी भमाण कहा जयगा, अथवा 
अचुमिति मं उपमिति के अन्तर्भाव को कोर विवक्षा करे, तो उपमान भमाण॒ न्‌ कषा जा सकेगा । 

किञ्च प्रत्यक्वभमास्य के व्यवहार के देतु जैसे श्दियं हं, वैसे ही अथं भी है ।१ 
था शा्दत्व व्यवहार का हेतु जैसे श्द दै, वैसे दी आातवक्ता मो दे, अतः अथर्य कमं 
तथा भ्राप्तरूप कत्वां भी प्रमाण दो वा | कस्म कर्तां मं करण ययबहार करां होता नदीं 

¦ श्राप यह स्वीकार नदी कर सकते । ष 

-भवेन-विवदित जो धरत्यक्तस्यादि जातिभेद उनके उपायभूत दोन से भमिति के 
असमवायी कारण आलप्ममनःसंयोग के विशेषक ( अ्रमास्थल से व्यावक्तंक ) जो श्दरिय- 


दिवे भमाणरह। ॑ स 
ध विवक्षित, पद्‌ से घटित होने से यह लक्षण भी भाएड क चित्रके तुल्य हीदै। 
किञ्च भत्यत्तस्यल में रथं तथा शाब्दस्यल मं आप्त री असमवायीकारण के विशः 


पक होने से भरमाण॒ हो जायंगे ॥३२॥ 
इति ्रमाणघामान्यरक्षणरखण्डन 
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१४८ खर्डनखण्टखाये, ` प्रथमपरिच्चेदः- 


` ` एवे विशेषतोऽपि भमाणलक्षणानि प्रतिवक्तव्यानि । तथा हि भरत्यत्तमिन्दियार्थः 
स्िकर्पोपन जञानमव्यभिचारीत्याहुः । किमथंमिदश्चच्यते किं सजातीयविजातीय- 
वयव्छकनतत्भतीत्यथ्॑‌ १ उत साक्तात्कारितभतीतये तचदोपदरशनमिदम्‌ १ उत व्यव. 
हाराधम्‌ १ उत भर्यक्तादिशब्दभत्तिनिमि्तावधारणा्थम्‌ १ उत अन्यत्किञ्विदर्थमेव । 

तन्न नाद्यः, तथा हिकिं सजातीयेति पत्यक्ञत्वेन साजत्यगपेन्नितं ? रूपान्तरेण 
वा? साना सजातीयादग्याटत्त्वेन व्थवच्छेद्कत्वानुपत्या च्या- 
हत्त्वरूकारणाव्यापकत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, बिजातीयपदोपादानवैयर्यात्‌, असितं 
हि भमेयत्वादिना सवेसाजास्यस्‌ ॥ ३६ ॥ | # 

अथ पमाणत्वादिना विशेषेण साजात्यं विवश्षतवेदयुच्यते तहिं लदयस्यापि 
ममणत्वन साजात्यादरव्यवच्छेद्यकोयिमबिषटतया _ सद्ग्राद्याभावभसङ्गः। लच्यस्य 
यत्ममाणत्वादिभिः सजातीयं तदूव्यदच्डेचयम्‌ । नच लच्यस्य लच्यं सजातीयं पष्टय- 
यस्य भेदग्यत्रस्थितत्वादितिचेत्‌, एषं तदि लच्यापक्तयाभिन्ात्‌ व्यवच्छेद्‌ इत्येवोच्यतां 


. अथ प्रत्यन्लेनिरक्तिखरण्डन 

इसी रीति से भरगाणविशेष फेः नक्तश भौ खयडनीय हं । देखिये- इन्द्रिय तथा अथं 
के सक्निकपं ( सम्बन्ध ) से उत्पश्न तथा श्रथ अव्यभिचारी ज्ञान प्रत्यत्त भरमा दै-णेसा 
व्य का लक्णु भ्यायसज्रकार ने किया है । यह लक किस लिये किया, का सजातीय 
( सदश ) विजातीय ( असदृश ) से उयाब्रत्त ( भेदयुक्त ) लघय कै स्वरूपश्चान के लिये 


¢ 1 सेष्टदै वा रूपान्तर से, यदि भत्यक्तत्वरूप से साजात्य ज्ञे तो 
क ॥ अवधिचूत सजातीय भत्यत्त से ठयवच्छेद (भेद) न हो तो लक्षण 
व्यवच्छे त च क ५१८ यदि लजातीय स्त "यवच्छेद हो, तो जिख सजातीय से 
विजातीय पद्‌ यथ रकण कण अस्यामि हो जायगी श्ओौर यदि अन्यरूप से साजात्य लं तो 
ह हग, कार्‌ किः थमेयत्वङूपसे पत्यक के सव सजातीय हौ ह । 
1 ४ र विवज्ञा से विजातीय पद का उपादान ै। 
ष % # 1 १ स सज्ञा य श - 
से खंभराहय (लय) का भात दो जायगा ॥३९६॥ गि 
व ताय हो वह व्यवच्चेद्य 
का सजातीय नह ह कारण कि खादश्य द म होता है स ह ओर ल्य लदय 


. खणडन--यदि पेता है तो लदथ से जो भिन्न दो उससे ग्यवच्देद्‌ ॐ लिये लक्तण है, 


गत ही है, अतः लक्षण कै थयो = $ 
से लक करना ग्य है । = (त, कोला कलने से पदि शो-सिञधि होन 
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` भाषाट्लुबादसदहितः । १४६ 


कृतं भमाणएत्वादिना साजात्येन भृताजुप्योगिना बरितेन । यदा च लच्यादन्पतव 
परेपामवगतं तदा परस्मादन्यत्रमपि लदयस्याथादवगम्यत इति सिद्धमग्रत एव लक्षण- 


भयोजनमिति वैयथ्यंभे्‌ स्पाघनक्तणाख्यानस्येति ॥ : 
स्तु वा विवन्तावेचित्रीवशात्‌ कथमपीदशमभिधानं तथापि न तावदनेन ल्णे- 


नानवगतेनेव व्यवच्छिननपरतीतिसम्भवोऽतिभरसङ्गात्‌ । नापि ज्ञातेन दुरवधारणवात्‌ । 
तथा हिन तावदिन्धिया्थसनिकरपोत्पत्तिः मत्यक्नाऽपत्यन्तविशेषणत््वात्‌ । नापि 
कार्य्येण -लिङ्गेन तदनुपपत्या बा तद्वगपरः ताभ्यां सामान्थतः कारणमात्राक्तपेण 


कारणगतानुगतरूपासिद्धाबेकरूपलक्तषणासिद्धेः ॥४ ०। १ 
कारययस्यैकजात्यादेकजातीयकारणसिद्धिरिति चेत्‌ ; तिं कायगतं ङनात्यस्य 
ूरव्वमवश्यं भर्येतग्प्रलाङ्गीकारे तत एव॒ सजातीयविजातीयश्यवच्ेदभतिपततिरस्त 


कृतमनया पारम्पययङुसखष्व्या । .. 


चमथन--सेसे घट से पर मं अन्यत्व के अल्ञानकालमेंभी परः से श्न्यत्वरूप से 
घट का प्रत्यच्क्षान होता है, वैसे ही लदय से ्न्यत्वरूप से अर्ञात अलदय से ्न्यत्वरूप 
से लदय का श्ञान लक्षणरूप उय तिरेकी हेतु से हो सकता दै, अतः लक्षण व्यथं नहीं ह । 

खण्डन--दस रीति से विवक्षा के वैचिध्य अथात्‌ लद से भिन्न -लदयकी 
स्याचृत्ति वा सजातीय विज्ञातीय लदय से लद का दथाघृत्ति के लिये लक्षण का साथंकत्व 
कथञ्चित्‌ यदि आप करं तो वटी युक्त नीह, कारण किश्रज्ञात लक्षण से इतर- 
ग्याचत्तरूप से लदयका कषान नीं हो सकता दै, फयौकि अक्षत लक्षण से इतरउ्याृत्तत्वर्प 
से लदय की अतीति होतो सव॑दा व्याबरृत्तस्वरूप से लदय कीं प्रतोति हानी चाहिय चह 
होती नदीं है । तथा श्चात लक्तण से भी इतर से यथरादृत्तररूप से लय _की मतोति नही 
हो सकती है, कारण क लक्षण का क्ान [इन्द्रिय रूप अतोन्द्िय पदाथ से घटित दोने से 
चुरादि इन्द्रिय से] हा नदीं सक्ता ह, तथा काय्यैरूप लिङ्ग से व! काय्यै की अदुपपत्ति 
सेभी लक्तण का श्चान नहींष्टो सकता दहे, कारण कि काय्य से कारणम।त्र की अनुमिति 
वा आक्तेप करं तो भी कार्णगत श्रचुगतरूप की असिद्धि से एकरप ल्त की असिद्धि 
गेगो ॥४०॥ < ६ 
ध १ य काय्यै पक जातीय दै, सतः उससे एक जातीय इन्द्रियं अथ के 
सद्धिकपंङप कारण का ्राक्ञेप होने से वटी लत्तण हं । 

खण्डन--यदि पेखा र शा देकजात्य खा 
मागे । किर उससे सजातीय विज।तीय व्याचरृत्त ल॒दय व 
परम्परा कख (साक्तात्कारित्य के कषान से इन्द्रियाथे स का क्ञान 


चः 
(^: {4 (~ „1 हं व्यथं 1 
सजातीय विजातीय की व्यावृत्ति) का कल्पना व्यथ दं ५ 
तगश्न--इससे भी इृनदियाथं सनधिकथंत्व का खरडन अब्धाति आदि दए न 


न दभा। म ५ 
श स देकरुप्य साक्तात्कारिस्र | इन्द्रियाथं स्चिकयंजञत्व का) अदु 


{ पेकङरूप्य 
होने से पूरवंश्नेथ तथा अवश्य सखीकरणीय ह श्नौर कारणगत 
होने स-पमनात्‌ वेयं दै । तथा काय्यंगत वैरुण्य से दी दयावृत्तिरूप सकामं की सिद्धि 


ल्षास्कारित्व का प्रथम च्लान अवश्य 
की भतीति दो जायगी, अतः यह 
श्नीर उससे | 
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१५० । खरणडनखण्डखाय, प्रथमपरिष्डेद्‌ः- 


नन्वेतावतापि न भृतलक्तणलणएडनं भवत्यन्याततेरतिष्यािवाऽलुद्ाबनात्‌ । मैवधू । 
पथममावितयाऽवर्यायुषठयतया च लधोरपायात्साध्यसिद्धौ सम्पवन्त्यां चरमभायित- 
याऽवश्यायुषटयलामावेन च शरूपाये भवत्तपानस्य त्ैवेदं दोषोद्धावनं भदीपेभदीपान्तरं 
मञ्ान्यतमोनिरासाय यतमानस्येव पुंसः । न हि तस्य दीपान्तरस्य कथिदहोपः; दन्द 
तथाकारी पुरुप एव पययलयोञ्यः । सवंसाधनसाधारणोऽयं बा दोपो यत्सम्भवदेवंबिध 
लपरपायसवं नाम्‌, सरूपासिद्धिरि सव्माणानाम्‌ । तस्मान्मा नाम भूदृतिव्याह्यादि- 

दोषः सामान्यदोषादवेदं लक्तणं दुष्टमिति ॥४१॥ | प; 
एतन द्वितीयोऽपि निरस्तः । सान्ञात्ारिवावगममन्तरेण तद्वगमानुपपत्तेः। तद- 
वगमाच्चास्य मतीतावन्योन्याश्रयमसङ्गः । अस्तु वाऽ्यद्पि किथिदिन्दरियनते लिङ्ग 
तथापि तदेव साक्ता्कारिताविनाभूततया भत्यक्लक्षणरुपन्यस्यतां सलिहितमतिपत्ति 
कतात्‌ । नच तद्वरय व्यापक वक्तव्यं लिङ्गस्य त्याप्यत्वेनैवोपपत्तरिति चेन: यत्र 
लिङ्गपव्यापकतान्नास्ति तत्रेन्दरिनलस्य भमाणामावात्‌ भत्येहमशक्यत्वन कयं ततः 
होने से अव्य स्थीकतेब्य मी नहीं हे, अतः लघु उपाय से काय्यं की सिद्धि जबदहो रहीदै 
तब शुखं उपाय मे आपकी भवृत्ति-समोप मं पक प्रदीप के थज्यल्ित होति भी तमोनाश के 
स इ श स भञ्वालन में यज्ञ करनेवाले पुदप के उद्योग फे तुल्य--गौरव दोष 
१ न्य थदीप का छ दोप नही, किन्तु पक प्रदीप के होते भी अन्य प्रदीप 
कारा पुख्पकाही दोषदं, जसे स्वर्पासिद्धि स्प्रमाण स(धारण दोष दै 


4०9 स्बनरूप दोष संसाधन साधारण है । 
तस्मात्‌ अतिञ्याति अदिदोषन होने पर भी गौरवङप वोपसे ही यह लक्तरा ददै [6 ॥ 
५ सत्तार का भजुनितिरूप छान के हेतु-पद्र्थ॑न के लिये लक्षण है” यह्‌ द्वितीय कल्प 
पूर्वोक्त लति षः शदे द अयमिति क हेत सोता है ओर देत का भत्यक्षरूपल्ान 
करे, तो उक्त स ह ५ र लकरूप देतु की अजमिति 

४ रे न सं खात्ताःकारिख = 
र व होने से श्योम्याय दो जायगा । अजमिति र सा्ात्व क कषान से 
न-सान्षात्व से उक्त लक्तशरूप देतुकी 
हेत व युमिति ; किन्तु 

1 से स है, थतः अन्योन्याथ्य ग, वाद भिः 

। ब सा्तारत्व के व्याप्य अपरोक्षव्यवहार हेत्‌ कान्य रा 
कारण ह इन्दरियाथं सन्निकरप॑जत्यरूप देतुश्षान ॐ किये यथन ह कवी हश 
भयन-- लक्तण लचय का वश्य व्यापकः होता दे, अतः रत्यक्त का व्यापकः हाने से 


५ ४. 
शन्द्ियाथं सन्निकपंजत्व ही लक्षण है नौर शपरो्व्यवहार-हेतु.षानत्व.लदय का व्यापक 
्स स्थानम तृण का त्वाच भत्यक्त हाने 


नहीं है; कारण छि “्रामं गच्छन्‌ ठशं स्पृ 
; कार च्‌ तृण स्पृशति" 
पर भी भपरोत्त व्यवहार नही होता है, कर्तु भ्याप्य है नौर देतु च्या 


भपरो व्यवहार हेतुत्व उक लद्धरा का आलुमापक ह प्य ही दोता दहै, अत 
¦ तु.ही दै, भत्यक्त 
खष्डन-- जषा उपेर्य ठृणादि-शान म अपरोत्त व्यवर रेन ~< (५ ५। 


इद्धियाथ-सन्निकपंजत्य का अवगम नहीं होता है, हां उच देतु से 
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कारण कि उक्त लक्तण का शान साक्ष 


भापोञचुवादसहितः 1 १५१ 


सान्तारकारिखावगमः । यदा च कचित्मत्यक्तजातीय एव प्रमाणामाबादिन्दरियजलमनब- 
धारणीयतया सान्ताारिबण्यापकत्येनानवगतमपि लक्षणं, तदा. पिमपरादं लिङ्गान्त- 
रेणाब्यांपकेन ॥४२॥ - | 

अथ यत्र तदिद्धियजत्वे लिङ्गं नास्ति तत्न लिङ्गान्तरात्तसस्येतन्यम्‌ । तथापि 
तदेवास्तां साक्नात्तारिते लिङ्गं छृतमिग्द्रियजवानुमानपूष्वेकतदयुमानकल्पनया । अथ 
तथा लिङ्गदयं तत्‌ भत्येकमव्यापफतय। न लच्तणं, इन्द्रियजवन्त तथातात्‌ लक्षणमिति 
चेन, साक्तातकारिवायुमानस्य लक्षणएप्रयोजनस्योभाभ्यामेव सिद्धेः कृतं व्यापकेन तेन॥ 

नापि ठतीयः, स धेष॑रूपो यदिन्दिय।यंसभ्निकपंजनितं तस्थत्यक्तमिति व्यबहरतञ्य- 
मिति । अयमप्यर्थोऽनुपपन्नो लक्षणस्य त्ाठमशक्यत्रात्‌ । साक्तात्कारितखात्तदबगमे 
साक्ञात्कारित्वमेवास्त व्यवहारनियपनिदानम्परवहितपरतिपत्तिकत्वादित्याेदितप्‌ ॥ 


लय का अवगम कैसे होगा । किञ्च जब उपेदय ठणादि के स्वाच परत्य मं श्रापक देतु के 
न होने से सात्तारकारित्व के व्यापकः से नवगत भी इद्दियाथं सभिकयजस्य लण्‌ है, तव 
श्मभ्यापक अपरो्तम्यवहार देतुस्व क पराध है कि वह लक्षण न हो, कारण कि अशान 
दशा मं व्यापकत्व भी शकिञ्चित्‌कर हं ॥ ४२॥ टु 
< समर्थन-- जिस खल मे अपरोक्तव्यवहार हेतुत्व नदी दै, वहां अन्यलिग (सबिशेषाथ- 
प्रधानत्व) से इद्दियार्थ॑सन्निकपंजत्व की अदुमिति दोगौ । 4 
खण्डन तथ सविशेषा भ्रधानत्व ही सा्ात्कारित्व का सा्तात्‌ हेतु रहे, इन्द्रियाय 
सन्निर्षजव की अजुमिति दवारा सा्तात्व की अदुमिति व्यथं हे। 
सपथन--अ्पयोत्तव्यचदारदेतुत्य तथा सविशेषाथप्रधानत्य मत्य मं अभ्यापक 
ह अर्थात्‌ अपगोक्तम्थवहारदेतुत्य उपेच्य करत्वाच मं तथा सचिशेपाथं अथान मेय 
इस्याकारक भ्यत्त में ्रव्यापक हं, शतः लत्तण नहीं हा सकत ६, किन्तु इद्दियजस ही 
व्यापक होने से लक्तण है । | 6 
दय्डन--लक्तण का प्रयोजन सान्तास्कारित्व का छान दाना रबर क्षनदोनो सेहो 
गथा, फिर व्यापक दृन्दरियाथंसन्िकपजत्वरूप लक्तण व्यथं है । सा्तातकारिभरमिति प्रत्यक्तस्व- 
रूप से ग्यवहर्तग्य द । इन्द्ियाथंसनिकरपंजन्य हीने स, यदह तृतीयकरप मी अयुक्त है, कारण - 
कि उक्त लक्तरा कां रान ही नदीं हो सकता दै 1. यदि सान्ञात्कारित्वरूप काय्यंगत पेक्य 
रूपसे उक्त लक्षण की अनुमिति कर तौ अच्छ कि सात्ताल्कारित्य से उक्त लक्षणद्वारा 
ग्यवहाराजुमिति की अपेता लाघव होनेसे साचात्‌ ही साक्तात्कारित्व से प्रत्यक्तव व्यवष्टार 
की अनुमिति कर । ५ 53 | 
ग्यकत्तसान्तात्कारी आदि शब्दा का 1 
च्चेद्‌ के निश्चय फे लिये लद्तण ६-य् चतुथं कर्प + । 
1 त्कारि से होगा, धतः उपस्थित दान से तथा अनेक. 
विशेषणयुक्त शख उक्तलक्षण की अपेक्षा लघु दोनेसे साच्तास्य को ही भवृक्तिनिमित मानना 


उवितदै 
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१५२ ; ` खणडनखण्डखाये, परथमपरिष्येदः- 


अतएव न चतुयेः कल्पनागौरवदोषशाधिकः श्मः; ताह 

४ । नापि पश्चमः; तादृशस्य वशं 
| = एतेन भासमानाकारेन्दियसंयोगजं भत्यक्तभित्यपि निरस्तम्‌ । किश्च प्रमाण 
लन्तणएमिदं भमाणलत्तणोपसंग्हीतस्य फियतः सदगराहव १ फियतथ भतिन्तेपकं 
वक्तव्यं १ ममाणएलक्तरेन 4 व्यभिचारिणो निषत्तिः भदर्श्यते। तथा च सति यथा- 
शृतमिदमलक्तणं, व्यभिचाय्यपि हि भासमानस्य सत्तादेराकारस्येन्द्ियसंयोग दुत्पद्यते । 
अथ विशेपाभिपायशेदं लक्षणं वाच्यं तथाऽप्यसङ्गतिः । तथा हिदि कियन्माजमा- 
समानेन्दियसम्भयोगजत्वं विवक्भितम्‌ १ उत पावद्धासमानेन्द्ियसम्भयोगजखम्‌ १ । 
आदय, ज्यभिचा्यग्यवच्छेदः निविकल्यकासङ्प्रह ॥४४॥ 

नापि द्वितीयः, मिकल्पासहवात्‌ । तथा हि- प भासमानताविशिष्टस्येन्धियसम्भ- 

योगः १ उत भासमानतोपलक्षितस्य एनाः, पर भासमानलाभावात्‌ कारणस्य च पूवव 
भाविलात्‌ । द्वितीये, लयोऽबिवक्तितायेलं विवक्षिताः वा ! नाचः, तथाहि" यावद्धा- 


पञ्चम करप भी युक्त नी, कारण फि उसे दिखा नदीं सकते॥४३॥ 
~~~ अ जद्द -२--- प) 


= प्रत्यत्त लन्लणान्तर-खशर्डन 
भासमान जो आकार उससे इन्द्रिय का जो ] प < 
ता भत्यक्त है, यह लच्तण भी पर्वाक्त रति से ही सन १, (भ 
का यद्‌ लत्तण॒ परमाण लक्षण से उपसंग्रहीत ] 
तथा कुच एक का व्यवच्छेदक है ओर भमाणलक्ञरा द स 
पु ण व्यभिचारी शुक्ति.रजत नही 
1 तथा इन्द्रिय के सम्भयोगजन्यत्व्प यथात ८ व 
भ। ६, अतः यह अलक्षण है, कारण कि व्यभिचारः = ास- 
मान इदन्त्वरूप ्राकार से इन्द्रिय के सन्निकपं से ही उत्पन्च 1 १ 


यदि विशेष श्राकार शुक्तित्यादरि के ; 
भाकार हे तो मौ अलक्त । दिर ~ स यह लल दै श्र इद्लामान्य 


स भिचारं ह 
सम्योग से होता ह निदि त प्यभिचारी भी विन्माज् मासमान आकार तथा इन्धि के 


शान मं वस्तुमात्र भासत है श्नौरं निम दपि शो जायगी कारा कि निविकरपक 
आकारे तथा इन्दिय फे ह्‌ भाग ह्‌, अतः निर्धिकटपक श्ञान आसलमान सकल 
{व के सम्योग से दी होता है ॥८४॥ ` 


क्प पु | न्यज्ञ [ 
व कि विकुखप का असह द। ह 
कारण कि इट्दिय ६ दे £ था भासम्रानता से उपलक्धित में ? पथम पल्तय॒क्त नदीं है, 
इश्ध्िय सम्परयोग की सिति व भाखमानता का अभाव है शरोर श के कारण 
५ पूवं होनी चाहिये ! भासमाना से उपलद्ित 
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( मन ) के सन्निकषं से घटश्चान यद्यपि उत्पन्न 





भापाजुवादसहितः । छ 1 


समानाकरेन्द्ियसंपोगजमपि भवति षटोऽयमिति विज्ञानम्‌ नच तदात्मनि भ्रत्य्प्‌, 
यआ्मनस्तदीयाविपयतात्‌ , मामारयस्य च व्रिषयनियतवात्‌ । यत्र भामाए्यं तत्रैव विपये 
तद्विशेषस्य त्यक्तस्य वक्तभ्यवात्‌ । अन्यथा- परास्तित्वे पटोऽयमिति भत्यततं भमाण- 
यतः किपत्तरम्‌ १॥४१॥ प 

नन्विदयुत्तरं घटविह्ञानं पटे न भत्यत्ञं, न हि तदिन्द्ियसनिक्र्पणोत्पन्नमिति । 
तत्‌ किमातेन्दियसननिकपंनं घटज्ञानमात्मनि मत्यक्ञमेव ? । कयमेवं स्पात्‌ आत्मन्धि 
यसन्निकपादररङ्ञानस्योत्पादेऽप्यात्मनोऽनवभास्षमानलादिति चेन्न । भासमानेत्यत्र लटोऽ 
विवक्षिताथंलपक्तमाथित्येदं भवतोच्यत इति स्मत्तेवयम्‌ । अस्ति दह्यानो भासमानत्वं 
कदाचित्‌ फेनचिदन्पथाऽमेयतग्रसङ्गात्‌ । 

उक्तलक्षणकं ख विपये त्यन्त न उन्यताऽपीति चेन्न, खशब्देन यदि ज्ञानमात्र 
विवक्ति तदा स॒ दोपस्तदवस्थः अथ. ्ञानव्यक्तिरपेक्तिता तदा लच्यखरूपस्या- 
साधारणतया तत्परित्यागेन लक्षणस्यान्यत्र गतलादतिग्या्िः, व्य्तयन्तरस्य लक्षणा 
भयस्य एकव्यक्तयभिषितलस्यीभूतासाधारणरूपलाभावात्‌ ॥४६॥ 
मं इन्द्रिय का सम्प्रयोग हो इस द्वितीय कटप म भी लट्‌ का श्रथ अविवरदित रै वा विचक्ित्‌। 


भथम पच युक्त नदीं, कारण कि यावत्‌ भासमान आकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से 


जायमान “चरटोऽयम्‌” यह ज्ञान ्रातमा म मी भस्यत्त हो जायगा ओरं आत्मा मं ५षरोऽ- 
यम्‌” यह भत्यत् नदीं दोता है, कारण कि श्रारमा उस ज्ञान का विषय नही द श्नौर भ्रामारय 
विपय से नियत दै अर्थात्‌ जिस विषय म जो थमा है उसी विधय मे बह माराविशेष 
्रत्यत्त कहा जाता है । यदि दस यात को न मानं लो पट के अस्तित्व म ““बरोऽयम्‌” इस 
परत्यत्त ज्ञान को कोर रमाण दे तो. क्या उत्तर दोगा ॥४५॥ इ 
सम्थन--घरज्ञान, पर तथा इन्द्रिय के सक्निकपे से उत्पन्न नहा है, अतः पट में 


बह कान प्रस्यत्त माण नहीं है । { 
डरडन--क्ा आत्मा श्नौर मनोरूप इन्द्रिय के खन्निकयं से जायमान घटज्ञान मत्वा 
मे भ्त्यत्त दै ? 
सम्न--घटक्ञान आत्मा मे प्रत्यक्ञ कसे दो सकता है, कारण कि भात्मा तथा इ्दरिय 
है, तथापि आत्मा भासमान नदीं ह । 
खण्डन--५भआसमान" इस विशेषण मे लद्‌ का हर्थं अविवक्नित है इस सा ८ 
श्राधयण कर आप उच्तर कह रदे हं इसका क ं कदाचित्‌ क्रिसी कारण 
द्मप्रमेय हो जायगं 
का भी भान द्योता ही है, श्रन्यथा भारम व 
लम्न- भासमान याकार श्चौर इन्द्रिय के श से जन्य श्चन खविषय मे भ्रत्यत्त 
~ भरत्यत्ञ न होगा । 
है-- पेखा लदण करने पर घटज्ञान आत्मा | व 


्ाप्रान्यप नेँतो 
दण्डन--यदि ख शब्द्‌ को श्रानलाप्रान्यपरक मानें तो, ४ 1 
विषय होती ही है, रतः घटज्ञान आत्मा अ माण हो जायगा श्रीर यदि ष स 


। ध्यक्ति ही लद्य हद, 
जो वालम्य स श स च प किलय जस नयति तं नशं £ ओर सक 


कारणा कि लदय के साधारणङ्प तनय 
1 है, अनः शअतित्या्ति हो जायगी ॥9६॥ 


(+, 
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१५४ खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिष्डेदः- 


_ व्यक्तयन्तरमपि लच्यमेव अलद्ये च लक्षणस्य गमनादतिव्यापिरिति वेन ‡ 
यदकलासाधारणखरूपं लद्यत्वेन निरुच्यते भवता न तदन्यस्य स्वरूपमतः इं तदपि 
लदयमित्यपिश्ब्देनानेकं साधारणीकृत्य समुच्चे शवम्‌ , यदपि साधारणं रूपं त्यकय- 
न्तरव्यवच्चेदकस्त्रविपयपदं विशेषणं पर्निपता भवतेवासाधारणी्तं स्वशब्दस्य ज्ञान- 


थत्वे क 
मात्ाथत्वे दोपस्योक्तवात्‌ स्वस्य चाञुगतस्वरुपस्य निवकतुमशषयलात्‌, अन्यथाऽ्य- 
व्यक्तिनिपयस्यान्यत्न तथालापत्तः | 


नापि द्रीतीयः पत्तः, बिकल्पासहतात्‌ । फं सम्भयोगापेक्तया वर्तमानलमथ 
यत्‌किञ्चदपे्तमा । भथमे बिशोपणतपन्तान्न ` विशेष इत्युक्तदोपापत्तिः । द्वितीये तु 


लटोऽविवक्तितायंलमेव स्यात्‌ व्यगच्डेययो 
बच्चे्योमांसितमासिष्यमाणयोरपि तदा तदा 
भास्मानलस््रीकारात्‌ ॥ ४७ ॥ (` 


जोकि भ कत 9१०४ कअ 


समथेन- 4 | 
इ ६५ 0 ४ अलद्य म लत्तण का गमन श्तिव्याि है। 
कैसे “वह भी लध्य दह” इख अकार आ आव्य. = = कहत ठ, वह रूप श्रन्य्र नह हे 1 अतः 
त्यक्त्व अन्य ग्यक्ति साधारणा ¦ %। छव्द्‌ से उस्र व्यक्ति का समुश्यय कर सकते हं । जा 
आयने हौ असाधारण कर दि पत्यन्त्व को भौ खधिपय मे यह विशेषण देकर 
मे भी भ्त्यत्त दो जायगा- यह दोप स् शब्द यदि श्रानम।त्रपरक मानं तो--घरज्ञान श्यामा 
` निर्वेचन भी नदीं हो सकता है कि ६ । मञ्च सम्पूणं शान मे ्चजुगत स्वत्व का 
स स्त्वरूप से संग्रह कर ख शव्द को घाना फा वाच्य 


मानं । यदविक 
४ सि स न भीकर तो क्ानमात्र के ख शष्द्‌ वाच्य होने से 
: -चदश्ञान यात्मा मे पत्यक्ञ हो जायगा । भासमान इस 


पद्‌ मं ल्‌ का अर्थ 
दका अथं विवक्तित है, यह द्वितीय कटय भी युक्त नहीं हे, कारण किं विटप को नहीं 


णम यत्किञ्चित्‌ की अपेन्ता से वन्त॑मानता का अश 
वाला ) भोर भाषित मी यद्‌ कदाचित्‌ र र निभ (क मासिप्यमाण ८ माधित दे 
नही होगा ॥४७॥ ठबठमान माखन का विषय ही है, तः उनका य्यवच्चेव 


` समथन--४ 
इन्दिय सम्प्रयोग फे अनन्तर जायमान जो भ। 


इन्द्रिय के सम्पयोग से जन्य शान भत्यत्त दै” खन तदुविषय आकार ओर 


पेखा लक्षण करने पर घटक्ञान आत्मा मं 


समधन--जिस शन्दियसंयोगर के 
| अनन्तर भाखन होता इन्धियसंयो 
+; व जायमान ज्ञो भासन उसका विषय आकार तथा त | स 
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। .  भाषानुवादसहितः । १५१ 
इन्द्ियसम्भयोगानन्तरं मासमानलमपेक्तितमतो विवक्निताथमिति चेन्न । भातमनोऽ 
|. पीन्दियसंयोगानन्तरं मासमानलमस्ति। न हि स यदा मनसा गह्यते तदा नेन्धिय- ` 
। संयोगानन्तरम्‌ । नेन्दरियसंयोगमातरं विवक्नित, किं नाम यदनन्तरं भासमानतोत्पत्तिरिति 
| चेन, तदनन्तरपपि मासनोतपत्तः। ` मासमानतान्तरं तत्‌ नलिदं भासनमिति चेत्‌; 
न । व्याश्निपसङ्गात्‌ । एकमासनमात्तज्यवस्थितवाल्‌ लक्षणस्य ॥ ४८ ॥ 
मथ मन्यसे यद्धासनं यस्य ॒विपयस्येन्दियसंयोगादुत्पत्रं तत्तत्र प्रत्यत्तं भरमाण- 
मिति निरुक्तौ न दोप इति, मैवम्‌ । यद्धासनं घटोऽयमिति यस्य बिपयस्या्मन इन्दर 
येण सह सनिकर्पादुत्पनं तद्धासनं तसमिन्नात्मनि भमाणं स्यात्‌ । नास्मा तस्य विषयः, 
तत्कथमेवं स्यादिति चेत्‌ । नहि भवता तदीयविपयस्येत्ुक्त, किन्तु सामान्यतो त्रिपय- 
स्येति तेनेदमभिहितम्‌ । यदि ठ तदीयताविशेपणशरुपादन्ते भवान्‌ , तद्‌। यदि तच्छब्देन 
जानजातीयमाज्परामशंस्तदा स दोपस्तदषस्थः । यदि तु जञानजातीयमाव्यक्तिभिशेष- 
परामशंसतदाऽग्यापकल्लं, पतिज्नानं तच्छब्दाथस्य भेदात्‌ , नहि यत्वं तत्वं वा फिञ्चि- 
दन्ुगतं रूपमस्ति । ` 


क = क च ७.9 तत ७. क पे = क ` ॐ 5 9 9 कि 


जन्य छान भस्थक्त है-पेखा परिष्कार करने.पर घटक्षान आत्मा मे भत्यत्त नहा होगा, 
कारण कि चजुःसंयोग के अनन्तर आत्मक्ञान नहीं होता हे । ~ 
खर्डन--यद्यपि चच्ुःसंयोग के अनन्तर श्रात्मक्षान नहीं होता र, तथापि 
आरा का कान तो होत! ह है, अतः आपके लच्तण के समन्वय होने से धटश्नान आत्मा 
म अत्यत्त हो जायगा 1 ` - 
सम्नन-आत्मनःसंयोग के अनन्तर श्रात्मा फा भासन होता दै, घट का भासन तो 
नहीं होता है, तः घटज्ञान श्रात्मा में भत्यक्त नर्हा दोगा । £ 
खण्डन--तब तो जिस इृन्द्रियसम्धरयोग के अनन्तर घर का भाखन दाता हो उस 
इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ( घट ) सान भत्यत्त हे पेखा ल्त होने से धटक्तान ही मं 
स म परादिःशान म सर्वत्र चग्यापति हो जायगी ॥ ४ ॥ 
ल्त का समन्वय दोगा, अन्यत्र कान में सवत्र अव्याप्ति हो , । 
समथन--५जो छ्रान जिस धिय र इन्द्रिय के संयोग के अनन्तर होता है, वद 
श्(न उख विषय में भत्यक्त दै" पेसा लक्षण दे, भरतः घट शान शआ्रात्मा थ 
डणडन--घटोऽयम्‌” यद भासन जिस विषय श्रात्मा श्नौर मन के संयोग. के अनन्तर 
उक्पन् होता हे अतः द ५घटोऽयम्‌" भासन आत्भा मं भत्यतत हो जायगा, अतः पेला : 


|. श 
परिष्कार भी भ्रसङ्गत हं । 
उम्थन--आत्मा “धरोऽयम्‌' इस श्वान का 


ड | १ 
1 र विपय-पेखा निवेश न कर सामान्यरूप खे विषय 


दषडन--्रपने तड्‌ श्षान का 4 ष 
का निवेश किया दै ससे रह दोप दोता ह । यदि तदु पान का विषय पेखा निवेश क 


यदु, तदु को श्ञानमात्रपरक मानं, तो फिर ध त धा क अ 
कि यदश्ान से शत्मक्लन का. ह र 
चपर हो, तो घटश्ञान म तो समन्वय हो जायया, अन्यत्र सवत अयासि हो जायगी, 


विपथ नं रै, थतः घरक्षान श्रात्मा मं 


#। 
ज, * ॥ 
॥ 


+ 
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१५६ लणएडनखणएडखाेः भयमपरिच्छेदः- 


अत एवात्मविपयत्वाञ्चयोगवत्‌ नरिपुटीमत्यक्तभादिनि प्रज्ञानस्य घटादौ भत्यन्ञ- 
तया भामाएयाचयोगो द्रष्टव्यः चज्चःसभ्िकर्षामावात्‌ । अन्यथा तस्येष्टपसञ्ञकल्वाद्‌ । 
तद्य ज यत्तच्छब्दाथंस्यासाधारण्यादव्याप्त्या- 
पत्तेः । यदि तुय चुगता स्यतां पुनरष्यन्यत् घटोऽयमितिह्गानस्य भत्यक्षतते 
नस्य भर 
प्रमाणता प्रसज्येत ॥ ४६ ॥ । थ 
59 ति तदाऽन्यविषयस्य -म्त्यक्तता न 
छब्द्नाजुगतायांभिधाने व्यवच्ेद्‌कलाभावात्‌ । घटङ्ञानस्य च पटे भ 
क त्‌ । घरज्ञानस्य च पटे भत्यक्ततया 
एतेनेनद्ियाथसभिकर्पोतपन्ज्ञानपव्यभिचारि त्यक्तस्यापि दोपोऽयश्ुक्तोदर्टव्यः 
४ 9 
तादृशस्यापि ज्ञानस्य विपयान्तरे मतयक्त्वेन भामाण्यमसङ्गात्‌ । यस्यार्थस्य सन्निकपात्‌ 
यदुत्पद्यते ज्ञानं त्त्र भत्यत्ततया ममाणमित्यभिधाने ठु यच्छब्दतच्छन्दसाधारणासा- 
भारणायाभिषानविकल्पोक्तदोपभसङ्गः। ` 
 अव्यभिचारिपदश्च व्यर्थ, _न हि शुक्तौ रजतत्नानं रजतेन्दियसनिकपांदुत्प्म्‌ । 
सस्कास्लन्षणा मत्यासतती रजततवेऽम्यस्तीति चेन्न । पूर््वाजुभूतरजततादातम्यस्य संस्का- 


हा मं इत्ति यस्व तत्व कोई अगत धम्म नी है । जिसको भदत्ति- 
र य र शब्द्‌ से श्रहण दो । जो प्रभाकर आदि त्रिपुरो (श्ञाता क्ञान 
ज्‌ ¢ मानते है, उनके मत मँ घरज्ञान त्मामें भत्थत्त दृषटहीदै 
‡ ह्‌ ५ भरत्यत्त हो जायगा यह दोप जानना चाहिये । र 
स ५ ४१ & ॐ 
ट न १ स बस्तु भ्र इन्द्रिय के सिकं से उर्पश्च जा श्ञान दो घ क्षान उस 
चस्छु म मत्यत्त दे, भतः घरज्ञान पर में भत्यक्त नह है । 
खरडन्‌-- ह 
ण 
चग न { 
द खगत मान मी ले, तव भी "धटोऽयम्‌” यह श्ञान 
~ जि न्द्र ४ च क 
11 
प ध १ अतः घटज्ञान पट #दं। 
अत्य विषयक भत्यत्त के लद्यन होने वह ॒पत्यत्त व ॥ 


ल्तण कं समन्वय होने से शतिव्यासि 


छ यप ने पू्वा्त 
षसो पद वु शना माने अनया पर 


नीं होता है, अतः रजत मे त्यच्च नही. होगा फिर अव्यभिचारी विशेषण्‌ व्यर्थं हो जायगा । 
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। + 


भाषायुवादसदहितः । १५७ 


राभावादुक्तदोपतादवस्थ्यात्‌ । गुरुमतायुसारेण सुतरां बिशेपणवेयध्यात्तन व्यभिवारा- 
नङ्गीकारात्‌ । रजतत्ववैशिषएये पुरोवतिनस्तदमावात्‌ , तस्मिग्ेव ` वांशेऽमामाणएयं न 
तु रजतरवमात्रे तस्यान्यत्र सत्त्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

थ सान्ञात्कारित्वं प्रत्यत्तलक्तणयुच्यते तद! साकात्कारिभ्रमेऽपि प्रसङ्गः 1 
अव्यभिचारिखेन बिशेपितं तल्लक्षणमिति वा मेद्राग्रहन्यतिरिक्तविधरमाभाबो वेति 
चेत्‌ न । बिकल्पासदस्रात्‌ । किमवगतमिदं लक्तणं फलहेतुः अनवगतं वा, न तावच- 
रमः, तदमिधानवैयथ्यंभसङ्गात्‌ । अ्मिधानस्य ज्ञानोत्पादोपयोगित्वात्‌ तस्य चानषगत- 
स्यैव फलसाधंकत्वाभ्युपगमात्‌। आबे किमन्यस्मात्तद्षगमः; उत त्वदीयाल्नक्तणवात्यात्‌ , 
यद्यन्यस्मात्छृतमघुना लक्षणाभिधानभरयासेन, अभिधानस्य ब्नानोत्पदातिरिक्तपरयो- ` 
जनाभावात्‌ तस्य चान्यत एव सिद्धः । त 

ञन्त्ये किं त्वदमिधानमाप्नोपदेशतया साक्तात्कारित्त्वं बोधयति, उत लिङ्गादि- 
भावेन १ न ताबचरमः, तद्वनस्य सा्ञात्कारित्वाबिनाभावादेदंशेयिहमशक्यस्वात्‌ । 
नापि मथमः, वादिनं भरति भवत ्ाप््वासिद्धः । सिद्धो हि मतिज्ञामातरादेव साध्यसिदध- 
हत्वा्मिधानमनथकं सवत्र स्यात्‌।॥ ५१ ॥ 


संस्कारङपं प्रत्यासत्ति रजत में भी ै--यह आप नहीं कह सकते द, कारण कि पुरोबर्ती- 
शक्ति मे जो रजतखयैशिष्ट्य ( तादात्म्य ) द उलमं संस्कारङूप प्रत्यासत्ति भी नही है 
रोर तादात्म्य मे ही वह क्ान्रम भी है, रजत्व मे धरम नही दै, कारण कि रजतत्व अन्यत्र 
विद्यमान है ॥५०॥ 

समञ्चन साक्तात्कारित्व भ्रत्य का लक्षण दै । | 

खणडन--प्रत्यत्तघ्नम म प्रसङ्ग होने से यह लक्षण अयुक्त है। 

खमथन-- नरम मे अतिग्याप्तिवारण के अर्थं, अब्थमि चारित्य का निवेश हे, भतः अति- 
्य।सि नदी, अथवा त से भिन्न 4 होता नी हे अर्थात्‌ जानान प्रमाही है, अतः 

7 विशे काकुद कामन्हीदहं। `` र्य 
1, ध विकटप को नहीं सद सकता दै । देखिये-श्या अवगत 
( ज्ञात ) ल्त यायृत्ति च! व्रवहाररूप फल का कारण है वा छनेयगत † अनवगत, 


अयासि आदि फल का कारण नहीं द, कारण कि य भननवगतलच्तण एल का हेतु हो तो 


सिधान केवल ह्ञान के लिये दोला हे थोर लद्धगाक्षान का ग्रत मं ङं उपयोग नदी है, 
सव कि भल्लात दी लक्तण उ्यादृत्ति, आदि फल का देव॒ है भौर यदि अवगतलक्तषण को 
इयावृत्ति रादि का हेतु मानं ओर लक्षण का अवगम अन्य से मानतो लकण॒ का अभिधान 
व्यथं है, कारण कि अभिधान शान के लिये होता है बह अन्य से सिद्ध है । यदि लक्तण घाक्य 
से द्वग होता दै तो यह विकटप दता दै कि आपका लकतरवाक्य आतवापयरूप से लक्षण 
का बोधक है व! देतुङप से । इनमे हेतुूप से नह कद सकते, कारण कि सान्ात्कारिस्व 
म नहीं है तथा आक्तवाश्यरूप से भी नी कद सकते, कारण 


याति) वाक्य २ 
क भ (५ क रति आक्तवाक्य नहीं है । यदि श्नापके वकि का स्तवाय मानें 


भो तो पतिक्लामत्र से साप्यसिद्धि दने से हेतु चादि का अभिधान द्य्थं हो जायगा ॥५२१॥ 
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(1 


१४८ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिष्ेदः- 


अथ मन्यसे यः सात्तातकारित्वमन्यतो जानाति परतयक्तव्यवहारनिदानतया चनं 
जानाति, तं भति प्रतयक्तव्यवहारनिदानतमस्य ज्ञाप्यते लप्णवादिना, त्ाजुमानमावे- 
नवः ना्ोपदेशतया ।. अतएव च लत्तणं केवलब्यतिरे्यनुमानमाचच्मरे, तया 
भरावणादिममितयः साक्ात्कारिममितयो वा मत्यकेन व्यवहरव्याः, सात्ताकरारि. 
भमितित्वात्‌ न यसमत्यक्ञतया व्यवद्वियते न तत्ान्ञात्कारि यथाऽनुपितिः तथाचैता 
स्समात्तया--एतदनुमानमतिपादकशच वाक्यं नाप्तवाक्यत्वेन भुज्यते वादिना, किन्त 
न्याप्त्यादः .मतिपननस्थव स्मारकं, पूव्ारतिपन्नस्य बा निह्ञासोत्पादनदरारेशेदानीमेव 


वादिनि भमाणोत्पाद्कमित्युक्तदोपानवकराा इति ॥ 


४ | 
. न भत्यक्ततया व्यवहत्तव्या इति व्यवहारस्य किं विषयभेदो विशेषः उत 

शब्दभेद्‌ः । 

५ यद्रसो निपयविशिष्टं व्यवहारं नाज्नासीत्कथं सान्तात्कारिणि तस्य खक- 

लक्षणवावयाद्प्यवगच्चेत्‌ १ नह्यविदिताग्निरजुमानादयप्यग्निसम्बन्धं बोधयितुं 
" । अथाह्ञासीत्‌ तद्‌ ्ञातहनापनेयथ्यानक्तणरूपमनुमानं निप्भयोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


* चको चे कज ` ऋ च तॐ = 


समर्थन व 
लाक्तात्कारित्व स र अन्य देतु ( अत्यक् अदि ) से जानते है, किन्त 
व्यव्हार क त्व क करणत्व को नदी जानते है, उनके थति प्रव्यक्स्व 
, ` का कारणत्व लत्तण से बोधित होता ~ ८ 
दोता है, किन्तु पराथं अजुमानरूप से ८ । वह्‌ बोधन भी आप्ा्रयरूप से नही 
लोग कहते है 1 वह अनुमान रूप से दोता दै । दसोसे लक्षण को व्यतिरेको शयुमान हम 
व्यवहन्तय्यं द, द 1 भमिति चा साल्तात्कारी भमिति, प्ररयत्तत्व से 
साक्तात्कारी नही ै, जेसे अनुमिति र से, जा प्रत्यक्तत्व से व्यवदत्तंटय नहीं है, वह 
स्मात्‌ उक्त साध्य {प्तय स साात्कारीरूपपच् साक्ालारिसबरूप देतुसे युक है 
। इस पञ्चावयव ल 0 स दै--एतादश पञ्चावयव वाक्यरूप 
पूवेश्षत व्याति के स्मरशके ४५ चातवाक्यरूप से भरयोग नहीं करता दै, किन्तु 
घ्रा) उख कालमेही ज्ञान यैः नि > अथवा पूवं अक्चात व्याति के „ ( जिज्ञासा के उत्पादन 
स 0 अथग करता हे, अतः कोद दोप नहीं है । | 
विषयत्व अथं है १ वा भ्त्यक्त क का प्रत्यत्तत्वप्रकारक ज्ञान 


पत्यत्त्वभकारक क्ञानविपयल्व व =, ~ _ है । भ्रथम पक्त मे यदि यह्‌ पुदप 
कैसे ज थ निजो च अथ से नहीं जानता है तो लक्तण॒ वावध त 
जो अग्नि को नदीं जानता है घ धूम से पवत में अन्नि को 


नही जान सकता है । यदि भथम से 
नत्यत्तत्वभ्रकारक ने जानता हे 
शात के क्षापन होने से अलुमान व्यथं हे ॥ ५२ ॥ कषानविपयत्व को जानता दै, तो 


समथ 
न-जो पुख्य सामान्यरूप से जानता है कि भत्यत्त व्यवहार कां कुद विचय हैः 


परन्तु विशेषरूप से नषा जानता 
अचुमान भयोगे । कि भतयक् म्यवहार का अमुक विषय है उक्षके भ्रति यहं 


खष्डन--च्यवदारमात्र के विषय को सामान्यङरूप से श्रथवा 
य प से जानता है, 
(भरत्यक्ञत्व ऽववदार) के सामान्य से निमित्तवन्ता को जानता हे। १ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661100. 01411260 0 66810011 
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भापाचुवादसदितः । १५९ 


अथ सामान्यतो जानाति अस्ति कथिद्रिपयः मत्यक्तव्यहारस्य, बिशेपतस्त 
न जानाति तं प्रतीदयुच्यते । न । किं सामान्यतो निमित्तवत्तां ्यवहारमान्रस्य जानाति 
उत व्यव्हारविशेपस्य । आगे रकृताुपयोगः व्यबहारषिशेषस्य चिन्त्यमानत्वात्‌ । 
द्वितीये किंृतोऽसां व्यवहारस्य विशेष इति विकन्पितपन्ाचुभवेशमन्तरेण न 
निस्तारः ॥ ५३॥ 
८“एतेन सर्व्वस्य ल चयस्य स्वीकारः परासनीयः | 
तथाहि- 
नात्यापस्या भमामातात्ते तेऽयांः स्वीक्रियोचिताः | ` 
तद्धियस्तदुरीकारे स्वायं कथिकरित्सतु ॥ ३५ ॥ 
ञ्मथान्यः स विशेपथेत्‌ तद्धीत्वं कथिदिष्यते । 
दत्तः साकाग्वादाय विष्टरः स्पषएमेवर तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ञम्यादुस्थास्नवो धमां नायुमात्वादयो यथा । 
तद्धीत्वमपि तद्रतस्यादित्य्थोऽनथंमाविशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सोऽपि वा धीविशोपः कि स्वीकाय्येस्तद्धियं बिना । 
एवश्च सोऽपि सोपीति नान्तः सोपानधावने ॥ ३८ ॥ 
समस्तलोकशाज्ञेकमत्यमाभित्य टत्यतोः । 
का तदस्त गतिस्तत्तदस्वधीव्यवहारयोः ॥ ३8 ॥ 
उपपादयितुं तस्तमतैरशकनीययोः | 
ञनिर्व॑क्तव्यतात्रादपादसेवागतिस्तयोः ॥ ४० ॥ ५४ ॥ 


मात्र की निमितचचतवत्ता सामान्य से जानता भी हो तो उसका प्रकृत मं कोर उपयोग नहं है, 
कारण ककि दानीं उ्यवद्ारबिशेप (भ्र्यक्तत्व व्यवद्ार) की चिन्ता है 1 दितीय पत्त मं अर्थात्‌ 
यदि क फि प्रतप्त व्यवहार के सामान्य से निमित्तवत्ता ज्ञानता हं तो यह विकट्प होता दै 
{य॑ भ्स्यक्त व्यवष्टार मे जो विशेष दै वह पत्यत्तक्ञानरेत वा परत्यक्षशब्दत दै रौर पेसा 
विक्रय होने पर दोनो परो में सूलकथित दोष हो जायगा ॥५३॥ 

, इख श्रभ्रिम युक्ति से भो लक्तरमात्र लरिडत द, दे लिये-ल्तण से जायमान अचु- . 
मितिरूप भ्रमामात्र से नदय की सिद्धि नहीं होती दै, कारण कि भ्रमामात्र सव अथं ` 
साधारण है, श्रतः एक भ्रमा से सव अथं फी सिचि ष्टो जायगी तथ। लदयविधिष्ट श्रमा से 
भी लय की सिद्धि नदी होती ह, १ कि ४ प्रमा मं लक्ष्य मी विशेषण है, 

¦ अंशतः ल्य से लदय क्री सिचि होने से भात्मराश्चय टौ जायगा । 
१ वि बुद्धित्व, युद्धि क ही व लप का वैशिष्ट्य नहीं 
है, अतः छट थमा से लदय की सिद्धि मं आत्माधथय नदा ह । 
ह तदूविपयवेशिष्स्य को बुद्धि का धम्मं मनेगे तो धुद्धि साकार हो 
जायगो, निराकार न"रहेगो, कारण कि यावत्‌ साकार घटादि से बुद्धि का अगेद्‌ न मानं 
तावत्‌ घटावि च्यथं पैशिष्टय, बुद्धि का धम्मं नदीं हो सकता है । 
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१६० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिष्ठेदः- 


नापि द्वितीयः। तथा हिं अयमनुमानाथैः स्यात्‌-श्रावणादिप्रतिपत्तयः भत्यन्ञ- 
` शब्दाभिषेयाः सा्नातरारित्वादित्यादिः- सोऽपि न, यथ्सात्तात्कारिण्यजुभानादौ 
तच्छब्दाभयोगमात्ात्साक्तात्कारिणि तच्छब्दभयोगः क्रियते तिं शशविपाणजवगडदशा- 
दिशब्दभयोगोऽपि साक्नात्कारिणि कलेव एवाविशेपात्‌ । अथ जवगडदशादिशब्दाः 
सामान्यतोऽथवत्तया न सिद्धाः, कचिदप्यप्रयोगात्‌, शशविपाणादिशब्दाथासद्विषया 
एवेति सिद्धाः भत्यक्तादिशब्दास्तु सद्विपयवत्तया सामान्यतः सिद्धाः, रत्यक्षपस्तीत्यादिः 
भयोगदशोनादित्यस्ति विशेष इति चेत्‌ भवम्‌ । एतेनापि विशेषेण चाचपादिशब्दा- 
नामम्यवच्डेदात्‌ तेषामपि साक्नाकरारिपात्रे भयोगमसङ्गः । साक्तात्कारित्वे सत्यपि 
वणाद चाह्पादिशब्दानाममयोगो न स्ववं भ्त्यत्तादिशब्दानामिति विशेष इति चेत्‌। 


एवं तहिं यत साक्तातारित्वं नास्ति तत्र पत्यक्तशब्दभयोमो नास्ति, यत्र साक्ताकारिव- 


मस्ति तत्र सवत्रास्तीति यो जनीते तं भति लक्तणाभिधानमिति स्यात्‌, स च व्यवहारा- 


न्तरषद्न्वयव्यतिरेकाभ्यामेव वाच्यवाचफमावमवधारितवानिति व्यय लच्चणम्‌ । 
एतेनानुमिस्यादिव्यवच्छिमतया व्यवहत्त्॑यमित्यपयुक्तायुमानसाध्यतयाऽभिभी- 
यमानमपास्ते वेदितव्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 


समथन--श्ञान का स्वभाव केवल भकाशरूप है अतः ->- 
व ध : कषान का तद्धीत्व स्वाभाविकः 
धम्म नहा ह; किम्तु अथ के सम्बन्ध से श्नोपाधिक है, जसे स्फटिक का लौहित्य । अतः ` 


व्रानगत विशेषधम्मेके उत्पादन के मर्थं बाष्य द्मथं के + ९५ (8 
+ थ के आवश्यक हाने से वौद्धम्‌त का प्रवेश 


| खख्डन-जेते -अनुमात्थ आदि धर्म, अर्थजन्य नहीं ह 
जन्य ह-एेसे ही तदरथंयुद्धित्व मी अर्थ॑जन्य नदीं हे, + क 


ह ४९ 
धम्मके आधान के लिये वाहा अथं का उपयोग नही है। किञ्च डुद्धिगत तदुबुद्धित्वरूप धम्मे ` 


भमा से हो होगी, तः अंशतः आत्माय हो जायगा 4. वददुवित्वधिषि 
9 तथा तदु 9 
| य क सिदध ददि ले हो दोगी, अदः न मि ना 
(शयघ 2२१ धित्व कौ सिद्धि न हो तो सम्पण लोकशाख्नमे वतमान 
स ५ न जलमादरेयम्‌" इख व्यवहार की सिद्धि कैसे दोग । 
सकते, तब ८ ल मतबादुी बाह्यञ्चथं का. उपपादन नीं कर 
म हं इससे अन्य 4 4. ४ 
हागाकि अ छप *। युक नही है कारणा कि द्वितीय कल्प मं यह अनुमान का स्वरूप 
का अभिहि ममा त्य दण्द के अभिधेय है, साकात्ारी धोने = षद 
५ है, 6 तारी नहीं है ञेसे अलुमिति- यह युक्त नशी है कारण कि 
योग हो तो त 8 च श के अभयोग नेसे ही साकार मे भ्यश्च शब्द्‌ का 
१ मादि शब्द का भी भयोग साललात्कारी मे करना चाहिये । 
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भापाट्ुवादसहितिः । १६१ 


पूवेमतिपन्नमेव वाच्यवाचकभाव लक्तणाभिधानेन सायत इति चेन्न, अव्गत- 
समयस्य भत्यक्तशब्दादेव तत्सरणसम्मवात्‌ व्यथा लकणाभिधानस्य स्यात्‌ । अवगत- 
शब्दाथंसम्बन्धः शब्दादेव स्मरन्‌. यदि लक्षणेन साय्यते, तदा लक्ञणवाग्यगतपद- 
कद्म्वाथस्मरणाथमपि तल्नक्ञणमभिधानीयमविशेपादेवं तल्नत्तणबाक्येऽपीत्यपय्यंवसानं 
स्यात्‌ । 
नयु भत्तिवादिनं भरति लक्षणाभिधानं नाथवत्‌ तेन वादयाप्तमावानङ्गीकारात्‌; 
किन्तु शिष्यार्थं लक्तणणुच्यते शास्त्र, स॒ हि शाखस्य कत्तारमाप्तमेव मन्यते, तस्मात्‌ 
शिष्यं भत्याप्षवचनतयैव लक्ञणवाक्यमथं प्रतिपादयिष्यति गुरुणा गीयमानम्‌ , यस्तया . 
साक्ताकरारिशव्दाथः; परतीतः स एव परत्यक्षशब्दाथं इति, मैवम्‌ । यदि 'बादिनं भ्रति न 
© छ 
शाज्ञ, किन्तु शिष्यं भति, तदा प्रतिह्गामात्रादेवाप्तवचनात्‌ शिष्यस्याथनिनयोत्यततेः 
हेत्वाथमिधानमनथंकमापन्नं शास्त्र । 


दमदन--जवगड़दश श्रादि शब्द्‌ सामान्यतः अथंवतूरूप से सिद्ध नं हैः कारण 
कि किसो अथं मे इनका प्रयोग नहीं होता है । तथा शशविषाण शब्द्‌ असत्‌चिपय 
्रस्यत्तशष्द सद्धिपयत्वरूप से सामास्यसूप से सिद्ध हं, कारण कि “्रत्यक्षमस्ति" यह्‌ 
प्रयोग देखने मे श्राता है यद विशेष दहै । थात्‌ सदूविषय श्रीर भथंवदू होकर अरजुमिति दि 
म अप्रयुक्त होने से भत्यक्तशब्द का साक्तात्कारी मे प्रयोग होता हे, पेसे जवगड़व्श आदि 
शष्द नदी है, अतः इनका साक्तात्कारी म श्रयोग नहीं होता। . ध 

खण्डन--पेसा विशेष होनेपर चाचुादि शब्द्‌ का भी सा्तात्कारीमा्र म प्रयाग हो 
जायगा, कारण कि चाचुपादि शब्द्‌ अथेवत्‌ सद्विषय होकर भो ्नुमिति आदि में 

^ 
। 
व यदि करं करि साल्ात्कारीरूप धाव॒ दि में चाद्ुप शब्द्‌ का भरयोग नहीं होता दै 
नोर भस्यक्तशब्द का भ्रयोग होत। है भर्यक्त रौर चाचुपशब्द्‌ म यह मव्‌ दै अर्थात्‌ भस्यत्त- 
शब्द अथंवत्‌ सद्धिपय तथा साल्ञारकारीमत्र मं भ्रयुक्त होकर अयुभिति आदि मं नहीं व 
` होता दहै, रतः साल्तात्कारोमाघ्र का वाचक £ तो जिक्ष अथं मं सालतात्कारित्व नहीं 
वदां शरत्यल्ल शब्द्‌ का प्रयोग नदीं है शरोर जदा साक्तारकारित्व रे, वहां स भरत्यत्त शब्द्‌ का 
प्रयोग है- यह जो जानता है उसके लिए लक्षण का अभिधान है अर बह पुरुप धटपटः 
शादि शब्द के वुरथ अन्वय स सेद ध शब्द के भी वाच्यवाचकभाव का अवगम 
६ का अभिधान व्यथं हे । १ ५ 

श वा प्रमितिश्रदभिर्थादि भ्यवच्छि्त्व रूप सं न द 
लाचात्कारित्वयुक्त होने से इत्यदि कथन का खणएडन जानन चादिये, कारण कि अन्वय 
ष्यक्तिरेक से ही उक्त अथं सिद्ध हं ॥५५॥ 

समन पू्व्षात वाच्यवाचकभाव का स्वर्ण, 


कराया जाता हं ? ५ 
खण्डन जि पुश्प को समय ( सदत ) का कषान दा चुका दै, यद भत्यक श॒ष्द के 


अवण खे हो सङ्केत का स्मरणु कर सकता दै, अतः उस पुरुष कै, सद्कैवस्मरणाथं लक्षण का 
अभिधान व्यथं द। 
२१ 


लक्ञण॒ के भमिधान से पुरुप का 
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१६२ खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिष्डेदः- 


अथ भवतु तत्मतिवादिनपरपि मति शाख वाक्यं यत्र हेत्वाग्पात्तं, लक्तएवाक्य- 
न्तु शिष्यमेव प्रति भयोजकं प्रतिपशाच्ञकाराप्नमावमिति मन्यसे | तदप्यनुपपन्नम्‌ । 
शाज्ञान्तरसाध्यलादस्यायस्य । अस्ति समयग्राहकं शास्र शुनिभिः प्रणीतं नामलिङ्गा- 
यशासनव्याकरणादि । यदि च शाच्रान्तरसाध्योऽप्यर्थो भवदीयशाल्ञस्य विषय- 
सतहि मकतिमस्ययविमागेन साधनमपि शब्दानां कुतो न व्यत्पाचरते लिङ्ग बा शब्दानां 
छतो नाभिधीयते, तदज्ञानेऽपि पराजयो जायत एष ॥ ५६॥ ह 

अथ वास्त व्याक्रणादिविपयं विहाय नामव्युत्पादनं कथमपि भवच्छाद्चस्य 
व्रिषयस्‌ ; तथापि न्युनतरलमस्मिन्‌ विषये भवदीयशाखस्य । वहूनि नामानि विनते 


४ 


कापान्तरवर्तीनि छतो न व्युत्पादितानि तानीति । अयास्मिन्‌ शासे येपां शब्दानाघु- 
पयोगस्तेपामनेन व्युत्पादनं न सर्वेपामित्यु्यते । तथापि यथेृवाक्यगतस्य पदस्य 


यदि शब्द्‌ के वण से टी सङ्केत का स्तां लक्षणवावय से भी सङ्केत को सरण 
करता ह, लच्णवाव्यगत जो पदकद्स्ब, उनके अथं के स्मरण के लिये भी तत्‌ तत्‌ 
५4 हा श स करना चाहिये, कारण किं जिस पद के श्रवण से सदेव स्मत दै उसके , 
व ' आपका लक्तण करना हे, फिर विशेय व्या है कि उन पदार्थौ का लक्षण 
गाः = 1 इ शकार उस पदाथ के लक्तण॒वाययगत अनेक पदाथा के भ लक्षा करना 
द ग, अत, लल्तए के निमा की समासि नहीं होगी । 
स स 
श कं लिये शाख मं लक्षण कहा है, कारण कि चह छाखशता 


रल कारण शुरु से गोत लक्तणएवायय ्ाप्तवचन रप से - दी-जो तुम सा्तात्कारी 


शम्द का अथं जानते दो, वही त्यक्त शब्द का अर्थ है--दस अकार अर्थ प्रतिपादन करता दै ? 


सेही 1 श है, किन्तु शिष्य के लिये है, तो भ्रतिश्ञामातर 
अभिधान अनर्थक हो जायगा । पकर लेगा, तः शाख में देतु आदिका 


समथन- जिस वाक्यम देतु शादि का अभिधान हं £. 

के लिये ही रदे, परन्तु लद्तरावाक्य । अभधान हो वह शाल्ञीय वाक्य अतिवाद 
जानता है। "ख लकणवाक्य तो उस शिप्य के लिये ह है, जो शास्नकर्तां को आघ 

 सर्डन--्रापके कथन के अनुसार लक ‹ 
शनिम्मांण वः ५ 
स व यह रथं शाखान्तरसाध्य है । सुनि ड व 
राख के विपय हो मा ६ । यदि अन्य शाख से साध्य अथं भी आपके 
तथा शब्दा के लिङ्ग ज व से शब्दा का साधन आप कयौ नहीं कर्ते ह 
जय ५. कय नहा करते, कारण कि उनके अल्लान से भी परा. 

कि व्याकरण के विषय को त्यागकर नाम यत्पाद 

न भी [मब च्यः विषय 
मी ए विय न जी आपे ल कीना दी नको 
? व्युत्पादन आपने क्यो नहीं किया । यदि कर कर जिन श्वौ का भ्त- 
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भापाजुवादसदितः। १६३ 


लक्तणब्युत्पादनमेवं तद्नक्षणवाक्यगतपदस्यापीत्यपस्पबसानमापतितं शास्स्य, तत्तन्न- 
तणवाक्यभयोग एव तेषां तेपां पदानां शास्त्रे जातोपयोगवात्‌ । अथ नानालक्नण- 
प्रणेतणां वादिनां विप्रतिपत्तेः भत्यक्तादिशब्दायं एव व्युत्पा्रते संशयनिरासाय नान्यो. 
ऽसंशयवादिति मन्यसे, तथाप्यजुपपत्तिः । अस्ति हि वादीनां वाच्यतादयोत्यता- 
विवादः, अस्ति च चिदुरादिपदानामर्थे कम॑कठेलाकमंकरंत्वे विवादः, अस्ति च भाव- 
शब्दस्य खरूपसखसत्तासामान्याय््थत्वे, अस्ति चाधिकरणशब्दाथस्य पतनपतिबन्धक- 
वसमबायिवादो । एवमन्यसिमपिं बही पदां जाग्रति विभरतिपक्तयस्वद्नक्तणानि 
कस्मामोक्तानि तदास्तामेकन्न विस्तरामिनिवेशः ॥ ५७॥ 


॥ 
भि पोरे 


१ + 


क 5० आक ज क ते 


शाह्ञ म उपयोग है,; उनका ही निरूपण किया दै, अन्य का नही, तो जैसे पक्वाक्यगत 
पद्‌ का लच्तण ( अर्थ व्युत्पादन ) है, वैसेही उस लल्लणएवाक्यगतपद का मी लच्तण करना 
दोगा स रीति से शाख का पयंवसान नहीं होगा, कारण कि उन २ लल्शवाकया के प्रयोग 
मही उन २ पदौ का उपयोग दहे । 
` समथन-नानाश्रकार-लक्तणप्रणेता वादि्ोकी भत्यत्तादि लक्षण मं विप्रतिपत्ति दहोनेसे 

सन्देह के निरास के अर्थं भस्यत्तादि शब्द्‌ के अथं का ही निरूपण करते हं अन्य का नर्ही, 
कारण किं श्न्यत्र सन्देह नदी है ? 5 द 

लर्टन--यदि सन्दिग्ध का ही निरूपण करना है तो च वा श्रादि निपतति कं अधं र 
वाच्यत्ययोस्यत्य का विवाद्‌ दै, तथा दिदुर आदि शब्द्‌ मे कठ प्रत्यय है, वा कमंकतु भत्यय द, 
यह्‌ विवराद्‌ ह, वम्‌ आवशब्द्‌ स्वरूप सत्‌ का बा सत्तासामान्य विशिष्ट का वाचक ह यह 
विभरतिपच्चि दे, तथा अधिकरण शब्द द्वव्य समवायी का वाचक है या पतनप्रतिवन्धक वस्तु 
करा वाचक ष्ट, यह विवाद्‌ दै पवम्‌ अन्य यहुत से पदाथा मे विभ्रतिपत्ति है, फिर उन सयका 
निङपख श्राप षयो नहीं करते-वस्मात्‌ पकनर विस्तार का अभिनिवेश च्यथं है ॥ ५७॥ 

क्रि्च जिस साकात्कारित्य को भस्यक्त का लत कते दं वह्‌ साक्तातकारित्व 


न न क भ अ क व 


क्या है । 


| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
। 
} 


समथन--वत्तुलस्व पृथुबुधोदरत्व आदि चिश्चेप से सहित जो घटादि अथं उसका 


त्ात्कारी हे । 
४४ इन सिर कै साहित्य करो यदि उपलन्तणं माने, अथात्‌ विशेष जिसमे 


से रहता हो, विगोष भी शान म भारता हो यह नियम नदी है, यदि पेला मानं, तो 
समिति ह मँ लक्षण की अतिव्याप्ति दो जायगी, कारण कि अनुमिति के पि 
आदि मे मी घस्तुरूपसे विशेष विद्यमान दी है। यदि विशेष के सादित्य को कि ५4 
वियेषग्शङ्धला ( परम्प ) का करटी विध्ाम माननेपर जिस विशेष मं ध च 
डख विशेष का ज्ञान, प्रव्यक्त न दोगा, अतः उस विशेष अश मं उस विश्चेवसे नि; 
ओ त्यक्त न कदविगा, एवम्‌ मूलपरत्यक्ष-पयंन्त उल्ल विशेष अश मँ भ्रत्यत्तता ५. ४४ 
यदि विगेषश्रङ्गलां का विधाम नीं मानं तो अनवस्था दोष का भङ्ग होगा । व 
विशेष स्वविशेष के साथ ही थव्यद्च मे भासंगे रौर यावत्‌ विग्येयविशिष्ट खा्यसा 
व्यासिप्रद होने से अदुमिति में मौ यावत्‌ विशेष का भान दो जायगा, अतः 


ग्रत्यत्षत्व हो जायग। ॥५८॥ 
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१६४ खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्ेद्‌ः- 


किश्च तत्साक्ञात्कारिवम्‌ १। सविशेषाथभाशलमिति चेन्न । सविशेपलस्यो- 
पलक्तणत्वेऽ्ुभानादिव्यािः । विशेषणत्वे च यदि विशेषशृद्गलाया विभान्तिस्तदाशेष- 
विशेषस्य बोधे भत्यक्षलक्षणक्तोणत्वेनाऽऽपरूलममत्यक्ततापातः । यदविभान्तिस्वदा 
तादृशस्यव व्यािग्रदादचुमायामपि तादृशीसिद्धिरिति साक्तात्कारिवापत्तिः ॥५८॥ 

अथानचुगमात्न्न न तद्चुमा, तदं तदचुगतपरतीत्याधनुपपत्तिः व्यक्तेरनु- 
मानादसिद्धयापरति्च । यथा हि व्यक्ति बिना सामान्यस्य, तथा तावत्‌ तं विशेषं 
विना व्यक्तरेप्यलुपपत्यविशेपात्‌ । यदि च अतीत्यपय्यवसानाभावात्पक्तपर्मतया नानन्त- 
विशेपसिद्धिरिति मन्यसे तदा मतीतापय्यवसानातदरदुदधिः सात्ता्काशः स्यात्‌ । 

_ अमृतिप्यमानान्तविशेपभकाशकटपनाचेकाकिसाक्ञात्वनापकविशेपकल्पनैवाल्प- 
लात्‌ भरेयसितरा । साक्ञात्वन्यवहारान्यथानुपपत्तः कल्पनावीजस्य तावताऽपि चरिता- 
यलादिति ला तत्‌ कल्पनाऽपि नात एव, विस्तरा वच्यते ॥५९॥ 


नौ 1 


समथन--विशेष अनन्त है, उनमें पक अगः रं 
र अचुगत रूप नदीं हे, श्रतः अनुमिति मे उनका 
खणडन--यदि षिशेप का श्लुमिति में भान नदी दोता है, तो ्यापः 
भ्‌ 4 पक विशेष विषयक 
स इत्याकारक भरतौति वा व्यवहार नहीं होना चहिये । ध 
४ | क की सिद्धि मी अदुमिति में नदीं होगी । यवि कं किं व्यक्ति का भान, 
सामान्य ऊ भान फे विना अजु पपन्न है, अतः सामान्य विपयक अजमिति में व्यक्ति भी रसती 
हे, तो शि व के विना व्यक्तिभी अपन्न ही दै, अतः व्यक्तिथिषयकः श्यलुमिति में 
१क भान्‌ का प्रसङ्ग दो जायगा, यदि करं फि विशेष के भान के यिना भी व्यक्ति 
5 या ८१ अतः अयुपपत्ति के न होने से विशेष का भन अनुमिति मं नदीं द्योता 
द प ५ के विना अनुपपन्न हे, अतः व्यक्ति को अनुपतति से जो विशेष कौ 
क क 4 ह होने से भत्यक्तं हो जायगी । किञ्च सारा व्यवहार की उपः 
4 स की कटपना से ही सिद्ध है, फर अनन्त विशेष की कर्पना 
समथन--विशेष की सिद्धि अप्रस्तुत है, अतः उसकी : है 
ॐ | छ सिरि को ह 
भस्तुत भ्रत्यत्ञ का ल्तरा हे उस की उपपत्ति सात्तास्व की कल्पना ६ र 
त .व्यवदार की अन्यथानुपपत्ति से अ्थंगत खान्ञासव की 
स आप्‌ कर, ता वह कल्पना वा अनुमिति सान्तात्वविषयक होने से 
४ । किञ्च त सान्ञार्च सं ही सात्तात्‌ ˆ व्यवहार की उपपत्ति दै, 
स ५ ल च मङ्कच भमाण भी न्दी है] शस विषय को विस्तार से 
क्िञ्चियदिखसेजो इतर उससे व्यवच्छेद- भे ह तो निर्विक 
८ सं -भेद्‌ कोवि 
व म इतर अ क! भान्‌ नीं होवा है, अतः उखे १ च) । यदि 
१ प विशेष कहं ओर नि्षिंकरप मे इतर भ्यादत्तस्वरूप के भान होने 
न्याति का भराव क, तो मी दूर से सामान्य रुप से परत्यत्त भै अर्थात्‌ *चयस्त्विषाः 
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मापालुवादसदितः । २६१ 


विशेषश्च यदि ग्यवच्छेदस्तदा निव्िफल्पकाव्याधिः । यदि च विश्वव्याट्त- 
खरूपपरकाशात्‌ सोऽपि तथा, तदा दूरे साभान्यपरत्यक्तस्यापत्यक्तवापातः तत्र जगदरैलन्त- 
एयभक्राशे संशयाथनुपपत्तेः। यदि ततापि प्रतिपत्तादिव्यवच्चेदमानभकाशाद्विशेषमका- 
शलमेव तदाऽनुमित्यादिव्या्तिः । । 

अथ इन्द्रियकरणकामु भूतिवम्‌ , तन्न । साक्तात्कारिधीकरणस्येवेन्द्रियत्वेनान्यो- 
न्याभयलापत्तिरिति केचित्‌ । तन्न॒ अन्नातभमाकरणवस्य मावत्वविशेपितस्येन्दियत्व- 
निरुक्तः सम्भवात्‌ । बिना काय्येगतविशेपसिद्धिं कि भरति करणतमेव ज्ञेयमिति तु 
बाधः साधीयान्‌ ॥६०॥ 


मित्यवधारितं पुरा' शस्यादि भ्त्यत्त मं अग्यासि हो जायगी, कारण कि सामान्य भरत्यत्त मं 
स्व से इतर यावत्‌ पदां से व्यावरृत्तत्य रूप से स्वरूप नदीं भासता है, भन्यथा सामान्य 
भत्य् के उत्तर सन्देह विपय्यंय कीं नहीं दोगा । यदि किञ्चित्‌ भ्रतिपत्ता ( शता ) आदि 
से व्यराच्ृ्तत्व रूप से स्वरूप की भरतीति होती है, अतः सामान्य ज्ञान को भत्यक्त माने तो 
अद्धमिति मे भी प्रतिपन्तादि से उयाबृत्तस्य रूप से ही बहधादि स्वरूप के भान होने से वह 
अमिति भो भत्यत्न हो जायगौ । ४ 

समर्थन-जिस ञान का करण शन्दिय हो बह भ्यत्त दे इस लक्षण म “त्यक्त कषान 
का जे करण वह इन्द्रिय दै*पेखा इन्धिथ के लक्तण होने से अन्योग्याश्चय दोष देते ६, परन्तु 
यह युक्त नही दै, कारण कि अक्षात ङूप से जो भमा का करा हो षड इन्द्रिय है वा अशत 
ङ्प से भावरूप जो भमा का करण दो षह इन्द्रिय है पेखा इन्द्रिय का लक्षण दो सकता है। 

लर्डन--इस लक्तण मे काय्यंभूत भ्रमा का भी निवेश है; अतः यावत्‌ प्रमा काकषान 
न हो तावत्‌ उक्त लक्षण का श्ञान नदीं हो सकता है भर यदि परमा का शान ( अन्य ) 
किसी चिह्ध से मानं तो बही चिह लप रदे, यद लष व्यथं दै; कोरण कि लदय का शान. 
रूप लक्षण का प्रयोजन अन्य से ही सिद्ध दो गया ॥ &०॥ . 

-समभन--अपरोत्त व्यवहार का हेतु विलक्तरा जो अथनिष्ठ शञातता उसका जनक 


कषान भ्रत्यत्त है । | 
रडन--जनकपरमा म पेकरूप्य ( अवच्छेदक धम्म ) का याधत्‌ श्चान न दो तात्‌ 


जनकस्य के ्ान के न होने से जनकत्वघरित उक्त लक्लण का क्लान नदीं दोगा । यदि करटं 
कि अमिति के विषयनिष्ठ श्षातता से विलक्षण श्षातता करी भन्यथा अचुपपत्ति से भ्रमागत 
विलक्ष देक्य का आक्षेप होगा तो इन्द्रिय परामशं आदिं कारण के यैलक्तरय से कातता 
क यैलक्तरय की उपपत्ति दाने से चन्यथा अजुपपत्ति दी नहा है। । 
समर्थन-मेय ( अर्थं ) से जन्य जो शान वह परत्यक दै । = 
लणडन--्ात्मङप मेय से सवश्चान जस्य है अतः खबह्ान अव्यक्त द जायगे । 
मथन स्वमेय से जन्य कान प्रत्यक दै, त्मा स्वमेय नीं है, अतः अन्य श्रान में 


८९ स्वशब्द को तस्वदु क्ञानव्यक्िपरक मानं वो जिख शान व्यकतिका स्वशब्द 
सेडपादान करगे उल व्यक्ति से अन्यत्र अभ्यातत हो जायगो भौर यदि शण्ड्‌ से शा 
का उपादान करे तो यत्किञ्चित्‌ शान का विषय .स्माभी ह, भतः शानमात्र प्रव्यक्त दो जायंगे। 
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१६६ खण्डनखण्डखाद्य, मथमपरिष्डेदः- 


एतेन ञाता काचिद्विलक्तणा तज्जनकत्वं ज्ञानस्य साचाखमिति निरस्तम्‌ । 
एफरूप्याव्यवस्थितो कारणत्वानवधारणात्‌ । नच ज्ञाततविलक्तएयान्यथानु पपत्तेरेब 
तत्सिद्धिः कारणान्तरवेलक्तएयादेव तदुपपत्ते ; + 
नापि मेयजनिततलमतिप्रसङ्गात्‌ । सखमेयजत्वे च॒ खार्थज्या्ः | 
स ¡ खायव्यार्थाऽनतुगमात्‌ , 
पुवेदोपानित्तेश् । त. 
् मथ त सति न ममित्सा पुनमेवति तज्ज्ञानं साक्तात्छारीति वन्न । 
्यक्ञावगतेऽपीषटे तनयादो भमित्सादशंनात्‌ । अथ यदनन्तरं न विजातीयममिलसा 
तद्धावस्तथालम्‌ , तमन 6 तत्साजात्यानव्गती तद्िनोतीयानवगतेररिसम्पचनुमादि- 
विपयाथां मत्यक्ञयिहमनिषटेष । भतयन्नावगतेऽपि दहने रक्ताशोकस्तवकसन्देहे धूमदशं- 
नेन बहरजुमीयमानतरादित्यप्येके ॥६१॥ ट - 


कारि 1 णाद कारणविशेषणौ छृतभावत्वं बा साक्ता- 
ल न । दीषादिमतयकञानयापनात्‌ तनावधिपशते मतीयमानस्यापेक्तणात्‌ । 


खमथेन--जिख क्ञान से परमित अर्थं ब्‌; ~ : ~ | 
३, ख क्षान से परमित अथ.की पुनः भ्रमित्ला (यथाथ ज्ञान की इच्छा) नदो 
स ष्न्‌--युन आदि अतिभ्रियकस्तु का एकार ्रषलो भ (4 | | 
घलोकन होने ; अव- 
ष स क तीमत मा मके अयातो आयन | ९ न 
६, पदसंन क चद्‌ धुन से ममित बस्त मे विजातीय भिति कौ इच्छा न हो, वह भ्य 
नी हो ९ नः द्रन की इच्छा होने पर भी विजातय अनुमिति आदि की इ््दा' 
चु ध अतः व अय्याति नहीं है । ४ 
-यावत्‌ भरस्यक्तनिष > 
त्व सरे घटित उक्त लक्षण का शान भ ् ९ 4५ तावत्‌ भत्यत्त कै विजातीयः 


ज्ञान [] द्‌ उक्त लच्तण से साजास्य का 
मनंतो उक्त लल्षण॒से सखाजत्य क्ञान तथां साजात्य के क्ञान से उक्त लत्तण का 


वहां मी वहि में रक्ताशोक के स्तवक ( ये 
| शच्छं ) के सन्देह हो 
\ अतः ल स मं अभ्यासि हो जायगी ॥ ६१ ॥ व 
1-- "जस अदुभव का असाधारण का री, वह ह 
र रण॒ अज्ञात हा, वह भः 4 
सव वा अ भमाण मानते हं, उनके मत में दभाव न र =, 
४ अलाधारण कारण मे मावत्व विशेषण देकर दितीय लक्षण का 
्रण॒यन र क अलाधास्ण कारण अज्ञात हो वह भत्यत्त है । 
2 ९ एड हस्वः “अयं दधेः” दल प्रत्यत मे अव्यासि हो जायगी, का 
¶ख अत्यन्त म अवधिज्ञान को अपेता है । 


खमभन--दख अतयतत मे शात अवधि कारण नहं 
वाकिं अतीत अनागत अवधि से भी हस्वादि द ध ४ अवधिका लान कारण है 
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भापाजुवादसदितः । १६७ 


नावधिस्तत्र ज्नायमानस्तथा, ्ववधिह्ञानं त॒॒स्यात्‌ अतीतादात्रप्यवधौ तथाप्रत्ययादिति 
चेत्‌, तुल्यं लिङ्ग धूमादावपि, धूमदशेना्त्राभ्रिरासीदिति पथादप्यजुमानाद्‌ । हञान- 
विशेषणतया तु जेगहेहता तन्थेवेति । | 
्साधारणकारणगिरा करणमभिमतमिति चेन्न । अरनुमितपाविलिङ्गकमावि- 
लिङ्गयनुमितावसतो लिङ्गस्य करणलासम्भवेन ज्ञायमानकरणकलाभावात्‌ । | 
लिङ्ग्नानं ता वत्करणं, तच खप्रकाशवादिनो मम ज्ञायमानमेव तत्रेति चेम । तस्यापि 


ज्ञायमानतया करणकोष्मिवेशे प्रमाणाभावात्‌ उक्तमत्ययानां तथात्वाभावात्‌ ॥६२॥ . 


छमन्ययासिद्धस्यापि ` ज्ञायमानलस्यावज्नेने चज्ुरा्चुमित्यनन्तरं, देवोपजात- 
घटादिपत्यक्ताग्यापनात्‌ । | 1४ 


वा वि 


हि क च 


खरडन--श्रतीत श्ननागत धूमस्थल मं वदि की अलमिति होने से श्चात धूम भी अु- 
मिति का करण नहीं है, किन्तु धूम का क्ञान दी अनुमिति का करण है, अतः अजमिति के 
अ्चातकरणक न होने से प्रत्यत्त लत्तण की अरचुमिति मं अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समशन-धूमक्चान का विशेषण धूम क्ञात दी अलुमिति का करण होता दै, अतः 
्ञातकरणक होने से अमिति मे अरतिव्याति नहीं होगी । 

खण्डन वधि ज्ञान का विशेपण॒ अवधि भी ज्ञात ही कारण होता हं, अतः हस्तादि 

मे अव्यान्नि टो जागी । | | 
र सम्नन--शसाधारण कारणशब्द्‌, करणपरक दै शौर अवधिश्चान इखादिपत्यत्त मं 
करण नही है, किन्तु इन्द्रिय करण है, शीर वे शात ही दै; अतः हलादि भत्यक्त म श्ग्याप्ति 
प लरुडन--जिख यणशाला मे होम सामभ्री से 9 धूम की व 
ग अयमिति दोतो है, बहा पर उस काल मं असत्‌ धूम, हेतु हो नहीं सकता द, कन्तु 

क दर है रौर बह अक्ञातही करण होताहै, श्रतः =. मं अतिब्या्ि होजाथगी | 

समथन--लिद्गल्ञान करण है नौर वद स होने से क्ञात ही करण होता हे, अतः 

क्ञातकरणक होने से भ्रतिव्याति नदा हं । = भ 

नि श्रचुमिति मं श्ातरूप से करण है शसम , कुच प्रमाण ५५ है। 
यदि कर कि खप्रकाश होने से लिङ्गश्नान ही स्य के श्लातङ्प से करण होने मे प्रमाण द यह 
युक्त नहीं दै, कारण कि स्परकाश होने से श्यतमाव्रही सिद्ध दोगा कि ५5५4 जनन- 
क्राल मं लिद्धक्षान, कात रहता दै। श्रातङूप से करण दै बह वात सिद्ध नहीं हो सकती हं ॥६२॥ 

समशन लिङ्गक्ञान क्षातरूप से करण न दो अलुमिति के जननकाल में श्चात तो होता 
ही है, श्ससेष्टी ्ातकरणक होने से अदधमिति मे भत्यक्ललक्षण की अविव्यापि नी दोगी ५ 

` खपट्न-जिस सथल में रूप का भत्यत्त करणजन्थ है, काय्यं होने से, घटादि 

वुट्य-एस भकार से चच्वुरादि की अलुमिति होती दै वहां दैववशसे या रुप (4 भस्यक्तङूप 
परमार के बल से घटादि यत्त भी कदाचित्‌ दाता ही है, रतः उख प्रत्यक में [रात क 
होने से ] भव्यानि हो जायगी । तस्मात्‌ आप यर्दगे किं भिस षान का ध स 
शान का अधिय दो वह प्रत्यक दै, तव तो धूमश्षान भ [श्रत रूप से करण न होने र 


सिद्ध श्लान का ] भ्रविपय दै, अनतः अजमिति मरं अतिष्प्रा्ि दोजाग्रगी 1 


[1 
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१६८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेदः- 


नियमेनेति चेन्न । विधो वैयथ्यांत्‌ । नियमेन निपेधस्य विशेषणे दैवावगतेन्दि- 
यज्ञानानन्तरजमत्यत्षसम्भवादसिद्धिः । विधो करणत्वभविष्ट एवायं नियमो निरुच्यत 
इति चेन्न । तथाऽपि वैयथ्यादेव । अन्यथाऽतिषरसक्तेरवैयथ्यंपिति. चेन्न, तथाप्यति 
प्रसक्तेरेव । नहि रादिसान्तात्कारे रूपादिर्हतुः । अन्यथासिद्ध्नेति चेन्न । तन्यस्वाद्‌- 
लुमानेऽपि ॥६३॥ 

किंच यत्र निपेधस्तद्वतमेकरूप्यं निरूप्यमन्यथा किभादाय नियमो निरूप्येतेति 
कायंगतेकरूप्यमनमिधाय न निस्तारः । विनाऽपि च नियमपद्भवेशं कार्यगतेकरूप्यम- 
निरूप्याऽनिस्तार एव । ज्ञायमानं नान्न करणमिति हि यदि कार्यव्यक्तिमभिसन्धाय 
तदा तत्पूवं प्रतीतानां तत्राकारणक्त् दुरबधारणं ततस्तज्नातीये त्नातीयव्यभिचार- 
प्रतिसन्धानेऽवश्यं यतनीयमिति । अरथाऽव्यवहिताथभमाललं तथा, तहिं फिमपेचयाव्यव- 
धानम्‌ । किंञ्च तदिति वाच्यम्‌ । इन्द्रियमपेक्तय तत्‌ असन्निकपंशच तदिति चेत्‌ । 
धि , इरिलिकाथेः, स ॒चाञुपपन्नः खबिलोचनगोलका 
जुमानव्याप्तैः । 


। + 


„ समथन--लक्षण्‌ मं नियम के निवेश होने से चच्चरादि की अनुमिति के उत्तर जायमान 
घट के प्रत्यक्त मे भि नहीं है । 
दणएटन-जस क्ञान का करण नियम से ज्ञात न हो बह भत्यक्त है इस अकार नियम 
कषान रूपविधि (भाव) का विशेषण है अथवा नियम से अज्ञात है जिल => का करण वह 
त्यक्त ह, इस प्रकार नियम, कात के अभावङप निषेध का विशेषण दै । यदि नियम को विधि 
का विशेषण कषे तो नियम का निवेश व्यर्थं है, षयोकि नियतपूरववती को ही करण कते है, 
अतः करण के ल्त मे नियम के ्रवेश होने से पथक्‌ नियम निवेश व्यथं है । 
समथन-यदि- जिसका करण ज्ञात न हो वह प्रत्यत है- णखा हयी लक्षण करं, 


म पथक्‌ निवेश न कर तो श्ञान के उपलक्षण होने से घान मे करणत्व का निपेध 
ही दोगा। 


ह्डन-नियम का र निवेशन करिये 1 + दः 
छान को विशेषण न रखने मर मोर साति नदीं दे । उसका प्रथक्‌ निवेश व्यथं हे, कयाक्ति 


„ समयन ज्ञान को विशेषण न माने तो शान मे करणत्व के निपेध न होने से इन्द्रिय 
कं अलुमिति के बाद्‌ दैववश श्चात घर प्रत्यक म अभ्याप्त हो जायगी; अतः ज्ञान के विशे 
पणत्वबोधन के अथं पृथक्‌ नियम का निवेश अधश्य दोना चाहिये । £ 

ख्डन--रस सखात्तात्कार मे रूप करण है ओर वष ईश्वर फे श्ञानविषय होने से 
नियभ से क्ञात है । अतः रससाच्ाटकार मे अव्याि दो जायगी । 
समथन-रससाल्तात्कारमे रूप अन्यथासिद्ध दै, करण नहीं है, अतः अग्यासि नदीं । 
खण्डन--श्नयुमिति का परामश आ शात करण नहीं हे अतः अतिभ्यासि. हो 
जायगी । यद्यपि परामश स्वभ्रकाश होने से श्लान ह रहता है, तथापि ज्ञातत्वेन कारण 
न होने न ८५५ अन्यथासिद्ध है, करण नहीं है । 
नम 1 करण अज्ञात हो यह द्वितीय पक्त भी ठीक नहीं है, क्योकि चच्ुरा- 
हि की अमिति के वाद देववशचजात घर परत्यक मे ग्यभिचार दानेसे स जायगी ॥६३॥ 
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ज्ानाजन्यज्ञानततरं तदिति चे । समिकर्पकविशेपाग्यापनाद्‌ । एतेन विषयाः 
न्तरक्ञानाजन्यत्वं तदिति मत्युक्तम्‌ । सबिकन्पकस्याधिकव्यवच्छेदरूपविपयतात्‌ तद्ब- 
धिज्ञानजन्यलात्‌ ॥६४॥ 8 
खव्रिषयानन्तगंताथ्ञानाजन्यधीत्वं ततर, नच सपरतियोगिका्थपतयक्ाग्याप्तिः 
पतियोगिनोऽपि विशिष्टाथंमविष्टस्य तत्ताया इव परत्यभिङ्गायां मत्यक्षविषयोपगमात्‌, 


किञ्च जिस प्रव्यक्तन्ञान के करण भं क्षातत्व फा निषेध आप करते है, उस कषान में 
यावत्‌ पेकरूण्य का निरूपण ( ज्ञा ) न हदो, तावत्‌ किस धमं को उदेश्यता का अवच्छेदक 
मान कर निषेध करगे। अतः भरव्यत्तगत ेकरूप्य के निरूपण फे विना उक्त लक्षण का 
निर्वाह नक हो सकता है! नियम का अनिवेश कर भी यावत्‌ पेकङ्प्य का कषान न हो, 
ताबत्‌-जिस क्ञान का करण अक्षत हो चह भत्यक्त दँ इस ल्तण का निर्वाह नहीं हो खकता है, 
कारण कि यदि जिस प्रस्यक्त व्यक्ति का करण क्ञात न हो वह भत्यक्त है, शस प्रकार से ष्यक्ति- 
घटित लत्तणं करं तो इन्द्रिय की अदुमिति के उत्तर जात घटादि भरयक्त में अग्यासि दो 
जायगी । अतः यदुकश्षानज्ातीय का करणजातीय शातन हो इस प्रकार से ही व्यभिचार 
( भत्यत्न के करण मे रानत्व का मिपेथ ) का भ्रतिसन्धान्‌ राप करेगे मौर षद ,भत्यकतस्व 
्ञान के विना हो नहीं सकता दै । 

निबर--अ्रव्यवदहित जो अथं उसकी भरमा, परत्यक है । 

.सखरडन-- इस लक्षण मे अव्यवधान कया वस्तु है भीर किसकी अपेता से अस्यव- 
धान अभिरत दै, यदि इन्द्रिय की अपेता से अभ्यवधान का ग्रहण करं भौर सन्निकपं को 
अम्यवधान कर तो इन्दियसन्निरुएट अथं का भकाश्‌ प्रव्यक्त दै यह ङूटिलिका ( बक्रोक्ति ) 


` का सरल अथं श्या । बह सवविलोचन के गोलक की अनुमिति म भतिग्यासि होने से 


अयुक्त है । | 
` निईबन- न्ञान से जन्य जान प्रव्यक्त है । 


खण्डन ज्ञान से यदि ारसामाम्य का प्रण करं तो निविकटपक श्ञान से जग्य 
होने से सविकटपक क्षानमात्र म अव्याप्ति हो जायगी । यदि ज्ञानपद्‌ से सविकट्पक नान 
का ग्रहण करे तो भ अमाव आदि का ञान, सविकस्पक -भतियोगीक्षान से जन्य होता है, 
मतः उखमं अग्याधि हो जायगी । 
समर्न--स्वविषय से अन्य जो विषय उसके क्ञान से अजस्य जो शान वह अत्यकहं । 
खण्डन-सधिकल्पक शान भी स्थयिषय-अत इयि से अम्य जो वस्तुमा्, 
तद्धिपयक निर्विकल्पक षान से जस्य होता है, अतः स मं अब्याति दो जायगी । 
किंडच अतद्व्याबृच्ति तद्भिन्न भेद है ओर भेदक्षान नियमतः प्रतियोगी श्रान से जत्य दोता 
है, अतः अतदुडयाइृत्ति विपयक सविकटपक क्ञान के अतियोगी शान से जन्य दने से उस- 
जायगी ॥६४॥ + 
५ स के अनस्तगंत जो अथं, तदुविपयक श्वान से अजन्य ञान भत्यक ह 
इस लक्षण के- प्रतियोगी श्वान से जन्य अमाव श्वान मं--अम्याति न है, कारण कि जैसे 
परल्यभिक्ा मे तत्ता आसती है, वैसे ही अभावक्ञान मे भरतियोगी भी भासता 8, अवः ध 
योगी खविपय के अन्त्म॑त न्दी है, अथथा खविपय के अनन्तगंव जो प्रतियोगी से मिभ 
थं उससे अजम्य शान शस्यक्त दहै इस निवेश में कों दोष न्दी है। 


२२ 
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१७० खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्छेदः- . 


अमतियोगित्वेन विशेपणाद्रेति चेन्न । स्रपदेनैव क्तारीकृतवात्‌, फायच्यक्तावजन्यताया 
दुरवधारणत्वाञच्च । तन्नातीये तल्नातीयभ्यभिचारशसग्रहे च कार््यैकनात्ये च पूवष. 
 स्पतनमिति ॥६५॥ ध 
खकालाबच्छि्लायबोधरवं सान्तात्वमित्यपि न । स्वा्थायिवेचनात्‌ । कयश्चाचु- 
मानादिव्यवच्ेद्‌ः । तत्र व्याप्त्यादिभविष्टकालनियताथंतं, यत्रापि चन्द्रोदयसघुदरह- 
दादौ सखकालायेस्वं॑तजापि व्याप्िमविष्ठतैव तादशलसय भरयोजिकेति चेन्न । 
कयमप्यस्॒ तथापि स्वकालानच्छिन्नायेलस्य सम्भवात्‌ । नच यल्नातीयमेवमेषेति 
विशेषः साजात्यस्य वेलरयणएयस्याग्रतः सिद्धौ किमन्येन । न च तदपीति वच्यते । 
वयाप््ादिकमन्तरेणेति चेन्न । तस्यैव समथंत्वेन खकालकथावैयर्थ्यात्‌ । यथाच न तद्पि 
तथा वच्यते | 
लणडन--खपद्‌ को यदि क्षानसामान्यपरक माने तो श्षान के विषय के ्ननन्तर्ग॑त जो अथं 
तद्विषयक क्वान से अज्य दोने से अदुमित्यादि मे अग्याति दोज्ञायगी । अथवा षान के 
विषय के अनन्तगेत्‌ जो अथं तद्विषयक ज्ञान की असिद्धि दोने से असम्भव हो जायगा । 
यदि खपद्‌ को क्षानव्यक्तिपरक कटं तो जिस क्षानव्यक्ति का खपद्‌ सरे उपादान करेगे उखसे 
` अन्य व्यक्ति मे अव्याति हो जायगौ । ८ किञ्च अभ्वयग्यतिरेक से का्य्यंकारणभाव गर्टीत होता 
यदि कारणव्यक्ति का काय्यंग्यक्ति मे अन्वयव्यतिरेक सखे काय्यंकारर-भाव का 
भ्रहण मानं तो इन्द्ियामितिङूप क्ञान का ख से उत्तर दैववश से जात घटथत्यत्त व्यक्ति मै ,. 
अन्धय व्यतिरेक दने से उक्त त्यक्त मे ज्ञान के जन्यत्व का ग्रहण नहीं होने से अव्याध्ि ` 
हो जोयगो । यदि श्षानजातीय के . भत्यक्तजातीय म अन्वयव्यतिरेक के न होने से शान से 
त व तो लक्षण के ञान से पूरव भ्यत्तस्व का ग्रह अवश्य 
धरित उक्त लक्तण॒ का श्ञान ही नही होगा ग्रह 
यदि अन्य से सिद्ध द तो लक्षण का भरणयन व्यथं है ॥६५॥ म 
समय्न--सख ( कान ) का जो काल 'उससे अवच्चिन्न अर्थ भ्रः 
खर्डन--ख शव्द से यदि लनसामान्य का ब्रहण करे तो इत इ < =; 
अवच्छिन्न अतीत श्रनागत अथं मी है, अतः तद्विषय की अमिति आदि मँ अतिव्याधि दो 
4 14 का खसे उपादान करं तो. अन्यव्यक्ति म अन्यासि 
$ # श स्यकाल से भवस्व वस्तु का ह रहर करती दहै, अतः 
_ समभन--भुमिति विपय में योधकाल से अवच्ि्नरव "इस्याकाः 
रक ष्ाषिमह े अथान ह । “अय पच्य गलति 
(मधत शस सल म भी ( जदं स्वकाल साण्य मे भरविष् द ) अलमिति 


मे 
ब त र खकालिकसखमुद्रचयिः इत्याकारक व्याप्ति ही गोधकाला- 


६ वस्डन--बोधकाल के भवच्िक्तत्व का कोर भौ यो ध 
काल से भवच्िन्न विषयक होने से अनुमिति सें नि ष्या इभाः बोध 
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भाषा्वादसहितः । १७२१ 


यत्तु कश्चिदाह खमरकाशनिपेधात्‌ खकालावच्छिन्नाथेमकाशतासम्भव इति, 
| तद्युक्तम्‌ । वस्तुतो यः स्वफालस्तस्य विवक्नितलात्‌ । वचेमानपरकाशस्तयेति निरुक्त 
| पय्येवसानात्‌ । वतत॑भानाथस्य च सवनिषेषनीयतात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
| सम्बद्धं व्तमानश्च शते चज्रादिना" । 
| तस्मादस्मदुक्तमेब युक्तम्‌ ॥६६॥ 2 
| पोढासनिकरपेतराप्रयुक्तषिपयनियमं ज्ञानं तथेति चेन्न । दोपवशजातसान्नादबोषे 
| तदसम्भवात्‌ । पमासाक्ञात्कारस्तावत्तथेति चेन । सान्ना्वेन प्रमेतरयोरविशिष्टतया 
साक्ञावस्य साधारणस्यैव निर्व्क्तन्यलात्‌ । अनिष्टभ्रमबुद्धिमते पोडासमिकपंसय 


| मत्येकमिलितिकल्पादुपपत्े । 


[2 

| समर्थन--यज्‌जातीय क्ञान, सकाल से अवच्छिन्न जो अथं तद्विषयक ही हो बह 

| भत्यक्ल है । अदुमितिजातीय क्वान स्वकाल से अनवच्छिन्न जो अतीत अनागत अथं 
तद्विषयक भी होता है, रतः उसमे अतिभ्यान्ति नहीं दोग)? 

लरडन--यावत्‌ भत्यचत्व रूप साजात्य का प्रह न हो, तावत्‌ उक्त लदण॒ का धान 

नष्ट हो सकता है श्नौर यदि पत्यक्षत्व का.शान नदीं हो सकता हं भ्नोर यदि भरत्यकत्व शान 

म्य चिन्ह से सिद्ध है तो लक्षण व्यथं दै चीर परस्यक्तत्व कौ सिद्धिभोनर्दी टो सकती ह 


। 
मः ना आदि के विनाही जो षान स्वकाल से अवच्छिन्न जो अथं तदिष 


ने बहप ॥ 

क श्याप्तिका निवेश करना दै तो व्याप्तिके विना जाव जो हा 

भत्यकत ह, दयतपरात्र ही लक्षण पूं है । काल से अवव्छि्न जो अथं तदिपयकत्व का 0 
उय्थं है, शौर यह भी लक्षण निर्दोष नदीं द, यद करगे । कोर कोर विद्वान्‌ श्स व 
कोष देते ह कि कान स्वधकाश नदी हे, अतः स्वक्ञान के कालहप विशेषण से भिशि्ट अथ का 
। से प्रस्त है, प वोप युक व कि स 

, विरेषण नीं है । अतः स्यभकाश न होने परः ५। अन्य ९ कात ` स्वकाल 
व का शान हो सकता है, अतः श्रसम्भव नदीं हे । वा 
होला है यदह संवादी मानते द । भ जी ने का है कि यत्तमान सम्बद्ध विषय को चदु , 


् ४ ञे सन्निकपं से जो इतर उससे भगरयु्त जिस शान के प्िपय 
क्ता नियम हो बह भ्रत्यत्त चै 1 दख शान त्रे जे स्जतस्व का समवाय भास्तता हे उखका 


खरडन-- "इद्‌ रजतम्‌" 
स हँ अव्याप्ति हो जायगी; भ्रमा-अप्रमा उमयरूप सामास्य 


भोज द् शोप ^ वद तः भरमा परत्यक ही सदय है देसा आप नीं क खकते 


का यह लत्षण € 
॥ द कर कि मेरे मत में श्रम होता नही है, अतः श्रभमें अधि नही दहै 
तो भी पक पकः सन्निप से इ्तर लं, रथा पट्‌ सन्नि से इतर लन, उप्रथथासं 4 
से इतर, संयुकसमवाय दं, अवः संयुकखमवाय.से जन्य प्रत्यत मं ञ्ग्यापि दो जायगी । 


| 
| 
ति 
~, 
3/ 
2 
4 
> 
3 


: 
| 
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१७२ खण्डनखण्टसाये,  भयमपरिच्डेदः- 


` : सातताद्धीः स्वरूपधी; सेन रूपेण वस्एुनो भानमिति चेन । अलुमानादिव्यांप- 
नात्‌ । अनुमानाद लिङ्गायपे्नता्तदवच्छिमकालसम्बद्धवोधत्वं न वध्यन्त इति चेन्न । 
व्यमिचारात्‌। यत्न लिङ्गादि भाग्यादिवोधकं तत्र तत्कालताग्यमि चारात्‌ । एतेन यदि 
न लिङ्गकालावच्छिननव्यापकमतिमापोऽनुमा तदाङूटव्या प्याजुमितस्य व्यापकस्य देवव- 
शात्‌ सत्य्याप्यव्यक्तचन्तरषतः भाप व्याप्िकालावच्छिन्नग्यापकभाप्त्या तावत्य॑शे भमा- 
लं भमाबिशेषान्तभावानिवादयमापधेतेति निरस्तम्‌ । भूतादिव्यापकालुमाने व्याप्यकाल- 
लासम्भवात्‌ । तथापि चान्न्यादिमदंशमार ममालापातदुष्परिदरलस्योक्तताव्‌ ॥६७॥ 





न 
खणडन--श्चजुमति मे भी जो धम्मं जिसमें है उस धम्मं 
उर्लेल होता है, व स मे अतिव्याप्ति हो जायगी । १ 
९१५न-- लिङ्गाद्‌ काल से अनवच्छिन्न धर्मा को ओ घुद्धि -वद स्वरूप धी भत्यत्त है 
र ति मे लिङ्गकाल से श्वच्िश्न धर्मी मासता दै, अनतः अनुमिति मे अविष्यति 
| खर्डन--जिस स्थल मे विशिष्ट मेधोद्य से भावी वृष्टिकीश्च = 
बुभिति करते दहे, उस 
व से अनवच्छिन्न ही धम्मं भासता है, थतः उस्र शअज्ञमिति मे. अति- 
स ही ह प अजमिति मे साध्य के विष्ेपणत्वङ्प से लिङ्गकाल से अवच्दि्नत्व 
जन शत भासता.2 1 अन्यथा पवेत मे धूली परल म धूमश्चम के अन्तर जात-प्वतो वहि 
मान्‌ यद्‌ शान भमा दो जायगा । उक्त शान प्रमाद है पेसी इणापत्ति आप नहीं कर सकते; 


अंश मे उक्त कान प्रमान होगा परन्तु वहि अशमे प्रमाः 
५ (न ५ ~ ष 
-समगन-अदुपहित वस्तु का जो श्षान वह रत्यक्त श 1 
र से उपदित विशेष्य के परत्यक्त मे अग्याति दो जार्यगी । 
र - कारण से उपदित जो न दो उसक्रा ञान भरव्यत्त है । 
णडन--घटरः का कारण जो दयड ८ भ 
४ मे अव्याप्ति ्ो शात । 
 . सननन-स्वकारण से अलुपदित का जो क्ञ(न वह भत्यत्त 
॑ त्त 
~ द परिष्कार भो स्तरपदरूपी सिह की कृत्ति मं ध हे अर्थात्‌ स्वप्‌ 
1 1 
ण्याप हो जायगी । `~ ` ` ` लर अन्य भूम से उपदित वहि की अनुमिति मेँ अति- 


79 यदि स्वपद्‌ का कारणस (मान्यपरक त 
पुरुषादि के भत्यक्त मे म्याि दो जायगी । मनतो अन्यके कारण दणड से उपष्ित 
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भापाचुवादसदितः । १७३ 


अनुपहितपतीतिः सान्नाद्धीरिति षेन्न । बिशिष्ठमविष्टविशेष्यप्त्यक्ताग्यापनात्‌ । 
करणानुपहितस्वं विवक्षितमिति चेते । परंफरंणोपहिताग्यापनात्‌ । सकरणोपदितसंस्य 
च स्वपदङकक्षिनिरिप्वात्‌ । 

वयात््याचुपहितत्वादीनां व्यतिरेकस्य यत्न स्यः सा षीः सान्नादधीरिति 
चेन्न । व्याप्तयादि्स्यन्ताग्यापनात्‌ । असिद्धा । पव्वैतोऽप्निमानित्येव रतिङगानात्‌ । 
शब्देन च खप्रतिपादनात्‌ । शाब्दादिमितेश्च भत्यत्तत्वापादनात्‌ ॥ ६८ ॥ 

ञअव्यवहितधीतवं साक्ताद्धी मिति चेन्न। उयवधानविकल्पाचुपपत्तः । यदि 
्रव्यविशेपान्तरावश्थितिव्यंबधिः, तदानीमत्यत्षबिथधिथां सान्ञावाएतिः | अय 
ञापकङ्ानपूमसत्ता व्यवधानं तद! परलाय्रत्न्नतापततिरिपि । विशि्टैशिष्टथं व. 
भानमिति चेम । भूमविशिषट बहिवैशिष्टयमिति सखरूपस्थितों तथात्वे का्यकारणमाब- 
विरोधः प्रतीतौ पूमर्ैशिष्टयस्य धिंविशेपणतवे हेतोरंशतः स्वहतिः। साध्यबिशेष- 
णत्वे व्यातिग्राहिमत्यक्तेऽप्यव्यवधानामावात्‌ न सा्ता्वं स्पात्‌ ॥ ६६ ॥ 


 समश्न-व्याध्यादि के उपदितत्व का अभाव जिस छान मे हो बह भ्व्यत्त है । 
खष्डन--वहधभयाप्यो धूमः स व्याति के प्रय मे धूप केबिशेपणरूप से भ्या भाखती 
है, अतः उसमे अग्य।सि हो जायगो । किंञ्च घ्चुमिति आदि मरव्याति आ्रादिका भान नदीं होता 
है कारण कि पर्व॑तो वद्िमान्‌" इत्यकार ही अलुमान म भरतिक्ञावाकय होता है-शम्दसे 
भी [ शब्द्‌ से उपहित अथं का ] योध नही दोता है-- तः अलुमिति मं भति 
सार्थं कत विश्चेपण वयथ है शभ्नौर उक्त विशेषण न देने पर श्मचुमिति रादि मं अतिब्य 
गी॥६८॥ 
ध ध से अरथ्यवहित वस्तु की धो साक्तात्धी ( भर्थन्त ) है। 
इडन--उथवध।न च्या वस्तु है इस यात को अदुपपतति होने से यह लक्षण भो 
अयुक्त है- देखिये यदि क्ेय ओर इ्धि्योके मथ्य द्व्य विशेष की खिति को शात कं 
तो विभु ( भाकाशादिं ) की धनुमितिरूप बुद्धि मे अतिभ्यासि हो आयगी, भ 
( आकाशादि ) भौर इन्द्रिय इन दोनौ के मध्य में कोर द्रभ्य नदी है। यदि शापक ( त 
जो क्वान उसकी (स्व की उत्पत्ति से .पूवखत्ता को ध्यवधान्‌ क तो अ शा ध 
का क्ञान भी भवियोगि श्वान खे जन्य दै, भतः हस्तादि लान मँ अभ्याति हो जायगी । श 
विथिष्यैशिष्टय को ब्थवधान कं तो द्रडी पुङ्प इस भत्यत्त म अव्याप्ति हो शा यवि 
हेतु धूम, आदि से धिशिषट पवेत मे वहं द्‌ के वैशिष्ट्य को स्यवधान क ध धूम 
विशिष्ट पर्व॑त में बहि का वैशिष्टय रहता दै, ददश सिति म रप्वधात मतिं ( प 
आव मं विरोध दोगा । श्रात्‌ कारण होने से धूम से प्रथम ही वहि ध ् ८ 
विरि मे दी बहि यैशि्टय रहता है, यदह कैसे दो सकता है भौर यदि प्रतोति मं धूमविशिष्ट 


पय धान कं तो यदि धर्मी (पवंठ) म॑ धूम वैशिष्ट्य कौ बिशेष मानें 
५ त ब धूम्रवट्वात्‌ पेखा छान के फार ३.५ शा हो 
जायगा । कारण कि विशिष्टशत्तिधम्मं विशेषणबृ्ि भी हाता है ( यदि ल त 
ङ्ध साध्य के विशोपणस्व को व्यवधान कहं तो “वद्धिः धूमन्यापकः धस घ्या्िप्रस्यक्त > 
स्मव्यात्ति दो जागरगी ॥ ६8 ॥ क. 
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१७४ णडनखणडखाये, भरयमपरिज्डेद्‌ः- 


अथ ज्ञानस्य जातिभेद्‌; कथित्सात्ताखं, तत्राजुभवस्वेन परापरभावासुपपत्तिः 
स्मृतेरपि साक्तात्कारिलादिति केचित्‌ । तन्न । स्पृतेस्तथालानभ्युपगमात्‌ । खप्नस्य 
तावत्‌ स्फृतिलासिद्धः सिद्धौ वा तत्र सा्ताखारोपोपगमात्‌ । भावनावलजस्य च कवि- 
दालोकादिषमिकमिया्याश्रयधर्मारोपतवं श॒क्तिरजतश्रमवत्‌ निमीलितनयनादेथ खप्नव- 
देष गतिरबगन्तव्येति । ङ 

इदन्द स्यात्‌ परमाणएवादिबुद्धाबयुग्यवस्यमानायां परमागुपरतीत्यंशोऽपि साक्ञा- 
स्वमनुभूयत इत्यत्र न नः सम्प्रतिपत्तिः । अन्यथा लिङ्गबुद्धिलक्षणया भरत्यसत्या वहि- 
रपि मानसमतयक्ञ एव न लेश्गिक इति प्रेण सुवधलात्‌ । एवं भत्यभिजञायां पर्वदेशकाल- 
स्थितिस्य पर्यामीति फस्यानुभवो यद्रलाऽ्तथाभ्युपयं तस्मासतीति कलदोऽयस्‌ ॥७०॥ 


निचेचन-क्षान का जातिविशेष, सा्तात्व है तथा बह साक्ताख-जाति ही भत्यच्च का 
लक्षण दै- इस लक्षण मे फोर भावाय यह दोप देते दै किं सात्तारख रपति मं होने से अञु- 
भूवश्य से धर्पदेश ृत्ति नहीं है तथा श्नुमिति मे न होने से अधिकदेशबृत्ति भी नदीं ह 
अथात्‌ सति म सात्तासव दै शोर अनुभवस्य नी ह ,एवं अमिति भ॑ अनुभवस्य द नोर 
सात्तारथ नदीं हे, पर्यक्त कषान मे दोनो ह, अतः सद्करदोप दाने से सा्लास्वजाति नहीं है, 
परन्तु यह दोप युक्त नहीं है, कारण क्कि स्ति म साल्ताच्च हे इसमे कु भमाण नर्टीहै, 
जाब्रत्‌ मे अचुभूत पदाथ दी संस्फार के वलसे प्रदृश म अतीत होता है, अतः स्वप्र 
स्यति दे यह कथन युक्त नहीं है, कारण कि कदाचित्‌ अनुभूतस्वशिरऽच्छेद आदि भी 
स्वरम्रमं भासते है, अतः स्वपर स्घृति नहीं है, यदि स्वभ्र फो सपति मानं मी तो भो स्वर वाहय 
इ्प्िया से अजन्य होने से र्यत्त नहीं है, क्षिन्तु स्थम में पत्यत्तस्व का आरोप मान्न होता दै 
कामी मञुघष्य की [जो भावनाके यल से कामिनी की] प्रतीति होती है बह भी परत्यक्षाय. 
ध १ सप्रति नहीं हं, किन्तु शुक्ति मे रजत फी थतीति कै तुल्य श्लोक मं 
र रि त ई मात्र दै। निमीलितने्रधाले मनुष्य को जो कदाचित्‌ कुच वस्त 
स ब मी स्वभ्र के त॒ल्य स्खति ही दै, भरतः स्मरति मे प्रत्यत्तस्व के न 

ख्ठन--यरणुक, स्वपरिमाणात्‌ श्रुतरपरिमाणाऽरण्ध काय्यद्रग्यत्वात्‌, पटवत्‌ , 
1. 
प्ररयक्तः म॒ परोचत्व के ्टोने से साद्य श्र 
शा नही है । यदि ककि परमाणु को भजुमिति, श्चात्मा मेहे ५ सः स 
तः इ दने से परमाएवंश म भी उक्त अनुव्यवसाय अत्यचाी है 
० , कारण क पेखा मानने परः बदिसम्बद्ध भूम का घान आत्मा म समवेत 
स ध सयुक्त है, अतः शानलक्षणपत्यासत्ति दी दोनेसे श्रजुमिति भी प्रस्यच्त दी 

| सोऽयं देवदत्तः ख प्रत्यभिक्ान मे ठत्ता अं स्छतित्व तथा दन्ता अशमे 

रस्य्ततव होने से भ सांकययं है, अतः परत्यकस्व जाति नहँ है। मनुप्य कै श्दन्ता घं 
तुल्य तत्ताविरिष्ट अंश मे भी अर्थात्‌ देवदत्त क पूव॑देशकाल सम्बन्ध अंश में ( पश्यामि ) 
तयाकारक अरचुन्यवसाय अजुभव सिद्ध दै, जिसके वल से उख अंश मे ओ अत्यमिा को 
रत्यक्त माने तस्मात्‌ तत्ता अंश मे प्रत्यभिश्ना त्यक्त है- यष्ट घाव्‌ विवाद प्रस्त है ॥ ५० ॥ 
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भाषाुबादसदितः । १७५ 


यदिच सा्तारं जातिरध्यक्तमानिका तदा मतीत कस्या्िदध्यक्नानध्यक्षधिवादो 
न स्यात्‌ । न हि षटाद्िपत्यकतत्ये विवदन्ते । इविदरस्फुटवाद्विवाद्‌ इति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
निरंशे वस्तनि कः स्फुटेत्वानवमासः। यच्ेकाथेसमवायिभिभूयोभिः सहोपलम्भः, स 
जनानवादिवस्सान्ञाच्वेऽपि तदंति ज्ञानादित्वे न विवादः साक्तास्वेतितिषिशेषो बाच्यः। 
दर्शन्तो हि विवादो न मात्सर्येण वाङ्मात्रेण वा किन्तु तत्वाभिमानादेव । 

रत्यत्तार्थधमिंकायाश्चाजुमायां साक्ता्वपरोक्तत्वसङ्करो दुव्वांरः । प्रोक्तत्वं न 
जातिः, ङिन्दु साक्तास्वमेव तथा क बलन्तु सात्ता्वामावः परोक्षसप्रिति चे । भस्या- 
्स्याऽविनिगन्तग्यवापततः। सर्वहमयुमन्यमानस्य च मते दृएटलिङ्गादेरीश्वरस्य लिङ्गा- 


, दिबुद्धाबपरोक्तत्वेनापि विरोधः ॥ ७१॥ 


लिङ्गादिधीजन्यत्रमयुपितितादौ प्रयोजकमिति चेत्‌ । सान्तास्वेऽपि तर्हीन्धिय- 
सन्निकर्पादिजजमिति साक्तादपि सा न स्यात्‌ । 


ज क क क क को क को क 5 क को = ति कि काक ऋः ज 


किञ्च भत्यत्तत्व को भत्यक्तसप भमिति का विपय मानं तो किसी २ प्रतीति मजो 
विवाद होता है किं यह शान भ्तयक्ञ है वा नहीं बह न दोना चाये अर्थात्‌ वायुशान कोको 
प्रव्यक्त नौर कोर अनुमिति मानते हं, तथा अभावक्चानको कोर प्रत्यत् तथा कोद 
रुप प्रमाया से जन्यपरमित्यन्तर मानते है--यदह मतभेद न होना चाहिये, कारण किं घटावि के 
प्रस्यक्त मे किसीको विवाद नदीं ्ोता है फं घटक्ञान पत्यत है वा भयुमिति। ॥ 

समथन--वायुक्ञान में त्यत्तत्व को स्फुर अवभासक न होने से मतभेद होता हं । 

.खडन--भरस्यक्तत्व जाति निरंश (अखण्ड) हं, अतः इसका स्फुट भवमा कधा र 
है। यदि कह किं लानरूप एक अथे मं समवायी जो श्षानत्व, ्रजुभवत्व, अपरोक्षत्व भाद्‌ 
बहुत से धस्य है उनके सोथ जो श्रवभास वद स्फुट अवभास है तो बह स श 
्लानत्व के तुल्य भत्यत्तस्व मं भी दे, फिर क्षानत्व दि मे तो चिबाद होता न्त ञं त 
म विवाद होता है समे कोर विशेष कारण कदन चाहिये । यद दशंन काराका वि 1८ 
अतः श्यां अथवा वामा से नही है, किन्तु तत्वश्चानके अभिमान से है १ स इ 
(पन्त) प्रव्यक्त है, उख अङुमिति 1 प्रस्यत्तत्व तथा १ म परो्तव ह 

ॐ , पसोच्तत्व जाति नीं है, फिन्वु प्रत्यत्तत्व का अ 
व द अनी युक्त नदी, कारण करि परोक्ञत्व हा जाति है रीर १ क भा ही 
भत्यक्षत्व है पेखा न मानने मे ककं विनिगमक ( भ्रमा } नहीं ६ै। -किञ ( 
सर्व॑ श्वर को अनुमितिखिद्ध मानते हं उनके मतर्भे देभ्वर का सना 
वहि का शान दोता रै वह ईश्वरीय श्न दाने से भ्य (4 ष १ 
परोक्ञ भी ह अतः उस कानमे साङ्कय्य होने खे प्रस्यच्तत्व जा 1 
समथन--लिङ्गजत्न अनुमितित्व का प्रयोज्ञक दै भर ईश्वरीय कान, 


नवनि यवि पेसादैतो इद्िय सक्निकयपंजत्व ८ क भ 
न होने से ईभ्वरोयषान रत्यक्त भी न कहावेगा नरीर ईश्वरीय श श च 
अपरो मानते दह। अतः रश्वरीय कषान अपर न्दी है पेसी श्य | 


सकते । 
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१७६ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिष्चेद्‌ः- 


ग्यज्कोपाधिनियता च जातिरिष्यते । नच तदत्र उक्तमष वाधात्‌ । नच 
व्यञ्कनियमानभ्युपगत्या न तदत्रोपगम्यमिति वाच्यम्‌ । कि मया टं तथा ङि वा 
केनचिकथितमिति संशयानुपपत्तेः । भागभूतायां सर्यमणायां तहूबुद्धौ न्ते मनसा 
जञानरूपया भत्याप्त््या ्रत्यक्तीक्रियमाणायां साक्तात्तवाऽ््रहो दिना व्यञ्ञफाभावं कथं 
स्यात्‌ । 

अथष सान्ञाखमिति स्भकाशवादे निरस्तम्‌ । । 

तथाप्यवाभितसाकञालुद्धिग्यवहारवलादन्ततः पदायान्तरमपि साक्ञास्वमनलु-. 
मत्य न निस्तारोऽस्ति, भान्तेरप्यभनान्तिपुवकृलादिति चेन । तस्पापि सान्ताहगरहे क- 
| तद्विवादो न द्‌ व च लिङ्गाचलुपपत्तेः, क ` 

व्याप्त्यादिग्रह इत्या परम्परेव स्यात्‌ । सप्तपदार्थनियमसाभनानि च न कथं 

परिपन्थीनि स्युरिति ॥ ७२॥ 


किञ्च व्यञ्जक जो धम्म उससे नियत ही जाति होती है, 


उक्त दन्द्रियाथं सक्ञिकर्पत्पन्न 
क ज ज्ञानत्व आदि के खरिडत होने से 


1 क उपाधि से नियत ही जाति दोती है स नियम को हम नी 


शरोर भत्यक्तरय का व्यज्जक- 
कोर है नही, श्रत प्रस्यक्तत्य 


डपडन-- स नियम को न माने तो “क्या मैने देला था वा किससे खना था" एेश्षा 
कारण किं भ्राक्काल मं जात बुद्धि 
भत्यासखत्ति से शस्यत्त होने पर प्रत्य 
जो घ्यञ्जक मानते है, उनके मतम उयक्ति के 
का कदाचित्‌ अनिश्चय हो सकता दै । कान 
तदिपयक होने से ज्ञान में साक्ञात्व व्यवहार 


, क्त्वे जाति का अनिश्चय हो नीं सकता 

भरहण हाने पर भी व्यञ्जक के अनिश्चय ५ 
का धम्म सात्तात्व नहीं ह, किन्तु शेय का धम्मे है 
ता € इस यातका खणडन खध्रकाश (कम्मं 


होने से जाति न होने पर भो ] पदार्थान्तर 
कारण कि श्रन्ति भी परमापूर्वंक ही हाती है। 


खएडन-उस 


यह श नियम भी वाधक है ॥ ७२ ॥ 


वैचन- लिङ्ग जन्यत्व का जो 
अन्यत्व का जो मभाव इन अभावत्रय स इथि काजो अभाव तथा सादश्य 
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- ग्रध्यक्ल्र॑म म अव्यापि हो जायगी । प्रत्यक्तप्रभात्री 


- गत लक्तणरूप निमित्तका करपन न्‌ 





भाषाुवादसदहितः । १७७. 


लिङ्गदिजलाभावसणदायवती धीः साक्तादिति चेन्न । परोचबरिपयसंशयादाव- 
तिव्याप्ेः । शटशी भमा तथेति चेन्न । भत्यक्ञश्रमाव्यापेः ॥ 

अनुभानादिग्यबच्छेद्तत्तदसाभारणकारणाजनिता धीः साक्ञादिति चे । एषं 
हि भत्यक्ततत्तदपरव्यतिरिक्ता धीरुमानादिरिति बेपरीत्यमेव कतो न स्यादित्यविनि- 
गम्यसथं स्यात्‌ । तेषु वयवच्छेगेष्वेक्ादि परिहाय व्यवच्छेशहेलजनितत्वेनापि साननाः 
त्ववत्तत्र तत्राजुगतबुद्छाबन्तरापततः। व्यवहारे सति निमि्तादुसरणं, न ठु निमित्ाु- 
सरणेन व्यवहार इति येन्न । निमित्तस्यानत्यापतिद्रारस्यैव कल््यतात्‌ । तत्तजनित- 
त्वाभावो हि तेनैव रूपेणाजुगतव्यवहारमस्ययावादध्यान्न न्येनापि । तथात्वं यावद 
रिदषटव्यक्तिविशेषान्यत्वेन व्यवशरोपपत्तो गोलाययुच्छेदभसङ्गः । तसात्‌-- 


कतक चकि के च चच २ त त क 9 


दरडन- परमा जगत्‌ फे कारण है, घा प्रधान इस परोक्षविषयक सन्देह मे व 
प्रधान दी जगत्‌ का कारण है, इस रम म तथा-खापे माता, इस स्छति मं अतिग्यात्ति हो 


४ [+ (21 
जमावन्नयविशि्ट भमा भत्यक्त है-यद नहीं कद सकते ६, कार 
भाण ह्वी लदय दै--यह कथन भी श्रम भ्रमा 


त्र के प्रस्तुत होने से युक्त ह । _ 
लावा र शाब्दबोध, परोक्ष, सन्देह, भ्रम, स्ति आदि जो 


धन--न्यभिति, उपएमिति, शाब्द 
= जा के जो असाधारण कारण उनसे अजन्य बुद्धि भत्यत्त है ६ 
खण्डन इसी रीति से प्रस्यत्तादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद्य के असाधारण स भः 
त्यहलान अमिति आदि है एेसा अमिति आदिका भी लक्तण कर सकते ६, अतः 


न इन दोनौ म इति परत्यकादि रय मं इचि अथवा न | 
भी तत्‌ वत्‌ भ्यवच्चे्य के असाधारण कार से ` अजस्यत्यलप * एक शण 
ष हदो धा तीन मै मी अगत बुद्धि वा च्या हो जायगा 
भर्यकताष्‌ च, वा आदि दो बा तीन म श्वगत व्यवहार नहीं ही होता ६, भतः 
श ह होगा, कारण कि स्यवहार फे भुखार से ही निभ 
की कट्पना होती दे। > र्यार से ही लक्षणरूप निमित्त कां फटपना होती 
ब --सतय व नीचा विस कोर सिम क म 
है, परन्तु निमित्त कौ कटयना 1 _ = लक्लणरूप निमित्त पेखा नहीं है 5 
किञ्च यदि अडुमित्यादि वत्त्‌ वयवच्चे् क - व का 
पर्यल क तो उक्त य्यत्वामाबरप ले दौ अलति का नि 
निमित्त उक्त लकया होगा, भरकर रूप से च्यव तीति की उपपत्ति माने, तो परि. 
यदि उक्त जन्यत्वाभावसूप दी तयक गति र म उपपत्ति हो जायगी, फिर 
दृ अश्वावि ष्यक्ति से अन्यत्व स्प श बा अं गौः श्थवि पिज से 
जायगा । 
गोतामि जा कण्डे दो जनर्तु स जनान 


४९। 
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` १७८ खण्डनंखण्डसाये, भथमपरिष्ठेद्‌- 


विधिजः भत्ययोऽन्योऽयं व्यतिरेकासपथनः | 
नेवं चेदपराद्धं ते किमन्यापोदवादिना ॥४१॥७३॥ 

श शब्दाुमानोपमानजममितिव्यतिरिक्तत्वे सति भमितितवं भत्यक्तलक्षणममिधाय यः 
प न जपते स ष्टव्यः, फं भत्येकमिदं लक्तणशत मिलितम्‌ । नावरः मत्ये व्यभि- 
चारात्‌ । द्वितीये कि मिलितानां निषेधः, उत निपेधानां मिलितम्‌ । नायः भस्येकमेष 
व्यभिचारात्‌ | न हि मत्येकम्रुमित्यादौ मिलिततद्रूसम्भवः । नापि द्वितीयः मिलि- 
तास्वजुमित्यादिषु निपेधमेलकसंम्भवेऽपि प्रत्यक्तलानभ्युपगमात्‌ । 

. न बहमभयाणाशुक्तनिपेधानां लक्तणतमपि सखेकाश्रयाणामिति वेन । सथदा- 
पिभदेऽपि सघदायस्याजुमित्यादिवदेकतोपचारवीनाविशेषाभ्युपमम इति हि वच्यते । 
. श्रसयुदायस्वे सतीत्यपि विवतितमिति चेन्न । सथुदायलविशिष्ट एवांशतः स्वात्मनि 


समथन नदीं हो सकता दै, यदि पेखा न मानं तो श्नन्य अपोहवादी बौद्धो का क्या श्रपराध 
है कि इनका कथन न माना जाय ॥७३॥ 


लत्तणान्तर खण्डन 


श॒ब्दज, ्रलुमानज उपमानजः प्रमिति से भिन्न जो भमिति वह भ्रर्यक्ञ है- पेखा 
श कह कर जो लसित नहीं होते है, उनसे पूञ्ना चाहिये कि वया भव्येक लत्तण॒ है, घा 
लित, इनमें भ्त्येक अथात्‌ शब्दज परमिति व्यतिरिक्त भरमितिस्व आदि तो लक्तण नी है, 
कारण कि शब्दजगमितिध्यतिरिक्त भ्रमितित्व अमिति भे अतिभ्या् ह । एवं प्रत्येक निवेश 
अन्यत्र भो लक्तण को सतिभ्याप्त जानना चाहिये । य दि मिल्तित लक्तण कहं तो शष्दजञ तथा ` 
चचमनज त॒था उपमान धमितिखमुदाय से व्यतिरिक्त प्रमितित्व लत्तण॒ दहै वा शाब्दज 
भ्रपितिकाजो मेद्‌ तथा अजमानज परमिति का जो भद्‌ तथा उपमानज भरमितिका जो भेद 
व विप भमिति लक्षण ह । इनमे प्रथम पद्मे समुदाय के भेद के भ्रस्येक मं 
9५९ ति आता कारण कि भत्येक अनुमिति आदि समुदायरूप . . 
रय के हाने से अतिव्याप्ति दा भ = 40 सलुतिति भाषि क 
समथन--शृब्दादि धरतीति के भेदृ्रय से शुक्त ी 
मित्यादि प प्कत्व नदीं ह, अतः स 1 
१ सञचद्‌ाय के पकदेश श्जुमित्यादि अनेक है, प य धक 
मा्‌ मे अनिति दिम खय पल न 
ध वहार ता द, चसे दी अनुमित्या समुदाय मे भी उपचारः से एकत्व व्यवहार 
\, कारण किं उपचार का वीज परोक्त्वूप एक धम्मं अनुमित्या 
तरिद्यमान द । ं सि 


समथन--उक्त लद्धण मे समु ॑ | | 
के समुदाय मं अतिव्याति नदी गौ! = भिजत फा भी निवेश है, तः अचुमि्यादिभय 
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¦ 
। 
॥ 
| 
। 
| 
| 
। 





है । किञ्च लक्षण मे निविष्ट एक शष्ट से लक्षणा 


पापाुवादसहितः । ` १७९ 


इत्तिविरोधभयेनासथुदायवस्येषवयत्वेन तादशि प्रसङ्गो दुब्बर । ७४-्ञानस्यैवं गिव- 
ज्तितमिति चेन्न । षिशिष्स्यापि ज्ञानस्य ज्ञानवादेष 1 

एकेति च किमाभ्रयव्यक्त्यमेदो विवक्षितः, उताभिनजातीयता उतेकोपाधिकता, 
उतैकसरूख्यायोगिता, उत शआआादिसंख्यायोगिता उत यादिसङ्ख्यायोगामाबः। भाघ 
तदिशिष्टस्याव्यापंकवादोपः व्यक्त्यात्मनोऽभेदस्य व्याटृत्तत्वात्‌ धर्मिणा च लक्तण- 
विभेषरोऽलच्यधर्मतवं धर्मसं स्यात्‌ खस्येव स्वधराुपपत्तः। आश्रयाभेदस्योप- 
लक्तणत्वे प्रा्कतदोपः । | . 

द्वितीये तदेषाभिन्नजातीयत्वं लक्नणमस्त॒ अवश्यन्तया भाथम्येन भरतीयमान- 
लात्‌। न. वतीयः परोक्तममितितवस्थादुित्यादिषु परिलितास्वपि भागात्‌ । नापि 
चतु वैशेपिकपक्ते एतया तदमावात्‌ भावे बाऽ्ुमित्यादित्रयहत्तीनां तयाणामप्य 
भावानामेकत्वसङ्ख्यासामानाधिकृरणयसम्भवात्‌) भिल्ितानामप्येकसमदायापेक्तया 


भैक केत के जक्कथाकनके 


लण्डन--यदि कं किः समुदायस्य धिशि्टःमं सशुदायत्व र्ता है, तो विशिष्ट 
बृत्तिधम्मं को धिशेपणबृत्ति अवश्य होनेसे च्रंश्तः श्रास्माधय हो जायगा, चतः समुदएयस्व 
रभो अरसम॒दाय ही है ॥ ७४ ॥ ष | 
विशिष्ट (त ल्त मं भ्रमितित्व काभी त ६ समुदाय ८०. 
_ सभदायत्वविशिष् अनुमिस्यादि; भमिति ह, अतः सधुद्प्य 
व र ; क्षय लद्यव्यक्ति का अमेद र है 
(> | ` श 
जाति का आश्रयस्य, श्रथवा एक उपाधि का आधयत्व, वा एकत्व संख्या.का यग, 
1 आदि संख्या का योगामाव अरमिग्रत्‌ हे । थम कटय मे धमी (५ को भी 
ल्श के विशेषण होने से लक्षण लदय का धम्मं न हो सकेगा, कारण कि जसे ख स का 
धरम नहीं हो सकता, वैसे ख विशिष्ट ्ी ख का धमं नीं ष सकता । १ 
भिशेषण उक्त । 
यकि का अभेद लक्षण में भिेषण नहीं हे, किन्तु उपल ६, अत 
वरि अभेद व्याच्रत्त ( भ्न्य स से शा ) ध क 
से अन्य व्यक्ति म अव्या जायगी, ड 

स फो उपल दण कर नदीं सवते । द्वितीय घा वतीय कल्य मं र 

वद जाति वा उपाधिप्रस्यत्तत्व घा भ्र्थजत्वय दीद्ोतो वदी जाति धा उपाधि १ 
लक्षण व्यथं दै, कारण कि उक्त लक्षण म विशेषण. होने से वष्ट जाति वा उपाधि अवश्य 
७०६ तथा उक्त जाति वा उपाधि को लक्षण मानने मं लाघव भी रै। यदि यत्‌ छ 
जाति चा उपाधि का ग्रहण हदो तो परोक्षत्बरूप जाति घा उपाधि अवि स भी 
मतः अलुभित्यादिसमुवाय मं शरतिभ्याि टो जायगी । व त क 

॥ संख्या प्रत्यत मं भी नदी द, अतः असम्भव प्र 

र - मै उक्त अभायत्रय भीं व ५ श भा (य 
ं है अतः अलमित्यादि समुद्राय मं अतिभ्या।त्त दा जाः त 
स यन 6 य मं मी द्धिष्ादि संख्या के भ्रमाव होने से अति 
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१८० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्ठेद्‌ः- 


तथात्वात्‌, । नापि पश्चमः वेशेपिकमताटुसारेणाजुमित्यादिन्नयेऽपि तद्भावस्य तल्य- 
स्वात्‌ । अतदनुसारे भत्यक्तव्यक्तिष्वपि दृग्पादिसङूख्यायोगात्‌ ।॥७५॥ | 
तथापि नैकस्यां परतयक्तव्यक्तौ दग्यादिपरिसमा्षि दव्यादिसङ्ख्यापरिसमाप्त्य- 
माव तदभावशब्देन पिवक्तित इति चेन्न । फा हि परिसमारियेकस्यां व्यक्तौ नास्ती- 
त्युच्यते । तत्रैव इततिद्रन्यादेः परिसमाधिः सैशस्यां व्यक्तौ नास्तीति चेन्न । एवमेकत्व- 
स्यापि न कचिपरिसमाप्षिः स्पात्‌ न हि तस्य तत्रेव इततिरन्यस्थैकत्वाभावभ सङ्गात्‌ । 
अत एकत्वसङ्ख्यावत्यामेव व्यक्तो दरव्यादिपरिसमापिरित्यषिंशेष एव । 
एकव्यक्तिगतैकत्वसङ्स्याव्यक्तिनान्यत्रेतिं चे । सत्ताग्यक्तेरण्येवस्भावमसङ्गात्‌ 
अनजुगतत्वापत्तेध । सततेकेब जातिरूपा एकत्वन्तु प्रतिव्यक्ति भिन्नं शुणपदा्थं इति 


च थ त ज जि 


यापि हो जायगी, तथा अन्य मतके अजुलार भरत्थक्त म भो दथादि संख्या है, रतः असम्भव 
हो जायगा ॥ ५७५ ॥ 


( समथन-- तश्र भी पक धत्यत्त व्यक्ति मेँ द्वित्व चादि स चा की परिसमाति (पय्यांि) 
नदी हं ओर दथादि कौ परिमाति का रभाव लक्षण मे निधिष्ट हे, अतः; असम्भव नदीं दोगा । 

खण्डन--द्वित्वादि संख्यए की परिखमासि च्या है जो पक व्यक्ति मे नहीं दै ? 

समथन- केवल सीमे घ॒त्तित्व द्वित्व फी परिसमाति है बह द्वित्व की परिखमापति 
पकी व्यक्ति मं नही दै, कारण कि द्वित्व दो व्यक्ति मे रहता रै। 

खणडन--यष्् ततरैवश्त्तित्य फो परय्या्षि कहं तो पएकत्व की भी कीं प््यांपि न 

गी, कारण कि पकत्व अन्यत्र भी रदता है, अन्यथा अन्यत्र पवत्य का श्रभाव हो जायगा 1 ` 

छतः इृततित्वमावके दो पय्यासित्व होने से ए प्ररयक्त व्यक्ति मे भो द्वित्व की पर्यास हो 
है, अभाव नहीं है, धतः लक्तण का असम्भव दो जायगा। 


समथन--पएक व्यक्तिगत एकत्व ठयक्ति न्यत्र 9 ---; 
पर््यांसि एकत्य मेँ है । ` हो त है, अतः तभरैवशृत्ति 


खण्डन--खत्ताव्यक्ति भी णेखी दो हो जायगी अर्थात्‌ एक उथकतिगत सत्ता अस्यत्र 
न रदेगी । यदि सत्ता को भो प्रतिव्यक्ति भिच मन तो व ५६द्‌/ सत्‌" यह अगत 
रतीति नही दोग ! किच यदि धरतिव्यक्तिव्यावत्त प्क्त्व को मानँ तो “इद्मेकम्‌ ६ | 


यह अगत प्रतीति न होगी । किञ्च यदि एकत्व को नाना मातो सव एकत्व के लक्ख 


मे प्रवेश तो हो नही सकता छन्तु पकी पकत्व ` 
१ ५.७९ प्व क्रा निवे कते | दमत जिस 
भत्यत्त व्यक्तिगत एकत्य का निवेश करगे उससे न्य भिम 9 ४ (2 


९मन-खत्ता एक ही जातिरूप दै तथा रकत्व धतिष्यक्ति भिक्नगुण पदार्थं दै । 


खण्डन निष्यः, आप वेगोपि्को फे वञ्चनम था गये हं रक 
दोना की भरतीति वा व्यवहार म मेद न देखते 1 गये हं । अन्यथा सन्ता चं 
गुण तथा सत्ता को जाति क्यौ नत । हण भी याप युक्तिविच्दध अरघम्बद्ध पकस्व को 


समयेन--यदि पथत्व जाति हे, तो द्रभ्यस्व के तुर्य, पकस्व का भ सन्ता के लाथ 
पर अपरमाव दोना चादि । वह दो नहीं सकता, कारण की सन्ता म सत्ता नदी रहती 
है ओर पकत्व रहता है तथा एकत्व मं सत्ता दै, भौर एकस्य नहीं दै, अतः सांकय्य 





से एकत्व जाति नही है ! 


। 
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भाषाचवादसहितः । १८१ 


चेत्‌ । नूनं वैशेपिैव्विमलब्धोऽसि, कथमन्यथा सदेकमत्यययोरु मवम्यवहारमिेप- 
मपश्यन्नपि कानिचित्कानिचिदसम्बद्धान्यक्तराणि प्रलपसि । सत्वंकत्वयोः प्रपर 
त्वासु पप्तेरेषं स्यादिति चेन्न । साम्यात्‌ । जातिपरापरत्वभौन्यमेव च काप्येकन्युन- 
््तितवे भभाणं स्यात्‌ । क तथेति चेन्न । शलेऽनलस्यानुमायां क इस्वितस्त्यादौ 
तदंश इत्यनिथयवददोपत्वात्‌ ॥७६॥ - 
नन्वत मा बासीदेकत्वमनुगतं किमनेनात्र निरूपितेन, दिवादि यत्र न समा- 
प्यते अमिशितामावत्रयं चास्ति तसमसयप्षमिति । मेवम्‌ । अलुमित्यादित्रयेऽपि न त्रित 
परिसमा्म्‌ । एवं सत्यन्यानि तीणि न स्युः। अन्या सा तितवव्यक्तियाऽन्यत्रति 
चेन । त्रित्वव्यक्तेः कस्यािदयुमित्यादिनये समाप्त्यभावात्‌ । 
काविदपि तरिलव्यक्तियत् न समाप्यत इति चे । अन्यापकलात्‌ ।भत्त्त्वस्य 
च तित्वव्यक्तधावश्यं सामानाधिकरण्यस्य वैशेपिकमतस्युस्थितेन भवताऽभ्युपगम्य- 
त्वात्‌ । अन्यथा भव्यक्तग्यक्तयसिस्लो न स्युस्‌, तदेव हि तरिरभिधीयते यत्र त्रितं 


परिसमाप्यते ॥७७॥ 


$व्य दै तो सत्ताको गुण भौर 
--यद्ि खांकय्यै का परिहारमात्र ही कत्तव्य चै, 
पकस्व को जाति मान कर कौजिये, वधा हानि है । किच सत्ता एकत्व इन दोनों मे पक पर 


तथां पक अपर दै, पकः व्यक्ति मे दृत्ति, जातिद्यय होने से, जैसे दरभ्यत्व-यह अजमिति दी 


एक के यून छरृ्तिस्व मँ भरम! दै 1 सत्ता अपर जाति है .वा एकत्व इस विशेष का अनिश्चय 


निश्चय होता 
अलमिति में दोष नहीं दै, कारण कि शमिति से सव्र साना र र 


परिभित घा वितस्तिपरिमित वदि दे पसा पि ति ध ४ 
समश्न--पएकत्थ शद्धगतद्ा वा न रा | श्रयोजन 


हितव श्दि कौ परिमाति जद च की परिखमाधि नी है, कारण कि 


रुन श्जुमिति आदि त्रय 
अन्यत्र भी त्रित्व है, यदि अजुमिस्यादि भय | 
ह ह प जो त्रित्व व्यक्ति दहै, वद श ६ जर्थात्‌ अमिति दि घ॑ 
. मे दै वष अन्यत्र 
(५ निलय दयक्ति की परिसमासि का अभाव भलुमित्यादि त्रय 


६ सन किसी भी त्रितव्यक्ति की परिसमालि जँ न व ध ध 
ध 
त डाच नगे, यदिन मानता ~. ४ त 
स त कि वेदी तीन ह, जिनमे श्रित्य संख्या दो, मत 

भी सथ त्व का अभाव नदीं दै ॥ ७७॥ 


रही ित्व की परिसमसि मानें तो अन्यत्र 
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१८२ ` खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिष्डेदः- 


, , किञ्च तथापि स॒ एवातिव्यापकतादोपः, तित्वेनावच्छिमासञ्चमित्यादिव्यक्तिषु 
त्वदभिहितमभावतयमस्तीति तत्र मत्यत्तलक्षणं गतमित्यतिग्यापिशक्ता तदष्यावच्त॑नाय 
भूवताऽभिधीयते काचिदपि तितव्यक्तियंत् न समाप्यत इति । न चैवशक्ते साऽति- 
ययािनिवतेते तत्र्यक्तविशेपणस्य विधभानत्वात्‌ । न हि नित्वावच्छिने. तिन्‌ 
त्रितवव्यक्तिः काचिदपि समाप्यते, वित्वलक्षणौकोपाध्यवच्छिन्े तस्मिन्‌ तरित्वव्यक्त्यन्तर 
भवद्पयाभरयान्तरमादूय्‌ वततत न ठु यतेव परिसमाप्यते । यञ चोक्तयुपाधिभूतं मि 
तेषु यदि त्रित्वसमापिधैमिषु हर्येत तदा तदरश॑नेन त्र धिम लक्ञणव्याटत्तिः 
सिद्धयेत्‌ । न त्‌ ्ि्ववरिशिष्टे धमिंणि तसादतिव्यापकत्वं तदषस्थमेव । अभावत्रयश्च 
तित्वो पाध्यवच्डेदेन सणुदितताभुपगतवति विशिष्टे धमिंणि वत्तते नत्वविशिषटे भत्येक- 
मभावतलयावस्थान्य तेषु वक्तुपशक्यत्वात्‌ | | 


 . अथ मन्यसे ताइशस्य धिशिष्टस्य भमितित्वेनेष व्यबच्येदः नत्व 
ह यषच्छद्‌ः नह्यमावन्नववत्‌ जिः 
विशेपणमाशरयकोटानन्तमा्य ता धमिग्यक्तियु भमितित्वं वर्तते, धिन्तु तेपां धर्पिणां 
स्वस्पमात्र उक्ताभावत्रयं भरमितित्वश्वेस्येतयत्रास्ि तत्पस्यक्षमिति हि रुम इति । न । 


किञ्च पेखा निवेश करने पर भी वही अतिन्या्तिदोपदहै। देखिये-न्नित्व से युक्त 
रि उक्त श्ञभाव रय दै, भतः वहाँ पत्य त्तलत्तण॒ क दोने से श्रतिव्याि 
षः यान्ति फे क्लिथे आप निवेश करते ह कि को भी त्रित्वव्यक्ति जहां 
मा न हो वह रत्यक्त दै । पेला निवेश करने पर भी उक्त द्मतिव्याप्ति का वारण 
८५ षा ५५४ क त्रिस्वविशिष्ट उक्तं विशेषण विद्यमान दे । श्रजमिति अदि भे भी 
ह व्यक्तिके नोने से निस्वललक्षण प्क उपाधि से अवच्दुन्न ८ युक्त ) 
अलुमित्या अरय म अंशतः आत्माथय .दोने के भय से ह्‌ चत्व तो हे नर्हा, अन्य जित्व 
= मी घट पटादि अन्य आश्रय का आदानकर है । केवल उसमे नी है, जहां 
त्व ६, कारण्‌ त्रित्वषिशिष्ट समुदाय एक दै । केवल उन धर्मियौ मे तिस देखा 


जाता । ध ड | स 
" अतः. धर्मामात्र मं लक्षण की व्यावृत्ति नी हो सकती दै । चित्वविधिषटधरम्मी मे. 


ङ 0 रादि समुदाय म ्रतिव्या्ति का व्यवच्छेद ( वार्ण ) प्रमितित्व 
तित्व, बितवविशिषथमी मै धि ध उत अ्रभावश्रय, त्रित्व चिशिष्र घम्म मेह, वैसे भ्रमि 
प्रमितित्व दोनो जहां म नरह, चिन्त धम्मामा्र मे है रीर उक्त भावघ्रय तथा 
(1 चह भत्यकत दै देता दम कहते । 

त्रय को मानेगे, देखिये सिलधमं स युक्त ही धम्मं म पमितित्व तथा उक्त अमाध- 
मातरिही भमिति यादि भमितित्व के फाल मे नियापरक न॒ कहा जाय तो वस्तु. 
नदो 6६ दी जायगी, वा ङ्य मी भमिति नहीं होगा नियमे यदि. अन्य की अपेता 

सत्तावा अ्सत्ताहो जायगी, कारण कि भावा काक्ाचित्‌कःटव नियामक से 
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भापादुवादसदितः । ९१ 


भवताऽपि भिन्नमिन्नधमाबच्छिन्नस्येव धमिणः भमितित्वमभाव्यव्वश्चावर्यमभ्यप- 
गन्तव्यम्‌ । तथा हि-यदि भमितित्वस्य काचित्कत्वे नियामकं नोच्यते तदा सर्वा प्रमि. 
तिः स्यात्‌ न वां काचिदपि । । 
सव्वं सत्ताऽसत्ता वा नियमेऽन्यानपेक्तया । 
नियामकाद्धि भावानां काचित्कतस्य सम्भवः ॥४२॥ 

तन्नियामकपाश्ये बिशेपणीभूतं वा वक्तव्यं, उपलक्नणीभूतं वा । चागमे यदेव 
प्रमितित्वस्यांश्रयविशेपणं तदेव यथ्यभाव्रथस्यापि तस्य तदा त्रित्वावच्छिमेऽनुमि- 
त्यादावपावज्रयस्य दशितत्वात्तच च प्रमितित्वेनापि नित्वावच्छिन्ने भवितव्यमिति 
भमितित्वान्न तब्रवच्ेदः। अथान्यावच्छिसे भमितितमन्यधमाय्छि्ने चाभावत्रय- 
सम्बन्धः, तदा नास्ति त्वत्पक्तेऽपि प्रमितित्वस्यकधमविशिष्टांभयत्वलक्तणमेकाथयतं 
विशिष्टेऽपि धमिण्याभितो धम्याभित एवेति छत्रा च भमितित्वस्याभावत्रयसमाना- 
श्रयत्वेऽनुमित्यादित्रयेऽपि भरसङ्कस्तदवस्थः । ६ = 

नापि द्ितीयः उपलक्ञणीभूतेन केनचिद्धमंण योऽस धमीं स एवं 

खलु ति खविशिष्टोपि विशेपणवतोपि यावद्विशेष्यवस्तुनो विशेष्यवस्तासकतवात्‌ । 
यथा दण्ड्यपि पुरुपः पुरुष एव, एवश्च सत्युपलक्तितादनन्यभूते त्रिखविशिष्टऽप्यु- 
मित्यादौ भमितित्वमाभितं नियामकेनोपलक्षणेनोपलद्यामेदव्यवस्थिततया तस्याप्य- 
वच्छिन्नवात्‌ । तथाचातिव्याप्िव्वजलेपायिता ॥७८॥ 
होता दै, उस नियामक को आश्रय में विशेषण माने वा उपलक्षण। रथम पन्त भं ज भमितित्व 
करा नियामक आधय में विशेषण दै, यदि व्टी-्रभावत्रय का नियामक भी श्ाश्रय म विशेषण 
है तो विस्वविशिष्ट अदुमित्यादि घय मं उक्त अमावन्रय को दिला आये ह ओर प्रमितित्व- 
भी नित्वविशिष्ट अनुमित्यादिं मं है, कारण कि दोना के नियामक एक दीं ह, भतः भ्रमितित्व 
डप विेषण से अनुमित्यादि समुदाय मँ अतिव्याप्ति का वारण नही दो सकता है। यदि 
अन्थधम्मं से श्मवच्न्न ( नियमित ) भाय में भमितित्व तथा अन्यधमं से अथच 
थ्य म अमावच्रय माने तो ठह्यारे पत्त म भी परमिति तथा अभावन्रय प्क धमं 
विशिष्ठ भत्यक्त मे नही है, अतः श्रसम्भव हो जायगा । यदं कदे कि यद्यपि अवच्छेदक भेद 
है, तथापि भ्व्यक्षरूप धर्मी मं भरमितिश्व शौर अभावत्रय दोनो हं, अतः भखस्मव नहीं ठ, 
तो अलमिति भादि जयम मी नित्यविशिष्ट मं अभावत्रय तथा भत्येक मं अर्थात्‌ भ्रत्यकतत्व 
विशिष्ट में प्रमितित्व भीं है, भरतः अतिव्य(ति वैली ही हं 1 नियामक आभय मे उपल. 
का ह यह्‌ द्वितीय कटप भी युक्त नहीं है, कारण कि उपलकषणीभूत जो धम्मं उससे उपलः 
ज्तित जो धम्म है, बद धम्मीं ही भित्वरूप विशेषण से विशिष्ट म दै, कारण कि विशेषणवान्‌ 
वियेप्य भी विशेष्यङ्प ही है, जसे द्रडी पुख्प भी णुद ही द । पेखा होने पर 
उपलक्तित भ भमितित्व के होने से उपलक्तित सं अनल्यभूत्‌ तरित्वधिशिष श 
त्रय मे भी भमितित्य है, कारण किं उपलदय के भभेव्रूप से व्ययस्थित होने से भत्व £ 
ओ नियामक उपलक्षण से अवचन दै । अतः भस्यत्तलक्षण की अलुमित्यादि अय 


अष्यासि-वज्लेप तुल्य हो गर ॥ ७८ ॥ 
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१८६४ खगरंडनखण्डसांय, भयमपरिष्चेदः- 


तथाप्युपलक्षकेण निलविशिष्टतया नोपलक्तितोऽसौ धर्मी, किन्तु स्वरूपेणेति 
चेन्न । क्तमन्न | यदेव तदुपलक्षितं तदेव विशिष्टमपि । तथापि विशिष्टेन रूपेण 
ताबन्नोपलक्ितमिति चेत्‌ मोपलक्षि । अविशिष्टेनापि तनोपलक्तितमेव अन्यथा 
भकृतेपि वेयधिकरण्यापत्तेः। ` 
तदास्वारुल्लसतपल्लबदलनविलसितेनेति । तदेवं लक्तणान्तरेऽपि प्रतिपादितोऽयं 
द्षणसमुहः स्वयमूहनीयः । । 
एतदेव पराप्ृश्य भटेरिदयुदाहूतम्‌ । | 
लक्तणस्याऽभिधानन्त॒ केनांशेनोपयुज्यते ॥४२॥ 


को क तो शकि ज ज नति क क आ क तका ऋ कन = 


समथनै-यद्यपि उपलक्धित से अनन्यभूत नरित्व विशिष्ट है, तथापि उपलक्षक से ` 
त्रिस्वविशिएट डप से उपलक्तित नदं होता ्ै, किन्तु केवल धम्मीमाघ्र उपलक्षित होता है । 
` खण्डन-जो उपलक्तित है वही त्रित्वविशिट भी है। यदि कर कि चित्व विशिष्ट 
रूप से उपलक्षित नदीं दै तो न सदी । अविशिष्टरूप से मो तो उपलक्षित नहीं रै, अन्यथा 
यदि अविशिष्टत्व रूप से उपलदित मं प्रमितित्य को मानं तो अविशि्टस्व से उपलक्षित में 
भमितित्व के तधा भरत्यत्तत्वादि विशिष्टरूप से उक्त अमावघरय के होने से धत्य म भी 
भिन्न अवच्छेद से भमितित्व ओर अभाव षय है, अतः प्रत्यत्त मे असंभव दोजायगा । तस्मात्‌ 
शङ्भाङ्पपल्लव जिसमे उल्लसित हं एेसे बचन का श्राडस्बर व्यर्थं है, दसी भकार भल्य 
लक्षणो (६ व की खयं श र $ । 
बात र कर भहजी नेका कि लत्तण॒ का अभिधान किसी अंश 
भ उपयोगो नदीं ह । यद्यपि भ्जी ने धम्मे म नोद्ना ( विधि ) हो भरमा है वा नोदना 


माण ह है, घम्म म भत्यक्तादि लत्तण अचुपयोगी ह इल भ्स्ताव कहा है, तथापि लक्षण 


सामान्य मं भी भट्जी का कथन उपयोगी टो स प्योकि र 
४ कता है क्योकि लकणमात् उक्त भक 


इति प्रत्यक्षरुक्षण खण्डनानुबाद्‌ । 
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अनुभानलक्षण वण्डनास्मः 


ञन्चमानमपि किथुच्यते। करणपत्ते लिङ्गपरामशोऽमानमिति बेत्‌ फि लिङ्गखभ्‌ । 
व्याप्तस्य पञ्चधमैलमिति चेद्‌, न । संशयस्योपलक्तणंे तथ ृ्रापि व्यापक ततरा 
मरशेऽतिमसङ्गात्‌ । अतएव न तस्य वत्तमानस्यातत्कालेऽ्युपलक्षणवात्‌। प 
चायुमाय व्यापकं ध्िनाशवदपद््यापततेः । पक्तधमांद्धेतोः पक्तांशे शेष्ये साध्य 
सिद्धिरीदृशश्च वैँयधिकरण्यमिष्मेवेत्यतो नवमिति चे । पत्षमाद्‌।य वैयधिकरणय 
नियतसाभानाधिकरएयलक्तणव्याश्निलोपापतेः । तयापि विशेष्यगादाय सास््यवेति 
चेन्न । साध्यविशेपसिद्धिरपि यत्र ग्याप्रिवलायातं सामान्यं तत सापान्यपरतीत्यपय्य- 
बरसानवलादेवेति सापरान्यबिरोषसिद्धालुपयोगिनी पत्तधमेता त्वदि्ठा केबलं सिद्धसाधन 
परिहारायानुमितिकारणत्वेनष्टव्या सिद्धसाधनश्च न स्वार्थानुमाने दोष इति नामिति. | 
भातरहेदनिवेशिनी सेति । मोक्षमाणेहि- 


अमलुमानलच्ण खण्डन द 
खराडनकर्ता--अञुमान भी क्या धस्तु है अर्थात्‌ लकण॒न होने से अदुमान 
अनिर्वचनीय ही है। “अलुमीयतेऽनेनेत्यजुमानम्‌ -- ल करण॒म्युस्पचिपत्त मं लिङ्गं के 


मान कते ह । 
स 4 के स लिङ्ग की निरुक्ति दोनी चाहिये, अतः पिले यदहं 
व्या घस्तु है ? 
श नि धूमादि भ्यासिविशिएट लिङ्ग हं । 6. 
डयडन--जिस धर्मी मं साध्य का सन्देह दो वद .पक्त १. सन्देह थ 
उपलक्तण है वा विशेषण । यदि उपलक्षण मानं वो जहाँ पवत मं वदि प ौ 
होवा दै, बहां पर धूमपरामशं अदुमान तथ! धूप लिन्ग का श 
४६ प सन्देह उससे धर्मी मे बृत्ति व्याप्तिविशिष्टं धूमादि लिङ्ग है 
व न व्त॑मान सन्देह नीं हे, अतः भति्रसन्न नां, य कथन भी युक्त न्दी द, 
प अविप्यत्‌ भी [ शख्टीका एर-ते्र इत्याि स्थल मे ] यर, र उपल्षणए 
रः न यष्टु कि घत्तंमान, विशेषण ही होता दै उपलन्तस ना, अतः 
० न वक्तमान विपण दो तो सन्देह धर्मा का विशेषण -हुभरा उपल न र 
श कतो धमी का विदेषण माने तो वद्धि के अनुमान होने पर वहि क 
५ स करारा कि धर्मी के नाश दने पर धमः के थं भ्रचुत्ति प धी 
हं 4 कतौ अचुमिवि दने 'पर सन्देह कं नाग दोने से सन्दहति शिष्ट धम 
काजी ना दी दै मर से फेवल पर्व॑त म॑ बि फी अनुमिति 
क विणि पत ह र मी पंत विमान द, भ, भमी 
(क नाद्य के च्य भगचि नीं होती ६ । 


.। 
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१८६६ खंरंटंनंखंणडखाये, मथमपरिष्चेद्‌ः- 


“श्रागमेनाुमानेन ध्यानासत्यक्तणेन च । 
लेषाऽऽनि भमाणानां संसवः स्वार्थमिष्यत इति ॥४४॥ 
एतेन संशययोग्यताऽपि निरस्ता ॥८०॥ 
व्याप्यत्वमिति चेत्‌ । फं वस्तुगत्या व्याप्यस्य स्वरूपेण परामर्शोऽनुमानं 
व्याप्यतया बा ` । नाव्रः अश्दीतव्याप्िनाऽपि धूमादिपरामशंस्याचुमानताभसङ्गत्‌ । 
नापि दवितीयः व्या्तयु्न्नेखिनः ममाणस्याजुमानत्वमसङ्गात्‌ । तस्यापि व्याप्यत्व्राहि- 
ताया अवर्यवक्तव्यत्वात्‌। अतएव द्वितीयतृतीयविशेषणे अपि निरस्ते । धारावा- 
. हिनि तथालवापततः । शदीतव्याध्िनाऽपि युगपदुभयग्रहणे द्वावेतौ ग्याप्यग्यापकाविति 


चि जि सि 7 मौ 12) 


सषटन--यदि सन्देहविशिष्टपवंत मं धूम र तो 

नियत सामानाधिक्ररणयरूप साध्य को व्याप्ति खाधन में प स 
त व ५ धूम हे, तो केवल पव॑त भेंभीदहै कारण 

ताहे, अनतः | 

५-४ ध ह, भरतः पवंत में साध्य तथ। साधन दोनो है, 
खणडन---पवत मर व्याप्तिविशिष्ट धूम के कषान से ही सामान्य पवेत मे 
५ शण ओर विशेपक्चान के विना सामान्य के भपर्य्यवलान क न भी 
4 क होगा, अतः पत्लघमेत्व के निवेश का सामान्य घा चिशोषङूप से खाण्य की 
४ उपयोग तो है नी, केवल सिद्धश्चाधनरूप दोप फी निक्त ही मे उपयोग 
सिद्धसंधनस्त्राथा मान मं दोप नहीं है, कारण कि सुमुच्ख्भो के आगम (अवण) 
ध (मनन) धयान (निदिध्यासन रूप प्रत्यन्त) के श्रात्मा मँ होने से प्रमाण॒त्रय के एक 
सङ्क तथा. शब्दसिद्ध त्मा मे अनुमिति देखने मे आती है, अतः श्मजुमिति मात्र के 
देत म पदधमेता का निवेश नहीं हो सकता है । 


निवैचन--सन्देहयोग्य साध्य से 5 १ 
भ्या्िविशिष्ट धूमादि तिङ र विशिष्ट पवंतादिं पक्त है वथा उक्त पक्त मे धत्ति 


खएडन--च्यापक्र वहि आदि केः प्रव्यक्त होने पर भीष 1 

क तु धूमादि का श्चान परामश हौ 

स १ कि साध्य का निश्चय हाने पर भी साध्यके क योग्यत। दे हयी । अन्य 

उक व त (५६८ होगी ॥ ८० ॥ 

१ चन--ध्याप्तिविशिष्ट लिङ्ग है रौर तत्परामशं अ चुमान दै 

भ लित न निवेश नस हानि त ह ओ ( १) खु र इयत्‌ मब्र ही रे, पत्त 

क्या वस्तुतः जो हेतु व्यापतिधिशिष्ट है उस है ं 

र ड देतु च्म लर्पसे परामश 

५ क प्षिथिशिषटत्व सूप से देत का पराश वाः है । भथम पक्त म जिख 

इ िप्रह नहीं इभा हो उसक। “पवंतो धूमवान्‌” यह्‌ शान अनुमान दो जायगा । 

प पत्म व्याप्ति को विषय करनवाला “धूमाञ्नी व्यासतो यह ॒श्ान श्ञुमान हो 

जायगा, कार्ण क्ति व्याप्ति फे उक्ञेलघाला उक्त शान का व्याण्यत्व भी विषय होता हीह 


१ परार्थानुमान स्य (द | को 
शृत्तिरव का निवेश आवदयक है तथापि भापात से यह र ध पि ता प 
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भाषाचुवादसहितः । १८७ 


परामशंस्यायुमानतवपसङ्गात्‌ । न च तदजुमानमेव, असन्द्ग्धितया परक्तत्वाभावेन तद्ध 
मस्य हेतोः सिद्धसाधनयदपत्तधरम॑त्वात्‌ ॥८१॥ 

स्वाथानुमाने नाऽयं दोप इति चेन्न । प्रत्य्तलक्षणोपपत्या साक्नात्वासा्तात्व- 
विरोधाप्तेः । अव्यापकविपयत्वे सतीति चेन्न । व्याप्यविपयत्वाभावभसङ्गात्‌ । व्या- 
प्यत्वं हि सम्रतियोगिकग्रहणं तथा चेतस्य व्याप्यमिदपिति ग्यते तथा च सति व्याप- 


कस्यापि विशेषणस्य प्रहणमवश्यं वक्तव्यमन्यथा बिशिष्टग्रहणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । _ ` 


विशेषतो व्यापराविपयत्वे सतीति चेम । अभ्िधूमूं व्यापारित्यापतोपदेशातूलवं भूयो- 
यृहीतवहिषूभसाहवयंस्य बन्दधूमाग्रहणकाले पिमशवशाद बा जायमानव्याशग्रहणस्य ` 
व्याप्यपरामर्शोऽ्चुभानं स्यात्‌ । न परामशः शत्ययमात्र' येन प्रथमग्रहणे भसङ्गः स्यात्‌ 
किन्नाम भत्यमिङ्ञानपिति चेन । विचारादाप्तोपदेशाद्रा प्रतीत्य व्यानि पुनराप्तोपदेशा- 
हिवाराद्ा यैव मया व्याशिषटहीता सेवेयमिति प्रत्यभिजानानस्य व्याशिङानमनुमानं 


ह्ितीय लिङ्गपरामशं ५यत्र २ धूमस्तत्र २ विः" अथवा तृतीय लिङ्गपरमाशं ( धूमवांश्वा- 
यम्‌ ) अनुमान है-यह कथन भी उक्त दोप से ही युक्त नष दे, किञ्च धारायाही शान के. 
दवितीय बा ठृतीय "पवतो धूमवान्‌” यह क्षान अलुमान हो जायगा । किञ्च जहां व्याति के 
भ्रत्य के वाद्‌ “धूमवही व्याप्यव्यापकौ" यदह मानस सान ह्या, वां बह कन अदुमान हो 
जायगा सौर बद श्लान अलुमान ही दै पेसी इ्टापत्ति नहीं कुर सकते, कारण कि या साण्य 
के सन्देह न टोने से ५ पक्त नहीं दै, अतः उस पर्वत म॑ विमान हेतु, खिद्धसाधनस्यल 
पक्लधमं नदीं है ॥ ८१॥ 
न य शस अपक्तधम्मंत्व दोष नही ५१ व्यातिप्रत्यत्त के अन्‌. 
८ व्याप्यव्यापकौ" यह धूमपरामशं, अजुमोन ही है । . 

द ना उक्त परामशं को अलुमान मान लं, तो इसके अनन्तर जात “पवतो 
यहिमान्‌" यह श्षान ्ुमान से जन्य होने से अजमिति तथा चचु के न्यय होने से प्रत्यक्च 
है, अतः अयुमितिरव भ्त्यक्तत्व से सङ्करदोप हे जायगा । 

निदबन--ग्यापकाऽविषयक जो व्याप्यपरामशं बह अलुमान टै।- _ 

लण्डन-जो क्ञान व्यापक को विषय नदीं करता हो बह ध्याप्यविपयक हो नही 
सकला, कारण कि व्याप्य, थापक से निरूपित होता हं अथात्‌ “इसका यह व्याप्य (४ 
देखा हौ थ्याप्य का क्ञान ता है, श शा मे ति अवश्य भासता है । 

न के धिना विशिष्ट का भान 
6 (4 ज्ञान का विशेषङप से प्यापक विषय न हो एेला जो व्याप्यपरा- 
4 ॥ - 

श द) व्याप्यव्यापकौ" दस शाप्त के उपदेश से अथवा पवकाल स 
जिस पुख्य को बार २ वद्विधूम का साचय्यं क्षान हश्ा ्ो उकं पुय के विधूम स 
अप्रव्यक्ञ काल भ विचार (तकं) सं जात व्याप्य परामशं अनुमान हो जायगा, कारण 
शाब्द बा मानस होने से उक्त प्रान में श्य(पक विशेष प सं नदीं आसता द॥ ,, 3 

समसन श्ानमा्र को परामश न्ह कहते है; किन्तु भ्त्यभिक्ा को कहते द्‌ 
शाब्द वा मानसन्ननि प्रत्यभिश्नाङूप नदी है, अतः उक्त घ्रान अदुमान न्दी दाशा 1 
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१८८ खख्डनखण्डखादये, प्रथपपरिच्चेदः- 


स्यात्‌ । विशेषतो व्याप्यविषयत्वे सतीति चेन्न । थव्यापकखपसङ्गात्‌ । एकव्यक्तिविष- 
यतस्य व्यक्त्यन्तरेऽसम्भवात्सामान्यतो व्यक्तिषिपयत्वस्य चातिभसञ्जकवात्‌ ॥८२॥ 
किथ्च धूमवत्वादेयेदाकदाचिदभ्निमसवं वा पतीयते तदानीं बाऽग्निमत्तं पर्व्बतादेः। 
नाद्यः तदानीमिबान्यदाऽप्यरन्यथिपरत्तस्तत्र प्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः तदानीमभिमत्तया 
व्याप्रलानवगमात्‌ । तदेति धूमफालोऽपेक्नित इति चेन्न । कविद्ेशेऽन्यदाऽपि धृमस्या- 
, बस्थानमस्तीति कालान्तरस्यापि धूमफाललात्‌ । तहृधूमकालोऽपेक्नित इति चेन्न । 
तच्छब्दस्य व्यक्तिविशेषवचनत्वेऽपरतीतव्यापनिकत्वे यद्किशिश्यक्तिवचनते वोक्तदोषा- 
पत्तिः । हेतोः प्तथमेतयाप्यपव्वेतादिधममः साध्यो मागृत्तदस्तु॒ कालान्तरे किं न 


च = 


खण्डन--विचार वा आप्तोपदेश से घ्यासिक्षान होने पर जायमान विचार वा भआघा- 


व त गृहीत दुद थी, बही यह व्याप्ति है-दस व्याप्ति भत्यभिक्ा मे अजुमानत्व 


निवचन--जिक्षका विशेष खुप सेड ष व 
यापक तो धिष चि | 
व्याप्यविपयक परामश अनुमान द ? ५ 


खणडन--धिशेष से व्याप्तिविपयक हो इस वाक्य का पवंतादिनि्ठ तत्तदुधूमादि 
व स है, घा सामान्य से व्यक्तित्याधिकःरण-विपयक हो चह ल सिवकिठ 
म क तित धूमपरामशं मं अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि लक्षण में 
घु ५ का निशेष होने से अरणएयगतभूम मे उक्त लक्तण का असम्भव दै । 
पम सामान्य से व्यक्तित्वाधिकरण भत्यभिल्लान का भी विषय है, रतः पूवं उक्त 
1 अतिव्यास्ति दो जायगी ॥८२॥ । 
इः सन -पथ पवत म जिख किसी काल से सम्बद्ध वहि की प्रतीति. होती है 


, किन्तु अग्नित्वरूप से ही अग्नि की धूम मे उ्यासि है । 

कालिक अग्नि ति होती है। व्याप्तिग्रह मे काल भासता है, अतः धूम 
हने रू ससी वे मे सर काल भ भो १. - 

सल हाने से अन्यकाल मे भी अग्य्थ को व । 1 


~ 7 चहिये । 

चृतति नर्द होती ४५ परामोविषय धूमपरक दै, अतः अत्यकाल भ अम्यर्था को 
खण्डन--यदि तदुशब्द को परामशंविपय ततूतद्ूम 

दि मरिद ले वतिदो 

सम्भव है कि र क प ~ भ्याभिग्रह ह्या द उस ष्यक्तिपरक मानं तो 

भवृति छो जायगी । न धूम म भा स्यास्तिग्रह हु हो, अतः न्यकाल मे भी 
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सयात्‌ । तं कालमन्तमाग्य पक्त्वे कयं पान्नष्कम्पं वर्तत । धूमकालमन्त्माज्य 
चदुक्तमावक्तते । तद्ूमकाल्वेदंशतः सतति; ॥ ८३ ॥ 

कश्च व्यातिशब्दायं इति वक्तयम्‌ । अबिनामाबईति चेन्न । िमेकस्याव्यतिरे- 
कोऽपरस्य भावोऽबरिनाभावपदायः, उत एकस्य व्यतिरेकेऽपरस्य व्यतिरेकः । याय 
स्तद्‌ाऽग्यतिरेकोऽ्वयाथं हइत्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्वय इत्युक्तं स्यात्‌। एवश्च सति पारथि- 
वत्वलोहलेख्यवयोरन्ययो व्या्ठिः स्यात्‌ । 

न काचित्कः सम्बन्धो ब्या्षिः साव्वंत्रिकस्य तथात्वेन विवन्नितत्वादिति चेत्‌। 
किमिदं सार्व्वनिफत्वं सम्बन्धस्य । सर्वा तन्नातीयव्यक्तिषु विथमानतेति चेत्‌ । नेयं 
सर्वतन्नातीयव्यक्स्यपरिज्ञाने शक्यावधारणा । न च सब्वरस्ता व्यक्तयो विशेषतो 
ज्ञातं शक्यास्तत्तस्रमितिकरणासम्भवात्‌ । | 


देव॒ म पक्लधम्मता केवल से पक्त मे ही यहि की सिद्धि होती द श्रपक् मे नरी, 
यह तो दो सकता है, परन्तु अन्यकाल मे रग्नि की सिद्धि क्या नीं । 
नि्चन--श्रलुमितिकाल से वा लिङ्भकाल से विशिष्ट संदिग्धसाध्य धर्मी पक्त हे, 
अतः लिङ्गकाल श्लुमिति म मासता है । ५ क 
खर्डन--यदि लिङ्गकालविशिएट को पक्त मानगे, तो लिङ्गकाल कं नाश होने पर 
धर्स्मौ के नाश के तुर्य भच्त्ति नदीं होगी । 
१ त पक्त मे विश्चेषणरूप सं नही भाखता है, किन्तु धूमाल 
भोखता है भौर धूमकाल धूम की अनुडृत्ति होने से भ्रबृत्ति काल भी ह, अतः हानि नदीं । , 
खणडम--यदि धमकाल को पत्त में विशेषण मानं, तो शन्य काल भ धूमकाल हं 
अतः अन्यकाल मे भौ प्वत्ि होनी चाहिये । यदि च तद्धुभकाल, पक्त मं विशेषण माने, सो 
"तद्धमकालविशि्टपवतः ` धूमवान्‌" पेखा पक्चधम्मता के श्वान के दोने से अंशतः धूम र 
र गे जायगा ॥ ८२॥ ध 
ए यदमी कहना चाहिये कि व्यासि शब्द्‌ का श्या अथ हे यदि अविनाभाव को 
व्याति शब्द का अथं कै, तो क्या एक के अग्यतिरेक म॑ अपरः का भाव अविनाभाव शथ्द्‌ का 
अर्थं हे अथवा पक के व्यतिरोक मं अपर का व्यतिरेक, अयिनाभाव शब्द का अथंहे? स 
प्रथम प्ल हे तो अग्यतिरेक अन्वय दै, रतः पक कं शन्वय म अपर का स र 
दृश्या पेखा माननेपर लोदतेख्यत्य ८ कुखारादिच्छचयत्व ) रूप साध्य का ध ८ 
हो जायगी, करण कि एक पार्थिवस्व का जिल काष्ठादि भ अन्वय ह वहां ¦ लोदलेख्यत्व 


र ८ श्न्यय ) व्याति नीं रै, किन्तु सावंतरिक सम्बन्ध 
उयासि है अर सार्वत्रिक पार्थिवत्य का लोदलेख्यत्य मे अन्वय, वञ्च ( दीरा ) म व्यभिचार 
ध तज्ातीय सर॑व्यक्तियो मं 


1 ४ १ 1 यदि 
सर्डन--सम्यन्ध में सावत्निकत्य क्या यस्तु दै। या ी 
विद्यमानता है तो यावत्‌ सवंग्यक्तिया का श्नान न द्‌ व सि स (५ 
मानता का वान दो नहीं सकता रौर सय उक्तया का विशेषङ्प स 


से दो न्दी सकता । 
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 (लत्द्रूप) से सवं का प्रहण नंहीं होता है, अतः 


१६० खणएडनखण्डखाये, भयमपरिष्डेदः- 


इन्द्रियेण साप्ान्यलक्षणया भत्यासत्या व्याचिग्ररणकाले सरवास्तन्नातीयन्य- 
क्तयो ग््न्ते यद्नभ्युपगमे पणडकयुदराहच मुग्धायाः पु्रमाथेनमिवेति वाचस्पतिरुपाल- 
म्भमवादीदिति चेत्‌ । मैवम्‌ । सामान्यलक्षणया भत्यासत्या व्यापि शृहतः सावेश- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ८४ ॥ 

कचिदप्यज्ञानं ते न स्यादिति च साब्वज्ञापांदनमिति न प्रतिषत्यापि । भमेयतया 
व्या्चग्रहण लते सवेतन्नातीयग्यक्तिग्रहणे पमेयत््ादिसर्व्पं तदा ज्ञायत एव न तु रूपा- 
न्तरेणेति चेन्न । यदि रसूयान्तरेण तत्‌ प्रमेयं तदा रूपान्तरवतोऽपि भ्रमेयसखाधारतया 
कथग्रहणम्‌ । अथ न ममेयं नास्त्येव रूपान्तरेण तत्‌ । येन त॒ सूपेणास्ति तेन स्व्वेण 
प्रमेयमिति याबद्वि्यमानाकारेण जञातवप्रसङ्गः । तथात्खोकारे च ज्ञायतां भमेयत्वदशिना 
भवतौ मामकी चित्तटत्तिः ततः श्रद्धास्ये ॥ ८५ ॥ 


ॐ ऋ ` आ २ त कि जत के 


समथन--चलुरिन्द्रिय से सामान्यलक्षणा भत्यासत्ति ( सक्ञिकषं ) दारा व्याति 
ग्रह काल में सवव्यक्तियां का प्रदण ( क्ञान ) होता दै । जिस साभान्यल्षणा भत्यासत्ति 
के अस्वीकार मं व्याति के प्रह का स्वीकार, पर्डक से विवाह क्षर सुग्धासख्नी की पुत्र भ्राथना 
के तुल्य है, पेखा उपालम्भ वाचस्पति मिध ने किया हे। 

खण्डन-यदि सामान्यलक्षणा भरत्थासत्ति से व्याप्तिग्रह काल मे सव व्यक्तियों का 
ग्रहण मानं, तो भयेयत्व के उथापिग्रह काल म अमेयमा्र के श्रह होने से मडुष्यमात्र को , 
सर्वेष हो जाना चाहिये ॥ ८४ ॥ । 

. भतिवन्दी सवक्त्व का पसङ्ग दो जायगा यह दोप का भसङ्ग भी सर्व श्वान के विना 

हो नीं सकता है, कारण कि जय भाप खवं को जानते दौ नहीं दै फिर मु भे स्वं श्वान 
का प्रसङ्ग (आरोप) क कैसे, म भी सवक्षत्व हो जायगा । 

उत्त यह प्रतिहत्य ( भ ) भो युक्त नहीं रै । अनिप्रकारकः 1 को 
रस्या कहते है ओर उस देवता के निवारकः देवता को प्रतित्या कषते है । म 
लते य शब्द्‌ तिवन्दीपरक है, कारण कि मेरे चित्तमे क्या है इख भ्रशच के 
उर न वेने खे भेरे हृद्गत बस्तु फो आप नहीं जानते यद वात सिद्ध होती है बद यात 
मेरे हदुगत स्तु के जानने पर नीं हो सकती यद स्वङत्वापादन का आश्वय दै । 

समथन--सामान्यलक्तणा से भमेयत्वरूप से स्वं के रहण होने पर भी रूपान्तर 

९ स्ेकत्व प्रसङ्ग नहीं । 
ढन--यदि तत्तद्रुप से तत्‌ तत्‌ वस्तु भमेय दै, तो तत्तद्रपविशिष्ट तत्तद्रस्वु को 

च रूप काआधार होने से धमेयत्य रूप से प्रह षयौय हो, यदि अन्यरूप से 
५ म अल्थकूप से वह दै नही, जिस रूप से चह है उस रूपसे वह प्रमेय दै, 
" चाचत्‌. बद्यमान आकार से ग्रहण का प्रसंग हो जायगा । यदि आप मान ल कि यावत्‌ 

विद्यमान आकार से खश्च घस्तु शेय है-तो थपरेयत्व तत | 


५ - यत्य से सय गे देखनेवाले आप 
मेरे चिन्त मं वतमान वस्तु को जान लें, फिर आपके वचन म सः क 

. शमथन--जेसे भअन्योन्यामाध, वैधम्यं आवि रूपमेव, वस्तु मे पृथकत्वरूप 
है, वैसेही एकत्व, भमेयत्व आदि भी वस्तु का पेययङप ही है, तब भरमेयत्य भादि मी 
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स्यादेतत्‌ यथा भेदोऽ्योन्याभाववेधम्यादिः एय्‌ तथैवयभपि वस्तूनां, ततः 
भमेयत्वा्यपि धमिणामेकसमेकमेव ततः भमेयत्वेन ज्ञायमानं तत्‌ सवेमपि तेनेक्येन प्र 
तीयमानेकव्यक्त्यात्मकमेव ज्ञायमानं भवतीति थं तदेकलवेदिनः साब्व्म्‌ । नच 
वाच्यं ननाबमपि व्यक्तीनां भमेयमिति तदपि धर्मितया ग्रह्ममेवेति, यतस्तदपि भमेय- 
लादिना श्द्यमाणमेकमेव हीत भवतीति । तसाव्‌- 

“एको भावस्त्वतो येन इः 

स्ये भावास्तत्वतस्तेन ष्टा इति ॥› 

तर्चतस्तादर्येण एकीभूता इति । तदैतदपि नोपपम्म्‌ । नानेकमिति व्याहत. 


प्रतीत्यापत्तेः ॥ ए 
अथ रूपान्तरेण नानात्वं॑भ्रमेयत्लादिना चक्यमिति व्यवस्थित्या न व्याघातः 


स्यात्‌ । तदि ममेयताद्याधारस्य व्यक्तिभेदस्य इत्स्नस्य ग्रहणात्‌ ताव्ञापत्तिस्वाद- 


श्येवेति ॥ ८६ ॥ 3: 
धर्मियो के पेक्यरूपदी दै, तस्मात्‌ भरमेयत्व रूप से श्रायमान वह खरववस्तु देकयरूप से 
प्रतीयमान एक रूपात्मक दी छात होता ह, अतः एकत्ववेद्‌ के ऊपर खवशषत्व का भसङ्ग 
कैसे हो सकता ै । यदि कह कि व्यक्तियों का नानात्व भी भमेयत्व रप से चात शेता दै 
अतः वस्तु नाना ह तो यह युक्त नही दै, कारण कि नानात्व भी पमेयत्व रूप से गृहीत पक 
हौ दोता है । यह कहा भी है कि जिस पुखय ने एक भाव ( वस्तु ) को भमेयत्वादिरूप से 
देखा दै उस पुख्प ने संपूर्णं भावो को भमेयत्वादिं रूप से एकता क। भाप्त, ही देखाहै। 
ल्डन--यदि खा मानं तो “नाना प्क पेसी व्याहत प्रतीति होने लगेगौ । 
यवि कद कि अन्यरूप से नाना है तथा भमेयत्व नास . षक दै, अतः म्याहत अतीति 
नी होगी तो भ्मेयत्व के आधार भिन्न २ सष दयक्तियौ के ब्रहण होने से सरयज्ञत्व का 


श्ापादनरूप दोप पूवेवत्‌ ही रहा ॥ ८६॥ 
^ द्विड्च सामान्यलक्षणा भरत्यासत्ति सें ४ व्यक्तियों के क्षन होने पर भी उन 
व्यक्तिर्यौ मे व्याप्तिरूप सम्बन्ध मं क्या रमाण ह । १ र 
मन-सय व्यक्तियौ के तुस्य उनके व्याप्तिरूप सम्बन्ध ( ञान ) मं मी इन्द्रिय 

ही करण है श्नौर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति दी सन्निकर्षं हे । रतः सम्बन्ध मं इद्द्िय दही 


भ 
५ सम्बन्ध मेँ इन्द्रिय को भमाण माने, तो (यत्र २ पार्थिवसवम्‌ तत्र २ लोह 
लेस्यत्वम्‌) पेखा ध्याति निश्चय होने पर भी जो करी वन्न म व्यभिचार देखा जाता है वहन 
होना चाहिये, कारण किः इन्द्रिय से ष्याप्तिरूप सम्बन्ध परमित है । , 8.4 

नरभ वहां ष्याप्तिरूप सम्बन्ध की भराति. भ्रमङूप द, कास्व | 


बाधित 5 के धूमम व्याप्तिश्रह का ञो श्ट्दरिय नीर लात 
आदि कारण द, ये हो पार्थिवत्व के लोदलेख्यत्व म ष्याप्ति प्रह के भा प दः 
कारण एक हं तथ पूर्वस्यल मं अघ्रान्ति दं उत्तर्यल मं भ्रान्ति 1 ५ 

सकता । पूवं खल में दोप नदी द उच्चरस्ल म दप है य विवेचन भी डु 


कै 
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१६२ ` लणडनखण्दसाये, भयमपरिष्छेद्‌ः- 


किश्च सामान्यलक्षणया भरत्यासत्या तन्नातीयविशेषग्रहणे ता सब्बांसु व्यक्ति- 
पु सम्बन्धास्तितवे फ प्रमाणम्‌ । सव्वष्यक्तिवत्तर्सम्बन्धग्रहेऽपि ग्यापषिग्रारकमिन्दि- 
यमेव प्रमाणप्रिति चेत्तहिं फचिदेवमवधारितस्य यद्यभिचारो दश्यते तन्न स्यात्‌ इन्दर 
येण तत्सम्बन्धस्य प्रपरितवात्‌ 1 भ्रान्तिस्तत सम्बन्धप्रतीतिः पथादबाधादिति चेन । 
सामाग्यभेदे काचिदशभ्रान्तिः काविद भ्रान्तिरिति विभागाद्ुपपत्तेः दोपादोपवेचिच्यवि- 
वेचनस्य च दुष्फरवात्‌ । 

काय्यभेदादेष सामग्रीभेदोऽषयु्ेय इति चेत्‌ । उन्नीयताम्‌ । स एव तु कीदशुनेय 
इति वाच्वम्‌ । न ताबत्साग्वत्रिकसम्बन्धमावाभावात्मकस्तदानीं भाविनां सम्बन्धाना- 
मसस्वेनाकारणलात्‌ । सामान्यतश्च तन्नातीययो; सम्बन्धस्य प्रतीतेः पुट्वं सचत 
- श्रान्त्यभ्रान्तिसाधारणं, कचिदपि सम्बन्धाभावे ान्तेरचुस्पादात्‌ ॥ ८७ ॥ 

किमेतावता अन्यएव तिं काय्यभेदाकारणभेदः कल्पयिष्यत इति चेत्‌ । स 
हि किमिन्दियसहकारिभूतः करणान्तरमेव वा कल्यनीय इति वाच्यम्‌ । नाधः इद्धि 


समथैन--काय्यभेद्‌ से अर्थात्‌ पूर॑स्यल में भरमाणरूप तथा उन्तरस्पल मे श्रमरूप 
ध्याप्तिम्रह होता हं ससे सामभ्रीभेद को श्नदमिति करनी चादिये।  . 

„ खण्डन--श्मजुमिति कीजिये, परन्तु "यह किये कि वह सामग्रीमेद कया है, वहिधूम 
स्थल में सावधिक सभ्बन्ध दै ओर लोदलेस्यत्व पार्थिवत्वस्यल मे सार्वभरिक सम्थन्ध नदी है। 
यह्‌ खामप्रीभेद तो आप नदीं कह सकते हं, कारण कि व्याप्तिग्रदकाल मे भावी सम्बर्ध 
है नही, अतः व्याप्तिग्रह फे भावी सम्बन्ध कारण नदीं हो सकते ह- यदि कं कि 
सामान्यरूय से वहि धूमजातीय के सम्बन्ध व्याम्तिधूमग्रह से पूं विद्यमान दहै तो लोह- 
 लख्यत्व आर पाथिवत्व का सम्बन्ध मी सामान्यरूप से काष्ठादि म उ्याप्ति अ्रदकाल मे 
विद्यमान दी दे । यदि कीं मी लोदलेख्यत्व पार्थिवत्व के सम्बन्ध का ग्रह न हो तो भ्रान्ति 


होगी कंसे ॥८७॥ 


समथन-कायेभेद से कारणभेद्‌ की कर ं न्ध 

६ रणमेद्‌ की करपना करेगे नोर वह सावेनिक सम्ब 
लन -वह कारण षया इन्द्रिय का खकार हे १ श्रथवा स्वतन् प 

च ध ९ १ ह इन्द्ियनिर तत) 

व्याप्ति यन ग कर नरह दो सकती ६ ओर इन्दि क यापार न होने पर मी वहि क 
५ धम म न हो तो भूयः सहदंशंन नी हो सकता है । शस विचारवाले मलुप्य को 

तरि य । ५२ की ग्याप्तग्रह्‌ ( ज्ञान ) देखा जाता है यदि कर्कि 

र ह ममी 1 हं तो युक्त नही, कारण कि मन व्यात्िग्र् 

निरि हते खे मनं ककव मे पणत पिलनीयसदरी से शौ सर्व 

1 जसे न मं चच 

कारण है वैसे ही व्याप्तिग््ट मे भी मन से अन्य ही कारण इ घहं यदि 

'्याप्तिप्रह को भत्यक्त मान तो सत्तम इन्द्रिय दो जायगा, 


मानें तो चाच्ुपादिक्चान मे भौ चच अस्यथा यदि मनको ही कारण 
करण होगा ; कारण कि ~ गी 
खलायुमव क तुदथ चाद्य म भो करण ह चसह व | सकते ह कि मनद 
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भाषानुवादसहितः। ` १९३ 


यस्य भाविभूतसम्बन्धांशे भृमाणएत्वक्ल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । त्युत व्युपरतेन्धियव्या- 
पारस्यापि विचारयतः पवभतीतसम्बन्धधम्मदयस्य व्याप्त्यवधारणदशंनात्‌ । तपि 
मनोऽस्तीन्द्रियमिति चेत्‌ अस्तु, तस्मिन फा मनसः करणत्वे ह॒ भमाणाभाबः । 
अवश्यपरिकल्पनीयेनान्येनेव सबायुपपतयुपशान्तेः । कारणत्षमात्रं तु बञुरादिज- 
ज्ञानवन्मनसस्तत्र स्यात्‌ । चक्षुरादिवत्करणमन्यदेव तत्कल्पनीयमिति सप्तपमिन्दियं 
भरमाणान्तरं वा प्रसज्येत । भन्यथा चातुपादिमतीताबरपि चकतुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ । 
शक्यते तन्नापि वक्तु मन एव तत्र चखादिभतीतिवतररणं, चन्तुरादयस्त॒ सहकारि. 
माननम्‌ । नापि द्वितीयः इद्वियान्तरमसङ्गात्‌ भमाणान्तरमसङ्गाद्रा ॥८८॥ 

नापि विनाभाव एकस्य व्यतिरेफेणापरस्याग्यतिरेकस्तननिपेधोऽविनाभाव 
इति द्वितीयः पत्तः । एवं हि लोदलेखयत्वन्यतिरेकथ पाथिवत्वन्यतिरेकश शविदस्तीति 
पा्थिबललोहलेख्यत्वयोरप्यविनाभावः भरसभ्येत । साव्वेतरिकं ग्यतिरेकयौगपदं षिव. 
त्रितं न ठ काचित्कम्‌, अत एवोच्यते अबिनाभावनियम इति चेन्न। साव्व॑त्रिकान्वयाव- 
धारणनिरासन्यायेन सार््वत्रिकव्यतिरेकावधारणस्याप्यशक्यत्वात्‌ । शक्यत्वे चाऽ्व- 
यावधारणपमेवास्तु सावेत्निकं, छृतं व्यतिरेकावधारणङ्टिलिकया । 


च चकत । तकत कष 


स्थतन्त्र कारण भो नहीं है, कारण कि यष्ट सप्तम इद्दिय वा पञ्चम प्रमारो 
जायगा ॥ २८२ 
एक के उयतिरेक मे अपर का अव्यतिरेक विनामाव द ओर उसका नियेध अवि 
नाभाव है- यह दवितीय पक्त भी युक्त नहीं है, कारण कि पेखा होने पर लोहलेख्यत्व का 
व्यतिरेक ( भम।व ) श्नोर पार्थिवत्व का व्यतिरेक भी करदा श्राकाश म हं, तः पार्थिवत्व 
लोदलेख्यत्व का भी श्वविनाभव ( व्याप्ति ) हा जाग्रगा । 
समभरन--सा्व्निक व्यतिरेक का साहित्य बियक्तित हे, काचित्क सादित्य विवक्षित 
नही हे । सीसे अविनाभाव का नियम व्याप्ति दै- पसा कहा है। 
लण्टन- सार्वननिक अन्वय के श्षान के तुल्य साघेत्रिक व्यतिरेक का श्लान ` सामान्यल- 
, क के 
छे न होने प द। किसी प्रकार अवधारण शक्य भी हो तो अन्वय का अव. 
षणा के न होने से, शक्य नदा ६ । ् 
रहे , व्यतिरेक का अवधारण व्याप्ति है- यह कुटिलिका (वक्रोक्ति) व्यथं दै । 


धारण दी व्याप्ति रहे 


लमयै--ज्ञिन साध्यखाधन के मथ्य मं साधन के--विपत्न ( साध्याभावाधिकरण ) . 


मे-बृत्तित्व का बाधक धृत्तित्याभाधर का साधक हा उन दोनो का अन्वय, व्याप्ति दै- 
। चाप + 


के ऋ ‰ ~ हते ? 
पसा ती ध नट है, फारण करि विप्तमं शृत्तित्व का बाध प 
तद १ यदि प्रमाखद्टोतो उनमं चुराटिं इन्दा तो हा न्धा स श 
सम्प्रद्धमान्च को व्रहण करती ह, अतः इन्द्रिय से श्रतीत ्मनागत व 
कषान दो नदी सकता, क श्दियसे ल व पच्च घ 
का च्रदण मानें ) कीं भी व्यभिचार का खन्द ट 

व धूमाभाववान्‌ वहुधमावात्‌” इत्याकारक अनुमिति ग 
परग नद टो सकती रै, कारण कि उक्तस्यल म धूमाभाव का जां चट 


२५ 
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१६४ ण्डनखण्डखायये, भयमपरिच्डेद्‌ः- . 


। _ यत्र विषक्ते चौ वाधकमस्ति तयोरन्वयो व्याप्निरिपि केचित्‌ । त्न । यत्त 
विपत्ते त्तौ वाधकं तसममाणं वा तर्को वा स्यात्‌ । आवे न ताबदिन्धियं तदसम्भवा- 
त्‌। अन्यथा व्यमिचाराव्यभिचारसंशयो न स्यात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ । अनवस्थाप्रस- 
गात्‌। नाप्यथापत्तिः, अयुमानाग्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके बा यदि लिङ्गिव्यतिरेकेण 
लिङ्गस्याञ्चपपत्तस्तदा तत एव सिङ्गिसिद्धः इतमनुमानेन । अनेवम्भावे च तयोः 
, किमायातम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अस्तु मा कथमपि तावदथापततिवाधिा, तथापि कीदगभ्युपगम इति भष्टव्यम्‌ । 
किं विपृत्षत्तिवाथकसधीचीनो यत्र इ विदन्वयो व्याधिः, उत तत्सहितः सा्व्व॑नि- 
कोऽन्यः, इत क नो बिशेपगवेषणेन तत्सध्रीचीनः सामान्यतोऽन्धयो व्याप्तिः, उत सार्व 
तरिकान्वयः स च विपत्ते वाधकाद्वगम्यते । नाधः भिकल्पानुपपत्तेः, तथा हि फ विपत्ते 
त्तौ बाधकं सन्व्यक्तिविपयुत सामान्यविषयम्‌ । आये यत्ाप्यनुमानं भवतीयं 
तनाब्रयपस्थाप्यया अन्यथामव्वाधकमभूतयाऽयांपच्यैव साध्यसिद्धः शान्तमनुमान- 
व्यसनेन ॥६०॥ | 
उसके घरक विपत्त का वाधक भी अमिति ही हे, इस भकार अनवस्था दो जायगी । 
्रथांपत्ति भी विपक्त मं घाधक प्रमाण नदीं है कारण करि अयुमितिमें ही अर्थापत्ति का अन्त- 
व हे । यदि अर्थापत्ति को अनुमिति से पृथक्‌ भो मानं तो भो यदि अर्थापत्ति को साध्य 
-के अमाव मे हेतु की यनुपपत्तिरूप मानं तो उलीसे ( र्थापत्ति से ) ष्टी साध्य कीं 
होने से अयमान व्यथे दो जायगा । यदि अन्यरूप अर्थात्‌ कारण आरि के यिना 
श र क मानं तो भरत ( विपक्लवाधकरुथल ) म धूमाभावरूप 
उससे क्या लाभ इश ते मं 
सष विदि नदी द ॥ उ, श्रा अथात्‌ अथां पत्ति से विपक्त 
प्रकार से धरिपत्त मे देतु का वाधक अर्थापचिरप धमार न थ अक पुर 
ण॒ हो तव भी यद पूना 
हे धि का सरूप केसा दुश्रा। क्या विपक्त्त्तित्व के च।धक से = जिस किसी अधि 
ध्‌ स भ्यास दै अथवा विपक्तद्चित्वय के बाधक से सहित सार्वत्रिक अन्वय, 
नि व विवरणा ( विचार ) से कया लाम है । विपत्त-ृत्तित्व के वाधक से 
न्य स अन्वय व्याप्ति हं । अथवा सार्वत्रिक अन्वय व्याप्ति है, रौर उसका कषान 
६ श भमा से शता दे । इनम भथम कटप युक्त नहं, कार कि विकल्प की 
सनो जाये | ०. देविये क्या विपक्षे देतु के बृत्तित्व का घाधक; सर्वभ्यक्तिविपयक 
अलुमिति करनी है साति दोना चादिये । भथम कटप म जिल प्त मं साध्य की 
मथापि हो (भयम मनवो सति भूमा इत अत्मा के वायक 
< चखुपपन्नः हद मभावेन „ छत द्ग मे 
साध्य की सिद्धि ५ मान का व्यसन ध ॥ &० माषः 9: 
‹ द्वितीयकटप मं कहीं व्रा मं व्यभिचार होने पर भी कहां र 
छअव्यभि- 
1 श्वय कर वाधक अथांपत्ति चरितार्थं (सफल) हो 4, (1 धूम का 
अधिकरणत्वमाव अभ्र के अधिकरण॒त्वमाज का व्यतिरेकी ( विरोधी ) है- पेखा सामान्यतः 
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मापान्ुवाद्सषितः । १६५ 


दितीये कचिद्यभिवारेऽपि कविदज्यमिचारमाभित्य वाधकस्य चरितां धूम- 
वत्तामा्रमभिमत्तामात्रव्यतिरेकीत्येवंरूपो हि सामान्यतो विपक्तपक्तः, तत्र.च बाधकं 
तयोरविरोषे पय्येवस्यति । ्र्िरोधशच इ चित्साहित्याद्धवत्येवेति पार्थिवत्वलोहलेख्य- 
सवयोरप्येवम्भूतञ्याप्तत्वपभसङ्गः । 
नापि द्वितीयः बिशेपणएवैयर्थ्यात्‌। सावेत्रि्ोऽन्वय इत्येबोच्यताम्‌ । न च 
सोऽपि सङ्गत इत्युक्तम्‌ । नाऽपि तृतीयः । बाधकस्य साभान्यविशेपविपयतावरिकन्पोः 
कयुवस्येव निरस्तवात्‌ ॥ ६१ ॥ र 
नापि चहु । तथा हि यदधूमव्रत्‌ तद्िमदि्यत्रदमन्बयस्य सावतनिकलवं वाचय 
यत्सर्वासां धृमव्यक्तीनामभिसम्बन्धितव, तदि व्याश्िगरहकाले दतं तदा पतचस्यापि 
धृभवहव्क्तेरधि भतं भाक्‌ शृदीतं सयं परेति गतमचुमानम्‌ । सामान्यापरिमं 
तस्यापि शहोतमेन मिरोपतस्तलमीयत इति चेन्न । विशेषत इति किमभरिभस्थ विशेषो 
व्यक्तिरूपो षिवक्ञितः, उत कालदेशादिसम्बन्धस्तस्य 1 नाचः सवेव्यक्तीनां व्याप्तां 
प्रतीतेन भवतेबाङ्गीकारात्‌ । । नापि द्वितीयः, अभि भद्रूपतया सतस्य, पक्ती भूतस्य 
धुभवद्विशेपस्य च्धुरादिभिरेव पवेतत्वादिदेशकालविशेषादिमत्तया परिच्चदात्‌ क यथा 
भाकत्ययादितसंस्कारसधीचीनेध्रादिपिः परिच्छियमानेदानीम्भावदेशविशपाव- 


॥ 


विषक्त ै। वहां वाधक अथापत्ति “धूमवत्तामातरमन्निम्ामा्विरो धीति अलुपप्षमिति-" 
धूमवत्तामान्ं द्मञ्चिमन्तामात्राचिरोधि"" दस भकार 2 दोनाके धः व 
हिः नता हो है श्रतः लोदलेख्यत्व कां पावरः 
गेता है 1 अविरोध कहीं साहित्य से भी हाता, द 1 
व्याति हो जायगी ॥ द्वितीयपत्त भी युक्त नषा है, कार्ल किं सावभ्रिक श्य त 
दयन्मात्र कने से ही कोर दोप नदीं छने धनि य 
हो जायगा । सावंन्निक श्न्वय ओ ग्राहक भ्रमाण्‌ न होने से व्याप्ति नदा हं यद दम कद 


चुके. हे । 


ऋचि त = किक 


वृतीयकट्प भी युक्त नदी, कारण किं धिपक्त मं बाधक, सर्यव्यक्तिधिपयश हा वा 
त्किद्चितविपयक दो शस रीति से विकट्प कर प्रथमपत्त क तुर्य लरिडत दै ॥ ६१॥ 
ओ चतुथं पत्त भो युक्त नदा, करण त “यत्‌ प म 
(> ४ | क सम्ब न्ध 
ं यह्‌ दहै किं खवंभूमवद्‌ व्यक्तया क अवल 9 4 
अ श्रमयत्‌ पवेतथ्यक्ति का अद्चिमत्व पिले से दी गीत दै, उसका सरण हणा 


तः अनुमान व्यथं हे। 

सगथन-सामान्य 
सव व का विशेष कया दै व्यक्तिरूप, है घा क्ल दश स 
नमं प्रथमपन्त युक्त नही, कारण क्षि व्याप्ति म सवेग्यक्ति, व भ 
होती है यद चाप भी मानते हं 1 दवितीयप् भ यु नदी, ध ४ 
से सुषरत, पक्तभूत-धूमवत्‌-ग्यक्ति की-चघुरादि से दी पवताद द 


से धृमवस्पर्वत का शन्निमत्व गृहीत है, चिश्चेष रूप से अभ्निमत्व की 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 





१६६ लण्डनसखणएटखाने, प्रयमपरिषच्डेदः- 


स्थानादेः स एवायमिति मत्यभिज्ञायमानतागीक्रियते । तथेवात्राऽप्यस्तु, छृतमनु- 
मानेन ॥&२॥ | 

नाप्युपमानं बाधकं विपन्ते शक्यं वर्तं, तस्य नियतविपयत्वेनेतादशे वरिपयेऽनु- 
दयात्‌ । नापि शब्दः) आप््योपदेषटुरभावे व्याप्त्यनवगमप्रसङ्गात्‌ । 

अभावस्ठ कदाचित्‌ स्यात्‌, सोऽपि निरूप्यमाणो न घटते। एवं स वाच्यो यदि 
बहिव्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा तथोपलभ्येत, न चोपलभ्यतेऽतोऽलुपलम्माल्ास्ति तथय- 
तिरकेशेति । तच्च न । तथा हि कचि्भिचारादशनाद्राऽयमभावः भवरत, सर्व 
ग्यभिचारादशेनादवा । नाथः पाथिबललोहलेखुयलयोरपि .व्याक्नवमसङ्कात्‌ । न द्वितीयः 
सवत्र योग्याुपलम्भो वाऽ्ुपलम्भमात्रः वा वाच्यम्‌। नाधः सर्वत्र योग्याजुपलम्भा- 
सम्भवात्‌ । नापि दवितीयः, पायिवत्तलोहलेर्यत्वयोरपि सम्भवात्‌ । तत्र वज एव 
व्यभिचार इति चेन्न । तदीयादशेनदशायां व्यभिचारानवगमात्‌ । तदशंनदशाया 


सम्बन्धि त से-्रतीति दोगो। जसे पूवंकाल मे जातक्ञान से जन्य संस्कार से युक्त 
र ह पततशकालयुक्त कार्पापण "आदि की “स प्व श्यम्‌” इत्याकारक भत्यभिज्ञा 
सेष्ी सि म भी दे, थुमान व्यथं है ॥ &२ ॥ 
उपमान भो धिपक्त मे याधक नहीं है, कारणा 8ि ते केवल संज्ञासक्षी- 
भाव का दी निश्चय होप । › कारण कि उपमान से केवल संज्ञासन्षी 
तथा गष्द्‌ मो विपकषबृ्तित्व म वाधक नहं | 
॥ हीं है, कार उपदेष्टा 
क्रा वा य व्याप्ति का ग्रह नद्धां होगा | - ५ च < ५ 
प ५ दतु क इततित्व का वाधक कथञ्चित्‌ श्रमाय (्नुपलम्धि) दो सकता है, 


परन्तु विचारे से वह भी युकिसिद्ध नष्ट हो १५ 
पेखा होता है कि यदि वहि के अमावाधिकः दख्यि-अ्भाव का आका 


ॐ 5 कते काके त चक त कक कत क 


भयम पत्त युक्त नहीं है, कारणु फि अतीतश्ननागत 
५ क युक्त नदीं है, कारण कि लोद- 

श्याक ~ ९... 
की पा्थिवत्व मं व्याप्ति हो जायगो । व 


समथन--घच् मं गोहल दे छ... ॐ 


खणडन-- वज्र अदर्शनद्श्वां मे पार्थिवस्य न 
दो जायगी । म पाथिवत्व मे न्यभिचार के दश्यंनकाल मं व्याप्ति 


समथन-- वज्ञ की वश 


द्शंन नीं वहां उ्याति रहती १ म स्यभिचार है, जिख स्थल मे कदापि व्यभिचारः । 
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माषाञुवादसहितः । १६७ 


तावदस्ति व्यभिचारो, यत्र ठु न कदाचिदपि व्यभिचारदशनं तत्र व्यापिरिति चेत्‌ । 
अत्रापि व्यभिचारो न द्रद्यत इत्यत्रापि नियामकादशेनात्‌ ॥६३॥ 

नापि विपत्ते वाधकस्तकों वाच्यः, करय व्यातिमूलत्वाभ्युपगमेऽनदस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । तदनभ्युपगमे मूलशेथिल्येन तक्ांमासत्वापातात्‌ । 

थ वुपे न शक्यमिदं वक्तु - तथाद्मि धूमव्यमभिच।रशङ्ायां वाधकस्तरकोऽय- 
मभिधीयते, यदि धूमोऽग्नि व्यभिचरेदकारणकः सन्नित्यः स्यात्‌ न स्यादेव वा । स चाय 
मनुत्तरस्तरः, तत्र शङ्खायां व्यावातापत्तः । तदेव ह्याशङ््यते यसिन्नाशङ्ग्माने ख- 
क्रियाव्याधातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमय्यादा । एवं सवनायुत्तरस्तको बाध- 
कोऽभिधेय इति ॥६४॥ 


खर्डन--यदि पेखा करै तो कदी भी व्याप्ति नदीं होगी कारण कि षि का धूम 
मे व्यभिच!र नहीं देखा जायगा इसपर कु भमाण नही ॥&३॥ 

तक को भी धियच्च मे हेतु के वृत्तित्वं का वाधक नह क सकते है कारण कति यदि 
व्याति को तक का मूल माने तो तकँ से व्याति का ज्ञान रौर उस तक के सूल व्याति का 
्ञान श्नन्य व से एवं उस तव के मूल व्याधि का क्ञान अन्य तकं से पव प्रकार से श्रवा 
व्याति के ञान से तकं को प्रवृत्ति श्रौर तक से व्यासि का क्षान दस क्रम से शननवर्धा, तथा 
न्योन्याश्रय आदि दो जा्येगे । यदि व्परात्ि कोतकंका मूल नमान ता तक म मूल 
(भमाण) का भभाव हो अआयगा। १५ 3 स 

समथंन- तक से व्यभिचार का बाध नहीं होता हं--यदह आप नह" कह स 
कारण कि 4 म अभिनि के व्यभिचार को शङ्का मं यह तक कर्हगे फियदि धूम श्रगि का 
घ्यमिचारी होता तो अकारण हो कर नित्य दोता वा नी “दोता यह तक अकाय दैः 
उसमे यदि शङ्का दो तो म्याघात हो जायगा । बही शङ्ख होतो दै जिख शङ म॑ स्वक्रिया 
दयाथात रादि दोप अवतीसं न होते दो एेखा होने पर सवत्र व्यभिचार की शङ्का म वकं ही 
श्रकाद्य याघक दाग ॥ € ॥  . 

खण्डन-पेसी शद्धा श्या दा 
सकतो है कि शा श्चि से अन्यकार्ण 

रो सकता हं । ५ स 
चारी समर्थन--यदि धूम, बि र श्न्यकारण शा पौ पकज़ातीय ( वल्य ) 
ी र पएकजातीय ) दं अतः अन्य ध 

र व 1 से जन्य तथा कहं अलुमान से जन्य दान पर भो जसे रान्‌ 
एक्‌ ज्ञातीय होता दै, वैसे ही कीं अन्य से जन्य होने पर ५ धूम का एक जातायत्व 


क म इन्दियादि अवान्तर ( विशेष साक्ात्कारित्व श्रादि ) मं श्रयो 


समथन--स्ानस्थल 
सा से रहित } न हो शस लिये क्षानत्व . का अदु. 
मविन्येष मे हौ भयोजक द पेखी शङ्गा 


कि कार्यकारणभाव ही नहीं हो। पेखी शड्का दा 
से भो धूम होता दो तो बह धूम, वहि का व्यभि. 


खर्डन--क्षानत्व भाकस्िक ( भयोजक 
गव धरयोजञक अथर्य कना दोगा । येल दी बहि भो धू 
हो सकती है। 
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१६८ खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिष्चेद्‌ः- 


मेवम्‌ । किमित्येवं शङ्कितव्यं यदधेफलमाव एव न भविष्यति । एवन्तु शङ्कि 
तथ्यम्‌ । अग्नि विहायान्यस्माद्‌पि हेतोरयुदेष्यतीति । न च वाच्यमेवं हि सति धूम- 
स्यनातिलवं न स्यादिति । क चिदिन्दरियजन्यत्वे क चिदयुपानादिजन्यसेऽपि ज्ञानेकजा- 
त्यवत्तदुपपत्तः । ततरन्धियादीनामवान्तरसामान्ये साच्तात्कारिखादौ भयोजकत्वं, न 
ज्ानतायामिति चेन्न । जञानत्वस्पाऽऽसिकसपरिहारार्थं॑तत्कारणश्याजु गतस्य भवता- 
र्य वृक्तभ्यत्वात्‌ । धूमेऽपि वहेविशेप एव॒ प्रयोजकस्य तदरच्छङ्ितं शक्यत्वात्‌ । 
न दश्यते ताबदग्रिमयोज्यो धूमे विशेष इति च न वाच्यम्‌ । तददुश॑नस्यापाततो 


© 


हेखन्तरपयोष्यावान्तरजार्यदशंनेनायोग्यतयाऽबिकन्प्यत्वादपयु पत्ते । यदा तु हेत्व- 


न्तरयोञ्यो धूमस्य विशेषो द्रद्यते तद्‌ाऽसौ विकन्पिष्यत इति सम्भावनाया दुनि 
वारत्वात्‌ ॥६५॥ 


अस्त्यातममनोयोगोऽुगतं कारणं ज्ञानोत्पत्ताविति चेन्न | यच्यात्ममनोयोगादु- 
सधमानं जञानं स्थादिच्छादयोऽपि जानं भ्रसञ्येरन्‌ । यदि त्वद््टविशेषो वा शक्ति- 
भेदो बा ज्ञानत्रजातिवां ज्ञानभागभावो बा तत्रागतं कारणयुच्यते, तदा तदितरत्रापि 
बहिव्यभिचारे धूमस्थैकजात्ययोजकतया शक्यत एष शङ्कितम्‌ ।॥६६॥ । 


तो ऋ तत कको कणे के आ ति = 


भन म मै.चिशेष ९५ देखने मं शाता दै ? 
¶- यदह कथन भो युक्त नही हे, कारण कि धूम मं अश्रित विशेष का अव्‌. 
ड य विशेष जाति के अद्शेन से उपपादिव हो सकता दै 
| अन्य देतुजन्य, धूम दे धू 
कन होगा पेशी सम्भावना का सम्भव दै ॥ ९५ भ 
सम गन--आत्ममनःसंयोगङूप अञ्चगत करण, ज्ञानत्व का पयोज्ञक है 
य क है तथा वहिसे 
व से सम्भावित जो ष्म ततसराध।रण धूमस्व का भयोजक अलुगत 
खण्डन--यदि श्रातमनोयोग को ञान का धरयोजक मानें तो इच्छ 
ध स 1 आदि भीज्ञनदहो 
शा आवया 3 
गरुण : ल वद्धि के 3 धूम के एेकजाःः 
के न ५ ५ शङ्का हो सकती है ॥ ६६ ॥ १ ४ 
समचन-व्यभिचार देखने पर अर फो पेकजात्य का प्रयोज 
स्थल मे व्यभिचारतो दी ः ग 
यु न § + द्‌। खता नहीं है, पुनः अदादि को पेकजातस्य 
उण्डन--व्यभिचार होने पर 
व्यभिचार न देखा जायगा इसमें य २ र र 
समभन रोति से शङ्ककरनेवाज्े आप कीं मी अञमान नदीं कर सकंगे 


ओर यावत्‌ भतिवादी की आमा का 

= अञमान्‌ न दो तावत्‌ कथा मं भरदृत्ति न होगी अर 
यदि अनुमान करे तो खकर्तव्य श्च २ धः ग च्‌ ॥ 
ऊपर भी हो जायगा । छमान मं पेल शद्धा होगी, अतः बहो ्याभरात, 


मानना युक्त है, धूम- 
क! प्रयोज्ञक मानना 
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१) शि क क < 


१); ~ <> ५ ष -- न 
न न नन्न्क्कन््न््क्न = "णीये यते र 
= 





भाषादुवाद्सदितरः । १६९९ 


दृष्टः व्यभिचारे युक्तपद्टादेरकजात्यपरिकल्पनमिति चेत्‌ । अस्तु इट तन्निश्यः। 
अत्रापि व्यभिचारो न ह्यत इत्य नियामकामाबात्‌ शङ्कयते । एवं शङ्मानस्य 
भवतो न कविदनु मानं स्यात्‌ । प्रतिवाद्ात्मा्य्ुभानादिव्यतिरेरेण कथायामेब प्दृस्य- 
लुपपत्था स्वयं स्वकततव्येष्वसुमानेष्वेतादशशङ्ाक्रमणात्‌ स एव व्याघात इति चेन्न । 
धूमवश्यक्तरपि वदहिकारणएविशेपादुभान्यैवं सति सदुमानलपरसङ्गत्‌ । सामग्रीसाम्येन 
भमाभमावैचित्याुपपततेः । साधारणधमंदशनविशेपादशनादौ सत्यपि शङ्भयाधादये 
सामग्रणां सत्यामपि कायानुदयात्परपतिपयुत्पादनाथं' बचनादिरूपां भतिपत्तिसामग्र- 
मुस्णदयितुं यतमानस्य भवतोऽपि स्वक्रियान्याधातस्तुल्थः ॥६७॥ 


ऋ चेक रत सकत भ 


खरुडन- श्नापका कया श्रभिप्राय है, षया जहां व्यभिचार की शङ्खा हो वरहा अु- 
मिति मे दोप नहीं होता है यह श्नभिप्राय है अथा सदोप भी अनुमान भमा दै-यह 
श्रभिप्राय है । इनमें प्रथमपत्न फा खोकार आप नहीं कर सकते कारण कि, शद्धितोपाधि - 
को दोप. आप मानते ह । यशि दवितीय माने तो जसे धूम से षह की अदुमिति प्रमिति दै वैसे 
ही बहि से वह्धि के कारण तृणादि की अनुमिति भी पमिति दो जायगी । जव सामग्री समान 
है अर्थात्‌ पक्तधम्म॑ता वयभिचारशद्का रादि दोनों स्थल मे पक से हं, तो भूम से बहि की 
शजुमिति रमिति है रोर बहि से वहि के कारण विशेष को अमिति अप्रमिति ह यह कथन 


भी नदीं बनता । 
समन--व्याधात के भय से “यदि पहिविरदिर्यपि धूमः स्यात्‌” यह श 


स नहीं हो सकती है । 
(1 4 द्शन-विशेषादशंन आदि शङ्के कारण होने पर भी 
शङ्का नदो तो पर ध ११ वि स ( ज्ञान ) सामश्री के उत्पादन मे आपकी 

व्याघात के भय से नदी चाहिये ॥ &७ ॥ 4 

ध 6 ही विशेष है, अतः उस वा व के दशेन हाने से श्च की 

ग मेरे मत मे नदीं दै, फिर व्याघात का साम्य गा। 
स (० दयाबात आदाय्यं ( वाघकालिक इच्चाजन्य) अथात्‌ भ्रमङूप व्याप्य 
के ्आरोपरूप कारण से अन्य ही तो श्ट है नर्द, कारण कि यदि पार्थिवत्व, गा 
का व्यभिचारी होता, तो प्रमेय ही नदी होता.इस आामासजन्य याघात से पार्थिवत्व की लोहः 
लेषयरस्व मे भी व्याप्तिं ण्दीतहो जायगी । अनादाय भ्रमाणरूप .उयाप्य भ | 
जन्प उयाघात विशेष है--उसका निरास तकं के खण्डन के सम्रयव ६ ग करणे । 

किञ्च आप जिस व्याध।तरूप विशेष कं दशन कोशङ्गाका ध कहते 6 
उयाघातदशंन किंस भरमा से दोता हैवातकतंसे१ यदि भरमाण सं क म नि 
त्थ भी उसी पमाण से सिद्ध इ, ला शङ्का होने पर ही स 9 
शङ्का व्याघात हो तो जते शङ्का करने स स म आप भ्याधात द 

घात दै सकगे । ध 

र श व्याघात भरादक परमण रद, इससे ५५ क श 
शङ्का फे अवलम्बन से जात व्याघातकप विशेष के दशन से ही भ्रन्य शङ्क न 


ढयािग्रह् दो जायगा । 
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२०० खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्डेदः- 


 व्याधातस्यैव विशेषात्‌ तदशनेन शङ्ासामग्येव नास्ति मतपक्ते कृतो व्या- 
घातसाम्यमिति चेन्न । तद्धि न तावत्र आहारादिकारणान्नायमानमेष्टव्यं कूटविषयस्य 
तस्यातिपसञ्धकात्‌ । कूटभिन्ः प्रसञ्ञकः प्रमितस्यैव स्यादिति चेन्न । तस्य तर्काबिसरे 
निरस्यतात्‌ । तस्मायदेतन्राधातरूपस्य विशेषस्य दशनं शङ्काभतिपक्तभूतशुच्यते, तत्‌ 
कि प्रमाणात्‌ इतविदुपजायमानं वक्तव्यं तकरा, यदि परथमः, शङ्ास्तित्वमपि तेनैव 
 ्रमाणेनोपनेयं शङ्ायां सत्यां व्यावातात्‌ । यदि च शङ विनापि व्याघातः, तदा 
शङ्मानाशङ्मानयोग्यांथातस्य साम्यं सिद्धमेव । भवतु शङ्ायामपि तत्ममाणं, किमे- 
ताबता भरथमोपजातशङ्ामवलम्ग्य व्यवस्थितस्य व्याघातरूपस्य विशेषस्य दर्शनात्‌ 
शङ्खान्तरं नोत्पद्यत इति चेच । व्याधातसत्ताकाले तदबलग्ढ्यया शङ्यैव शङ््यमान- 
व्यभिचारता, तस्याः शड्या व्युपरमे च तद ्रलम्बिनो व्याघातंरूपस्य विशेषस्या- 
मावात्‌ कः शद्कान्तरोत्यततेवांरयितेति वक्तव्यम्‌ ।६८॥ 
मा नामास्तु तदा व्यापात्तात्मा विशेपस्तदबगमस्तदाहितो वा संस्कारस्तावद्‌- 
स्ति, बिशेषावगमतत्संस्फारो च शङ्काविरोधिनौ, नत खरूपेण कविदपि बिशेपस्याव- 
स्थानं तथेति चेन । अयाबदाश्रयमाविनो विशेषस्य पू्वस्थितस्य यदशनं तदाहितो 
बा संस्कारः तस्य कालान्तरेपि तमतिधमेसंशयविरोधित्वेऽवयविपाकपत्ते म्भस्य 
परमाुपाकपक्ते परम्परया तदारम्भकस्य परमाणोः; पूर्वं श्यामतया ज्ञातस्य 
कालान्तरे सम्भावितपाकस्य पाकजन्यरूपविशेषवत्तायां संरायो न स्यात्‌ । यदिच 
शङ्कायां व्याधातस्तदा शङ्काश्रयस्य विशेषरूपस्य व्याघातस्य दशेनाच्छङ्कायां 


शङ्कान्तरं मा ूत्‌। यदि तु व्यमिचाराभ्रयस्तद्‌ा व्यभिचारः स्पादेव, व्यायाताभ्रयस्य 
व्यभिचारस्यापि भमित्यापत्तेः ॥६६॥ 


द र ~ ध 

६. नः ष खत्ताकाल म उलकर श्रवलम्बमूत शङ्का से ही व्यभिचार की 

स उस शङ्का के उपरम्‌ होने पर उसके अवलम्ब से जात व्याघात के अभाव दने 
खन्य शङ्का की निवृत्ति कोन करेगा ॥ ६८ ॥ 


० १-उल कालम उ्धाघ्रातरूप विश्येपनरदे हानि क्या है। व्याति का ज्ञानं 


वा लान से अ [8ि हत-( कृत ) संस्कार ही शङ्का का हि वेरो र | ह्‌ । स्व = | ल ञ्री 
क त्च धा 
नहीं रहता ् ~ | | स्प सं चशंष कदा 


खरुडन--यदरि यावत्‌ आथय काल मे न होनेवाले = {~ 

विशे ~: ४) | ७ ७6 ब्रालं पूवंखित विशेष क्छ दशन को 
वा ५ सं जन्य सस्कार्‌ का कालान्तर मं जात उस विक्षेप के विरोधो च्मविषयक 
च धी ण ता पूचकाल मं श्यामत्वरुप से क्ष(त अवयविपाकमत में म्भ मे 
स त परसन्पय सं घटारम्भक् परमाणु मं अन्य कालम पाक से सम्भावित 
ह 1 सन्द्हन हागा। यदि शङ्ख मं व्याघात दै तो शङ्काय उयाघातरूप विशेष 
कं दशन स शका म॑ ्नन्यशङ्ा न हो, परन्तु प 


श्नोर थम शद्का होने से व्याप्ति { होगा 

यदि व्यभिचार में व्याघातदें तो प्तिग्रह न्दी हदा 
& । व्याघात को विषयकरने | ~> ~ 

व्यभिचार अवश्य होगा ॥ && ॥ वालो भ्रमा के विधय होने से 
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माषानुवादसहितः। २०१ 


अनादिसिद्धन्यापनिकास्ते तकां इति चे, तद्बुद्धेः भपितवासिद्धः। शरीरे 
स्यात्मपरत्ययस्य तादशस्याप्यपरमास्वोपगमात्‌ । अनादितासिद्धेथोमयत्राबिशेषात्‌ । 
नापि ययतन व्यभिचारः शङ्क्येत, तद्‌। व्याधातः स्यादित्यवंरूपात्तशोयाधाता- 
वगमः, व्याघातपरतिपादकस्य तकंस्य मूलशैधिल्ये तकाभासतापातात्‌ । तादृशस्यापि 
व्याधातोपनायकस्वे व्योधातापक्तेथ साम्यम्‌ । शक्यत एव तकांमासाद्ववतोऽपि व्या- 
घात उपनेम्‌ । 
अथ तकस्य व्यापिमलभूताऽभयुपगम्यते । तत्रापि व्यमिषारशङ्कायां पुन- 
रनवस्यैव । तन्नापि व्याधातापादने पुनरित्यमनवस्थैव । 
तस्मादस्माभिरष्यसिनर्थे न खलु दुष्पग । 
लद्राथैवान्यथाकारमक्तराणि कियन्त्यपि ॥४४॥ 
व्याघातो यदि. शङ्काऽस्वि नयेच्छङा ततस्तराम्‌ । 
व्याधातावधिराशङ्का तकः शङ्ावधिः इतः ॥४५।१००॥ 
ञग्यमिचारभैकपरित्यागग्यवच्डेदेनापरान्यः, समकाले नदष शस्यत 


इत्याहुः । 


ज आ तः ज ति क क ज क को जके 


_.-नाद्विसिद्ध व्याततिवान्ते बे तकं है, जिनसे उयापिग्रह होता द । 
क होने से त्व का मूल व्याप्ति, प्रमित नदी ट सकती । अन्य. 
था अनादिसिद्ध ्ोने से शरीर मं मत्मवुद्धि मी भमित ्ो जायगी . कारण किं अनादि- 


उभयनत्र वुद्य है । & 
क 6 “श्र ( वहिषूमस्थल मेँ ) व्यमि चार, स्यादा व्थाातः स्यात्‌ इस 


ड वगम दोगा क < 
ग भति ङ प्रतिपादक त के मूल भरमार न होने से यद्‌ तक आभास ्ै 
र काभास से भी भ्याघात का प्रतिपादन करं तो आपके भरति मी “तकः भ्राभाल 
भ त संध्रटनरूप भ्याघात हम भो देही सकते 1 यदि तक कामूल 
क तो वकं के मूत्त स्यपि मभौ व्यभिचार कौ शङ्का होने पर भ्रम्य तक्‌ का 
द. होगा, पवं उस ठकं के मूल व्याप्ति म व्यभिचार कोशङा होने पर अन्य 
श से अनवस्था पसङ्ग होगा । यदि कर किं अनवस्था होने पर कीं भी अचु- ` 
तक्के भा यरभतिपत्यथं बन म भदृच्िरप उयाघात ्ोगा, क व 
जिर स से अजनरस्थामें व्याघात का पावन आप करते हं उस, त स ८ 
क की शङ्का होने से पुनः अनवस्था दोष १ व दम्‌ 
५ ी सकते 
111 
शक नने मेव शक्रा दै । शद्धा को भवच ^ 
शा ध शि सा = व अवि कषेसे दोगा । कारण कि तकं फे मूल स्याति 
घात , 
मं भो शङ्का तद्वसथ दी है ॥ १०० ॥ 
२६ 
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२०२ खण्डनखण्दखायये, षयमपरिष्डेदः- 


„ खाभाविकः सम्बन्धो व्यापिरित्यपरः। स भव्यः कस्य सामाविकः फं सम्व- 
न्धिनारुतान्यस्य | न चरमः बेपरीत्यापत्तः । 
क विक ४५ < ( 9 2 
आद कः खाभाक्किशब्दाथं इति प्रष्टव्यं, फ सम्बन्धिखमाधाभितः । अथ सस्व. 
न्धिखभावजन्यः । रथ सम्बन्धिलविंवक्तितखभावानतिरिक्तः, अथ सम्बन्धिखभाव- 
व्याप्यः । अया सम्बन्धिस्षमावादन्येन न भरयुक्तः । उतान्य एव कथिष्धिवक्तितः । 
भग्र पाथिवललोदलेख्यलयोरपि व्याप्रलपसद्ः न दवितीयः अतिव्याेरभ्यास । 
अतएव न ततीयः ॥१०१॥ 
समयन- व्यभिचार को शङ्का मे श्व्यभिचार भौ पक कोरि है क 
४ त चार , [रण कि शङ्खा 
(सन्दृद) उभयकोटिक दती हे । श्रतः किसी श्रधिकरण म॑ अव्यक्निचार दे रोने से 
ह $ ^ ० [भचार 
अचुभिति हो ज।यगो क) 
खण्डन--एक (साध्य) कं भाव के छनधिकरण भँ हेव का अन्वय ( 
| "~. [4 ग , ६ इृतित्व स्प 
क ५ म जात ९ इषा न्दा पदार्थामेंदह; वही शङ्घामे श्रपर कोरि ८) । 
ह ।क उस्ना स्थल म अ्चुमिति हदो जायगी तो यह यक्त भीं क्कि 
1, 1 । ह युक्त गही, कारण कि एेसा स्थल 
` अन्य आचाय्यै कहते हं कि खाभाविक सम्बन्ध घ्यासि दै । -उनसे पुद्धुना चाहिये 
॥ । चाहिये कि 
किखका स्वाभाविक सम्बन्ध व्यास है १ सम्बन्धि का श्रथवा अन्य का 4 छन्यका 
क तो जेते अलम्बन्धियो का सम्बन्ध व्यापि हे वैसे दौ म्बन्धियौ का शरसस्वन्ध भी 
व्याति हो जायगा । यदि सम्बन्धि्यो फ खाभाविक सम्बन्ध व्याति दहै तो खामायिक्त शब्द 
क या १ । जसे वहि के खभाव (खरूप) के शराधित रौप्य वहि का खाभाविक हे 
सं हा सम्बन्ध) के सभाव (खरूप) का अधित सम्बन्ध व्याप्ति दं 1 वा ज्ञेसे वसन्त से जन्थ 
शति वसन्त का खाभाविक दै, वैसे हो सम्बन्धो खभाव (खरूप) जन्य खभ्वन्ध 
त ८1 वा सम्बरिधत्वसूप से विवक्षित सम्बन्धी के सभाव से श्ननतिरिक्त अर्थात्‌ 


ए. के यभाय (खरूप) से श्न्य से भयुक्त (जन्य) 
-अथकाश्रौर होत्र वस्तु व्याप्ति है। पथन्र पल्ल 
सम्बन्ध व्याति हौ जायगा । द्वितोयपत्त मे जन्य होने 


नदोषेललाजो सम्बन्ध बद्‌ व्यासि 
म पार्थिवत्व मं लोदलेख्यत्व का 
, स धूमका पकाय में संथोगरूप 
रूप्रस क। एकाय समवायरूप 

क च श, घूम । {1 
व्याति न होगा, कारण कि संयोग सम्वन्धी का खय नय थाश सस 


£ न्य व्य न षूः 

0 कया घस्तु ह, जिससे श्लथ को व्या ति द । उनसे पलना चाहिये ¦ 

१ पकाथ समवायरूप सम्बन्ध उथास्ति ह 
स (१० । सिद्ोजायग 

कलप भ" युक्त नी हं, कारण फि याव ्‌ 
सस्बन्धो-खमाव.ज्याप्य.सम्बन्धरूप त्‌. ज्याति को निय्कतिन हे 
ति के तद भ नि भ्यासि फी (नयलि नदी दो सकत ह ' थात 
धात मवेश दाने से ्ात्माथय दोप हो ज दि 

लम्बन्ध का व्याप्य मानेगे तो व्यापक जा सम्बन्धो वह प्यगा। कश्चि य 


ए» कारण किः समवाय सञ्वन्धो 
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भापाजुवादसहितः | २०३ 


नापि चतुथः, उ्पाप्तयनिंरुक्या व्याप्यलानिर्तः । सम्बन्धस्य व्याप्यते च 
सम्बन्धिनोव्यां पयो; सम्भावितसम्बन्धाधिकदेशकालतया एकसम्बन्धिदशनेऽपरावु- 
मानाय नियामक्रायोगात्‌। नापि पश्चभः, न मयुक्त इति यदि न जनितस्तदा सम्बन्ध- 
स्याङृतकतपक्तेऽन्येनेति विशेपणवैयथ्यंमङृतस्य सम्बन्धिखमावेनाऽप्यननितवात्‌ । 
सम्बन्धस्य इृतकलपक्ते खरपासिद्धिरेव स्यात्‌ । सामग्याः सवसम्भवादन्ततः कालदे- 
शादृष्टादिभिरपि तल्नन्यतस्यावश्यवक्तग्यवात्‌। नापि पष्टः ¶्ः+तस्य निवेक्तुपशग्यवात्‌। 
एवमेव विकल्पचायं चरमविकल्पः सव्वेत्रोपन्यस्य दूष्यो न्युनबशङ्का यादिति ॥१०२॥ 

अनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्चिरित्यपरः । स प्यः, कोऽय्ुपाधिनाम यच्छून्य- 
लमनोप(धिकवम्‌ । उपाधिः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाग्याप्कः । यश्च - 

4एकसाध्याविनामावे मिथः सम्बन्धशून्ययोः । 
साध्याभावाविनाभावी स उपाधियेदत्ययः"- 

इत्यस्य व्यतिरेकस्य यदत्ययः, स उपाधिरिति योज्यमानस्य पय्यंबसितोऽः। 
तद्धम्मभूता दि ग्यापिजपाङघ्ठमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकरास्तीसयुपाधिरसाु- 
च्यते | तदिदमाहुः- 

(वयात दश्यमानायाः कथिद्धमेः पयोजकः । 

अस्मिन्सत्यश्नना भाव्यमिति यस्सा निरूप्यते ॥ 

न्ये परमयुक्तानां व्याप्तीनाशपजीवकाः । 

तैरपि चैवे व्यापकांशावधारण" ॥ 

त चोपाधिर्मिधित इवाशङ्कितशच यत्रेदयुच्यते 
(“यावचाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते । 


ऋ 


कारण फि यदि “श्रन्य से नीं भरयुक्त दै” इसका 
तो सम्बन्ध अरङृतक ( नित्य ) है इस पक्त म ५अन्य 
जो अघ्तक रै वह सम्बन्धी के कु सेभी क 
नघ कृतक है इस पन मं “सम्बन्धी के सखभाव से नहीं युक्त दो" यद खर्प हं 

क ९ व श सामग्री से जन्य दोता ट, अतः व अदृष्ट धा £ 
डयािरूप सम्बन्ध प्रयुक्त है यदह अवश्य मानना होगा । पष्ठ प्त युक्त न 
र किं उसका निर्वचन नहीं दो खकता । ईस रोति से विक्त्य कर दस चरम विकल्य 
स कछुरना चाहिये । अन्यथा न्यूनता हो जायगी, अर्थात्‌ यदि बाद विकल्पित 
का म न्यूनता दो जायगी रीर यदि उक्त से 


रतो विक्षटष 
भिन्न पद्यं का आभ्य न तो 1 
ग रूप से भी विकट कर दतो बारी से भ्रवलम्बित पत्त का उस्तभं भन्त्माव होने से 


२॥ इ ६ 
1, व साभ्य का.उ्यापक तथा.साधन फा अग्यापक दा व उपाधि दै-यद 


तिरे [ फलिताथं है । भाच 
नाचाय्यं के व्यतिरेक सुल से कथित लक्षण वाक्य क ध 
शव वाक का अक्ञराथं तो यह हं परि “साधन पनीर उपाधित्य से अभिमत-इन 


पञ्चम पत्त भो युक्त नदी हे 1. 
श्म्य से जनित नदी दै-यद र्थं करें 
» यह विशेषण व्यथं दै, कारण कि 
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२०४ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्डेद्‌ः- 


विपक्तस्य तस्ताबद्धेतो गंमनिकाबलः मिति चेत्‌ ॥३ 
साध्यव्यापक पक्तेतरत्वेऽपि भरसङ्गात्‌ । त्तिरिक्त इत्यपीति चेन्न । बाधोन्नीत- 
स्य तस्याग्यापनात्‌ । अन्यथा निरपाधिसम्बन्धित्वे बाधासिद्धेः । यदाह बाधेन वोपा- . 
पिरल्नीयतां, अन्येन वेति न कश्चिद्विशेषः । एतदथेमपि विशेपणीयमिति चेन्न ! तथापि 
साधनाग्यापकत्वे सतीति तब्यासचनवधारणे न शवयावधारणम्‌ । एवं साध्य- 
व्यापक इत्यपि ॥४॥ 


कक क ७ # = को कक ® कत क्ति के कोन ® त. त क चे, नये 


के मध्य मे जिसका अभाव साध्याभाव का व्याप्य हो वह उपाधि है । वहि से धूम के भलु- 
मितिस्थल मं आद्रेन्धन को उपाधि संशा है। स्फटिक म जपाकुसुम के रक्तत्व के भान के 
निमित्त जपाकुुम को जैसे उपाधि कहते दै, वैसे हो अद्वेन्धन संयोगनिषठ धूम कौ व्याप्ति 
का बहि मे मान के निमित्त आदद्रन्धन संयोग को मी कहते है । यद कहा भी है कि -अ्न्य 
( सोपाधिक ) देत उपाधिनिष्ठ व्यापि का अवलम्बन करते ह, वे सोपाधिक देव॒ पक्त म॑. 
द्खे भी जायं तो भो व्यापक को सिद्धि नहीं होतो है। वे उपाधि निश्चित के तुल्य ्राश- . 
ङित भी होते ह । यह भो कहा है कि जव तक विपक्त मेंदहेतु केशतांश सेभी अर्थात्‌ 
उपाधि को शङ्का सेभो शद्वाहो तव तक हेतुमे खाध्यगमन की सामथ्यं कैसे हो 
सकती दै ॥३॥ 

खण्डन-खध्य का व्यापक तथा साधन का अव्यापक पत्तेतरत्व भी उपाधि हो 
जायगा । पर्ेतरत्व्‌ उपाधि ही है--यह आप नदीं कह सकते द, कारण -कि पक्तेतरत्व- 
रूप उपाधि का स्त्र समय होने से अजुमानमात्र का उच्छेद्‌ हो जायगा । 

समथन-उपाधि फे लक्तण. म पर ~ = > 2 चते. 
नि ए-म पर्तेतरत्व से भिन्न हो- रेखा निवेश करने से पतते 

खण्डन- पेखा निवेश करने पर “वहिः अनस्णाः त्‌” - 
तरत्व उपाधिन कदावेगा । यँ बाध हो दोप डपा वोष नव व 


् थही व ीं दै-यद नीं क सकते 
<» कारण कि यदि व्यभिचार न हो तो देतुमत्‌ पक्त मे वाध ह अप्माणित सिद्ध होत दै। 


यह भी त च्य ~ 
र स स सं अथवा व्यभिचार से उपाधि की अनुमिति होती दै, इमे 


सुमथन--उपाधिलक्तण मे वाधोक्गीत परे तरत्व उससे 

लक्तण॒ मे हेतरत्व से भिन्न जो ससं 

भिज्नत्व का निवेश होने से कोर दोप नदं ई । = द 
खर्डन--तव भौ जब तक साधनम उपाधि को व्या्िका षान नहो, तव तक 


= र याति 7 र से अन्यान्याधयादिदोष दो जायेगे-इली भकार 
क च्या क्छ नदर [4 
सकता है ॥४। शा मं साध्य व्यापकत्व का छान भो नदीं दो 


मथनस्य में जिखका व्यभिचार अट टो है 
घ साध्यव्यापक है ? 
= खपडन--यह कथन भी युक्त नही, कारण कि वस्तुतः जिससे साध्य व्यभिचारी है 
स अन्यभिचारिसाध्यखसरूप से श्ञात हो सकता है, तः बह भौ उ 
¢ ¦ अंसे “"त्ित्यादिकः कतजन्यं काय्येत्वात्‌” यषा पित्व पाधि ह 
कदे' करि अन्य कालम भी ६ अदृष्ट व्यभिचार खा चा 


| ठ ध्य जिससे दो व घ्या तो 
हिल के धतत जानपद 
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रे 


भाषा्ुवादसदहितः । २०५ 


थ मन्यसेऽदृषटव्यभिचारसाध्यत्वं साध्यग्यापकत्वम्‌ । न, वस्तुगत्या ्यमि- 
चारिसाध्यस्याप्यापाततोऽदष्टग्यमिचारसाध्यत्वसम्भवात्‌ , तस्याष्युपाधित्वापएत्ेः । न 
दरक्यत इतिं च निरूपयितुमशवयम्‌ । व्या्नग्रहकाते च साध्यत्वापावेन तदग्यभिचारः 
कयमवधाय्यंः । साध्यं व्यापकमपेक्तितमिति चेल । ्याप्त्यनवगमे व्यापकाथांनवग- 
प्रात्‌ । सम्भावितन्यापकमावो व्यापकोऽपेक्नित इति चे । व्यापकस्यानिरुक्तां किंर्प- 
तया सम्भावनापि स्यात्‌ । अथ साध्यव्यापक इत्येव भद्र, तदानीं साध्यत्वामाबेऽपि 
साधयितुमैतवस्य॒बिवक्तितत्वात्‌ । न, कथं हवगन्तन्यमिदमेव साधयिुमहेमिदं 
नेति । व्याप$त्वादिति वक्तुपरशक्यत्वात्‌ ॥५॥ 

नच साधनाव्यापकत्वं सर्वर निशत शक्यम्‌-स श्यामो मेत्रतनयत्वादित्यत् 
शाका्याहारपरिणतिपरस्पराया मेन्तनयेऽभावस्य दुरधिगमत्वात्‌ । 


च क क ज | + न्म 


संयोग मं धूभरूप साध्य का व्यभिवार नदीं दला ज्ञायगा इसमें कुद प्रमाण न्दी है । किञ्च 

व्यासि के ग्रहकाल मे साध्यत्व ( सिद्धिकम्मत्व ) के अमाव होने से साध्य का व्यभिचार 

कैसे जाना जायग! ! साध्य के व्यापकट्व का ग्रहण है- यह भी कह नहीं सकते, कारण 

कि जयतक व्याति काश्षान नहो तयतक व्यापकत्व का ज्ञान अगाश्य है। जिसके भ 

कर्व की सम्भावना हो वह व्यापक दै यह कथन मी दण दः कारण कि यावत्‌ व्याप 
निश्क्ति न हो तावत्‌ किस रूप से सम्भावना हागा । 

क खमथन--साध्यग्यापक- यही युक्त है, कारण किं उस काल म साध्यत्व के अभाव 
भी साधन काशहंदैही। _. 

होने पर खण्डन--यद् कथन भी युक्त व कारश किं व्याति क म यह कैसे 

घ्ाधन का अं यह साधन का अद 
५ शा खाध्य का निश्च य नदीं दो सकता ह, वथोकि यावत्‌ ्यातसि कां लक्षण 


कैसे को 
- ह यह व्यापक दै यह निश्चये कैसे होगा । , _. | 
व का भो निश्चय सर्वे्र नही हो सकता है, र कि : 
क इसस्यल में शाकाद्याहारपरिणतिपरम्पयरूप उपाधि कफे अमाव 


म हो नही सकता द । म प्रमाय है बह 
6 उपाधि के साध्यन्यापकत्व तथा सा व 


उः मं प्रमाण 
निशित उपाधि है ओर जिस अति गौरमैषतनय म॑ शा्षाचाहार 


त कोर नियामक नदी है अतः यह शङ्गित उपाधि ही है। 
क नसी द) परपरतय व व 
जलनय य हःते हयी मैत्नठनय मं धा ष 
साधनाघ्यापकत्व की शङ्का का उच्चेद ५) | 
ति मै्रतनयत्व सें शाका्याहारपरिखतिपरम्पया क साधनम 8 
य हे, अतः उक्त न होन से “स श्यामः मैत्रतन 
साम चिदे, 


स्थल भे ाकपाकजत्व शद्धित उपाधि दो स ‰। ५ 
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२०६ खण्डनखण्डखाये, पथमपरिच्डेदः- 


ह यत्रोक्तलक्षणस्य निश्वायकतं ममारमस्ति तत्न निथितोपाधित्वमन्यत्र शङ्ितो- 
तलम्‌ । मनतनयलन्याप्यशाकाद्ाहारपरिणतिपरम्परया स्थातन्यमित्यत्र नियांमक्षा- 
वि 1 । मत्रतनयत्वनेव हेतुना तस्यापि भसाधने तच्छङ्ाया अपि देत्तमशक्य- 
| 4 1 रिता च तस्या रपि मंब्रतनयत्वेनष भसा- 

अनवस्थवं स्यादिति चेत्‌ । न, उपाध्युपन ङतो 
1 | » अ माध्युपन्यास पव इताऽनवस्था न स्थात्‌ । 
स भाचुमानसाधारर्पात्‌ । एव च साध्ये सापग्युपाधि्वन्यय- 
७ ए यम्‌ । १ श्यामृत्तादा साध्ये शाकाथादारपरिणतिपारम्पर्या 
दस्।सन्ताध्य श्यामृचादेरूपाधित्त्वसम्भवेन कथञुपाधिरपि साधयितुं शक्यत इति 
चत्‌ । मम्‌ › मत्येक दयोरपि मैतरतनयरादिना साधने साधनाव्यापकन्वस्य शङ्कितु- | 
मराक्यत्वात्‌ । अन्यथा सकतेकत्वे साध्येऽ्टजच्ं अदृष्टनस्वे च सष्यस्दगाषिरि 


"नीजो 


२ शा से साधनाभ्यापकत्व जानना चाहिये 
स करं फि त्लामग्रो के साधनव्यापकत्य केश्य 
. ` उपाण्च कं साधनव्यापकत्व के साधन मं उपाधि पं 


॥ ६॥ 
उमान मे साधन की नवस्य हे 


६६. & अ 9 
पवता वहिमान्‌ धूमात्‌” यहां 


म साध्यसामग्री भिन्न का निवेश हो सकता हे त न 

मान मं शाकपाकसाम्री ३ _ ७ तवथ मन्रतनयत्व से शाकपाकजत्व के 

ते मभ्राक उपाधि न होने शाकपाकजर ते ५ होने 
बह उपाधि नदीं दो सकता ह । त्ब वमे साधन के उ्यापकः हो 


शाकषपाकजत्व के मत्व के साधन मे श 
साधना त स .शयामत्व उपाधि है, अतः ङपानि श! जल्व उपाधि हं तथा 
ऽव्यापकत्व, उपाधि में युक्त ही है। फे अनुमान न होने से 
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भाषाञुवादसहितः । २०७ 


सयुभयासिद्धिः स्यात्‌ , एवं बुद्धिमसूर्वंकत्े भयत्रवतपं$स्ं भयनवत्पकचतेयुदधिमः 
तपूवेकलमेवं वहित्वजात्याक्रान्तवच्वेऽपीन्धनतजात्याकरान्तत्ं तसिन्वहवितलनार्थाक्रा 
न्तवतष्ुपाधिः स्यादित्यत्राऽपि विश्वमनुपानं व्याडलं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

अत एव साध्यसाधनसम्बन्धं प्रति व्यापकत्वं साध्यव्यापक मिष्टमिस्यपि 


भरत्युक्तमू्‌ | | 
यत्राप्युपाधिनिशीयते तत्राप्यतीन्द्रियोपाधिषिषये तदमावस्य साधनाव्याप्तयर्थम- 
युमेयतायां सोपापीक्रियमाणेन साधनेनेव सत्मतिपक्तस्य कक्तं शक्यलात्‌ । तथा सति 
तज शङ्कितोपाधिलमेव निव्ुढं स्थास्यतीति चेत्‌ एवं वुवाणो नियतमनेपीः, परं मन्द; 
मन्दकं न प्रतिपत्‌ । तथाहि-खीकृतनिधितोपाधिमावे शङ्कितोपाधिवमापतदच्ु- 


से वहि को उपाधि ्टोने से किसी भी रूप से वहि का भ्रचुमान न होने से सम्पूणं अलुमान 
उच्ित्न हो जार्येगे ॥ ७॥ | ठ 

साध्य तथा साधन के सम्बन्ध का व्यापक तथा साधन का अव्यापक उपाधि द 
यष्ट लक्षण मी युक्त नही है; कारण किं व्याप्ति, साध्य, साधन फे निवंचन के धिना य 
निशक्ति हो नदीं सकती है नोर व्यापि के घटक उपाधि के निवचनकाल मं इनका निव चन 
१] 
हं नही । । 
किञ्च जदं उपाधि निशितै वदां भी अतीन्धिय ( शाकपाकज ) उपाधि के 
विषय से खाधनाव्यापकत्य की सम्पत्ति के अथं पक ( मंधरतनय ) म शाकपाकजत्वा- 
आव कौ गोरत्व से श्रनुमिति होतो है, अतः गौरत्व से शाकपाकजत्वामाध कौ अलमिति में 
जिख देतु को उपाधि से युक्त यनाते हं, उसी देत से पक्त मं उपाधि का अजुमान कर 
सत्प्रतिपत्त दे सकते ह । 2 

यमभेन-यद्धि सत्प्रतिपक्त होने से साधनाऽग्यापश्स्व की सिद्धि न इई तो वहां 
शद्धित उपाधि ही रहे, हानि षयाद१. _ 8 
४- कषडन--रेसा कथन करने सं तूने भवश्य विजयज्ञाभ. किया, स हं ५६ 
मन्दाक्त (ला) के ऊपर, शच के ऊपर, नदी । निश्चितङूप, से सवीकार कर पं व 
खरडन रने पर उपाधि मे श्धितत्वरूप स कथन क! निल से श्न्य कोन शुटप अवुकूल 
मानेगा। किञ्च कीं मी निश्चयन दहो तो उपाधि का सन्देह भी नहा हो सकता, कारण 
कि सामान्य्शंन से कोटिढय फे स्मरण दाने पर सन्द दता हं चार अवुभरूत का सरण 
; : के विना सन्दे कसे वागा । स 
होता दै, अतः उपाधि कं निन्य कं व त व 

< 1 स नस्थल स।धन व ४ 

1 8 भ -धन संयोग मं साध्य धूम का व्यापकःरव तथा 

गोलक अं आ्दन्धन संयोग के न हाने से शादरन्यन स | 


चै, 
है, वौं निश्चित उपाधि. ६। ^ 
का व्यापकत्व प्रव्यक्त हं, दा निश्चित र द 
ला वि श्रयोगोलक मे श्द्रन्धन संयोग का पदरथ (चाच्छय) बाध दः 


खरडन--यद्य ५ मिति जिस देतु कोश्चाप 
क (नन त्य शा दरन्धनसयाग की भयु -) 4 
तथापि आद्रेन्धन जातीय प्रतीचि ही टो सक्षतो दै । जिस श्ना पकस्यलः मं प्रत्यन्त धी 


सोपाथिक यनाते ह, उक्त वदि व से य स 
हो उसका श्यन्यस्थल मे भरयक्तवाघ हान रभीष्ेतु के बल से न्द्रियत्व 
खकता द । असे पाक से जाठर अन्नि। 
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२०८ तण्ठनखण्डखाग्े, प्रथमपरिच्डेदः- 


शूलं मन्यते कोऽन्यो जितलल्नात्‌ । न च क चिभिभितोपाध्यनभ्युपगमे तच्छहूम शक्या । 
यत्र भरत्यक्तेणोपाधिनिथयस्तदेव तदशंनस्थानं भविष्यतीति चेन्न। देन्दियकबापे तजा- 
तीयस्यातीन्दियस्यामयोजकोक्रियमाणेन हेतुनैव साधयितुं शक्यवात्‌ । नच यदेकनैश- 
` जातीयमेन्द्ियकं तदन्यत्रनदियकवाषे देतुवलादतीन्दियं न भसाध्येत पाकदशंनात्‌ जठ- 
रानलादि । साधनाग्यापकृते सति साध्यग्यापक इति चन शाकायाहारपरिणएतिपरम्प- 
रासाध्यं व्याोतीर्यव्यापकतादोषः। न हि शाकादित्वं नाम किञिदेकमस्ति, यत्साध्यं 
व्याप्ुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


जि = जः जि जा जि त क जत क आ कत आ, आ ज 


` _ किञ्च साध्य मे व्यापक होकर जो साधन के श्रव्यापक हो वह उपाधि है इस 
` उपाधि क लक्षण मे शाकादयाहारपरिरतिपरग्परारूप उपाधि श्यामत्वरूप साध्य का व्यापक 
नहीं ह, तः लका मे अभ्याति दोष दै । (ओर) शाकादि एक अचुगत मी नदीं है जो साध्य 
का व्यापक हा ॥ = ॥- क्रिसो भकार शाकादि को अनुगत मान भीतं तो भौ क्यामत्व का 
भ्यापक नहीं है कारण कि इन्द्रनोलशिला का ए्यामस्व ्रादारजन्य नहीं हे। 
समयन यदा यद्यपि साध्यत्व शयामत्वरूप से दै, तथापि साध्यत्व का प््य॑बखान 
पुरुषश्यामतब मे ही दे यर पुखुपश्यामत्व का व्यापक शाकपाकजत्व हे ही। 
त शष्डन--च्यापि मं उपाधि होती है, अतः जिलकी जिसरूपसे जिले व्याति 
हो, उपाधि मं उसखीरूप से साध्य के व्यापकत्व तथा साधन का ्व्यापकत्व होना 
चाहिये । भरत में श्यामत्वरप से व्यापि है-अतः उखीरूप से साध्य का व्यापकल्व होना 
सा वह है नहीं । हेतु, -मनतनयत्रूप पत्त का। धम्मं है इससे पल्ल मैत्रतनयरूय 
२ = स सिद्धि होने से साध्यत्व का, पु खपश्यामत्व भे पयंवसान दहै, व्याति के 
अन्यथा ( यदि ते श) 
मित्रातनयत्वात्‌” व त 2 भ ५ “मेअतनयः पुरश्यामः 
च्छे न होने से ] वैयथ्यं दो जायगा । धा 


समथन--कजललेष से . = ५ 
खरडन--यदि पेला हो लो 4 पथिक सधे पुरुषीयत्व का निवेश है । 


पुरुपनि 
स्यादृतति के अथं भो विशेषण देना चाद्ये । ८ ॒श्यामत्व की परम्परासम्बन्ध से 
समथेन-- साध्पस्रा धनसम्बन्ध <+ ९ 
द, शाकपाकजल्व- ध्याम शौर भ्न व्यभिचारः जिसमे द्र न दो बह साभ्यभ्यापक 


मं उदुभूतरूपवत्य उपाधि हो जायगा. साततात्छतिकरणत्वात्‌ , इल सत्‌ अदुमिति 
यग = ॥ 
लग्बन्थ का व्यापक उदुभूतरूपवस्व ह क पेजसत्व साद(छतिकरात् इन दोन के 


उससे क गा न्यापक्-दसमे सम्बन्ध दारा जो साधनका निवेश दै, 

लम्मः अधर्मसाधनं हिला, स वदि 0 
त्व कंवल अधमं 

= श वि न दोगा र यदि केवल साध्यव्यापक ६ क 

जगा; कारण कि केषल प्रयोजन होने से विशेषण सफल नहीं होता चैः किन्त 
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माषानुषादसदितः । ५ 


स्तु वा कथमपि, तथापि श्यामत्वं न व्याप्ति, इन्द्रनीलशिलादिश्यापरवस्या- 
हाराजन्यवात्‌ । शरीरश्यापतव, साध्यं तच व्याभरोत्येबेदमिति चेन्न । व्याप्ाबुपाषेरभि- 
पेयलात्‌ । नच पुरुपश्यामत्वेन व्याप्तिः । देदपक्तपमेतयव हि साध्यं पक्पमंः सिद्धति 
न व्याप्ता, अन्यथा पुरपपदस्य ज्यवच्देदकस्याविशेपणत्वापातात्‌। परम्परासम्बन्धि- 
कज्लादिलेपश्याभवग्यवच्डेदकत्वे च संयुक्तश्यामपुरुपसमवेतश्यापस्थ परम्परासम्ब- 
न्धिनः कथं व्यवच्छेदः स्यात्‌ । नच साध्यसाधनसम्बन्धाृषटम्यभिचारलं साध्यव्याप- 
कत्वं मा रूपसात्ताृतिकरणादेस्तनसादिस्वे साध्ये भूदुदवरूपवत्वादेरुपाभितर्‌ । 
साधनेनापि च विशेषणतया निवेश्येन यदि केवलसाध्यन्यापकं व्यवच्छेदं, दा तस्य 
` व्यभिचारशङ्भाधानक्तमस्यप्युपाधित्वं न स्यात्‌ । अथ न किञ्चियच्छेयं तदा विशेषः 
णवासिद्धिरेव। न हिभयोजनमाकषाद्िशेषणमयंवह्‌ मवृति, न्य फिञ्ियषच्डेदादिति। 
शर्यया शरीयंनभ्यलमिवाकपेकसे व्यक्तपसिदधौ पर्यवस्येदिति ॥ € ॥ - 
किञ्च आमासे व्यतिरेकिणि पक्तधम्मंहतौ जीवच्छरीरं पृचिव्याब्ठन्यातिरि 
क्तानेकद्व्यवत्‌ , माणादिमला दित्यादौ कथमिदषटपाधिलक्तणं व्यवस्थाप्य, न हाभाते 


= ¢ ४ - , 
नेसे सफल होता है । अन्यथा जसे सितयडरादि फम्‌ कवजनय 
जन्यत्वात्‌" धस खल नं शरोरविशेपण के व्यवच्छेद्‌कत्व न हानं सं उष्राप्यत्वासिद्धि होती ६ 
वैसे हो ५मत्रतनयत्यम्‌, एथामत्वध्यमिचरि) गवापि 
(4 इस उपाधिव्यभिचारसे साध्यव्यभिच।र के क ८४ 1 
मर त्तनयत्यङूप विशेषण्‌ के व्यवच्वेदकत्व न हाने सं व 
1१ व हे 
बलब्यतिरेको भाल मे जह! पक त॒ ह, भ्रथत्त्‌ 

(यनि दय्‌ श ५ य ए 

व्यतिरेकीश्राभासम जो साथ ठ 
क ह च 0 मानने पर, पर के अभिमत साध्य की वा 
ठ्यात्र नी न क त तकीामास र ठयतिरेक उया्सि नर दयी उपाधि हो { ३ 

समथेन-- 


1 (9 
~ = ही सिद्धि नदीं दो सकती हं । 
भ शा भी “यत्र यन्न पृथिबपाय्द्रम्यातिरिकनिशदष्यवत्व नास्ति, 

खण्डन-2 ~ 


[ यही + षु |) 


| 
धि है-ष्ेखा अवश्य मानन्‌ 
ॐ द्मभोगायतनत्वरूप उपा 

सज्य का माव व्याप्य दै, सका वामा का वयाप्य न मात तो अ्रभोगायठनतवर उपाधि 


साध्याभाव 7 सिद्धि 
होगा, श ष श्रतः फिस्भी पिए विम नास्ति 
कं इन्ध्यम्‌ सार त्रं जो 4 

हो जायगी 1 उपाधि ( भा भवाव ने चे क व 
तश्र उपाधि्नास्ति ) दै, उल अ स्वाभाव ) उसके व्यतिरक ( अभाव ) 


पनोगायतनस्व 
व्यापक ( अषटदरब्याति पाधि ( द्रभोगायतनल ) फे शु सिद्धि ह ज्ञायगी। 


किसीका व्यवच्छेव्‌ हं 


व्यतिरेकः ( अमाव ) भ 
रिकानेकद्रभ्यषत्व ८ 
का व्याप्य अवश्य मानना दाग, क शर्थात्‌ ( जीवच्छरर, 


दष्मग्याधिक व्याप्यः यापक्रस्थलं 


29 
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२१० . ंणडनखण्टसाब्े, भयमपरिषच्मैद्‌ः- 


स्यतिरेवयनुपानातमनि यत्साध्यं तदुपाधिना व्यामिष्यते तस्य पराभिमतस्य कचित्‌ 
सिद्लपततः। व्यतिरेकयोव्यासाबुपाधिभेत्‌ तहिं व्यतिरेके यदाप्यं तस्य व्याप्य उपाधि- 
रबर मन्तन्पोऽन्यथोपाधेरन्वये साध्यान्वयापत्तिरित्युपाधिव्यतिरेकग्याक्षयवशयम्भा 
वस्याभ्युपगस्यतया उपाेयंह्व्यापकं तथयतिरेक उपापेरव्यतिरेकस्य व्याप्यतया 
मन्तव्य इति प्रसाध्यापत्तिः । असमव्यािकयोरन्वयव्याप्तिसाध्यसाधनमाववैपरीत्येन 
वयतिरेकव्यारेरिति । नच दोपान्तरमेव तहिं वाच्यमिति वाच्यम्‌ । हेतो पकतभम्मैत- 
स्थितो व्पाप्िकछत्यथं लयोपाध्युपगमधोग्यात्‌ ॥ १० ॥ | 

भवह बा या काचिब्रापिर्नाम तत्सस्च एवासुमितिभावात्‌ तस्याथायुमितेश 
व्या्निर्टव्या, ततशराऽऽ्साभ्रयः । तद्धेदे चाऽुगमाविनिगभौ स्यातामिति । 

व्यातपक्तध्भते अजमिति भावयत इति बदन्ति । कथायं पर्चो नाम यद्ध्भ॑ 
प्तथस्मलम्‌ । ्िपाधयिपितधमां धीति चेन । सिषाधयिषा हि परतिपिपादयिषा वा 


स्यात्‌ मतिपित्सा वा | वरे स्वा्थानुमित्य्ुदयमसङ्गः । द्वितीये > 
इत्सितरसविपयसाथायुमित्यन॒दयपसङ्गः । १९ क 1 


मराणादिमत्वात्‌ इत्यादि स्थल मं ) अन्वयब्थाति मे जो साच च = 

4५ -यतिरेकव्या्ि में दोता है । व्यतिरेकी भ न 
फे अथं ल ६ र्‌ फि हेतु के पल्ल मे होने पर व्याश्चि की त्ति 
७ पि माननी पड़गी । चाहे व्याति छु भी हो, परन्तु भ्याधिहोने पर ही 
लानि > ६ = व्याप्िजन्य होने से तथा जन्यत्व के व्यातिघटित होने 
प्रारमाध्रय दहै नौर वि ति मे अवश्य माननी दोगो, तब तो यदि वदी व्याप्ति मानंतो 
यनवस्था तथा अतेका व्याति धान से क क। मी अलमिति भ अन्य व्याति होने से 
भभिति का श्न है इमे चिनिगभक का श्भा ह क ४ 6 से कौनसी ध्याति 


„ किञ्च भाचाय्थेल्लोग कहते हं कि 
1 उनप्नं पक्तधम्मेता प्या चर्तु ६? य व पल्भमेता, अलुमिति के कारण 


क तो नैयायिक आदि फे मत में मेयः ३ पद मे आधित्य ( इसित्व ) को पत्तधम्मंता 
व भमेयत्व को धेय शरीर द्‌ स) ५ कि नैयायिक 0 
श पह जो नेय दाभिव नदी ह कि मि न मन्ते ह भर 
वस्तु मकध ह । ह । किञ्च प्त ही क्या 
7 चन--जिस धर्मी मं साध्यरूप ध ६ | 

ध 1 कथन्‌ कौ स भ हा + द 
न = धाजुमिति का उद्य नहीं दोगा; कार्ण वि इ न 1. यदि भ्रथमप्त 
द्व 4१ इच्छारूप पल्तता नहीं रहती है भौर यज्चुमितिमात्र अं १ पानपः 
तीयच मे “खित (लड) मांखम्‌ , करिलतरल ज मे पत्तधम्मेतां करण दै । 


मान ५४ कहावेगा , कारा कि य मरिपितलालप मिन्ध यह खार्था. 
बन--जिस धरम मे धम श्नात न हो वह पल है ९ “` 2 । 


ण्न 
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भाषाद्ुवादसदहितः । २११ 


न चानवधारितभमां पीं प्तः । देतपर्तयाऽप्यनवधारणेऽतुमानोदयनिदान- 
मावासम्भवात्‌ , अवधारणे चानवधारितधमंखानुपपत्तः ॥ ११॥ 

नचाऽनवधारितहेहुबिपयधमां धमी पत्तः, तथाहि केनानवधारितधमां, न तादद्‌- 
बुमानभयोक्र, स्वयमन्ञाते परं पत्यपयोगात्‌ । भरतिवादिनेति चेन । परतिवादिषिदिते दें 
बादितया परस्परवि्योर्कपापकपंनिरूपणाथंमनुमानदशेनात्‌ । 

तथाऽनवधारणं यरिकश्चिदधेतुविपयधमेगोचरं, वादिभयोक्तव्यहेहुविपथगोचरं बा। 
न ताबदाव्यः, अमिपखनिधयदशायामपि तत्तदधेदविपयवहुतरापरधमांनषधारणात्‌ धूमं 
मति पर्वतस्य पक्ततभसङ्गार्‌। न द्वितीयः तथापि तत्र भप्गत्‌। तद्धतुनाभपि वादिमयोजय- 
वात्‌ । अरताधारणब्िवत्ताया्चानन्गषात्‌ इतरेतराधयदोपाच् । पर्तधमत्वेन हेदलनिरु 
पणात्‌ । वपापतपक्तभतस्य हेहुलात्‌ । हेहुना च पृक्तनिरूपणात्‌ । सरापायुमाने च 
हेतोरमयोञयलात्‌ , पक्ञाभावेनाजुभानाचदयमसङ्गात्‌। विरुढधहेतो पक्तस्याभासत्वमपङ्गात 
तत्र साध्यस्य तद्धेहनिषयलामावात्‌, हेतोरे च साध्यविपरीतव्पाप्रचा दुषलात्‌ ॥१२॥ 

एतेन सन्दिग्धसाध्यधर्ा धमीं पत्तः, साध्व स्वपरायानुमानसाधारणद्लाय- 
हानखमिति निरस्तम्‌ । भवह वा यः कथचन पतनः, केयं पक्भमेता । पृ्ाभनततेति 


ण्डन-जिस काल मे देतु (धूम आदि) का पवेत म अनिश्चय दै, उस कालमंभी 
पर्व॑त, पक्त हयो जायगा -ओरीर उस्र काल म अजमिति न होने से बह पत नहीं है अर धूम 
कै शान होने पर धम्म के श्ञात होने से पवेत ध नहीं कहायेगा शरोर पत्त काता है ॥११॥ 

समथग-हेतु का धिपय साध्यरूप धमं अक्त ठं जिस धर्मी मं, वद पत्त है । 

खर्डन-- पह लक्तण भौ युत नं है; कारण फि किखसे भक्षात १ यदि स 
से शक्चात कं तो परारथांचमान मं श्मुमानप्रयो्ता से पयत मे बहि म कण ४ 
पल्ल न ब हावेगा चर यदि प्रतिवादी से अक्षाः करं तो युक नदी, कारण कि भतिवाध 
साध्य के शात होने पर भी परस्पर विद्या के उत्कं के वाधन के अथं मता 
का श्रयोग करते दह! तथा यत्िकिञ्चित्हेतुबिषयधमे का अनवधारण ् शा 
वाविश्योतव्यदेतुविपयधमे का शा भ ति २ 

र से छमनिश्चय द्‌ 

वत्‌ तत्‌ अनयद विग चनं ह, कारण कि अमि ली निर्पवया  स भी भादि्रयो- 


जायग। । द्वितीयकट्प भी युक्तं न 6 व 
तट विषय गयामस्वप्रदेशवत्वरूपादि धमे का सति हं र 
क व प्रयोक्तव्य ह ही । यदि कद कि बादिभरयोक्तस्य धूूमरूप हेतु कै विषय 


ध्य < ण॒केमेद्‌ 
नवधारण जगौ हो, वह पक्त हे, तो स।ध्यसाधन भद्‌ सं पश्च ल्त 
व अनर दोपहो जायगा। किञ्च इन्योस्याश्रयदोष भी होगा, कारण किं व्याति 


4 ह । रतः प्च से ह का श्रीर हेतु से पश्च का निङपण 
यक्लध्मेताविशिष्ट को ही हेत कते टं । अत ४ तः प्न होने से श्रयुपरिति 


नमान भे देतु का भरयोग होत { ४ 
पत मनो जगा 
न का खभ्देद हो ब पद दै भरर सथं परां भ्लुमिति १ यं नि 
( जायमान ) शान का विषय दी साध्य है--यद पक्त का लद्ण भी युक्त नदा £, 


(4 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661011. 01411260 0 6810011 





५१२ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्ठेद्‌ः- .. 


चेन्न । नेयायिकादीन्‌ प्रति प्मेयचखस्याहेतत्छमसङ्गात्‌ ।. पिपयविपयिभावस्य जेयज्ञान- 
रूपातिरिक्तस्यानङ्गीारात्‌ । तयो जञेयाभितच्रायोगात्‌ । : 
प्रतीतिं व्यापनिषरलेन सामान्यतो व्पापकावगाहनप्ततां विशेषपादाय परं पर्व- 
साययितुं व्याप्तस्य साम्य सेति चेन्न। तस्याः सामान्यमिषयायाः अनुपपत्तरसिदेव्याधि- 
षत्सम्मवात्‌, अनुपपततिते व्यध्यवुमवेशात्‌, अधिकविपथाादिन्ततवे विरम्य व्यापा- ` 
रापः, मानान्तरलापत्त्ा । विशेपविपयायाथायुपपत्तिसेऽतिमसङ्गात्‌ । पक्तधर्म्म॑तया 
च यदि साध्यव्यक्तिमेद्‌ः धिद्धेत्‌ त्नुमाय तां मर्यत्तेण पुरषदयदशने तद्विशेषासंशयी 


प्राजिशे © 


स्यात्‌ । पाद्रानात्तथा स्यादिति चेन्न। पञ्ात्तन तदशिस्वा् संशयीतेति ।१३॥ 


सन्देह के विशेपणत्व वा उपलक्षणत्व दोनो कर्प मं दोप कह येह । किञ्च वाद्यीका 
सन्दे वा मतिवादी का यह विकडप कर पूर्वोक्त युक्ति से भी युक्त है । 
निचचन--व्यात्ि के यल से सामान्यरूप से व्यापक को विषयकरनेवाली ध्रनोति 
को विशेष के अह कर पय्यंबसित ( निराकराङ्त्त ) करनेवाली जो व्याप्य को सामथ्यं 
वह पक्षधम्मंत। है ? 
खण्डन--यह लक्षण भौ युक्त नहीं है; कारण कि सामान्य से जात भतोति, विशेपकी 
प्रतीति के विना श्रनुपपश्न हो नींद, कारण कि ञजसे “जो जो धूमवाला है = वह्‌ वद्धि 
व " यह्‌ सामान्यविषयः व्यातिज् न विशेष की भरतीति के विनादही होता है, प्ठसेदी 
मचुमिति भी विशेष की भतीति फे श्विना ही होगी। यद्वि विशेष की प्रतोति के विन 
र कौ प्रतीति अनुपपन्न माने, तो व्याक्षि कौ श्रतीत्ति भी विशेपविपयक दो जायगी । 
यदि कहं कि सामात्य से भरतीति, बिशेष के विना भनुपन्न नहँ है, भिन्तु विशेष कौ श्राकाक्घा 
करती है, यही शरपय्येधसान है तो सामान्यविपयक प्रतीति हीः अथ्कि की श्चाकाङ्क्ता 
म) दला 
युध्‌ कदो व्यापार मानने पडेगे। पक खजन्मर, द्विती 
(षय ९ < न्प्र, य विशेष 
त 1 
न्य.त्रिपयक तोति एक पमिति तथा पक्षधर्म 
अलय प्रमिति इस सोति स प भमिति तधम्भताके वल से विशेपविषयक 
9 


बिना, इस रीति से अनवस्था दोष हो जायगा ॥ पव शन्यविशेष भो अन्ययिशेष के 


यरि प्लधम्मेता से साध्य व्यक्तिभे ( िश्चेष 
४ क्‌ सि 
0 क मं तथा शब्द्‌ िशेष से ५ का भ ् स 
१ -यही अदुभित वद्धि व्यक्ति हे घा अन्य" तथा यही अनुमित पुरुष दै 
रक सन्देह न होत। 1 यदि कहं कि पूषेकाल मे विशेष का दृशंन ( भत्यद्त ) 


नी यतः सल्श्् होता है तो पश्चा अ 
सन्दे न हं पश्चात्‌ ( इदानीं खन्देहकाल में ) 
0 चाये धरोर सनदे होता दै, अतः जानते ह न 6 अत्यत्त है, अतः 
बिपयक नदीं ॥ | सामान्यवियक 


इति अनुभानलक्त खरडन 
- >>> 95 > < ~ 
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भाषाचुवादसहितः । २१३ 


अरथोपमानलक्तएखण्डनारभ्भः 


उपमभानपपि किच्यते । सादृश्यज्ञानुपमानमित्येके । तन्न । स्ृतावपि भसङ्गात्‌ । 
अनुभव इत्यभिधाने च सदृशाविपावितीन्दियजेऽपि भसङ्कात्‌ । सोऽपि गवयो गबा 
सदृशो गवयलात्‌ गबयान्तरबदित्ययुमानस्यापि तच्वापततेः । एवमाप्तोक्तिजेऽपि । 
किथ्चोपमितिलक्तणमिदशुपमितिकरणलक्षणं बा स्यात्‌। नाचः सादृश्यस्योपमे- 
यलापत्त; । सदशे चोपमेयव्वबहारोऽस्ति चन््रोपमेयं एलमित्यादि । सदृशमितिः सेति 
चेन्न । अक्तादिकरणासम्भवे तदृदाहरणासिद्धेः। नापि दवितीयः । सादृरयजञानसप सब 
स्यासम्भवंसमाणान्तरव्यापारफलजनकताया दशयितुमशत्यवात्‌ ॥ १४ ॥ स 
नच साश्शयमेमनुगतमस्ति । युलसादृश्यस्य इस्तसादर्यस्य च भद्नबपल- 
म्ात्‌ । नच सादश्यरूपलभुगतं तेष्वपीस्यदोपः । तथापि सादरयेन सह साश्येऽने- 


ञ्य मीमांसकादि के अभिमत उपमान का खण्डन 


क) % क नियं [४ 
न भो चया है शर्थात्‌ लक्ञण न होने से अनिवचनीय द । द 
ट का श्षान उपम्रान दै पेखा लत्तण हान 4; व 
दरडन--यदि पेता मानं तों सादृश्य की स्यति भी उपमान द भू 
ग स्यति को उपमितिः का करणस्प उपमान नीं मान सक्ते द, कारण 
स शं होता है जो, फलरूप उपमिति कहावे, तथा सादश्य की 


नन्तर अस्य चुम नह हि 
स को उपमिति ( फल्लरूप उपमान ) भी नही मान सक्ते ह, कारण कि स्यति अप्रमा 


ह श्नौर उपमिति भरमा है ॥ ५ 
_ सादश्य का अचु भव उपमान द । 
क चर ५सदशौ इमो" यह चच श्रादि से जायमान श्ञान भी उष॒ 
ः यगा-एसी रीति से “सोपि गवयो गवा सदृशो पवपव व 
शा ४गोशदशो गवयः” इस शब्द्‌ से जात चरान्‌ भी सा प. क 
4 का अभव उपमान दे यदह लकतणु उपमिति का दै अथवा ५ १ क 
रः थमकर्प युक्त नहीं है, कारण कि सादृश्य उपमेय हो जा त . 

( दख स्थल म॑ सदश मं दी उपमेय यवहार होता है सादृश्य म नह । 
स मान दै। | 
थन--खदश का अनुभव उप ह = 
स चलुरादि वा देतु वा शब्दर्प करण. श 

न काये रौर जहाँ चच्यरादि करण द. 


श दे जो उपमा मी 
ह 1 ० श्रदुभव रपमिति का करणकरूप उपमान ध र 1 र 
स जिसमें श्रन्य इन्द्रिया भ्रमण के य्यापारनदह 
नदीं है, कारण कि ( + मानें ॥ १४॥ 


४ ३ शकलानरूप उपमान 
भसि न्ह दै, लि ) स फकः खाद्य नहीं द, कारण कि युल म ५. 
किञ्च सदशम है, अतः यदि मुखनिश् स 


ह पक नहा 
| मर रका सादृश्य भिन्न २ हं श 
स हस्तनिष्ठ खश्च के शान म लक्तण की व्याति 
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२१४ ` खण्डनखण्टलाये, भरयमपरिच्चेदः- 


` कस्थलाद्‌। सादृश्यरूपलभ्रिते सादृश्यरूपतस्याधयणाभ्युपगमे परस्पराध्रयमाभोऽन- 
भ्युपगमे वाऽननुगमः। तयोः सादश्यानभ्युषगमे वाऽन्यत्रापि तथापः । किञ्च 
बैषम्येभतीतेरपि भमाणान्तरलमेवं स्यादविशेषात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे च परिगणित- 
व वा सादर्ययुद्धरपि वा परिगरितेष्येवान्त्मावः स्यादिति ॥१५॥ 
अपत।यप्रानस्य प्रतीयमानेन सह सादश्यभमितिरुपमानमित्यपि 
न । अ - 
दपि तथा प्रमितेः । ` द 
| र नास्तीति चेन्‌ । स चायश्च अभिन्नावितिवत्‌ स चाय्.सदशा- 
विति ध ृतीतस्य भरतीयमानेन सहेबेन्दियकसास्श्यपतीतावपि प्रसङ्गात्‌ । इन्दियास 
भवि चन्‌ मतय्ततो गोगनयसादृश्यं भतीत्य साऽपि च गौर्भवयेन सदशी गोवा- 
दियमिवेत्यनुपितावपि सङ्गात्‌ । अलिङ्गनापीति चेन्न | नन्वेवं त्यक्तायुमानशब्दानु- 
समणन-सवेसादश्य में = धमं अदगत ह 
५४५ यत + अतः “लारश्यत्वविशि 
क अनुभव उपमान है" एेला लक्षण होने से दस्तनिटसादश्य ज्ञान मे तिं होगी । 


से सादृश्य जो सादश्यत्व मे है उक्तम यदि 
यदि सादश्यत्व न मानै तो उस सादृश्य 


कोभोनमानिपे; कारण कि साह - 
श्यकेन होनेषः 
तुल्य सुख मं ७ शा की भरतीतिभीहो अ ह 
चशोभ्यं महिषःभ यदह यै त 
म जर पञ्चम । भरमाणो जा यगो, कारण ५ ९ 
को प्रमाण ह विडय मतीत को भमार मानें शरोर वेधभ्यं की भतीति 
सा'चक्य दो जायगा अथवा वैधस्थं की तोति माण भान ले तो परिगणित भमाण॒ का 


भमार धश दो जायगा ॥ ५ ॥ खस्य सादृश्य कौ प्रतीति क! भो किंस 
मथन्‌-~ 
स तीयमान ( गवय ) का अप्रतीयमान (गो) में सादृश्य की भमिति 


सण्डन--त्वद्ीया गौः नेन ग ी 
धरयेन सदशी" इस 
भमिति भौ उपमान कही जायगा । ` . ` चदशा स आपवाष्य से जात सादृश्य की 


समथन--ज़ 
च च १ शो पेसौ उक्त प्रतीति उपमान है । 
पह चदुप परत्यभिष्ठा भौ होती है वह क के चस्य भल च अयज सरो" 


पि मान दो जायगी । 
ऽ न-- जहां इन्द्रिय का सन्निकषं भौ न दो पेसौ उक्त रतीति उपमान है । 
की प्रतीति के अनन्तर “सापि 


गाभ्गवयेन न भतम खे गो तथा गय के साद्य 
८ =", ("त्वात्‌ , ॥ 

शा जायगा । २, प्यनिव" पे अमिति होती दै, उसमे उपमानत्व का प्रसङ्ग 
समथन-लिङ्ग से भी अजन्य उक्त रतीति, उपमान है। ` 


(>-0. 1\/॥८11104/55111 8118281 \/2181185; (01661100. 1411260 0 €810011 


मापाचुवादंसहितः । २९१ 


स्यसे सतीत्युक्तं स्यात्‌ । तथा च विशेषणमेव समर्थमित्यमतीयमानस्येस्यादि 
उयथेम्‌ ॥१६॥ 
नोपादेयमेव पदान्तरमिति चेन्न । थापत्तरश्यं सम्भवात्‌ › तेन साद्धमेतस्सा- 
दश्यस्यानेन सादं तत्सादृश्यव्यतिरेकेणालुपप्यमानवात्‌ । अन्यथा भरत्ययोतपतति- 
विपयं भरमाणान्तरमापेत । तस्मादयं हस्र इति ्रतीतेरसात्‌ स दीघं इति चान्यथा 
कतमा भमा स्पात्‌ । अयापत्ति ममाणान्तरमनिच्छतापीयमयापततिरयुमाने बाऽ्तमां्या 
पृथक्‌ मपाणीकततेन्या घा । 
 एतेनापरतीतगवयगवान्तरसामान्यस्यादृटान्तानुभानासम्भवात्‌ गवयेनानेन सदशी 
सा गौरिति मितिरुपमितिरित्यपि व्युदस्तम्‌ । तयेतत्सादश्यस्येतेन तत्सादृश्यं बिना 
पपस्यैव सिद्धेरिति ॥१७॥ 


. इरन पेखा कहने पर भत्यक्ष, अदुमान, शधद से, अजन्य हा-यह कथित नः तथ 
तो भत्यन्ाचमान भौर शब्द से अजन्य ज्ञान उपमान है इ्यन्माध्रही लक्षण युक्त दै “अप्र 
तोयमानस्य भरतीयमानेन” इट्यादि विशेष्य दल व्यथं दै। ॥१६॥ _ _ . 

यदि. कर किं अप्रतीयमानस्य इत्यादि विशेष्याश नहा ही द्रेना चाहिये, तो यह 
भी युक्त नही, कारण कि उपमान का फल र्थापत्ति से ही सिद्ध है। १ 
साथ इका सा्श्य, रक्षके साथ इक्क सादृश्य के विना अदपपद्यमान दै । अतः 
उसके साथ इसके सादृश्य से दके साथ तद्दृश्यं का भआाेपरूप शवान हो श । 
श्नन्यथा यदि प्रतीयमान कै साथ प्रतीयमान व ला श ड ५ 
( | द्मप्रतोयमा 
प्रमाणान्तर मानें ) तो प्रतीयमान महिष कं साथ । 
4 ह भ्रमाणान्तर कही जायगो 1 तथा ' उसे १ हस्य द” दस प्रतोति से जातं 
५४ गधं है" यद प्रतीति कोनी भमा दोग, जो प | 
6 नत ह अचुभान म अन्तमूंत मानते ह। (वस ५ स 
वे नं मा 
त्रान के अन्तगंत मानेगे अथवा पृथक्‌ रमाण । जिस पुरुप 
क के खारशय की प्रतीति नदी हं, उस भर व ध शान 
॥ ङ्प की इस्त गवयक स £ श उपमान 
शा श अ जानना चाहिये, कारण कि उस्तक सथ पतत्खादश्य का 


~ थन भी ६ की 
प स य तत्खादश्य के चिना ) श्रचुपपत्ति से ही शस गत्य के स्थ मेरीगौषदै 


यह प्रतीति हो खकती है ॥ १७॥ 


1 क 





न्थ सेयायिक्राभिमत उपमान का खण्डन श: 
निधनन--जिल शश्व का संकेत अन्ञात हयो, उस शब्द्‌ से युक्त वाक्य क भ 
द ॥ 
१ हीं है, कारण करि जिस शष्द्‌ का संकत अयम ता धगत 


खण्डन--यदह लक्षण युक्त न स 
हो ओर पश्चात्‌ विस्त दा गया हो, उक्त च्य से समभिम्पाहत बाष्याथं | 
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कडित अर्थापत्ति को अरन्य ` 


ॐ 





२१६ .. लणडनखणडखाधे, | भयमपरिष्डेदः- 


श अनवगतसङ्तिसह्ासमभिव्याहतवाश्यायेस्य संहिन्यदुसन्धानषुपमानमित्यपिन, 
भस्शतसङ्गतेरेबम्भूतोपमित्यग्यापनात्‌ । अस्यृतसंगतीरयमिषेयमिति चेन्न । ्रनुभूतस्पृत- 
कालान्तरमस्ृतसङ्गतरब्यापनात्‌। असय्धैपारेति चेष । कदाचित्‌ स्येमाणताया 
स्तापि सम्भवात्‌ । सब्बदा असखय्॑माएतायाः कचिद्प्यसम्भवात्‌ । उपमितिमाकाल 
इति चेत्स्यादेबेतथयुपमितिलंक् | 

स ता स्यात्‌ › तदथेमेव तु कन्दनमिदभ्भवतः ॥१८॥ 
म स्धरनबगतसङ्गतिलस्य कृतेऽप्यसिद्धे | केनाप्यनवगतसङ्गतिवस्य 
>." सम्भवात्‌ । उपमाप्रति च पूवेषत्‌ निरस्तम्‌ । यस्याः मितेन भमात्रेति 
चाभिधाने अयुगतरूपाभागात्‌ व्यक्तो पतनेन लक्षणानतुगत्यापत्तः । 
= थ ( गोसदृशो गबयः भायः कानने महति दश्यत इति भरुतवाक्यस्य 
क ससद षपपदधदिवसदगतेबासासंविसम्न्धमतिषरिफलायामी ह 
पवा गतत्वनातिव्यापक्ात्‌ । चिनापि बा भायः शब्दपभिदितस्य तस्याचुस- 


॥ 


संहार भी उपमान = थ = 
अव्यापि होगी । ४ सङ्केत के ्ञान होने से उक्त लत्तण समन्वित होता नहीं है, शतः 
समथन-जिस शब्द्‌ का संकेत अस्थ हो उस 
< खत हा उससे समभिव्याहत शब्द 
४ अडसधान उपमान है । रत म यद्यपि संकेत अवगत है, तथापि व ष 
सभ्यापि नहीं । १ स्तता नषा दहे, अतः 
वशे वि शरत इभा दो, पश्चात्‌ स्मृत हुमा हो पुनः काल- 
6 च द शब्द्‌ मे उक्त वाक्याथं का अनुसन्धान उपमान ही है, रौर 
अग्याि र यत्व ही हे, रतिविषयस्व का अभाव नहीं है, अतः 
जायगी । , अतः उक्त लक्षण की 


«7 न--अस्मयमाण ( बतंमानस्मरण का अविषय ) हे संकेत जिस शब्द्‌ का 
४ #1 


खष्टन--यद्‌( कद्‌ारि चत्‌ वतमान स्मर 
-- ध ण का विषयत्व उक्तस्थल 
थाति तश्वस्थ ही दै श्नौर सर्वदा घतंमान स्मरा ठ वि = स्थल मं भी है, अतः वह 


लण्डन-एेखा कह सकते यदि उपमितिकी नि ी 
1 - रुकति हो चुकी होती । उपभिति कं 
स सापकरा यह कन्द्न है, फिर इस काल्‌ म देखा परिष्क्रार कैसे हो 
किञ्च सब मनुष्यो से अनवगत संकेत उपमितिस्थल ; 
4 पमि (५ स, 4 
स १ त वाक्य से जायमान बोधमाव्र में दै, ५ ड 
त्व कां विंवक्ता मं असम्भव भौर प्क दो व्यक्तियां से श्रनवगतत्व प 
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मापाच्चुवादसषहितः। ` २१७ 


न्धाने भसडमाः । तत्र काननसंक्ासंहिसस्बन्धावधारणेऽप्यन्यत्रेव पदान्तरसममिब्याहा- 
रोत्थाया अ्न्यथानुपपत्तेः भमाणएवात्‌ । न तूपमानस्य । उपमेयसं्गासममिव्याहूतेति 
विशेषणे च पूर्वोक्त एव निरासः ॥१६॥ 

वाक्यारयेत्यपि तादृगेव, भरतिपत्तिकालास्पतातिदेशवाक्यावगतक्षाननादिपदार्थस्प 
तथाबिषमत्ययाग्यापनात्‌ । वाक्यकदेशस्यापि वाक्यत्वेन विवक्षितत्वे सदृशो गवय 
इत्यादिस्मारिणोऽपि मत्ये भसङ्गात्‌ । मरतीत्युत्पत्ति मरति भयोजककीभूतं यावत्तावदराक्य 
विवक्तितमिति चेन्न । अन्तमा वितवनाधिकरणतादशमतिपत्ति भति तस्याऽपि भयोजक- 


्तिव्यासि हो जायगी । उपमितिकतां से अनवगत संकेत श्त्यादि [ उपमितिनिश्कति से 
पूवं ] कह नीं सकते । यदि कह फि भि भमाता से अनघगत है संकेत जिस संशा का, 
उक्तसे समभिब्धाहत वाश्याथं का शब्द मे अदुसन्धान, उस भ्रमाता के लिये उस शब्द्‌ 
के विपथ म उपमान है तो यत्‌ तत्‌ शब्द के व्यक्तिपरक होने से जिश्त व्यक्ति का यत्‌ शब्द्‌ 
से ग्रहण करेगे: उससे अन्यब्यक्ति मं अव्यति हो जायगी । 
किञ्च लत्तण में शब्दपद्‌ का निवेश भी सदोष ही है, देलिये- जिस पुरुष ने “गो- 
सदृशो गवयः भायो महति. कानने दश्यते" श्ख बाक्य का वण तो किया दै-परन्॒ कानन पद्‌ 
के संङेत को नहीं जाना है तथा गवय पद्‌ के संकेत को जानता है उस पुखय $ अलुमानरूप 
[ यही कानन है गवयाधार होने से,  इ्याकारक | अजुसन्धान मे अतिव्याप्ति ह्यो जायगी, 
दृयोकि उसका भी कानन पद्‌ का संकेतश्ञान ही फल दं । जां “श्रायः” पद्‌ नी है- रसे 
उक्त वाय के श्रयुखन्धान मे भी अतिव्याति दो जायगी, कारण कि यहां भी कानन पद्‌ का 
सकशासद्धिलम्बन्धावधारण मं “दहि पभिघ्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवति" इस घाक्य- 
गत मधुकर पद के तुर्य अन्य पद्‌ के सभ्श्रन्ध से उत्थ, अन्यथा ( यदि यह कानन पद्‌ का 
ञर्थनदहोतो) कानन पद मं गथय पद का सन्निधान अुपपश्न दो जायगा इत्याकारक 
अनुपपचि हयी भमाण हे, उपमान भमाण॒ नदा £| अनवगतसङ्गति जो उपमेयं 
उश्चसे समभिभ्याहत इत्यादि निवेश भो, उपमिति की निशक्ति से पूवं नीं हो सकता ॥ (९ 
किञ्च लक्तण मे वाप्याथं का निवेश भी सदोष ही है । भरव क 
_ "गो क्तदशो गवयः भयो महति कानने दश्यते” यह वाक्य इभा हे, परस्तु अदृष्ट के वश 
है, उस स्थल मे घाषयाथं फा अदुसन्धान 


ततो ह ध 

तु वाश्यधरित कानन पद्‌ का अथं स्छत नहा इम्मा 

ल वाक्य के प्कदेशाथं का अजुसन्धान है, अतः अव्याति हो जायगी 1 यदि 

वाक्य के प्टकदेश को भी वाक्य मान लें तो “सशो 

जायगा । 

् भ _श्रतीतिधयोजक जो उक्त वाक्यः तदूर्थं का अनुसन्धान श (1 । श्नौर 

यह वाष्च प्रतौति मं प्रयोजक नदीं हे, अतः अतिग्यासि नदा ६ । श 

भी जिसका विषय है पेखी भ्रतीति का ५'गोसद्रश्चो गवयः श्रा 

जक है शौर दैववश खे जां उक्त शग स 
पदार्थं का स्मरण नहीं हृभरा, उ खल मे वाक्यां का भा ध | तेषा 

प्रयोजक जितना अंश हो, उतना षी उक्त लक्षय मं वाश दै-यद द 

समथन-- संश संशञो-सम्बन्ध की युद्धि का भ्रयाजक यावच्‌ । 


«संदृशो गवयः" यह 
खण्डन वन ५ 
कानने दश्यते” यह घाप्य भी भ्रया 


उक्त लच्चण॒ मे धाकथशशब्द्‌ से धिवत्ता ६ । 


-- 
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दशो गवयः” पतम्मात्र के रथं का अनुसन्धान - 





२१८ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिष्ेदः- 


लात्‌ । उपमितं मीति ठु पूवविरस्तमिति । यावतसंजासंहिबुख्धौ पयिकः ताविव 

प रेतसंज्ञो प ति 
तमिति चेन्न । लक्तणसहचरितसंोपदेशाथांयुसन्धानेऽपि भसङ्गात्‌ ॥ २० ॥ 

किञ्च यदा तकायुपन्धानविरदिणः सतयप्येधंविधायुसन्धाने सादश्यमेव गवयप- 
मत्तिनिमित्तमिति मितिः फलघूत्पदयते, तदा तस्याममाकरणस्यापि उपमानलमापद्यते। 


भमाफलकमितिविशेषणम्तेपपत्े चादसंहितरूपच्यवहाय्यताञुमित्युतपादेनाप्येतादशानु- 
सन पान पान स्यात्‌ । अव्याप्विषयप्रमाफलकमिति विशेपणीयमिति चे । वस्तु 
गत्पाऽव्याहस्योपमेयेऽ्यमावात्‌। वयापतयाऽनवगम्यमानस्येति च कृते यत्मति त्न 
तेन सह व्याप्लावगतयपमितिकरणमपि न ज्ाप्वुयात्‌ । उपमेयेन सह व्याप्वानषगत- 


न क 


खण्डन-- “गन्धवती पृथिवी" स ल्त ये 

ह षडन--“ग्‌? णएवाष्य कं भवर के वाद्‌ गन्धयुक्त व्यक्ति 
ह १ त सा इय गन्धवती पूथिवो” यदह अचुसन्धान तेः है, उसभ लक्षण 
त घ्या ५५८ स किं यहां . भी अक्षातसंकेत समभिव्याहृत वाक्यार्थं का 

य न ह दी चीर यह व्यतिरेको अनुमान दै, उपमान नहीं है ॥२०॥ 
६ र कत तकं कम अजुखन्धान्‌ न. हानेपर “ गोखदशो गवयः” इस वाक्य 
स सि के र होने पर जाँ “ख पएव अयं गोसदशो गवयः” 

क ल खलमगो सादश्यही गवय 
एसा श्ञान होता है, उस अ स निनि 
५ परमा का करण भी उपभान दो जायगा 

५ उस । यदि करं कि भमिति का 
त र . का भजुसन्धान उपमान है, तो अजुखंहित जो पृथिवौर्वरूप धमे, 
< त्वा .म्ते क उत्पादक लक्तण॒ वाक्य के र्थं के अजुसन्धान मं ी 
ध खसन्धान मे चतिग्या्ति हो 
सनन ज्यात ( लिङ्ग ) जिसफा विपय न हो एला जो | रमाफलक उक्त- 


वाधयाथं के लु सन्धा 
वापरयाथं के सकी मे ] अनुसन्धान, वह पमान दै, थतः लक्षण वायां क अनुसन्धान में 


अतिव्यासि नह ; कारण कि पृथिवीत्य से व्यव 
; त्व से व्यवहाय्यंत्व का व्य 
अलुसन्धान के विपथ ह ह। का उदास्त गनधवत्व आदि लिङ्क, 


स्णडन्‌--पे न + 
8 क 1 पच श्रयं गोखदशो गवयः” इत्या कारक श्रुसन्धान 
सन्ध = < क पद्‌ाधत्व रादि से व्याप्त ग ६ 
वि दि म्यत से वि 
ध ऽ १ सुखन्गान उपमान है ओर गोसादश्य- भ्यास होने पर 
त्वरूप से गोलादश्य ! अतः अभ्यासि नही, तो जिस काल भें पदार्थत्य के व्याप्त 
। अवगत होता है, उस काल म उसका भः 
जायगा । | ससन्धान पमान न का 
समथेन--उपमेय के साथ व्या 
प्त्वरूप सरे थनवगभ्य 
उपमान मान विष स्र 
न दे ओर गोसादश्य, उपमेय गवय से व्याप्त्वरूप से यी 
नही । अवगत नदीं है, अतः अग्था- 


खण्डन--गन्धवत्व भी उपमेय के साथ प्या 


लछएवास्पयं का भुना भां प सा त्वरूप से अनवगम्यमान नहीं है, अतः 


जायगा । यदि श्रनुमेय के साथ व्या्त्वरूप 
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त ष 2 


भाषानुबादसहितः । | २१९ 


क प्रसङ्गस्तदषस्थः । अनुमेयेन सदेति कृते च तदनपायादग्याहिस्तदव- 
स्थेव ॥ २१॥ 
संज्ञासंहिसम्बन्धपप्रितिकरणमिति चेन्न । तथातासिद्धेः । भधापत्यादितस्त- 


स्मदधेेद्यमाएलात्‌ । अनुमितिजनकं तादक्‌ अतिसन्धानदुपमानमिति वेन । वना. ` 


तीयस्याजुमितिजनकवात्‌ । व्यक्त्यपेन्तायाश्च ननकलस्य सामान्याकारपय्यंबसायिनो 
नित्यं व्यक्तावसम्भाविततया अननुगमेन चायुक्तवादिषि ॥ २२॥ 

 किश्च गोसादृश्यं विहाय गवयवजातौ गवयशब्दायेतामतीतिः कल्पनालाधवा- 
ख्यं तकंमपास्य न स्यादिति तदुपन्पासस्थितौ फिमानुभानिक्येव तत्र गवयस्य गब- 
यपद्वाच्यतापरमितिरियं नेष्यते । सम्भवति हि योगः भिमतिपदं गवयशब्दहतिनि- 
मिक्त तथासे तरेण विषयीक्रियमाणविपययेयकलात्‌। न यदेवं न तदेवं यथा गोत्वं तया 


चेदं ततस्तथेति । न हस्ति सम्परषो मूलशेयिल्यादिदोपविरहिततकनिषेदितविपययना 


से अननवगम्पमान कर तो जिस काल मे पदाथंस्व के साथ व्यापतत्व रूप से अवगत गो. 
सादृश्य है ड काल मे ५स पव अयं गोखदरशो गवयः” यद भयु सन्धान उपमान नही 


कहावेगा ॥ २१॥ 
दमम-खंश्ना ओर संश्षी के सम्बन्ध कौ जो प्रमिति उसका करण जो उक्त अ्रचुस- 


धान, वड उपमिति है । 
दष्डन--लक्तण घाषयाथं का अजुसन्धान 
भाव की भमिति, अर्थापत्ति वाश्रजुमान से ही सिदध है, अतः उक्त धु 


नटीं है ॥ । 
न अनमिति का अजन ॐ उक्तं अजु सन्धान उपमान 2 । 
५ अनुसन्धान का सजातीयः १ का स 

यु सन्धान व्यक्ति रचुपिति का अजनक दी- यद्‌ अथ व 
नहा ह स ५स एव अयं गोखदशो गवयः” इस अडलन्चान के सजतीय भन्य रजु 
सन्धान भो कदाचित्‌ श्रलुमिति का जनक हो सकता ह 1 


सामान्थरूप से गृहीत जनकत्व ( फलोप- 
वि ६ व ४ थ क्ति मे श्रव्य रहतां दै, अतः किसी भी 


धान भी उपमान हो जायगा । शश्च संशासंषि- 
सन्धान उखा कारण 


ना त से श्रसम्भव दो जायगा, तथा लक्षण म व्यक्ति के - 


ठ जनक नदह ल 
त डद से लक्तण फे भेद दने से लक्षण का अ ज 
५ किथ्च गोलादृशय- का द्वोडकर गथयत्वजाति मं ग 
लाघवरप तकं के धिना दो नदीं सकती है । जव सा 4. १ 

ही है, तो जिस अदुमान को सब ही मानते ह, च ४: प 


न माता जाय । पञ्चावयव के भयोग का भी सम्भवद्। द्‌ ड भबचिनिभिचत्य मँ वणं 


त्व चय ब्द की प्वृच्ि का निमि दै च | 
(र चिपय्यंय के होने से, ओ गवयश्द स 
से अविपयीक्रियमाण विषस्य एक नहीं है, जैसे गोत्व अ ष्य, यद 
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२२० खण्डनखण्डखाये, भथमपरिच्डेदः- 


थो नच तथेति। अथवा गवयपद्मसम्भवत्मटत्तिनिमित्तान्तरमनुपपद्यमानापभोक्तगोसा- 
दश्यसामानाधिकरएयमयांहवयवमहत्तिनिमित्तकतामाक्निपतीत्यर्थापत्तिरेषाल प्रभाण- 
मस्त । सा च तया व्यतिरेकीकृत्य परेण पृथगेषावश्यं पपाएनीयेति ॥ २३ ॥ 


अय राब्दलक्षएखर्डनासम्भः 
शब्दोऽपि कृ उच्यते| प बाक्य॑हि शब्दः ममाणमिति न युक्त, विकल्पाञुपपत्तः। 
तथा हि कोऽयमापतो नाप। यथादृष्टवादीति चेन्न। भ्रान्तिप्रतिपन्नवादिवाषयेऽपि 
भङ्गात्‌ । ममाणदष्टतिविशेषणे च तथा भूतस्यान्यथावादन्यापनात्‌ । यथाभमारेति, 
करणो चांशे तथाथूतवादिवाक्यस्याऽयथा्स्याऽपि व्यापनात्‌ । याव्यथाभमाणदटनि- 
च भायेणातयाभूत्वादष लद्याणां तदव्याप्तेः । नहि यावसमितं तावदभिधी- 
यते । यथाममितस्यैव च वक्तव्यमिति व्याकरे च युधिष्ठिरवाक्यस्याप्यनेवम्भूतत्ते- 


अबिपयोक्रियमाण विपय्य॑यक है श्रतः गवयशब्द का प्र है, य 
ठि ५ › शतः बृत्तिनिमित्त है, यह सम्भव 
पि व आदि वोप से रहित तकं से निवेदित विपय्यंयक हो भौर परचत्ति 
५ द । अथवा गवय शण्द्‌ के गवयत्व भबृत्तिनिमित्तकत्य के यिना गवय शब्द मे 
सा स शब्द का सामानाधिकरण्य शअुपपद्यमान है, शतः गवय शब्द्‌ 
श स मित्तकत्व का तेप करेगा, शतः अर्थापत्ति ही भमा रहे उसको 
(प अयुमानरूप . से ओर अन्य मोमांखकादि पृथक्‌ भरमाणरूप वश्य मानते 
त्व कथ।चत्‌ कालिकादि सर्षन्ध से गवय ते रहता दै, अतः उसको श्रवृत्तिनिमित्त 
मानने मे गोर ३ ॥२३॥ स 


इति उपमानभ्रमाणलरडन 





शब्द्‌प्रमाणलच्तणसखर्डन 


सो ष्या वस्तु दै अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय ही है । 
व न शब्द है पेखा लक्लण॒ दोने से अनिच चनीय नहीं है । 
हे । क्िये- प्त कौन है १ । ध १ भाप्त्व कर निस नही हो सरस 
निबचन- जैसा देखा हो वैखा दी फदनेवाल। ह 
प्त हे । 
खण्डन--च्रम से शुक्ति को रजतत्वरूप खे 1 ल ड 
भी आप्त हो जायगा, कारण कि उने जैसा देखा प वी ०१ स 
समधन--प्रमाण्‌ जो ५ कहनेवाला आप्त है १ 
खण्टन-- रमाण से दृष्ट शु वानीं रजत कदनेवाल 
समथन-भ्रमाण॒ से जसा दला हो वैसा ही प अ ८ 
ह ण्डन- रङ्ग ( राग ) ममे रङ्गरजते, स श्रमस्थल् म उक्त वाक्य का वक्ताभो 
भराप्त हा जायगा, कारण किं रङ्गत्वरूप से प्रमाद कों रङ्गत्यरूप से भी वह कहता ही ३। 
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मापाडुवादसहितः। २२१ 


नाव्याप्स्यापत्तेः । तत्न विपय इति विशेषणे च विशेषरूपस्य विषयस्याक्ाधारणए्येनाऽ- 
व्यापकस्वापातात्‌ ॥ २४॥ 

अथ निर्दोषस्य वाक्यं तथेति चेत्र । सदोपस्य-नास्ति घट इत्यमभिभिस्तोऽस्ि 
घट इति दैवाज्निगंतयथ।यंववियाग्यातेः । तत्ममाणं न भवत्येेति चेन्न । पएव॑युक्तोत्तर 
लात्‌। ्तिसामर्येन प्रामाणएयावधारणसम्भवादापाततः सन्देहेऽप्यदोपात्‌, सामान्य. 
तो निर्दोपतवस्य  भीमाग्रनेऽप्यमावात्‌ , विशेपतस्तथातस्यासाधारण्यपय्येवया- 


यिवात्‌ ॥ २५॥ | 

यथार्थबाक्य' शब्दः भ्रमाणमित्यन् को दोष इति वेन । पूवबोक्तपाथाध्यदूष- 
लानि तावसरथमः । यथार्थमिति विशेषणस्य उयवच्डेदकलाग्यवच्ेदकवयोः एृष्वष- 
दोपश द्वितीयः । वाक्यत्वानिरक्तिथ दतीयः । 


> 


क कन्त ऋ 


उमश्न--जितनौ वस्तु जिखकरूप से भमाण द्वाराद््ट हो, उतनो ही वस्तु को 

ङ्प से कहनेवाला चाप्त है । ॥ 
ध प्रायः उदाहस्ख वैसे नहीं भिलते ह, अतः असम्भव दो जायगा, कारण कि ५६ 
जिस ङूप से वस्तु प्रमित होती दै, उन सष ङ्प से वस्तु क। एक साथ कथन हो नही सकत ५ 
दमश्न- जैसा जो भमित हो उसी भकार से उसको हयी जो कटे, अभ्रमित को कदापि 


भरमाण है । < . 
न जो आप्तत्वङ्प से भरसिद्ध ई, उनके वाग्य म मी अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि कदाचित्‌ उन्होने मी अप्रमित-अश्वत्थामा हृतो नरो वा .दस्ती बा-शस 
अ अ जो रमित हो उखको उघोप्रकार से कथन करनेवाला उस विषय में 
॥ # 1 
भाद भौर बली विष सनयविपरड ही मानेगे, रतः जिस ग्यकि का 
¦ १ छस्य व्यक्ति मे अष्या्ति दो जायगी ॥ २४ ॥ 
स रमन निदप पुय का वाय भमा णद द । क 
घटवत्‌ भूतल म॑-नास्ति घटः, षस कथन कं ईच्छा स 
खर्डन- अस्ति चट.-यह वाक्य भमाण न कहावेगा ॥ व ३ 
कथित सदोष ज सकते दं, कारण किं एलका प अ श 
ता व नं भामारय का दी सम्भ है । खोप के ० नदय शब्द का अथं 
ने से छ वाय नामा यदि सम वोप से रहित को निद यो 
दो शर मी येवे नहीं ओर यदि यक्किञित्‌ द्‌ 
व माने, तो छलक्तण श श द म निवेश करतो यम 
¦ ५ कै वाश्य 
11 
शष्ट घ 
समन्धय नहीं दोगा १ व &- इल लद न क्या 


दोष दै? 
समभ॑न- यथाथा | 
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२२२ - खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिवच्चेद्‌ः- 


तथाहि किमिदं वाक्य' नाम १ एकाथावच्छिन्नपदसयुदायो वाक्यमिति चेन्न । 
एक्वविपयत्वाषच्छिननत्वानां वाच्यानि दूपणानि ताबषन्तु, पदपदार्थन्त॒ चिन्त- 
यापः ॥ २६ ॥. 


छश्निडन्तं पदमिति केचित्‌। बणां बिमक्त्यन्ताः पदमित्यन्ये । तज नायः भत्येकं 
मिलितस्य चाग्यापकलात्‌ । एृथक्‌प्रत्तिनिमित्ततायाश्च वाक्यलत्तणाव्यापकलापातात्‌। 
| नापि द्वितीयः तरिभक्त्यथस्याजुगतस्यासम्भवात्‌ “विभक्ति” रित्यनेन सुक्षिलेः, 
“भाग्दिशोऽविभक्ति” रिस्यनेन च तसिलादेः पृथ पृथगेव विभक्तिसंत्ञाबिधानात्‌ 
शब्दसःम्येन चे लक्षणायोगात्‌ ॥ २७ ॥ द 


किञ्च वणां इति बहुलस्य विवक्षितत्वे अहमित्यादेरपदलमसङ्गः। अविवन्नितत्े 
देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदलापातः तस्य विमक्यन्ततात्‌ । सार्थशस्तयेति वेत्‌ । 
भवतीत्यादौ शवकारादीनां पदलमसङ्ग, शपः सार्थकलात्‌ । य विहिता बिभक्तिसत- 
दिति चे । शवकारं परित्यज्य पद्सभसङ्गात्‌ ! तन्मध्यपतितताच्छवकारोऽपि शहयत 


, ‹ खण्डन--यदि घाक्य मे अथंसाृश्य का प्रमेयत्वरूप से ग्रहण करं तो आभास 
श मं अतिव्याप्ति हो जायगी, अतः यथाथेन्ञानजनकवाक्य-पमाण॒ है- पेखा लक्ष 
र 1 इख सस म भी यदि यत्किञ्चितूरूप से सादृश्य का ्रहण करं तो श्रान्तिन्ञान 

भ्मेयत्वरूप से अथंसदश होने से उसके जनक वाक्य मे अतिव्याप्ति हो जायगी, ओर 
यदि भासमान आकार से सादृश्य का अह करे तो “रूपी घटः» इस वात्य में अध्याप्ति हो 
क कारण कि व से कान मे अथं सादृश्य नहीं दै दत्यादि । यथार्थाुभवः भमा- 
व 9 र दै1 तथा यदि अययाथेवाक्य को यथाथ इस विशे. 
ना तो थंशमेजोयथाथंहै तथा अंश मं अयथाथं हे वह वाक्य यथाथं 
4. द यदि व्यवच्छेद्य न मानं, तो यथार्थं विशेषण व्यथं हो जायगा 
६ ाक्यत्व की अनिदक्ति ठृतीय दोप है। देखिये- वाक्य क्या 


६ = अथं से अवचि अर्थात्‌ एक अर्थं का वाचक पदसमुदाय 


खर्डन--णकत्व अथत्व भोर अवच्दिश्षत्व मे वर | 
| २ च्य रोप 
अथे का सम्पति ५; करते है कि पद्‌ शब्द्‌ का अर्थं क्या ह । क रहे । पद्‌ शब्द्‌ के 
- का भाचायं “ुत्तिङन्तं पदम ९ 
चाय्या का.विभक्यन्त बरं पद्‌ है यह लतया द पद्‌ का लक्षण करते ह रोर अन्य 


खण्डन - 
दिक्च ध प युक्त नहीं दै, कारण क्रि यदि सुबन्त को पद करं तो 


चन्त कग पद्‌ कं तो उ्िङ्‌ दोनो किसके अन्त 

शः यदि य तिङन्तपद) इस रोति न 

ध ओर तिङन्त पद्‌ है इस लवण की यन्त में व्याति दो जायगो । द्वितीयः 

द ध ह, क्रारण कि-बिभक्तिशच, से सुपति कौ ओर "ध्रागदिशोऽ 
› इससे तसिलादि की पथक्‌ पृथक्‌ विभक्तिसंज्ञा होने से विभक्ति का श्ुगत 


वाक्च 
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भापायुबादसर्ितः । २२३ 


इति चेत्‌ तदं यत्र विभक्तिषिंभीयते तत्र तद्विमक्तिमध्यपतितं पदमिति बा विवक्षितं, 
यत्र विभक्तिरविंभीयते तत्तद्विमक्तिमध्यवत्तिसहितं पदमिति वा, आच शवकारस्यापरि 
पृथगेव पदलप्रसङ्गः लक्षणस्य चाग्यापकतात्‌ । द्वितीये देवदत्त इत्यस्यापदच्भसङ्गः 
मध्यवरतिनोऽभाप्रेन मध्यवतिसहितविशेपणामावात्‌ । कचिन्मध्यवतिंसदितस्य क विते 
वलस्येतियथासम्भव इति चेर । एकानुगतरूपानमभिधाने लक्तणस्थाग्यापकतापततदृनिः 


वारखात्‌ ॥ २८ ॥ 

 फिश्च देषदत्तखित्यपि पदं स्यात्‌। अथ अपशब्दोऽयं पदत्वे सति र्त्वादेविंधान- 
स्यावश्यम्भावित्वात्‌ इति चेन्न । यत एवायमपशब्द्‌ः श्रत एव भवतो दोपः प्रस 
ल्यते, अपशब्देऽपि पदलक्तणं गतमिति । तसात्‌ पाणिनिनाऽऽचायंण शब्दतिद्छयं 
पदसंञयं स्ल(दिविष्यनुरोषेनापशब्ददशायामन्यैव छता नदीसं्ाव्न लौकषिकिपदव्यव- 
हारधिद्धय्थं साधुशब्दिशेषे, ततश्च तस्यान्यदेव लक्तणं वाच्यमन्यथा दाक्ञीनन्दनोदी- 


किति (1 


अथं नहीं ह। अतः शब्दसम होने से केवल खुवम्त-तिङन्त म समन्वित विभकस्यम्त वरं 
पद हे यह लक्षण हो नदीं सकता है । अन्यथा यदि यद लक्षण माने तो छुप्रदित केवल 
तसिलन्त भी पद्‌ हो जायगा ॥२७॥ ९ | 8 
किञ्च म्वा” इसमे बहुत्व की यदि' विवक्षा कर तो"अहम्‌" इत्यादि पवन कहवेगा। 
यद्वि वहुत्व की विवक्षा न करे तो“देषदत्तः भ्यहाँ भ्र मो विभक्थन्त होने से पव्‌ का जायगी | 
लमभ्रन--साथंक, विभक्स्यन्त एद्‌ दै, अतः “देवदत्तः इसका धरटक “इअः, पृ 


गो जायगा । ¢ 
र लख्डन- पेखा कहने पर-भवति, इसका घटक "धमति" पद्‌. हो जायगा, कारण किं 


होने से सार्थक है । र 
प जिससे विभक्ति विहित हो [ साथक क ] वह पव्‌ दै, अतः शप्‌ से 
2 जविहित दोन से वह विभक्तथन्त षद्‌ नी दगा । 
गि व को स्याग कर “भूति एतस्मात्र पव्‌ हो जायगा ओर लोक 
` में तन्मात्र मं पद्व परसिद्ध दै, भरतः द्टपत्त नदीं कर स ६ १ 
सणअन--ग्रकृतिध्रत्यथ के मध्यमं हान से शप्‌ वि ति है-यद अथं विवक्षित 
दण्डन जहां विभक्तिं का विधान दा बहा व अथं विबि ˆ 
हे अथवा जिससे विभक्ति का विधान द! याति यति यादि मे ल 
हे । प्रयमपकत मं शप्‌ का शकार पथक्‌ दी पद ह जायगा 1 । 
ग व्यापि दो जायगी । < 
की (9 न॑ “देवदत्तः” यह पद न कहावेगा, 
शने दे । हो विभक्स्यन्त बह पद 
धा सा दा की जिससे विभक्ति विहित २ ४. ॑ 
है तथा करी कदी जिखसं 0 विहित च ् इ न से भयम ल्श को द्वितीय 
- षव ल्या मे एक धलुगत _. २८॥ 
लक्त 


कारण किं मध्यवती के अभाव 
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२२४ खण्डनखण्डखाथे, प्रथमपरिच्चेद्‌ः- 


रितनदीसंजञामत्यभिङ्ञायां पाथः भाथेयमानः काननस्थलीमलीकाभिमानी भवा 
, नीरत ॥ २६ ॥ | 
अथोच्यते मिभक्त्यन्तमेव सव्वलक्तएभ्या निष्पमं व्यावहारिकं पदमिति 
लक्तमस्तु । मेवम्‌ । सव्बेलक्तणमत्ेः सर्वनासम्भवात्‌ । सम्भवत्सर्वलक्तणभटृ्येति 
चन्न । सम्भवक्वं तत्काले कालान्तरे वा विवर्तितम्‌ । आये देवदत्त स, इत्यपि पदं स्यात्‌ । ` 
रलविधानकाले विसगस्यासम्भावितसात्‌ । कालान्तरेऽपीतिपत्ते देवदत इत्यपि पदं न ` 
सयात्‌? इत्यादिपदपूव्वेकालभाषिनो यस्वयलोपादेरकरणात्‌ ॥ ३० ॥ 
शब्दान्तरसनिधिग्यतिरेकेण यद्धानि लक्तणं तद्वि्तितमिति चेष । जीविश्ना- 
हत्य व्याचष्ट इत्य ५ जीविकां कृता न्पाचषट इति भयुज्यमानं वाक्य स्यात्‌ । एकार्या. 


भच्छिनपदसयुदयस्य तत्रापि गतलात्‌ । डस्वेत्यनेन सम्बद्धस्य मिः 
' | स्य जीविकामिस्यस्योक्त- 
पदलक्षणेन सङ्गहीतलात्‌ । "अ र 


ज रेत सोक क र ति केक पे स # कौ 


किञ्च “देवदत्त सु" यह भी पद्‌ 
दो जायगा, कारण कि यह भो विभक्त्यन्त हे । 

= समभेन--य अपशब्द-अशृद्धशध्द्‌ दै, अतः बोलते नहींहै, परन्तु पव्‌ हीह, कारण 
केपद्‌नहोतो सत्व विख होगा कैसे । । 
स ह ध्सीसेतो दोप होता है कि अपशष्द्‌ में भी आपके पद- 
(५ 2 स तस्मात्‌ पाणिनि आचायं ने शब्द्सिद्धि के अर्थं र 

› साधारण नदीसंज्ञा के तलस्य र लल्षण 
2 ध ० र्ण नद्‌।सक्ञाके तुल्य अन्य ही पद्‌ का लक्षण 


( लक्तस को लोक्लाधारण मानें तो ) वाच्तीनन्दन रत नद्‌ 


अलीक अभिमानी श्राप निर 
कीजिये ॥ २६ ॥ पक कागजी को 


सश्च का अ्रनुसन्धान कर 
नव मान कर जज्ञ के लिये उखको भप्त 


विभष्त्यन्त लौकिक पद्‌ है । 

छप्डन--उस काल मं जिन २ लत्तशौ | 
व म (0 २ लत्तणो की प्रदृत्ति ७ त शष च 
नच सद जायगा, कारण कि ख विधान काल मं विसर्गं ब शति नो + 
व क 1 त भदत्त हो चके है अर द्वितीय पक्त म °च 
४१ ९ ध क ६ जोडने पर यत्व आदि को प्रवृत्ति की भी 


समथन--श॒ष्दान्तर का जो सन्निधा | र 
थटृत्ति हो, उन २ लको को दृति से ध १.९ मे जिन २ लको को 
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, यदि अरवस्थाश्च 


, से भत्येक की निष्पत्ति 


-भाषाठुबादसहितः । २२५ 


यदुपाधिक्ना यच्नक्तणपषटत्तिस्तदुपाधिसम्पततौ तेन निष्पमनं तयेति चेन्न, यत्र 
नास्त्युपाधिसम्पर्निस्तत्र केवले तस्यां सत्याभित्यस्याभावादपदवापत्तः । यस्यापव- ` 
श्थायां यस्य लक्षणस्योपनिपातस्तत्सवंसम्पत्तौ पिभक्सयन्तं पद्भिति चेच, ' यस्पाप- 
स्थायामित्यवस्थानां ` भिननभिन्नाकारेण परामशं लक्तणस्यानलुगमादग्यापकतादोपः। 
अवस्थानापैकयणविवक्तितमसम्भावितं च। सवेदा सवांषस्थाबिषये लक्तणमसङ्गादिति । 
स च मवति भवति भवतीति, मवत्यस्तीति, पटः पराव्रिति, पटं पट इति चेत्यतिव्या्िः 
एतेनापौरपेयं वाक्यं तदित्यपि निरस्तम्‌ ॥३१॥ 


खणडन--जीयिका छृत्य ठया चे-इ्त अथं में युक्त - जीविकां एत्वा व्याचष्टे-यह 
भी धाक हो जायगा, कारण कि छृत्वा इससे सम्बद्ध “जीविकाम्‌” इसको उक्त पद्‌ लक्तण 
शे संग्रहीत होने से वद एक रथं से अधच्वि्न पदसमुदायरूप वाक्य ह ही। , 

समन जिन २ कारणो से जिन २ सूकरा फी परृत्ति हा उन २ कारण की सम्पत्ति 
होने पर उन २ सूर्भो की भद्तति से निष्प ही षद्‌ दै भोर ्रोपस्यरूप अथं तथा हृतया" जीर 
५ज्ञी विकाम्‌" इन दो पदौ का परस्पर सक्गिधानङूप कारण सं गतिसंशा--समाक्षल्यप्‌ कौ 
भवतति होती दै, रतः इन स्रौ की पदृत्ति होने परही उक्त वा्यधटकः पद्‌ होगे, अन्यथा नह । 

लण्डन--ज्ां कारण ओपस्यादि नदी ६ बहा, उपाधि.सम्पत्तो सत्या-दस लक्- 


श के समन्यय न होने से पदत्य नहीं होगा । 
स स द्यवस्था मं जिन २ सूरो की प्रवृत्ति दो, उन २ सूरो की श्रवृत्ति होने 


धस्या मे विभकू्यन्त पद्‌ है । धः 
व ~ मरं अवस्था पश्‌ से अवस्थाविशेप का ग्रहण हेवा अ 
का । यदि अ्वस्थाविशेष का ग्रहण करे तो जिस व स ६ 

म श्रव्या ४ 
उससे अस्य यश्चदत्त इत्यादि अवस्था म_ लचया | 
व युक्त नदी, र कि अवस्थामात्र म पेकरुप्य शरिद तथा भ 
हे । श्रन्यथा सय अवस्था मं सथ कालौ म स लको फी भव! ह =. अ 
ह † के पेक्य,पदोकी एकरपतारूपदह तो “भवति ल ६ 
धा मवति" सम्दोधन इन तोरन की एक वस्था हान स. स 

सपम्यन्त वा "शरि किल "भवति" नह है, शतः तीनो मे अपद्त्य हो ८ 
क प अवस्था का पवय हो तो शल्ति मव्रति-इन दोना कौ म म 
ध स लय लदा की एक म अडत्ति न होने से अव्याधिष्टा 3 ५८५ 
१ व स्थो काष्ेययदो तो “पटः पटी" एन दोनों मं द 
वि एक अवस्था हो जायगी रीर उस स ष ध ग 
कती निष्पत्ति न होने से इब्थासि हो जायगी। यदि प्रतिप। भ १ भ 
शय है, तो पटम्‌ पठन वोन की भी पद था वाण की निरि न हे = 
व ने से अव्यति दो जायगी, पद्‌ तथा ब 
धि भी खरिडत जानन चाहिये ॥ ३१॥ 


य यैदविकवाक्य, भरमाणशब्द्‌ है यह लक्षण भी 
हौ अपौख्येय चै ए $ 


कोटक ५ "~ 1 
२8 
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२२६ लण्डनखण्डसाग्र, षयमपरिष्चेदः- 


अथा्थापत्तिलक्षणखणएनारम्भः । 
| २ | एनरयापत्तिरपि । अन्यथाऽतुपपततिरिति चेन, यतोऽनयत्ं तत्सद्धेख 
` सिद्धे नानुपपत्तिरिति चेन, विशेपणव्यवश्वेव्रामरतीतौ तरयर्थ्येन तदनुपादाने | 


सवथाऽुपपस्यथेतायां फलविरोधात्‌ । केनाऽ्पनु पपरयर्थे साध्यसिद्धचपयंवसा- ` 
नात्‌ ॥२२॥ - 


रिति वि थ असिद्धवत्‌ । प्रमाणत्वेनाभिमन्यमानयो- 
ल; भ पथंसेऽतिप्रसङ्गाद्‌ । हानाथ्वेऽ्प्युक्तदोपाऽनिषत्तिरेव । अनि- 


णीयमानममाण्यापामाणययोरित्यत्रापि तथैव । तथाहि-सत्पतिपक्तेऽपि तस्य तदुपपाद- 

र अथ अथापत्तिलकच्णखण्डनानुवाद्‌ 

6 स वस्तु दे % भर्थात्‌ ल्त न होने से मीमांसक का अभिमत-अर्था. 
वंचनीथ ही हे | 


निरेचन--अन्यया ( यदिःखस्थ के विना ) जी 
९५८. ॐ वना ) जीवित देघदन्त के खल्व 
1. 
त चना => ५ क 4 
अ्ापत्ति परमाण का कच फल नहीं है । भ पपत्ति ह, उसकी पहले से हो सिद्धि होने से 
समथन- देवदत्त का वदिःखत्व 
सत्व के विना अुपपत्ति अर्थापत्ति 
पर भी ङ हानि नदीं है । 
ख ~ [4 
यद बिशेष ह य से असि देवदीय बदिःसतव ॐ भ्यवच्छेद्‌ के अर्थं “सिद्धेन” 
पत्ति व्यथं है भर यदि ल मिद्ध है तो फल की पथम से ही सिद्धि होने से श्रथा- 
रर यदि “इन्यथा' विशेष भि हे तो "्यवच्छेच के श्रभाव होने से विशेषण व्यथं है 
के चिना नदी किन्तु खतः भः ध ति को अर्थापत्ति क तो जो कारण 
अर्थापत्ति व्यथं हो जायगी । * ` ज उपपादृक कारण की करपना न होने से 
त न चिना अनुपपत्ति, अर्थापत्ति है । 
देवक्य वि नने पर देवद तोय चदिःसत्व के धिना अ चितो ह नटी अतः 
कटपन नदीं होगा ॥ ३२ ॥ व 
„  % जहां पर ऽोतिपशाख से “वर्प॑शदजोवी ३" ` +, 
८ बहा प्र ““देवदचस्य गृहे भसे चति वपलदभीविष 5 व गहे ना 
वहिः सत्वकदपन एलरूप अथापतति ह। भयल 0 प्रमाणद्प शर्थापत्ति है भौर 
° इख व्युपतत्त से त्तिः 
ष्द्काप्रयोग होवा द। भव्यक्षादि चार स ध 
खण्डन यष्ट करते ४ 1 ५ 


दारि का फल है श्र सामान्य से सिद्ध बहिः. 
करण ठ, भतः वदिःसत्व की प्रथम से सिद्धि होने 
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भाषा्रुवादसहित । । | २२७ 


कममाफलशस्वापत्तः । तत्र विरोधे व्याहत्यैकामामाण्यनिशयो यत्र तु यवं तदविव्धित- 
मिति चे, एवं सत्मतिपक्तवदन्पत्रापि विरोधाथंत्वेनैवाभासताबिशेषात्‌ । तक॑योवि- 
रोधोऽपेतित इति चेम, मियो बिरोधेन तकंयोरप्यामासच्रात्‌ ॥२३॥ 

विशेपमत्तममाणाथगतिकतेपविपयवसंशयोऽविशेपमषततद्िपरीतार्थभमाणस्य वि. 

रोध इति चेन्न, विशेपविषयपरमाणवाधितवैपरीत्ये सति तटिश्दारथतांशे संशयस्य 

दुवंलस्यानवकाशत्वेनारिशेपमटत् भरमाणएविपयतां तदीयां गोचरयितुमप्यसामथ्यादष । 

अविशेषपत्तस्य भरमाणस्य तद्विपरीतायेविशेपविपयपरमाणदशंनं तदितरविशेपबिषय- 
भ्रमाफलकः तथेति चेन्न, अविशेपपत्तस्य भरमाणस्य तदिपरीताथविशेपषिपयस्य च 

प्रमाणस्य च विपययोस्वद्रिपरीतलषिशेषणमतीत्यङ्गी्रलग्धायां परस्परबिरुद्रलमतीतौ 


उमथन- ज्यो तिभ्शाख् से "वर्षशत जीवी देवदत्त "-एेसा निश्चय होने पर “देवदत्तः 
कचिदस्ति वर्पशतजीवि सात्‌” इस सामान्यतोदष्ट श्र्धमान शीर देषदत्तः गहे नास्ति, एस 
अयुपलन्धि परमाण के परस्पर विरोध की [ बदिः सत्व कटपन फे त्रिना ] अुपपत्ति अर्था. 
पत्ति है भौर वहिःसत्य कट्पनफल दै । 

र्डन--अमार परै परस्पर विरोध कीं भी देखा नहीं गया दै, श्नतः अयुक्त दै। 

दमर्धन-- प्रमाणत से श्रभिमतो मे विरोध की भ्रजुपपत्ति भरथापतति दै । 

दरुटन--श्भिमत शब्द का श्रम अर्थं करं अथवा ्ान अथं करं अथवा जिस शान 
का भआमारथ अप्रामारय अनिश्ित दो पेखा ्चान अथं करं श्न तीनों पत्ता मं दोष दोगा । 
देखिये-यदि ह्ञार्नो के षिरोध का लुपपत्ति से उपपाद्‌क की कल्पना हो तो-शब्वोऽनित्यः 
कृतकत्थात्‌, शब्दोनित्थः आका ससखतिपत्त खल मे भी क्षाना का विरोध अनुपपन्न 
{ उपपादकं की कल्पना करगा । ९ 
क = न स्यल मे विरोध से व्याघात होने से एक के भशामाएय का 
निश्चय होता है भौर अर्थापत्ति खल मे बहिः सत्व के कल्पन से मौ उपपत्ति दै व्याघात है 
न्ह, अतः एक के अभ्रामाए्य का निश्चय नही होता हे ह 

हणडन--जैसे सत्प्रतिपत्तस्थल वि से एक = कटपन होता 

त्तिस्थल मे भी षिरोध से एक काम त 

र ध से “व्पंशतजीवी देवदत्तः" पला ५८ पर व देव- 
द चः “कचित्‌ न स्यात्‌, तदा वर्ष॑शतजीवी न स्यात्‌, यदि देवदत्तः व स हनिष 
अस्यन्ताऽमावभतियोगी न स्यात्‌” इन वनो तका का फचित्‌ शष्‌ के गरहसत्व मे पय्यबसान 


् (4 के तुर्य तर्को मे भो विरोध न्दी दोता है, यदि 6 हो तो स 
अभास हो जाते द । भ्रकरण मं श्ननुपलभ्ि से याधित ५ सि मृच्च तकं क 

सत्व म पय्यंबसान नीं हो सकता है, अतः विरोधं नही द ॥३३॥ 3 
हमञ्नन-सामान्य से भरदृत्त सत्वृविषयक पू जात क ना 
अनुपलस्धिरूप पं जात भरमार का जो गृहे 0 अ १ 
विपथ जिखका-तसथ का संशय भर्थात्‌ देबदचः ४ ४ दू्त, । | 
मितौ गदस्वधरिषधत्वं न बा--यद सव र्थापत्ति हे। 
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१२८ ` . खण्डनखण्डखायय, परथमपरिच्डेद्‌ः- 


धमिणोविरदधधमाध्यासस्य भेदस्य ॒विरोधविगेचनस्फुरतद्वरभभवेशतया तत्सहङञयस्य 
तन्नान्तरीयकस्य बान्यत्रेवाऽन्यत एव प्राप्तः ॥२४५॥ | 
ङिश्चाविशेपमतस्येव तस्य $ विशेपदिपयसं १ अथ सामान्यतः भरतस्य ` 
नान्तरीयकतया प्रागेव विशेपविपयस्य विशेपविपयत्मेनाज्ञातस्य विशेपविपयत्वं १ अथ 
वा सामान्यस्य तद्विषयस्य विशेपः १ उत तद्विपयीकृतविशेपगतं किभपि षर्मन्तिरमि- 
दानीं मीयते । नायः, अयापतभर॑भकरणत्वापतेः । न द्वितीयः, तदज्ुव्यवसायोपत्त 


सद्विपयभतीत्यसम्भवात्‌ । न ठतीयः, सामान्यस्यानन्तमांविताभ्रयस्य भत्येतुमशक्य- 
त्वातु, भरागेव तत्सिद्धेः ॥ ३५ ॥ 


यै पि ज जीति प नि कोक नयन 


खण्डन-दैवद्‌त्तो गेटे नास्ति दस अनुपलब्धिरूप भमा से गरहासत्व के बोध दोन 
पर शदसत्व अंश मे दुबे संशय को वाधित होने से श्मविश्ेष से व 
दशय विपयत। को षिपय करने म उसकी सामथ्यं नही छो सकती हे। न 

समथन--श्रविशेप से प्रत्त देवदत्तः कचिद्स्ति वर्पशतजीवि 
दष्टरूप भपमाण का [तद्विषय विपरोत ृहासत्व विपथ का शञ्ुपल 
वहिः सत्वभ्रमा को उत्पत्ति मे पथ्यैवसान शर्थारच्च है । 


खर्डन-स्जधिश्येष से भरचृत्त "देवदत्तः कचित्‌ स्ति + ~ 
 ः शतजीवित्वात्‌" 
क तथा उसके विपरीत अथं का विपद करनेवाला “दवद, द 
विपरीत द्वप वक भमा का जो भिपय अस्त्य, नास्ति्य उन विपो का जो तद्‌ 
वहिः गरहरूप धनिया द 4 अ स लच्ध परस्पर चिरद्धत्व तीति उखे होने पर 
उसके गं त यस्मि मेर के ५ रूपे लो का जो विरोधप्रतिसंधरान 
ध्यास को मेद्‌ का हतु मानते ह उनके मल स पवत्य ‰ सहवेय दै, अथवा जो विर धरा 
अन्य से (अ = ^` तम (चख्द्धत्व कं नान्तरीयक दै, तः अन्यत्र के तुर्य 
| ड गत भमा ख) दी सिद्ध है । अर्थात्‌ अस्तित्व नास्त्य ङप विशुद्ध व 


अभ्यास ही गेह तथा वदिःरूप धर्म्म के भे 
( ~ द्‌ है, अतः विशद धम्मं 

ध क । 1 का अध्यास 

र मल से मेय दे, अतः तदथं अथां पत्तिको ५ 
अथवा साभ्ये भदत अमा मे ही विशुप विपयकत्व पश्चात्‌ ज्ञात होता दहै 
व वि माण हा नान्तरीयक होने से भथम से ही विशे धि ट 
हो विनिग न 4 इदानी छात टोता दे? अथव! सामान्य विन 

४सल उभय चि ह < म 

वसान गृहे नास्ति इसकी अन्यथाजुपपत्ति से इदानीं वि 


त्वात्‌ इस सामान्यतो 
निरूप पमाण के दृशंन से] 


विषयत्व के शान होने से तदथं ्रथापत्तिका सखवोकार दथरथं दै । त स 
कच छ किक क ४ नहे ( 

नेसे विश्चेषद्यय विषयक मानें तो भी अभिमत 

अतः तदुकापश अर्थापत्ति अयुताद्‌क हर ॥३५॥ 
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` नापि चहुथेः, तद्धि मतीयमानबिरोधिव्यतिरिक्तचवपरन्दरा स्यात्‌ । नान्त्य, 
तस्तीतो साभथ्यानुपदशंनेनानियममसङ्गात्‌ । न परथमः, अनुगतानज्ुगतनादिन्यक्ति- 
चाज्चुपाचाज्ञुपादिग्यक्तिगन्धादितादात्म्यवादिनये तदुपयमरमातादात्म्यबिषयताय्युदासं 
विना विरोधाऽसिद्या तद्वमनिकावसस्यैवासिद्धेः । तदुभयमतीतो च तदवधारणे भागेव 
तत्मतीत्याऽथांपत्यनुवादताप्तेः ॥ ३६ ॥ 


अथानुपलब्धिप्रमाएलक्तणएषणडनारम्भः 


योग्यानुपलम्भोऽपारभमाकरणमित्यप्ययुक्तम्‌ । ममाणाभावस्य पयात्वे बिच्रमा- 
जुदयपरसङ्गात्‌ । उपलम्भामावमात्रस्य तथा्वे शद्गभवलिमभतिसन्धानवतः पीतन्नमातु- 
दयमसङ्कात्‌ । कालमेदात्तत्ाविरोष इति चेन्न, तथापि संखषटयारन्यान्याभावग्रहण- 


कारण कि वह धम्मं कौन दै, भतीयमान जो बिरोध 
धम्मंग्रहासत्वतट्भ्यतिरिक्तत्व ( वहिः सत्व ) दे? अथवा उससे अन्य ही कोई धम्मं हे? 
इनत द्वितीयपत्त सो युक नीं दै । कारण कि उक्त धम्म का भभ्यत्वरूप सं शान होने परभी 
विथेपरूप से क्षनन दोनेसे उतम अर्थापत्ति दी सामथ्यं कह नहीं सकते हं ८ प्रथमकटप 
भो अयुक्त दै, कारण कि जो ( आआचाय्यं ) भ्रजुगत जाति भर शननुगत व्यक्ति फा तथा 

त्म्य मानते ह, उनके मतम देवदत्त क सत्व असत्य 


ठयक्ति श्नौर अचाच्युप गन्ध का तादार्म्य मानः मदे 
भी व लाथ वादार्म्य ही दै, अतः उन दोन का विरोध टौ नहा है । फिर धिख्द्धस्व 


क 9 
दते होगा, जो ध्म शौर धम्म के भेद मानते हं उनके 


~: से घहिभ्सत्व क[ गमक र ॐ > 
वा धर्मी के वियोध की धरतीति के सदकेय धम्मं का भद्‌ ह, अथवा तानव 


हे [ दक दाने से नही दो सकती 
से अनुमान की विषय द। अतः दर्थापत्ति [ अनुवादक दाने से ] प्रमाण ह | 


4 इति श्र्थापत्तिप्रमाणखरडनाचुवाद्‌ । 


. गभी 


र ४५ क ® च 
चतुथंकट्प भी युक्त नी है, 





ञ्जथ अलुपलन्धिप्रनाएस्वण्डन 

योग्य अदपलब्धि, अमावःश्रमा का कारण है-यद भी अयुक्त है, म । 
द्धि शब्द का अथं भ्रमा दा तो ( दं रजतम्‌ ) इ ध्र से पूव रजतत्व 

2 ग थमा का अभाव ही दै । भतः अडुप- 


प्रत्यासत्ति होने पर भी रजतत्व का ( | ं 
र होने से ( ददं न रजनम्‌ ) पस अभाव क्य भना ही होनी त ( < 
स ) देखा रम नदी होना चादिय । यदि उपलम्भ शब्द्‌ का काननान्‌ क्‌ 


यद्यपि ( दं रजतम्‌ ) एस विशिष्यैशियावगाहौ भ्रमखल मं दोप नदी ह, कारण क्षि 


& "भूते घटः” “मूते पटः'” स्यादि भ्यव्हार तर भाद्िमाव धा गा 
ते दी गूषञे घटाभावः “भूते पटाभावः" इस्वादि व्यवहार त यद्वा च न त 
है । त ट कि येथायिक उस्ने परवयक्ष मानते हं भौर १ व 2 
तरमा को भनुङन्धि अमाभजन्य मानते ह । मर्द उसी अनुखन्ध भन 
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२३० खण्डनखण्डखाय, ्रथमपरिष्ठेद्‌ः- 


प्रसङ्गात्‌ । तादात्म्यस्य खरूपमाजाऽनतिरेकात्‌ । अमावस्फुरणे च तस्रतिभानस्य 
धोग्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 

किञ्च योग्यता तत्तदतरिनाभूतान्पमतियोगिपरमापकृसाकल्यमिष्यते, तथा सति 
च यत्र माबोपलम्भस्तन्नाप्यभावपमा स्यात्‌ । नदि तन हेहुव्यतिरेकेणौव वा सत्येव 
वा तदभावमरोरपध॒त । तत्तद्विनाभूतविरहसहितः स तथेति चेत्न । तदबिनाभूतव्यति- 
रेकस्य तब्रतिरेकेणबान्यथासिद्धप्भिेरि देहाङ्गीारे भमाणामावात्‌ । अतएवा- 


कतं ते तं तं "क चत कोति ते चोः ` ति तक त सोः 


भस्थक्त मे सिकप के विना भान न होने से भ्रम से पूं क्षानलक्षणा के सम्पत्य्थं रजवस्व 
की सति अवश्य माननी पड़ेगी अतः रजतत्शोपलव्धि के अभावरूप कार्ण न होनेसे 
( इद न रजतम्‌ ) यदह अमाव की प्रमा नहीं होगी ? किन्तु ( षदं रजतम्‌ ) यह भ्रम ही होगा 
तथापि “वेतः शंखः" पेखा परतिखन्धान ( स्मरण ) वाले को विरोधी श्ञान होने क 
पीतत्वस््ृति नही दे, अतः पीतत्वोपलम्भामावरप कारण ्ोने से “पीतो भ शंखः” यह अभाव 
कीं भ्रमा ही हानो चाहिये “पीतः शंल" यह भ्रम नदीं दोना चाहिये । 

समथन-- “पीतः शङ्खः" इस भ्रम में पतस्व क्षा तः र 
भत्पासत्ति के विना हो नहीं सकता है, अतः श्रयुभव क करे कि 
उक्त स्ति फे जनक संस्कार के उद्धोधक पिन्तादिदोप सेहो «भवेत; शंखः” इसर पूवं 
दवितीय क्षणवति भरतिसन्धान का प्रतिबन्ध भी होता हे, धर्थात्‌ प्रतिबन्धक के न होने से 
भ्रम से पूबेलक्षण मे पीतस्व स्पृति दै, अतः अयुपलम्भङप कारणके न होनेसे अमाव 
की पप्रा नहीं होती है, किन्त “पीतः शङ्ख" पेखा श्रम ही होता है । 
स इड पट कं अन्योन्थाभाव का परत्यत्त नहीं दोगा, कारण क्रि 
1 न त्यन्त का अभाव फारण है, रोर छन्योस्याभाव के अह. 
योगौ है, घर पर प्रतियोगी नहीं पा दारय सतयनपामाय का भ्रति 
हप ४ स कारण कि घट पट के ता्ात्म्य 
"घटः परात्मा न" इत्या स्ारक शन्थोन्यामाव के ^ ४ 1 


कौ प्रतीति ही रहती दै, अतः यद्वि = 
भो परत्यत्त नहीं हागा ॥ ३७॥ १ भुपि को कारणा माने तो अन्योन्याभाव का करी 


किंञ्च प्रतियोगो से भर भतियोगी तियो 
धाप्त भतियोगीसक्षिकर्यादि से 
41111 
। ता दै- का भमा हो जायगी, हे 
९८ ८ द घटादि भमा नदीं होती दै, करन्ति दहेतुसे 1 क श 
स ा विद्यमान । छ 
समथन--ग्रतियोगी ओर प्रतियोगी्यात्त के 
खाक्रटय उक्त खल म नहीं है, किन्तु भतियोगो का ल र 4 म नश 
होतो ्ै। ) मतः को प्रमा नीं 


खणडन--प्रतियोगीव्याक्त के अभाव को प्रतियोगी के 


से उक्तके अभाव का प्रमा के हेतुत्व भे = अभाव से अन्यथासिद्ध दोने 
दतृत् म भमाण नहीं दै, अथात्‌ जय श्रभाव की परमां भरति- 
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भोपानुबादसहितः । २३१ 
लोकस्याध्यक्नएे नालोक न्तरवत्ताऽयवेनावयषिना बा, आलोकेनान्ययासिद्धसभिधि- . 
रहेतरित्यालोकामावग्रदे सा नापेच्यते ॥ ३८ ॥ 
अयांक्तयोगस्ठु नायंब्यापतोऽशतयैक्यात्‌ । तद्विरसहितिः स तयेति चेत्‌, इद्िय- 
सनिकषंस्य हि परतियोग्यनुपलम्मे तागद्धेहताऽङ्गक्रियते ततर । फं सन्निकषव्यतिरेफे 
क्यानुदयोदाहरणमेष्टम्यं न बा, न यदि, तदा सजनिकपेस्य देदुतैव तो मन्तव्याऽन्य- 
यैव कार्ययोत्पस्युपपत्तः । एषटव्यश्चत्तरि ततेबोदाहरणे व्यवधायकेनेन्दियसन्निकपंशन्य 
परमाथतश्वामाबवत्युक्तश्षरणसम्पतेरभावममा स्यात्‌ । तत्र व्यवधायकांभावः परतियो- 
गयुपलम्भको नास्तीति चेन्न । सन्निकपंस्य भमाव्यतिरेकपयोजकतावध।रणोदाहरएमेव 
तरि तत्न स्यात्‌ । व्यवधायकरस्य सन्निकपेविरोधिनेव भमाविरोषितत्वमिति वेतत व्यष- 
धायकाभावः सननिकर्पोत्पत्तौ कारणं, न मावममाविशेषोत्पत्ताविति स्थिते स भसङ्ग- 
स्तदबस्थ एव । नच स्निकर्पाभावादेव तदानीगक्तकारणासम्पत्तिः भतियोगिसभिक्‌- 


[1 11 ।1 


योगी-उ्याप्त का अभाव कारण ही नहीं है, तथ प्रतियोगीव्यातत के होने पर भी अभावःश्रमा 
होनी चाहिये, अन्यथासिद्ध हेतु नहीं होते द ? इससे अवयवौ अथवा अवय॒वरूप भा 
ङे भत्यक्त मे अवयव अथवा अवयवीरूप अन्य यलोक ( अन्यथासिद्ध दने से ) स 
नहीं होता है, ्रालोक के प न होने = हौ आ्रालोक के अभाव ( तमः) 
अपेत्ता नहीं होती हे ॥३८ 
६ त लक्षण में तदधिनाभूत शब्द्‌ से प्रतियोग के सनिकषं का ध 
अभिपेव दै, परंतु भतियोगी से व्याप प्रतियोगी का स्िक्षय होता नही क कि पि 
योगी का सन्निप “प्रतियोगी” से घटित हे, भतः अरशतः एक है श्रौर खसे व्याप्त, ख 


1 के जनक साकरदय अभावः 
न--प्रतियोगी के अभाव से सहित ्रियोगी की धमा के जन 
प्माका हद द न्नर भरतियोगी के प्रत्यक्तस्यल मरं भवियोगी का रभाव नहं है, अतः अभाव 


1 श के सन्िकपं को प्रतियोगी के उपलम्भ म॑ देतु मानते ह, न 
फां के भाव म प्रतियोगी का अप्रत्यक्त इ ६। द्नन्यथा वन ति 
होगी, कारण कि ््निशपे के विना मी काय्य कौ उत्पत्ति हो 9५ । य भ 
८ क द्मभावश्ष श ५ उपलम्भ का कारणा नदा है, 
रोने से भरमाव की प्रमा (~ १ 
५ स ना ० के अभाधको कारण ल 
रतियोगी की प्रमा का अभाव उक्तघ्यल म नीं दभाः श व 
लेगी, यदि कहं कि उयत्रधयकः, सन्निकर्यं के विरोधी होने से प्रमा न 
८; का अभाव सन्निक्पं की उत्पत्ति मे कारण है, धि | | 
स्थल में अमाय की भमा क्यो नही दोती है, यद श्रसङ्ग वेला 
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२२२ खणडनखण्डखाग्रे, परथमपरिष्ठेदः- 


स्यामावममात्पादकरसवे नित्यं तद्नुत्पत्यापत्तेः। अतएव नाव्यवधानमधिकं कारणमे- 


ष्टव्य । / इन्द्रियसन्निक्ं एषु तदुपपत्ते । नचाभ्रयसाक्तार = 
। क्ात्कारोपि प्राः 
व्यभिचारात्‌ ॥ २९६ ॥ ६ पराङ्नास्तिताग्रहादौ 


नव ली यत्र परमाथतोऽसत्यमावस्तबरोक्तकारणादभावाबधा- ¦ 
प क विरोषः । सन ताबद्धावयोगिन्यपि तावता तद्धिरहममा भसज्येत । ति 
प्रतियो भावसहितोऽदुपलम्भ. एवामावमरपाणमस्तु, जही योग्यताविशेपणनिवेश- 
व्यसनम्‌ पाग्यताविशेपणप्र्तपऽनुपलम्भमाततो वस्तुगत्या परतियोग्यभाववस्यपिनाभा- 
वनिः, कदाचित्तु संशयो जायते, तत्कथं तथाङ्खीकरियत इति चेत्‌ तं व्यवधानेऽपये- 
वमेबेति योग्यताषिशेषणपर्तेपेऽपि तुल्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


अकि क ज. कक = 


ॐ वि का स्क, भतियोगी का भ्याप्त नहीं है, कारण कि अंशतः 
' यापर होता नहीं है १ भतः तत्‌ तत्‌ ्रविनाभूत से अन्य प्रतियोगी के 


धरमापक साकल्य के मध्य मे प्रतियोगी का भ 
न, अतः अमाव को मा नथा क सञ्निकपं भी गर्त हश्चा ओर उक्तस्थल पर॑ वह दै 


को उत्पत्ति मे ही उसका सार्थपय है। . 


समन--अमाव के पत्यत्त मेँ श्रय 
[| यक ~; 
बह न दे, अतः अभाव की भमा नहीं होती है | स्कार भी कारण दै ओर उक्त स्ल मे 


साक्तात्कार नहीं है ॥ ३६ ॥ भा भत्यक्त नदीं होगी, कारण कि आभय का 
समथन--उप्वधायक दे छात स्त ध 
का क्षनषहोताही दै, विरोध ६ क १ "ततः जहा अभाव दै, वहाँ उक्त कारण से अमाव 
लण्डन--तथ प्रतियोगी फे न धिति माव हे वहाँ अमाव की परमा नहीं होगी । 
करण ८ योग्यता फे निवेश के व्यसन ो ्ोडधयष्पलम्म भो दी शाव की भ्रमा का 
५ १यन- य निवे ५ 

वत) स नकर त्रो कदाचित्‌ अन्धकारादि मे अभावयुक्त 
चह उपपश्न कैसे होगा ? च का निश्चय नदी होता ह, किन्तु सन्देह ही होता है 

छपडन--तथ तो व्यवधायक होने । 
ध ११ शरीर ४ योग्यता के निवेश करने पभा का सव्येद ही होता है, निन्य 
विख््ध है, थतः उक्त योग्यता का निवेश निदोप नहीं का दा जायगा । वद 

मे ह भमाण कोरि 1 

रूप बस्तु के सत्व के निर्धारण ङ शं ५ यहं नही दै, कारण कि 
णि अप्रमाण का विवेचन, 
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क" किक परिमि रिरि के 


भाषाञ्ुवादसहितः । २३२२ 
अपि च मेयस्य वास्तवं प्रमाणकोटावनिेशारमेच मेयबस्तुस्वनिर्धारणा- 


यमेव हि भमाणाभमाणविवेवनं पिचारकाणाम्‌ । अन्यथाऽुमाने व्याघावुपाधिनिरा- 


सायायासो व्यथेः स्याद्‌, व्याप्तपतथमंता ज्ञानमात्रस्यैव कारणस्ाङ्गीकारेण सौर्या 
त्‌ । भाङ्नास्तिताप्रमितो च यद्यमावभमाणतां मन्यसे, तिं सा न स्यात्‌ । तत्रेदानीं 
जायमानाभावभमोत्पत्तावभाववास्तवसत्ताविरहस्यापीदानीं इचित्सम्भवात्‌ । फलविप- 
यकालिकाभावोपलक्चिताधयादेः कारणकोटिनिवेशने विशेषाभावात्‌ । तदुपलक्नित्व- 
स्यैव षिशोपणस्य विशेपत्वेऽतिपसङ्गात्‌ । तथापि सामान्यतो बिशेषाभावोऽसिद्ध इति 
चेन्न, तस्य सखे निव्वंचनापातात्‌ ॥४१॥ 1 


लद्नण॒ से करते है, शन्यथा ( यदि मेय के खरूप का श्रमाणदल मं निवेश कर सकं तो) 
शरजुमानस्थल मे उपा मे उपाधि के निरास के रथं भयास व्यथं दो जायगा, कारण किं 
तेय से विशिष्ट ब्यासिपत्तधम्मंता के श्ानमात्र की कारणता फे स्ीकार सेही निवांह हो 
जायगा। ` 

किञ्च यदि प्रतियोगी के अमाव से विशिष्ट प्रतियोगी के पमाप्क साकल्यरूप 
योग्यता से विशिष्ट भनुपलष्थि को प्रमाण मानें, तो जां सम्प्रति भाव दै; परन्तु पदले 
भाव था, वहां अतीत अभाव का “श्रागन्न घटो नासीत्‌” एसी भमा नही होगी, कारण कि 
सम्प्रति `अरभावधटित उक्त प्रमाण नीं है । यदि फल (भमा ) विषय जो अतीतङ्ञाल, 
तात्कालिक अभाव से उपलक्षित अधिकरण से विशिष्ट प्रतियोगी फे .अमापक साकट्य 
करो योग्यता कं तो उक्त स्थल म॑ यद्यपि आपाततः दोप की ग्रनीति नदीं होती दै, तथापि 
उक्त निवेश मे कोर धिशेय नदीं है । फलवरिपयकालिकाभाधोपलकषितत्व के अरतिपसङ्ग होने से 
विशेष क नदी सकते है ओर यदि अ्रमाव से उपलदित श्राभ्रय को अभाध के अत्यत् म 
कार्ण मान तो ख्व धरतियोगी से युक अधिकरण म अभाव की प्रमा हो जायगी, कारण 
कि यदा कदाचित्‌ विद्यमान अभाव से उपलक्षित प्रतियोगी से युक्त अधिकरणमात्र 


४ निर्वचन नदी हो सकता, तथापि प्राश्नास्तितास्थल म्‌ 


स तियोगी से युक्त शरधिकररण में अरभाव की प्रमा नहीं 


की भरमा दोती है भोर श्न्यत्र प्र 


मभाव क व 
६ से विशेष की कल्पना करगे छि काई त 
४ क श मरं विशेष दै तो अवश्य उसका निवन करना चाहिये 
अन्यथा ८ से ष्टी सर्वत्र उचर होगा, विशेष से उन्तर का सर्वत्र अभाव हो 
ज्ञायगा ॥ ४१॥ ६ न, 
क , । 
अ्रथ असिद्धलचणखणएडनाचवाद 
लक्षण न होने से श्रनि चनीय दै। 


असिद्ध भी क्या वस्त दै! अर्थात्‌ जो अप्रमित हो वह भसिद्ध १ । 
निर्भलग--उयाति शर यत्तप्रमेता ् 
1. 
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२३४ खण्डनखण्डखाद्र, परथमपरिच्चेद्‌ः- 


कथाऽयमसिद्धो नाम १ तथाहिव्यापिपक्तधमेताभ्यामभमितोऽसिद्ध इत्यलक्तणं, 
हेलाभासान्तराणामपिं हसिद्धभवेश एवं सति स्यात्‌ । व्यानि पक्तभमंतां तमिति वा 
न चिरुन्धतां हेतदोपतासम्भवात्‌ १ 
नयु नेदमीदशं तथाहि-फेचिदोपा व्यािपत्तधमतातस्ममितिविरदारमानः, 
केचित्तु व्याप्त्यादिभङ्गे लिङ्गूताः, भतिवन्धकतयाऽलुमित्युत्यत्ति निरुन्धनाश् केचिदो- 
पभूयं मजन्ते। तत्र पथमे ताबदसिद्धमध्यमध्यासते, त्यया-व्याप्यवासिद्धः सोपाधिरूपः 
अननौपांधिकसम्बन्धिता हि व्या्निः सहोपाथिता चालुपाधिताविरदरूपैव एवमधिकर- 
णासिद्धिरप्यसिद्धायेबान्तभेविष्णुः प्तपदोपाच्स्याभरयसय व्यतिरेकरूपा हि सा ॥४२] 
सिद्धसाधनमपि तथैव । सिपाधयिपितधमेविशिष्टो हि पक्त उच्यते, यच्च सिद्धं 
न तत्न सिपाधयिषाऽस्ति ततो; विशेषणाभावायत्तो विशिष्टप्तरूपस्य तज्ाभावः । नच 
वाच्यं यथा सव्यभिचार वाद्धष्याश्चिकमिति पृथगेव सव्यभिचारस्य दोषन तथासि- 
दतवात्त्र सिपाभयिपा नास्तीति सिद्धस्वस्यापि पृथगेव दोषत्वं प्रासोति लिङ्गदारेणा- 
सिद्धिपय्येषसायिलात्‌, अन्यथा व्याप्तयादिषिरहपय्यंवसायितमात्रेण सव्यभिचारला- 
दीनापप्यसिद्धावेवान्तभावः स्यादिति ! यतः सिपाधयिषामानो न प्रतिपत्रा सिद्धवा- 
दष्डन-पेखा मानने पर अन्य विख्य आदि हेत्वाभासा का भी अरसिद्धमेंदही 
प्रवेश हो जायया, फारण किं व्याघत तथा पत्तध्म॑ता श्रीर इनकी प्रमिति के जो विरोधी 
नही है, वे हेतु दोप दी नहीं हं, ओर बिच्द्धादि देत दोप ई, अतः व्याति तथा प्घमंता 
ष तत्प्रमिति के अवय्य विरोधो ह प्रर विरोधी ने से ग्यािपक्तधम्म॑ता से अधर- 
त 
समथन--यह बस्तु पेखी नही दे । देखिये-कोर दोष व्या्िपल्लधर्मतातत्भरमिति के 
अभाव ङप हं श्रोर कोरे शेष व्याति आदि के अभाव मे अनुमापक देतु है तथा कोई भ्रति- 
बन्धक होने से भनुमिति के निरोध करने से दोप है। उनमें प्रथम दोप ्रसिद्ध के मघ्य मै स्थित 
है, फारण कि व्याप्यत्वासिद्ध सोपाथिरप दै, नौर अनोपाधिकर सम्बन्ध ही व्याति हे भ्नौर 
शरञुपाधित्व.चिरदरूप सोपाधित्य है, इसी ध्रकार अधिकरणासिद्धि भो असिद्ध के मध्य 
म दी अन्तभूत होने योग्य है, कारण फि पक्षपद्‌ से उपात्त आश्रय का घ्यतिरेकरूप अधि. 
करणासिद्धि है ॥ ४२॥ 
तथा सिद्धसाधन भो असिद्ध के मध्य मे ्न्तमत है, कारण कि चिपाथयिवित 
धमविगिष्ट ही प्च हे ओर ज सिदध दै उसमे सिपाथयिपा होती नदी, तस्मात्‌ विशेषण 
( सिषाधयिषा त शना मयुक्त विवि पच का वहां भो अभावष्टेदी। 
भगन--अ सेयह हेतु, नष्टम्यासिक दे, सभ्यभिचार दने से, पेली अनुमिति होती है, 
तः अखिद्ध से पथक्‌ ही सष्यभिचारत्व दोप होता, पेसे ही साध्य के सिद्ध होने द 
सिषाधयिषा नदीं होती द, अतः सिद्धत्व भी असिद्धि से पृथक हो दोष दोना चाहिये, 
कारणं श व का 1 व असिदिमं है, अन्यथा (यद्वि चिद्ध 
साधन को पथक्‌ दोपन ध्याप्षथादि फे दिर म॑ पयंवसान होने से सव्य 
यादि का भी श्रसिद्धमं ही अन्त्मावक्यौनदहो। व सरि 
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भाषान्ुवादसदितः । २३५ 


लिङ्गाहम्यते । किं नाम १ इच्छाभावस्य तस्य यथादशनं भत्यक्तादेरेवाधिगम, इच्छैव ठ 
तत्र यन्नास्ति तत्र सिद्धवं भरयोजकमित्येतावन्भात्रेण सिद्धवष्ुपन्यस्यते सिद्धसाधने न 
विच्छामावपन्ुमातुं लिङ्गतयेति । एवं स्वरूपासिद्धिरपिं पल्लधमंताविरदस्पैव ।॥४३॥ 

ये त व्यापतिपक्षधम्मेताविरहलिङ्गभूवास्तेऽसिद्धतः पृथगेव हेवाभाक्ाः। तयथा- 
विशदः साध्यविपरीतव्याप्तः तत्न साध्यज्यतिरेक्याप्ता हेतोने साध्यव्याप्तताभावः । 
किन्नाम १ साध्यव्यतिरेकेण सहानौपाधिकः सम्बन्धोऽन्य एवासौ, इत्थमेव पक्तधमेता- 
विरशत्माऽपि नायम्‌ । किलाम १ ततःसाध्यग्यतिरेकेण सह निरुपाधिसम्बन्धत्वात्‌ तत्र 
साध्यग्याध्विरस्य नास्तीत्यन्ुमीयते । तथासति च साध्यव्यापषिव्यतिरेफलिङ्ग सदशः 
पृथगेष देवाभासो भवति ॥४४॥ 

एवमनैकान्तिकोऽपि न व्याश्चिम्यतिरेकरूपः, किन्तु तलचिङ्गमेव । तथाहि-हेतोर- 
न्वयस्य व्यतिरे्स्य वा व्यभिचारो न साध्यसाधननव्यापिविरदात्ा, फि नाम १ व्यमि 
चारो हेतोः साध्यव्याप्रिधिरहं विना न सम्भवतीति लिङ्गमावेन व्या्चिमङ्गं वौषयति, 
यदि हि निरुपाधिः साध्येन सम्बन्धोऽस्य मवेत्‌, कथं ग्यमिचरितुं शक्चुयात्तस्माग्या- 
्रिषिरदलिङ्गं व्यभिचारः, नतु व्याप्षििरदः । पत्तभगेताषिरदरूपता त्वनेकान्तिकस्या- 
सम्भाषितेव ॥४५॥ 


उततए-सिषाधयिपाऽभाव का शान सिद्धत्यरूप देतु से नहीं दोता है, किन्तु 
इच्छुाऽभावरूप क्लिप(धयिपाऽभाव का क्षान न्यायमत मं भरत्यक्च से चौर मीमांसा मतम 
अुपलब्धि से ही होता है, पदां जो श्चा नहीं होती है उसमे सिद्धत्व भ्रयोजक दै, इससे 
ही सिद्धत्व का सिद्धसाधन मे कथन है इच्छाभाव के अद्धमान से नही । 

इसी भकार “शब्दोऽनित्यः चाचुपत्वात्‌” यहां स्वरूपासिदधि भो पक्तघ्रतिप्वरूप 
पक्ञधर्म॑ता का अमावरूप ही है ॥४३॥ 


जो दोप व्याप्ति, पक्त-धमंता के धर्माच केतु हं, वे असिद्ध ॒से प्रथक्‌ ही देत्वा- 


भल ह । देखिये- साध्याभाव से व्याप्त चिख्दध है शौर देतु मं खाध्वाभावभ्याक्तता साध्य 
व्याघ्स्वाभाव नहीं ३ ¦ किन्तु साध्याभाव के साथ अनौपाधिक खम्यन्धरूप है 1 दसो भकार 
विङूद्ध पल्लधम॑ता का विरहरूप भी नीं है; किन्तु साध्याभाव के साथ निरुपाधिकः 
सम्बन्य छाने से “साध्य कौ व्याति दस देतु मं नीं है" रेख अयुभिति होती द । थतः 
विक्ड साध्य की भ्यास के अभाव मं देतु दाने से पृथक्‌ ह हेत्वाभास दै ।४४॥ 

दशी भ्रक्षार श्नेकान्तिक भी व्याप्ति का अभावरूप नीं है, किन्तु उयाप्त्यमाव 
का लिङ्गरूप रै, देखिये- देतु के अन्वय चा व्यतिरेक का व्यभिचार साष्यसाधनभ्याप्तिधिरद- 
रूप नहीं है, किन्तु व्यभिचार, हेतु मं साध्य की व्यर्ति के पिरह के विना हो नदीं सकता, 
अतः देतुङूप से व्याति के अङ्ग का योधन कररता दै। यदं देतु मं साध्य का निरुपाधिक 
सम्बन्ध हाता तो दयभिचार कँसे ता इससे द्यासिविरह का लिङ्गबयभिचार है, गयाति- 
विरदरूप नदीं ६ । “शब्दोऽनित्यः सत्वात्‌” इत्यादि व्यभिचारस्यल मं पक्तधर्मता है, अतः 
इथभिवार पक्लधर्मेता का धिरदरूप नदीं ह ॥४५॥ 

ससप्रतिपच्त में प्रटतदेव म श्रचिदेतु से ग्यातिपक्चध्रता का सत्य असत्वरूप विशेष 
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२३६ खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिच्डेदः- 


सलतिपक्ततायां चानवगम्यमानविशेषप्रतिपक्तप्रतिरुद्तया यतपाध्यनिथयाजन- 
क्त्वं हेतोः स प्रतिवन्धकसद्धावे कायांजनकस्वमितरकारणसाधारणो षस्ठखमावः, 
तस्य व्यापतिपक्तधमेताविरदरूपताऽसभ्भावितैव ॥४६॥ 

वाधस्ठ साधनवति पत्ते सा ध्याभाववोधनासा भवन्नपि न व्या्तिबिरहावगम- 
रूपः । सामान्यतोऽनोपाधिकसम्बन्धरूपा हि व्याप्तिः, साधनवति च पक्ते साध्यविरहो 
न सोपाधिता साध्याविरोधिखमावत्वात्तस्याः। नाप्यसौ सामान्यतः साध्यसाधन- 
सम्बन्धस्य विरदरूपः, वाधे सत्यपि सामान्येन साध्यसाधनयोः सम्बन्धस्य दृण्ान्ता- 
वगतस्यानपलापात्‌) बाधस्य किंचि द्विशेपविपयत्वात्‌ सामान्याकारपरिश्ीतस्य सम्ब- 
न्धस्य बिशेपान्तरमादाय पय्येवसानाऽविरोधात्‌ । तस्माद्विशेपवाधेन सामान्यतः सम्ब. 


न्धस्य सोपाधिताऽनुमीयते निरपापित्वे बाधातुपपत्तः। यथाह “वाधाद्रोपाधिस्नी- 
` यतेऽन्यथा वेत्ति न कथिद्विशेप इति ॥४५॥ 


अन्यस्तु सत्मतिपक्तवत्‌ बाधस्यापि मविवन्धलमेव तेन वापे सति भ्रतिवद्धवा- 


नियं न करोति देत्रिति व्यापनिपक्तधम्मतादोपमनालोच्य अन्यथैब बाधस्य 
दापलमित्याह ॥४८॥ 


तसमायापिपक्षथम्मेताभमितलानां यत्र साक्षादेव विरहस्योद्धावनं तत्रासिद्धः । 
यत्र तुव्याप्त्यादिविरहलिङ्गोपन्यासः ससतिपक्तोपन्यासो वा ततान्यो हेवामासः ॥४६॥ 


@७ ओ, (4 छ. छ छ ऋ, क * ४ 
श व है, अतः .भति्ेतु शरतिबद्च हाने सरे देतुमंजो साध्यनिश्चय का अजनकत्य 

» चट्‌ अतिवन्धक दान परः कायं का अजनकत्व इतर कारण के साधा 
धह सटप्रतिपक्च पक्तधर्ेता का विरदरूप नदी हे । व 


.७६॥ 
ह धिकरण म साध्याभाव का क्तानरूप चाध भी व्यात्ि-विरह का श्षान 
कप नहा ६। द्‌ लय --सामान्य से अनापाधिकसम्ब्धक्प व्याति है चर साधनवाे पक्लमं 
खाध्य का विरह उपाधि खूप नही द्‌, याकि उपाधि साध्य का पिरोधिङ्प नहीं ह र 
साध्यविरह साध्य का विरोधिरूप ह । तथा व।ध सामान्य से साध्यसाधन के सम्बन्धक्राः 
धिरदरूप भो नदीं हं कारण कि चाध हाने पर भो द्टान्त मे शात साध्यसाघनसंबन्ध का 
अषलाप- नद दो खकता । धाघ पवंतादि विशेष विषयक दै अर सामान्याकार से गृहीत 
नाथ का न्य विशेष (मानस) का सदान कर भी र्य॑वसान हो खकता दै, अतः विशेष 
वि सा से सामान्य से गृहीत सम्बन्ध म सोपाधित्व का अुमान दाता ह कारण कि 
५ म वाघ नह्य हो सफता यद थात कही भोरे कि वाध से 
चाध वा 
भाध से उपाधि का अदुमान दाता है ॥४७] त 
४ ए "थक हाने से दतु साध्य का निश्चय नहा कर 
॑ प १ सकता 
स 
से: 1 तः के साक्ञात्‌ अभाव ‡ 
वदां तो असिद्ध दै भोर जहां व्याति आदि के विरद के नि र ता 


सस््रतिपद्त का उपन्यास दो वदां अस्य हेत्वामाख है ॥४६॥ 
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भापानुबादसदितः । २२७ 


नु सोपाधिलादयोऽपि यतोऽवंगम्यन्ते तत्‌ तः पथक्‌ दूषणं न भवत्यनेका- 
न्तिकल्नादिवत्‌ । मैवम्‌ । अनेकान्तिकलादेव्यापत्यादि विरइवोधने लिङ्गभावनियमात्‌ 
पथगुषन्यासः । सोपाधि्वादेस्तु प्रत्यक्तादपि भरतीतेः । नहु लिङ्गमाचनियमं तत्र भरति 
पादकं किश्चिदस्वि । नच वाच्यं यत्र लिद्गात्सोपाधितादः मतीतिरतीन्धियमरश्तिविषये, 
तन्न तल्‌लिङ्गं पृथगेव दूपणतयाऽभिधीयतां, न ॒दनेकान्तिकलादिकमपि साव्वेतिकं 
व्याप्षिविरदलिङ्गमिति हेवाभासाधिव्यमापन्नमिति । अनेफान्तिकतादिवत्तपां लिङ्गाना- 
मै$रूप्येण निरदष्टुमशक्यवात्‌ पृथक्‌ पृथगेव वाऽभिधानमशक्यमपरिसद्गेययसादिति । 
वदथामधागर हेतुं तदनभिधानस्य ॥५०॥ 

नन्धुवितश्चच्यते व्याप्त्यादिबिरहलिङ्गतयाऽनेकान्तिकृत्वादीनां पृयग्दृषणत्व- 
पिति यतो व्या्तिपक्तधम्मेतोपेतलिङ्गममितिसाध्यानुमितिस्तदरेकस्याच्च भवेत्‌ । यतश 
सा न भवति तदेष तस्यां दूषणं वक्तुं युक्तमिदभवुमित्युत्प्तिकारणमिह नास्तीति । 
नच व्या्चिप्तधमम्मते तलममितिश्च बिदहायान्यत्तुत्पत्तिकारणमस्ति व्यतिरेकोपदशनयो- 
गयं तस्माद्ुमितिदोपभ्रतीतिकारणत्यमनेकान्तिकसवादीनां न ठ साक्ञादोपत्वं दोषमरति- 
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्ररन- जसे व्याप्ति विरद का लिङ्ग अनैकान्तिक पथक्‌ हेत्वामास दै, बेसे दी सोपा- 
धित्व का क्षान जिनसे होता है वे भो पृथक्‌ हेत्वाभास वयां न कष्टां । 

उत्तर--व्याप्वि.विरह-बोधन मे अनैकान्तिक नियम से हेतु होता है, भतः अनेका. 
न्ति का प्रथक्‌ उपन्यास है ओर हेतु मे उपाधि भरत्यच्च से भी शात होता दे, लिङ्ग भाव से 
नियतश्रतिपादक वदाँ कुचं नदीं है । 

्रन-जिख अतीन्दरियस्थल मे लिङ्ग से सोपाधिस्व की भतीति होती दै, षाँ लिङ्ध 
को पृथक्‌ द्षण कहना चाहिये, कारण कि अनैकान्तिक भी सवत्र व्याततिविरह का लिब्ग 
नदीं है, अतः हेत्वाभास अधिक हृष्ट । < 

उचर--श्ननैकान्तिक के तु्य उन लिङ्ग का एक रूप से निद नदीं दो सकता श्नीर 
पृथक्‌ भी असंख्येय होने से निदेश शर्क दै, अतः सोपाधित्व के लिङ्ग एथ देत्वाभाख 
नहीं है, इसका अन्य देतु भी आगे करहगे ॥५०॥ = 

प्रन-- व्यापि रादि के विर्ट का लिङ्ग दोने से अनैकान्तिक आदि पृथक्‌ दूषण दं । 
आपका यदह कथन अनुचित है, कारण फि व्य!प्ति.पक्तधमंता-परमिति से साध्य कौ अदुमिति 
होती दै, भौर व्याप्तिपक्तधमंता-थमिति के वेकट्य मे अजमिति नदी होती दै, जिनसे श्चुः 
मिति नदीं होती है वेदी श्रदुमिति मे दोपङ्प से कथन के योग्य दकि ये अनुमिति के 
कारण यहो नीं दै, यान्ति, पद्चधमेता, रस्यममिति खे अस्य श्लुमिति का कारण नहीं ह . 
जिनका व्यक्तिरेक अचुमिति के व्यतिरेक म उपदशंन योभ्य हो । तस्मात्‌ अनुमिति दोष की 
प्रतीति मं कारण ्नैकान्तिक चादि हं, साक्तात्‌ दोप नदी द जो दाप के पतिपाद्क होने खे 
दोष है उनका अभिधान साल्नात्‌ दोय फे उपजीबन विना अग दै, अतः भ्रधान दोप 
काही वोपरूप से अभिधान युक्त है, सभ्यभिचार आदि का दोषरूप से कथनयुक्त 
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२३८ खण्डनखण्डखाद्य, पयमपरिच्छदः- 


परादकतयापि च दोषत्वं साक्तादोपत्वभयुपजौग्याशवयाभिधानमिति प्रथानदोपस्यैव 
दोपतयोद्धावनं युक्तं न सव्यभिचारत्वादीनामिति विमागमू्रमनयंकपिति ॥५१॥ 
सत्यमेतत्‌ । साक्तादोपत्वं ्रतिवन्धकस्य व्याप्तयादि विरहस्य वा, विरूदता- 
दीनान्तु ततूभमापकतया यद्यपि दोषपत्तनित्तेपस्तथापि विरुद्रत्वादयो यदोपमरतिपाद्‌- 
कतयोक्तास्तदुद्धाबनलाघवाचुरोषात्‌ व्याप्यादिषिरहे तोद्धाग्यमाने न रेतुमेन्तं 
शक्यते । अनेकान्तिकसादौ तूद्धाभिते व्पाप्तयादिविरहोऽ्थाह्‌ गम्यते । व्याप्तयादि- 
विरहव्यतिरेकेणानेकान्तिकलादेरचुपपननत्वात्‌ । यथा तसमादीर्घोऽयमिल्युक्तं असात्‌ 
हस्वः स इत्यथाहम्यते न तु तत्र मतिपायान्तरपिन्ञा तथेहापि निरण्नौ धूमोऽस्तीति 
मरतिपादिते अग्निनाऽसौ न व्याप्त इस्यथाद्म्यते । न हि सम्भयत्यग्निना च व्याप्तो 
नग्नो चास्तीति । अतएवाऽजनन्त्यादवीन्धियोपाध्यादिलिङ्गानां येपां पूपमनमिधानं 
समधिते तेपामनमिधानेऽयमपि हेतुः । तानि दयुपाधिलिङ्गानि नार्थवशादुपाधिमन- 
पेत्ञाणि गमयन्ति येन येन तेषां व्याप्षिनाबधारिता त॑ भ्रति तत्मतिपादनमन्तरेणा- 
परतिपादकलस्यापि सम्भवात्‌ । अनेकान्तिकलाचवगतौ च ब्दाएयादिविरह्वोधाय ` 
न भतिपादनीयान्तरापेक्ा कस्यचिरसचेतसः सम्भवतीति पूव्वपक्तपनतेपः ॥५२॥ 


भेक क किकः जकः ककन कक = ऋ 


नही अतः सय्यमभिचार श्रादिं देत्वाभाखतव फा प्रतिपादक गौतम जो का विभाग सूत्र 
छअनथंक है ॥५२१॥ | 
, उघए--यह पकौ शङ्का युक्त ही है, सात्तादोप अलमिति के भतियन्धक खल्रति- 
प्त दयौर दया्ि यादि के विरही, भ्रोर विज आदि कौ यथपि व्यानि आदि के विरह 
के प्रमापक होने से. दोपपक्त म गणना दं, तथापि ( दोप के थतिपादक दोने पर भी ) विख 
आदिजो दोपरूप से कदे गये हं बह उद्भावन म लाय होने से ह ! वेखिये- अनैकान्तिक 
स्थल मे यदि अनेकान्तिक का उद्भावन कर तो व्याप्स्यादि का विरह अर्थाद्म्य होता दै 
कारण किं व्याप्ति के विरह के विना अनैकान्तिकत्व नु पप्र है, चसे उससे यद दीघं ४- 
स पर.दससे बह हख दै--यद अर्थाद्गम्य दोता दै अन्य धतिपाद्य की अपेक्ता नह होती 
है, वेसे ही अश्चि के अनधिकरण में धूम दै पेखा कहने पर अश्चि से इयाप्ति नहीं है यदह अर्था 
दम्य होता है, कारण कि यह सम्भव नीं है किः अन्निसे व्याप्तो भौर श्चि के अ्रधि. 
करणमेन रहता हो, अतीन्द्रिय उपाधियो के लिङ्गके अनन्त्य होने से देतु शेषरूप से 
ह ५ पूवं स श्ये ह्‌ उनके अनभिधान मे यह भी हेसु जानना चाहिये 
उपाय क अथवश अन्य प्रतिपाद्य कौ अनपेन्ता से बोधकः नही 
व ध लिग भं--व्याप्ति नहीं जानी ३, सम्भव 
एन फ विना उपाधि की अनुमिति न कर सके, किख सचेता 


को अनेकान्तिकत्य आदि के भवगम होने पर ठाप्त्यादि-विरह-वोधन के अथं अन्य धरतिपादय 


५ को श्रपेक्ता नी होती है यद पूर्वपद का 
खण्डन--दस रीति से असिद्ध के लक्तण फे व्ययस्व शो पर र 
पछ यह 
(पने) इस पूषेपक्तमं उक्त कथन से कीश असिद्ध का लद्ण व 
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भाषाञुबादसदहिवः | २३९ 


एवमसिद्धलक्षणे व्यवस्थिते बाधोऽषमभिधीयते । एतेन कीदशमसिद्धलक्तणं 
उयवस्थापितमायुष्परता भवति । व्याप्तलपच्तधम्मेत्वाभ्यामभमितोऽसिद्ध इति तावत्‌ 
विरुढादिषु लक्षणं किन्नास्ि फं वाऽस्ति । यदि नास्ति तदा व्याधिपत्तधम्मेताभ्यां 
भ्रमिता बिरुद्धादयः भराप्नुबन्ति । अथास्ति तदा तेऽप्यसिद्धमेदाः भाप्ताः। अ्ेतस्ि- 
लरत्तणे सत्यपि वे नाषिद्धान्तभूताः) तदं लक्तणमिदमतिव्यापकमापन्नम्‌ । अथ यत्र 
व्यापरिपन्तधम्भत्वाभमिवत्ं साक्तादुद्धाग्यते तदसिद्धभित्युच्यते तहिं लक्षणान्तरमिदयुक्तं 
स्यात्‌ । नैतदपि युक्तं यत व्याप्यत्वासिद्धेव्याप्निविरदमातं परतिपायते तत्र व्यानि 
पक्तधस्म॑ताममितत्वानां हानं मिलितं नोद्धाव्यत इति नासावसिद्धः स्यात्‌। एवं सवांसि- 
द विशेपद्ुदाहट्य प्रसङ्गो विधातव्य; ॥५३॥ 

श्रय भरत्मेकमिदं लक्तणं व्या्षयभभिततया सान्तादुद्धाव्योऽसिद्धः परक्तथम्म॑वा- 
प्रमिततया चेति तहिं अन्योन्योदाहरणाग्यापेरव्यापकत्वग्ुभयोः, अथोभयोरप्य- 
सिद्धविश्षेपलक्षणएलादन्योन्यविपयाग्यापकृता न दोषायेति मन्यसे । न, सामान्य- 
ले निव्वेक्तुमशक्ये कथमिदं विशेषलक्तणमपि घटते । अथालुमितरसाधारणदेद 
व्यतिरेकोद्धावनं सामान्यलक्तणमस्तु । मेवम्‌ । सत्पतिपतोद्धावनं तथेत्यतिग्यापतः । 


पत्तधर्मता से अध्मित असिद्ध रै--यद लक्षण विरदधादि मे है अथवा नां दै । यदि नही 
है तो भिच्डादि व्यात्तिपद्यधम्मेता से भमित भास होते ह र यदि यह लक्षण विश्दधादि 
म दतो विरुद्धादि भी श्रसिदध फे मेद्‌ भाप्त हृष्ट श्रौर दस ल्तण के समन्वय होने पर मी 
यदि बिर्द्धादि भसिद्ध म॑ अन्तभूत नदीं हं तो यह लक्षण अतिव्याति दोष से टूवित दुश्रा । 

समभ्रग--जिखमे उाप्तिपत्तधमंता भरभितत्व का रभाव साच्छत्‌ उद्भ।चित हो वद 
सिद्ध दै । 

सरन यद लक्षणान्तर दुश्रा, अतः प्रतिजल्ाहनिरूप आपका निग्रह हुशथ्ा। किञ्च 
जिल व्याप्यत्वासिद्ध मे केवल व्याधि का दो विरह उद्धावित होता दै, वदां च्यातिपक्ष- 
धर्मवाप्रमिवस का रभाव उद्धावित नदीं दोता है, रतः बद असिद्ध नदी कदावेगा, एवं 
आशधयासिद्धि खरूपासिद्धि मे केवत पत्तधमैता फा विरह उद्धावित होताः दहै । उक्त खमु- 
दाय का शरभा उद्धाधित नदीं होता है, अतः उनमें मी भव्यानि दो जायगी ॥५३॥ 

शम्रन- प्रस्येक यदह लक्षण हे अर्थात्‌ व्याति की प्रमिति के अभाव का जहां उद्भावन 
दो बह असिद्ध है तथा पलषधर्मता को भमिति के मावर का जहां उद्धान हो बह अलिच्ध है 
इस प्रकार से दो लक्षण हं । | 

सग्डन-पेसा करने पर श्रथमलक्षण वती आभ्यासिद्धि मं ओर द्वितीय लक्षण की 
व्याप्यत्वासिद्ध म व्याप्ति दो जाषगो । यदि फं कि रसिद्धविश्ेय के ये लन्तण दं, अतः 
भ्नग्यासि नद है, तो सामान्यलक्तण के न दने पर धिशेष लक्षण का निवंयन श्रयु्त है, कारण 
कि सामान्य के शन चिना विशेष को जिशासः ठी नदीं दोती है । 

समभन-भ्ुमिति फे जो साधारण देतु उनके श्रभाव छा उद्भावन श्रलिद्ध है । 

सष्टन--श्चचुमिति का श्रसाधारण हेव अससप्रतिपक्तत्व भी दै ओर उसक्त अभाव 
सत्प्रतिपन्तत्य रै, अतः उक्तका उद्धायन भी अ्रसिद्ध हो जायगा, यत्रि कं कि अलुमिति के 
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२४० खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्चेद्‌ः- 


भावरूपतया हेतुबिशेपणे च निरुपाधित्वव्यतिरेकोद्धावनाव्या्रैः खरूपासिद्धिः सर्म 
ममाणसाधारणो दोष इत्यत्र तदुद्धावनाव्यापेष । अथोच्यते व्याप्तलपत्तधम्मेताभ्यां 
रमितसस्य व्यतिरेको यन्न सान्ञादुपन्यस्यते सोऽसिद्ध॒इति इदमप्यलक्षणमव्यापक- 
लात्‌ । यत्र व्याप्तयादिव्यतिरेफ उपन्यस्यते, तत्र बस्तुगत्या व्याप्रवप्रमितेव्य॑तिरेकोऽस्त 
नाम्‌ .नतूपन्यस्यतेऽपि, योजनाभावात्‌ । व्याप्षिव्यतिरेकदशंनादेवानुमानाङ्गवैकल्या- 
त्मनो दोपस्योद्धावनपय्यैवसानात्‌ । तस्मात्तत्र भमितलव्यतिरेकोद्धाबनं नास्तीत्यव्या- 
पकत्वं दोपः ॥५४॥ 
न्च बिशेपणाद्यमावोऽपि वस्तुतो विशिष्टाभाव एवेति नोक्तदोषः । न, यदि 
विशेषणाब्रधिको बिशिष्टस्तदा तदमावमेदोऽपि स्पात्‌ । अथ नाधिकस्तदा विशेषणा- 
भावत्वामान्या सा विशिष्टाभावतेति विशेष्यामावेपि तथात्वे पृथगेव विशिष्टामावत्नार्थ- 
स्तयोरित्यनुगम एव । स्वायांुमित्यसिद्धव्यािाजुद्धाबनादिति ॥५५॥ 
धि अय वपे यन्न॒ व्यापत्वपक्तषम्मेत्वभमितेष्यतिरेकः साक्ञाच्यक्योपन्यासस्वद- 
सिद्धं शक्योपन्यासत्वस्यालुपन्यस्तेपि सम्भवाननासत्यग्यापकतेति । चैतदपि युक्तम्‌ । 
तयाहि शव्योपन्यासत्वं $ शक्यस्रूपनिर्देशलमातं, उत शक्यममापणवम्‌ । आग्ेऽ 


अखपधारण जो भावरूप हेतु उसका व्यतिरेकोद्धावन असिद्धि दै तो दयराप्यत्वासिद्धि में 
अव्याप्ति दो जायगी, कारण फ अचुमिति के असाधारण हेतु ननोपाधिकत्व भाव त नहीं ह। 
किञ्च खरूपासिद्धि सवंप्रमाण का खाधारण दोष है, अमिति फा असख 


च धारण नहीं १ 
उसफे उद्भावन मे अव्याप्ति हो जायगी । रण नहीं हे, त 

ऽगयन--ज्ां व्याप्तस्य पल्लधर्मस्य से भमितस्व का व्यतिरे =: 5 
य असि दै । क सात्तात्‌ उद्धवित दो 


खडन--्ग्यापक हाने से यह भी अलक्तण है, कारण कि जां व्यानि च ञ्य 
का उद्धाबन होता दै, बां वस्तुतः व्यासिश्रमिति काव्यतिरेक दै भी, च त 
प्रथोजनाभार से नदीं होता रै, कारण कि व्यात्तिव्यतिरेक के वृश्वेन से ही अनुमान के 
साधन के भाव "का उद्भावन हो गया, तस्मात्‌ यहां प्रभितत्वव्यतिरेक का न ही 
होता है, अतः अरब्याति वोप हो जायगा ॥ ५४ ॥ ध 
सष्थन-- विशेषण ( व्याप्ति । 
4 ५५ भौ घस्तुतः विशिष्ट ( भ्याप्ि.भरमितत्व )का 
„ _ स्पटन--यदि विशिष्ट विशेषण, विशेष्य से भिन्ने तं वि विश्येष 
ध हौ 8 यदि विशिष्ट विशेषण वा विश्य ५ य सितता 
(9 स सात दै श्रतः अनञुगम हो जायगा 1 
ज्ञायगी ॥ ५५॥ १ वा ध 
समभन--जिस स्थल भँ व्यापि.पल्तधर्मवायमितस्त मे 
पन्यास हो वह असिद्ध दै, जहां उ जा 
1 प्यास न्ह होता है, वषं मी उपन्यास हो सकता है, 
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माषाञ्चबादसहितः । स 


नकान्तिकादावपि व्यात्तिशून्यत्वं शक्यप्रतिज्गम्भवत्ये् । द्वितीयेऽपि यदि साक्ञादिति 
परतयक्तेणेत्यथेः, तदा भ्त्यक्तेण परमापणो यत्वं व्याप्िपकतधम्मंताभरमितितिरहस्य पत्यक्न- 
प्रतियोगिकाभावमर्यक्तताव्ादिपते विरुद्रादावप्यस्तीत्य तिन्याध्चिः । अन्यमते न कचि- 
दृपीति सवाव्यािः ॥५६॥ » 

अथ व्यात्तिपत्तधम्मेतावरिरहस्यापि प्रत्यत्तप्रमापणीयता चिवक्तिता सा न युक्ता, 
उक्तलक्षणवाक्यस्य व्यापिपक्तधम्मेताविरहानभिधायिवात्‌ । तद्विरदेऽपि तात्यययांभ्यु 
पगमे प्रत्येकसष्ठदितलक्तणताविक$न्येनाव्यापकलापातात्‌ । अतीन्द्ियपक्लादिषिरहे च 
त्रिपये तदभावादव्यापकलापत्तः ॥ ५० ॥ 

एतेन यदि लिङ्गानपेचसरं सान्नादथः सोऽपि निरस्तः । श्रथोच्यते यन्न व्याप्तल- 
पक्तधम्मेलममितेव्यतिरेक्ः भ्रतिपादनीयान्तरानपेक्ञतया तत्भरमापकस्य लिङ्गस्योपन्या- 
सव्यतिरेफेण शवयोद्धावनः, तदसिद्धमिति । नेतदप्युपपन्नम्‌। अतिग्यापकवात्‌ । तथा 


कि जतो शो 4 रिः त च को ^ 9 क ऋ 


खर्डन--५शवयोपन्थास » शब्द्‌ का क्या अथं है । जिसके खरूप का निर्देश शक्य दो- 
यह्‌ श्रथ है अथवा जिसका प्रमापण॒ शक्य हो यष्ट रथं है । पथमपत्त मं अनैकान्तिक श्रादिमें 
भ व्याप्तिव्यतिरेक की ्रतिज्ञा (उपन्यास) शक्य है । अतः अव्याप्ति तदवस्थ ही है । द्वितीय 
पत्त मे साच्तात्‌ शष्दं फा पत्यत्त से पेखा अथं करे तो व्याप्तिपक्तधर्भताविर मे प्रत्यत से 
भ्रमापणीयत्व [भत्यक्त के अभाव को प्रत्यत जो मानते हं उनके मत मं] विख्दादि में अतिव्याति 
हो जायगी नौर भरत्यत्त के अभाव को प्रत्यत्त जो नदीं मानते ह, उनके मत मं स्त्र असम्भव 
हो जायगा ॥५६॥ 

समथन- जहां व्याप्ति तथा पत्तधमेता का अभाव भव्यत्तश्ञान का विषय हो बह 
असिद्ध दै । 

लणए्डन--यह भी युक्त नीं है, कारण कि प्रमितिघरित उक्त लत्तण॒ घाक्य का यह अर्थं 
नहीं है। मान मी लं कि उक्त वाक्य कायह भी अथं हतो यदि उभयविरह का उद्भावन मिलित 
द्मसिद्ध है तो जहां केवल व्याति के विरद का उद्भावन है, वहां अग्याप्ति हो जायगी अर 
यदि पक २ के श्रभाव का उद्धावन सिद्धद्टं तो यदि व्या्िषिरह का उद्धावन असिद्ध 
तो पक्तधर्म॑ताधिरदो द्धावनसखल (आथयासिद्ध) मं श्रौर यदि पक्तधर्मता के व्यतिरेक का 
उद्भावन असिद्ध करट तो व्याप्यत्वासिद्ध मं अव्याप्ति हो जायगी । 

किञ्च जहां अतीन्द्रिय पक्चादि विरह दहै, वहां पक्तधमंता का व्यतिरेकः प्रत्यक्तप्रमा 
का विषय नष हे, अतः अव्यात्ति दो जायगी ॥ ५७ ॥ 

समथन-खान्ञात्‌ शबष्द का ल्िङ्गानपेद्त्व अथं है श्र्थात्‌ जष्टं व्याि पन्तधर्मता 
का विरह लिङ्ग की अनपेत्ता से प्रमाविषय हो बह असिद्ध दं । 

दर्डन--यह कथन भी युक्त नहं दै, कारण करि श्रतीन्दियपन्ञस्थल मं श्राथया- 
सिद्धि का अवगम लिगसे ही दाता है, अतः अतीन्द्रिय आधयासिद्धिमं अग्यातिद्ो 
जायगी 1 

समथन- जहां व्याप्ति अथवा पक्षधमंता था तत्प्रमिति के व्यतिरेक का कथन 
[ अम्य प्रतिपाद्य की अनपेक्ला से प्रमितिजनकदेतु # उपन्यस्त के धिना दी] हो सक 

1. 
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२४२९ ~ खण्डनखण्डखाचे, परथमपरिच्छेद्‌ः- 


हि-विरुद्रादौ शक्यते तायद्विप्तत्तिदण्डभूततफांभावात्‌ सोपाधिताऽवगन्दुम्‌ । यदाह 
“यत्राजुदलस्तर्को नासि सोऽपयोजकः › इति । तसमात्तपामप्येवं लक्षणयोगिलादसि- 
दरवप्रसङ्गः। नच तादृशतक्राषिपयलमपि प्रतिपादनीयान्तरानपेत्तव्यापिपकधम्मताभ- 


मितिविरदपमापकलिङ्गभूतमेवेति बाच्यम्‌ । तथा सति व्रिश्दधलादिवत्तस्य हेवाभासा- 
न्तरलभसङ्गात्‌ ॥ ५८ ॥ 


अथोच्यते, तथोपन्यस्थमानं तदसिद्धम्भवतु-साध्यविपरीतग्याप्षिवादिना तु दृष्य- 
माणं विरुद्धायेव तत्‌, उपन्यासप्रकारभेदाच् मेदव्यबस्था हेलामासानाम्‌ । नदय 
गाचाभरसादिवदत्यन्तासङ्कुर इष्यते । छ नाम १ भमाणभमेयमाववत्‌ मकारासङ्रमाज- 
मिति । तद्प्ययुक्ताभिधानम्‌। वक्तव्यं हि केन भश्रारेणासिद्धवम्भवति, न ताबदुक्त- 
लक्षणेन; तथाशक्योद्धावनतस्य िरुद्रोचितभकारेणोपन्यस्यमानस्य सम्भवात्‌ । सर्वथा 


[क च . [1 
बद सिद्ध ६ । एस लत्तण म धिरद्ध मं लिङ्ग का उपन्पासर होने से अतिष्यासि नष ट नौर 
रि न पर च ५ [1 
अतीन्ध्ियपत्तस्यल म लिङ्ग का उपन्थासता दं, परन्तु लिङ्ग मं व्या्ति-प्रतिपादन की अपेत्ता 
ह, अतः अब्ग्राप्ति नही । 
खर्डन्‌-यदह भी युक्त नदीं दे, कारण छि शब्दोनिरयः कृतकत्वात्‌ , शब्दोऽनित्यः भ्रमे. 
यत्वात्‌ इत्यादि विरुद्ध अनेकान्तिक स्यल मं विपक्तवाधक तकभाव से भो व्यास्ि के 


पतिरेक का अवगम होता है । यद यात उद्यनाचायं जी ने भी कही दै कि जर श्रचुकूल 


तकं न दो बह देतु भयोजक ( व्यापतिरदित ) ६, तसा विषादि मे उक्त ये 
। के 
होने से अतिव्याप्ति दो जायगी । (9 ४ क 
सम्थन--विपक्तबाधक तकं का प्रभाव. भौ प्रतिपादनीयान्तर कौ अनवेक्षा से 
न्तर की नपेज्ञा से लिङ्ध- 
सूपसेदीषि च मे व्यातिचिरद का अनुमापक दै, अतः अतिव्याप्ति नहीं रै 
खपडन--पसा मानने पर विरुद्धादि के तुरस्य विपक्तव(धकः तक # ह 
ध मावर भो देत्वामास 
समथन--ठतकरव आ्दिदेतु मँ जि सभय विपक्तवाधकः त्थः के ड 
¶ 1 अभाव से व्या- 
प्यमाव क द्मवगम दता दै, उख काल म बह असिद्ध हे ओर जघ साध्याभाव उ्यापत्वादि- 
ऊप पत्‌ सल व्यात््यभाय का श्रबगम्‌ होता दै, तव वह्‌ विरुद्धादि ह! उपन्यास के पकार के 
भेद्‌.से दी देर्वाभासों म मेद्‌ दे । गोत्व श्रश्वस्य के तुर्य भद्‌ नही है, किन्तु रमाण भमेय के 
वर्य भेर द भात्‌ जसे प्क ही बस्तु चलुरादिभरमित्तिके करण ने से परमाण ओर 
प्रमिति के विषय होने से प्रमेय ्ै। ९ हीं शकार का असङुरमा्र है । 
खण्डन्‌--यह कथन भी अयुक्त हं, कारण कि प्रकार के भसद्कर होने | 
¦ ॥ पर 
कना होगा किं किख प्रकार से असिद्धस्य है । उत लक्षणसूप भ स ल 
खकते है, कारण कि व्याप्तिपल्लधम्परताधमिति के अभाव का शश्योदुभावनस्वरूप स 
भकार--विचद्ध के उचित भरकर { लद्तण } से कथित तकल्यादि मे भी-विचमान है 
अर्थात्‌ यदि असिद्ध का उक्त ल्त कर तो विण्डस्यल मे अविद्धरूप हेत्वाभास से र 
अनुमिति क प्रतिबन्ध हने से विरुद्ध की हेत्वाभास मे गणना व्यथं हो जायगी । 
समभन--जहा खाध्य के अभाव से व्याप्तत्वरूप विष 


९ ~ ४ "दत्व क्रा उदू 
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भापाञ्ुबादसदितः । | २४३ 


निपूप्रकारकस्यासिद्धधम्मिणस्तदुदधावनाशक्यलात्‌ । नच तथाशक्योद्धावनत्वमप्युद्धा- 
व्यते, सिद्धेः, येन भरकारमभेदव्यवस्थितिरनेन मवेत्‌ । नच शवपोदधावनपद्स्थाने उद्धा- 
न्यमानलपिति इते निस्तारः, सोपाधिवाचयुद्धावने भमित्यभाषोद्धावनं व्यथताम क्रियत 
इति तदव्यापकत्वं भरसज्येतेति प्रागेषोक्तवादिंति ॥ ५६ ॥ | 
8 © 

एतेनासिद्धः साध्यसम इति त्यक्तम्‌ । यथाक्थञ्चित्साध्यसाम्यस्य सवसा- 
धारणात्‌ । साम्य्रिशेपस्य चोक्तमरफारपय्यबसानव्यतिरेकेणान्यस्यासम्भवात्‌ ; लक्ञ- 
न्तरेषु चोक्तदूपणपकारा यथासम्भव मिह योजनीया इस्यलंविस्तरेणेति ॥ ६० ॥ 

अपिचासिद्धलक्षणविशेणेषु भमाणव्यवृच्डेदकव्यतिरि क्तन यग्रवच्डे्यं तत्‌ किं 
केनचिषिश्ढधं केनचिदन्यदिति चेत्‌ । विरुद्धमेव किमुच्यते । तथा दि-साध्यषिपरीतः 
व्याप्तो विरुद्ध इत्याहुः । तन, साध्यव्पतिरेकेण हि व्याप्तिः कात्स्यन वा अनोषा- 

सए्टन- पेखा कोर स्थल नहीं हे जहां चिरद्धादि प्रकार न शा, केवल श्रसिद्ध प्रकार 
हीदहो। किञ्च खाथांडमिति में असिद्धस्थल म भी शक्यो दुभावनत्व का उदूुभावन नहीं 
होता दै, फिर उक्तष्यल म उक्त भकार से भी व्यवस्था कैसे होगी । 

समथन--शश्चोद्‌मावन पद के स्थान मे उद्‌ भावनमात्र दं अर्थात्‌ व्याप्िपक्तधम्मताः 
प्रमिति के व्यतिरेक का जहां उदूभावन हो वह असिद्ध ्ै । विव्डादि मे यद्यपि उक्त व्यति- 
रेक है, तथापि उद्‌भावन नहीं होता दै, अतः अतिग्यासि नहीं होगी । 

खषएटन--उप्ाप्यत्वसिद्ध स्थल मं केबल व्यक्ति के व्यतिरेक का ही उदुभावन होता 
है । प्रयोजन न होने से व्यापिभमिति के व्यतिरेक का उदूमावन न होता है, अतः अय्याति 
दो जायगी इत्यादि पचे क भये हं ॥५६॥ 

समथन-साध्य से सम असिद्ध हं 1 र . 

खषडन--यद्वि अस्तित्व ज्ञेयत्व आदि धमं से साम्य को विबल्ला करं तो षिख्ादि 
हेतु भो उछ भ्रक्रार से साध्यसम हाने से अलिद्ध हो जायग शरीर यदि साम्यविशेष की 
विवन्ञा करे अर्थात्‌ जसे साध्य साश्य से व्यापतत्वरूप से भ्रमित नषा है, पक होने से तथा. 
साध्य, प्लधर्म॑ता से भ्रमित नहीं ह, संदिग्ध होने से एवं अयापिपक्तधमता से जो पभ्रमितन 
दो चह साध्यसम है- पेखा चिवक्ञा करं तो उक्त शकारम दी पयवसखान दोगा भ्नोर उन 
कासे क! ल रडन कर खुके ह । अन्य असिद्धि के लक्षणा मं भी उक्त दूषणो का अथवा 
उक्त दुषो से सदश श्चन्य दुषो की यथासंभव योजना करना चादिये, प्रन्थ का विस्तार 
व्यथं है ॥ ६० ॥ | 

इति असिद्धलक्तणखर्डन' 


कैकय 





द्मथचिश्द्धलन्षणम्बर्डनाचबाद्‌ । 


किञ्च ग्या्तिपक्षधरम्मतातस्प्रमिति के टश्रतिरेक का कथन जहां लिङ्ग के उपन्यास 
के विना दो सफे बद्‌ भरसिद्ध दै शस लक्षण में भरमित्यन्त धरमाण॒ के व्यवच्छेद का अथं है-लिङ्ग 
के उपन्पाख के विना इस विशेषण का तथ। शक्योपन्याल्त इस विशेषण्‌ छ भ्यवच्छे्य कया 
है । यदि कदे कि किक्लीका व्ययच्छे्य विख्डः दै मौर किलीका स्वारथांडुमितिस्थलीय 
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२४४ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्डेद्‌ः- 


भिको बा खामाविको वा सम्बन्ध इत्याथ्ुक्तिभिः सविशेपेण सहभाव एष निरुच्यते । 
तथा सति च साध्यग्यतिरेकेण सामानाधिकरण्ये बिशेपणबिशेषयुक्तं विरुद्र्वमि- 
त्युक्त स्यात्‌। यद्‌ चेवं तदा साध्यव्यतिरेकसामानाधिकरएयमेव हेतोरगमफसवे समरथ 
मिति तन्मानुदधाव्यं था विशेपणमतेपः । तथा चानकान्तिक एवायं स्यात्‌ ॥ ६१॥ 

नञ साध्यव्यतिरेकसम्बन्थो यद्यपि विरुदधानेकान्तिकयोैयोरप्यस्ति तथापि 
बस्तगत्या खाभाविकोऽसो विरुद्ध एवेतयेताबन्भात्रविरोपविवक्षया विरुद्धस्यानेकान्ति- 
काद्धेदोपन्यासः । सैवम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । वस्तुगत्या सन्नप्ययं विशेपो नोद्धाबनाहं 
इ्ुृक्तणीय इत्युक्तम्‌ । तथा हि नेवमस्य साधकमेतत्साध्यं भति विरुद्रलादित्यमिधी- 
यमाने विरुडधशब्दाथेनिरक्तौ व्िशेषणाधिक्यस्योक्तन्यायेन दुष्परिदरवात्‌ । अत एवा 
कान्ति सन्देहेन प्रत्यवस्थानं विरुद्धे तु व्यतिरेकनिथयेनेति विंशेपादनयोभदेनोपन्यास 
इ्यप्यनवकाशम्‌, भचुमितिहेत्ग्यतिरेको हि हेतदोपोऽचुमितिरैदैको व्याकषिसततस्त- 
द्भाग्स्य दापलात्ताबन्मात्र जाप्यं तचहेतुनिपक्तसम्बन्धोद्धावनभात्रादेव गम्यते, तस्म(- 


नी मौ 


असिद्ध का संग्रह फल है तो विरद्ध हो षया बस्तु है, अथ तड 
है, अतः व्यवच्छेय के न होने से विशेषण व † †त्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय 


खमयन-सलाभ्य के अभाव से व्यास हेतु विरुद्ध है । यहां ये 
{ हा साध्याभाव के साथ व्यासि 
विशेषण से युक्त खदभाव ही ६, कयौकि सावत्रिक च। अनौपाधिक अथवा खाभाविक सम्बन्ध 


ह व्याप्ति है। पेखा होने पर साध्याभाव के विशे ( ₹ 
व भ्व क साथ ष्विशेपण ( सावंन्निक्स्थ ) से युक्त 


खण्डन--यदि पेता है तो साध्याभाव के साथ सं परानाधिकरणय ही हेतु के व्याति. 


शस्यत्व मं समथं प्रयोजक है, तः तन्मात्र ह लक्त 
व ; श्रतः ण॒ कहना च। हिये, ठि 
ह ओर.यदवि विशेषण न द तो विगद्ध भी अनैकान्तिक ही दो त 1 


समथन--यद्यपि खाध्याभाषरके साथ सम्बन्ध विख १ 
| 1 ड अनैकान्तिक दोनो मे ई 
२ विख्ड में ही हे। केवल इखीसे विरु से न (५ 
ना ह वह चर य सिसव निवसे एतम दै, परन्तु यह ओद्‌ कथन योगय 
स वदथ का निर्क्ति मे उक्त रीति से विशेषण का आधिक्य 


समथन--अनेकान्तिकस्थल मे हेतु मे साध्याभाव द | 
4 ह च क्म सन्देहम 
दे ओर विरुदस्थल भे हेतु मे साध्यामाय के खाय व्याप्ति का ५५ का ठ ना 
परस्पर भेद्‌ दै । - रहता हं- यह दोनो मं 


सपटन--यह भो युक्त नं है, कारण किं अनुमिति देत क र { 
श पक व्याप्ति है ओर दुखरा स ए दोनो # न ६ 
त तन्मात्र ही शाप्य है ओर उसका अवगम देतु के-विपक्त मे संक 
शात 1 दता ह, वसात्‌ अलमिति का हेतु जो ग्रात्ति उतको भमिति के अभाव के धो 
पृक्त सन्देह अथवा निश्चय का उद्भावन भी करं तो उक्त संदेह वा निश्चय ही कैसे 
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भाषायुवादसदितः । २४५ 


द्जुमितिदेतुव्याश्िप्रमितिन्यतिरेकबोधनाय संशये व्यतिरेकनिथये चोद्धान्यमानेऽपि 
ुतस्तावेवेत्यन्न विपक्लसम्बन्धमान्रनियततत्सम्बन्ध।वश्योपन्यास्याविंति तत्सम्बन्धमा- 
जमेवास्तु, व्याप्ेस्तसमितेशच व्यतिरेकस्य लिङ्गवादुद्धाव्यं कृतमितराभ्यामिति ॥६२॥ 
लकारभेदभयोगे तैस्तलंकारः कालविपयविशेपमतिपादनवद्विभक्तिभिलिङ्गसङ्‌- 
ख्याज्ञापनवत्‌ पवतोऽग्निमानित्यादौ धम्यादिप्रतिपादनवच्च नेदं घटते तत्र तेपामता- 
तपर्य॑विषयाखापभपि प्रदपयोगे विशिषटवोधने बा अन्यथासिद्धानां यथा बोधनं तथा यद. 
त्रापि व्याप्तेरतात्प्यबिषयत्वं तदमैशान्तिकसाधारण्यादेव, अन्ययोक्तदोपापरिहारा- 
देवेति ॥६३॥ £ 
अनैकान्तिकलश्चाजुद्धावयता अनधिगच्छता वा विरुदधमशक्याद्धावनमशक्या- 
धिगमश्वेति तदुपजो वित्वान्न पृथक्‌ दूषणं बिशेष्यप्रतिपादनं विंशेष्यावगपश्च विना 
विशिषटपतिपादनस्य बिशिष्टावगमस्य चाशक्यात्‌ । एवमन्यत्रापि विशेषणस्याप्रयो- 
जकता विशेष्यस्य सामर्थ्ये खयमृहनीया । तयथा -इदमसाधकं साधारणानेकान्तिक- 
लादित्यत्र साध।रशेति विशेषणे सपक्षविपरत्तगतवादित्यत्न सपक्तगतत्वेऽप्युद्वाव्यमाने 
एवमसाधारणेऽपीति इदमसाधक्रं जातिलादिति जातितविवेचने खब्याधातकयु्तरं 


हश श्छ जिक्षाला मं चिपकतसम्बन्धमान्न तथा नियतविपक्ञसम्बन्ध अवश्य वक्तव्य हे, अतः 
यास्ति घा तत्प्रमिति के अभाव का कारण दोने से विपक्तमं सम्बन्धका ही कथन करना 
चाहिये, सन्देह वा निश्चय का उपन्यास व्यथं हं ॥ ६२ ॥ 

र ध नित्योऽस्ति" इस शरतिक्ञावाश्रय मे कालसरामान्य की चिवत्ता होने से वतं. 
मान के प्रतिपादन के तुट्य तथा “वासः परिधि" यहां कमेमात्र की बिवक्ता होने से 
लिङ्ग संख्या के वोधन के तुर्य “पवतो वन्हिमान्‌” यां विशिष्ट के योध मं तायं होने से 
धर्यांदि के बोध के तुर्य यहां सम्भव नहीं है, कारण कि उक्त स्थलों म तास्पय का विषय 
न होने से पद्भरयोग में वा मिशिष्ट के बोध मं अन्यथासिद्ध ( तात्पयं का अ्िपय ) काल 
विसेषादि का जते योध होता है, वैसे यदि विर्दस्थल म व्याति के बोधको तात्पये का 
विषय न माने, तो लक्षण अनैकान्तिक साधारण हो जायगा ओर यदि भ्यातिबोध को 
तात्पर्यं का विषय मानं तो लक्तण मे उक्त भ्रकार से व्याति का निवेश व्यथ हो जायगा ॥६३॥ 

किञ्च अनैकान्तिक के अल्ञान तथा अुद्धावन के काल मं बिक का श्ञान तथा उद्भा- 
धन अशक्य हे १ कारय कि साध्याभाव के साथ सम्यन्धरूप ्रिशेप्य के कान अर प्रतिपादन 


ङ विना सार्वत्रिक सम्बन्धरूप विशिष्ट का श्रवगम अरः प्रतिपादन अशक्य है, रतः विशेष्य 
ज्ञान उपजीव्य है । 3 5 

इसो श्रकार से विशेष्य के सामध्यं होनेपर विशेषण का वेयथ्य अन्यत्र भा जानन 
चाहिये 1 दे लिण-*दद साधारणं, साधारणानैकान्तिकःवात्‌” यहां साधारण यद विशेषण 
तथा “इदमसाधकः सपक्तविपत्तगतस्वात्‌" यदा सपक्ष यद विशेषण्‌ व्यथं दै । इसी अकार 
शब्दो निस्थः शब्त्वास्‌ इस असाधारणस्थल मं-शब्दन्वम्‌ असाधकम्‌ असाधारणान- 
कान्तिकस्वात्‌-यदां असाधारण विशेषण तथा-शब्दत्वम्‌ असाधकं सपक्तधिपक्षभ्याब्रचत्यात्‌ 
यदा व्रिपत्तविशेषण व्यथं जानना चहिये । । 
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२४६ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्चेदः-- 


जातिरिति खग्याघातकलस्यैव सव्वंभसत्‌ श्षेयसादित्याधजातिजातिसाधारणस्य दूष- 
णसमथेसेनोत्रलाभिधान इति ॥६४॥ 


फिंश्च साध्यविप्रीतेति साध्याभवेत्यर्थे, यदा अभावातमैव साध्यः क चिद्धवति 


तन्न तद्विपरीतस्य भावत्वात्तदव्यापकत्वं लक्तणस्य । नच विपरी तशब्दस्य विरोधिमा- 


8 " 
जो थते भावाभावोभयञ्पातिरिति वाच्यम्‌ । सहानवस्थानं हि भावाभावयोर्विरोधोऽ- 
भयुपयते, अनवस्थान संसगनिपेषः स च भावराभावयोरम्योन्यानवस्थानमेव परस्पर- 
मरतिपधरूपलाचयाः, तथा च सति मावाभावयोः खरूपस्यानुपसङप्रहे भत्येकमग्या- 


ध एरेति । वच्यामय मावामावयो्विरोधनिरक्तिमिराकरणयुपरिष्टा- 
॥६१॥ 


किञ्च व्यातिपदेन लक्नणभविष्टेन फिं वयवच्छेयम्‌ । अनेकान्तिकमिति चेत्‌; 
फं तदनशान्तिकम्‌ । तथा दि-अनेकान्तिकः सव्यभिचार इत्यलक्तणम्‌ । सव्यभिचा- 


ककरी # ४ केक 


. _ _ -ददमसलाधकम्‌ जातत्वात्‌” यहां खभ्याघातक उत्तर जति है पेखा जाति शब्द्र्ं 
के विचारले प्र खध्याघातकत्व ही “सखवेम्‌ रलत्‌ केय्वात्‌" इस अजातिस्थल फे तुल्य 
दूषण मे समथं है, अतः “उत्तर” एस विशेप्य अंश का अभिधान व्यर्थ दे ॥६४॥ 
क्च शक्त मे साध्यविपरीत शब्द का यदि साध्याभाव अथं करं तो जहां अभावी 
साध्य है, वां साध्यपिपरोत भाव ह अभाव नही, अतः वहां लत्तण की श्रव्याप्निहो जायगी । 
समथन--लन्षणघटक विपरीत शब्द्‌ फा विरोध अर्थं है, अतः अव्याति नहं । 
8 ड -सद्‌ अनवस्थान ही भाव अभाव का विरोध है शर ्ननवस्थान संसर्गं का 
ध द भर बह भाव अमाव के भन्योऽन्य के अनवस्थानरूप है-कारण कि भाव का ्रतिपेध- 
रूप अभाव है शौर अभाव का प्रतिषेधरूप भाव है ।  “ ४ 
पसा होने 1 शब्द्‌ से दोनों फे स्वरूप का सश्रह नदी होगा, चतः लक्षण भें 
अभाव के उपादान होने पर जहां अभावरूप साध्य विपरोत है, वहां अभ्यास हो । अरौ 1 


लक्षण मे भाव अभाव दोनो का विपरीतशष्द से 8 
< द से प्रहणकरं तो सर्वत्र असम्भव हो 
२ आव तथा समाव के विरोध की निखक्ति का खगाडन मी आगे करहंगे ॥६१॥ शा 


१ति विख्डलस्तणखलगडन 
की 1 "1 ग्र (0.4. | (7 1 


अथ सब्यभिचारखर्डनानुषाद्‌ 

सः ० सक मं विष स्याति का स्यवच्चेय षया है; यदि अनेकान्तिक 

1 1 वस्तु ह रथात्‌ लक्षण न दाने से अनिवंचनीय ईं, अतः 

। सि का निवेश व्यथं हे। द 
धिद्चन-सभ्यभिचार अनैकान्तिक है । 

्डन--यदह्‌ लत्तण॒ युक्त नां है, कारण किय 


“ब्दोनित्यः कायत्वात्‌" इस ` विरद मे अतिव्याि दिं सभ्यभिचार विपक्बृतित्व है तो 


तथा " शब्दोऽनित्यः आकाशविषेष- 
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मापानुबाद्सदहितः । २४७ 


रत्वं हि यदि विपक्ञव्तिता तदानीं विर्देऽपि प्रसङ्गः असाधाराणनिकान्तिाव्या- 
धिश्र । अथ सपक्तविपक्तगताभाषता तदा साधारणोदादरणाव्यापकवम्‌ ॥६६॥ 
अथोच्यते सव्पभिचारत्यं सपक्तविपक्षसाधारणता अभिप्रेता सा चान्वयेन 
साधारण्यब्पतिरेकेणासाधारणस्यानेकान्तिक्गस्य सङ्ग्राहिका, सपक्तविपक्तसाधारण- 
तापात्रं खन्बयेन व्यतिरेकेण तेति चिशेषणवत्तया न विवक्तिता, अतः साधारणासाः 
धारणनेकान्तिफयो रुमयोरपि सङ्ग्रहः । षिवाद्‌ाध्यासितं क्षणिकं सत््वादित्यादेरनु- 
पसंहा्स्यापि सपक्षबिपक्षशन्यलादेव सपक्तविपक्तगतलामावेन साम्यमिति । षिचा- 
यमेतदभ्याख्यानं परमस्तु ताबदापागतः, तथापि व्यतिरेकेण सपक्ञविपएतसाधारणतायाः 
सपक्ताब्यापके सद्धेतौ धूमभवरिशेपादौ गतत्वेनातिज्याप्कलात्‌ । यदि लस्य दोपस्य पर 
हाराय सर्मनिपक्तसपक्तपाभारणमनेकान्तिकभिति वरूप । तदा व्यतिरेकमात्रेण सब 
सप्तिपक्ञापक्तसाधारणता धूमादुमानादिगामिनी न भवतु नाम । अन्वयेन ठ स्वे 
सपत्तविपक्तसाधारणता बिपक्तसपत्तेकदेशगामिनं साधारणाने कान्तिकं शब्दो न नित्यः 
भत्य्तप्रा्लादित्यादिकं न सङ्ष्ातीत्यव्पापिरित्येक सन्धित्सतोऽपरं भच्यबते॥ ६७॥ 


1, 1 


गणत्वात्‌" इस अक्लाधारण मं अरव्यासि दो जायगी रौर यदि सपश्षविपक्त मं जिसका 
अभाव हो बह सव्यभिचार दै तो “शब्दोऽनित्यः भ्रमेयस्वात्‌ इस साधारण मे अनैकान्तिक ` 
मे अव्यासि दो जायगी ॥६६॥ 

समन-सपन्त धिपन्न मे साधारणता सभ्यभिचारत्व है, बह अन्वय से साधारण 
का ्नोर घ्यतिरेक से असाधारण का संप्रादक दै, यदि केवल अन्वय से सप्त विपक्षमं ` 
साधरणता कर, तो असाधारण मे ओर यदि केष उयतिरेक स कहं तो साधारण मं ओर 
यदि अन्वयग्यतिरेक दोनो से सपक्षविपक साधारणता कह तो दोना मं व्याति दो 
जायगो, अतः विश्चेष की विवत्ता नहीं हं, किन्तु जहां ्न्बय से समन्वय की सम्भावना हो 
वहं अन्वय से श्नौर जहाँ व्यतिरेक से लक्षण के समन्धय कौ सम्भावना दो वहां व्यतिरेक से 
सक्तप धिपक्त साधारणता का ग्रहण करना चाद्ये 6 क 

विवाद्‌ का विपय-सश्र बस्तु छषणिक हं, केय दोन सं इस अपसदा काः भी- 
सपन्त विपन्न न दने से ही व्यतिरेक से सप्त विपश्त साधारणता दन से-संग्रद दे | 

खणडन--यष्ट व्याख्यान धिलारणीय दै, परन्तु पात से ह, देलिये-व्यतिरेक से 
सपक्षधिपक्तघाधारणता सपक् ( ततघश्रयोगोलक ) मं अशृतिषदधतु भूम भ भी है, स 
खद्धेतु मं भ्रतिष्यासि हो जायगी । यद्वि एस वोप कं वार्ण कं अथ सव सपक्ष विपक्त 
साधारणता को अनेकान्तिकन्व क ता यद्यपि व्यतिरेकः से सब सपक्बिपत्त साधा 
रणता धूमङप सद्धेतु मे नहीं दै, शतः वहं अतिभ्याति ना होगी, काधि श 
लपक्षविपक्षखाधास्णता विषक्त ( आत्मा ) सप्त ( यडादि ) एक देश 8 $. 
निस्यः अस्य्षप्राह्यत्थात्‌" धस साधारण अनैकान्तिक म--मभ्यातति हो 3 पी क कि 
सव सपक्त मे गुरस्व गुण भो दै भ्रौर सथ भ्रिपक्त मभ्य मं आकाश भा द, उनम अन्वय स 
प्रव्य्षस्य नहीं दै, इस प्रकार श्राप पकर दोष क समाधान की इच्छा करते ह, न्य दाष 


होता ९ ॥६७॥ 
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२४ ` खणुडनखण्डखागरे, भथमपरिच्डेदः- 


अपि चान्वयव्यतिरेकाभ्यां सवेसपक्तमिपक्तगतवाद्धमानुमानादौ स एव प्रसङ्गः, 
विशेषरूपेण ० =, 

व्रिशेषरूपेण तयोरबिवक्तितात्‌ । 

कश्च सव्वंसगक्तविपक्ञसाध।रणमरसकान्तिकषमिरि राक्ये यदि सर्देति वरिप्त- 

[१ चत छे, 1.1 

स्यापि विशषणं तद्‌। विपर्तकदेशततेः सपकतव्यापिनः साधारणानेकान्तिकस्य त्रस 
रेणुः काय्याबयत्रको पहत्वात्‌ धटबदित्यादेरग्पापकं लक्तणमिदम्‌ । अथ सर्जति न 
विपक्स्य विशेषणं तदा व्यतिरेकपादाय विपक्तसव्व॑सपक्तसाधाणमनेकान्तिकमिति 
एतद्विपक्तेकदेशमात्रहृ्तो विरुद्धे क्तितिनित्या सानयवत्यादित्यादौ गततादतिव्यापक- 
पिति ॥६६॥ 


का चेयं बायोयुक्तिः सपक्तविपक्तसाधारणपनेक न्तिकमित्युक्तं सम॑ सङ्णते 
अन्येन व्यतिरेकेण चेति कथपुपसंहाय्यस्यासत्सपक्षषिपक्तस्य सपन्ते पृक्ते बा 
अन्येन व्यतिरेकेण वा साधारण्यं स्यात्‌ तयोरेषा भावात्‌ । यदि च सपत्ते च विपन्ने 
च साभारणलतधभयत्न स्वरूपाज्गमो विवक्षितस्तदानीमप्राधारणानैकान्तिकाग्या्िः । 
भथोमयसिम॑स्तसिजसत््ं तदिवक्तितं ?दा सर्वाग्याप्िः, तदसत्वस्यातदधममंात्‌ । अथ 
तदुभयवत्यंभावमतियोगित्वं तदुभयसम्बन्धस्य योऽभावस्तदाभयत्वं बाऽभिमेतं तदापि 
साधारणोदाहरणाव्याप्तिः ॥ ६६ ॥ 


.. किञ्च अन्वयव्यतिरेक से सव सप्त मं ओर व्यतिरेक से सथ विपक्त मे साधा- 
रण॒ हाने से धूमादि सद्धेत॒ मं अतिष्याि मी हो जायगी, कारण कि अन्वय से ही सपक्त 
| णा पेखी-विशेष की विवक्ता है नहीं । 

केच सब सपक्त वि पक्त साधारण अनैकान्तिक दै इस वाक्य मे-सयः 
प ६ -सव-यदि चिपक्त 
कनी विशेषण मानें तो परमाण्रूप मं चिपक्त न रहने से विपक् का एकदेश दिग आदिमं 
1 शा सय सप्तषृत्ति सरे कार्य्यावयवकः महात्‌ परवत्‌” इस साधारण अनै- 
क क म लक्षण की अव्यात्तिहो जायगौ श्र यदि सय विपत्त का विशेषण नदतो 
6 पक्त तथा सय सपक मे साधारण अनेकान्तिकू है पेसा लक्षण ह्या, उ्तकी "क्ततिर्निस्या 
व दल विरुद्ध म॑ अतिव्याति दो जायगी, कारण किः व्यतिरेक से चुद्खयादि 
पक्त ०७. हि सय सप्तमं स देत साधारण द ॥ ६८ ॥ 
सप्त विपत्त साधारस्‌रप अनेकान्तिक अवय व्यतिरेक से 
म सव 
है यह घचन की रचना कैसो असङ्गत र जिक्तकः; पन्न 'चेपक्त दोना नीं ह । क 
सेर उस अदुपखहारी का सपक्त विपक्त मे अन्वय वा व्यतिरेक से साधारण्य कैसे 
१ सत्व को स विपक्ष मं साधारण्य कटे तो असाधारण अनैकान्तिक का 
। जायगा, कारण क असाधारण देतु का सत्र सपक्त विपन्त म नह 
यदि सत्व को सपल्त धिपक्त मे साधारएय कृ ह 
त तो असम्भव दो जायगा, का 
कि हेतुषृत्ति असत्व हेतु मँ नहीं रहता दै, योक श्ंशतः आत्माय दो जायगा। यवि 
सपन्त विपक्त मे स्थित जो अभाव तत्परतियोगित्व अथवा सपक्त 


२ विपन्च सम्बन्ध का जो 
तदाभ्रयत्व को साधारणएय करं तो साधारण अभैकान्तिक मे अन्यानि ह 4 
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मारषासुरवादसदहितः । ॑ २४६ 


अथ मन्यसे-तदुभयसाधारण्यं नाम एफसिन्‌ यादय हेतोः सस्वपसच्ं वा ताद्रू 
प्यपपरस्िन्नपि यत्तदु्यते, तथा सति नाग्याएकतादोप इति । मेवम्‌ › पुरूपस्ताबद- 
चनार्थो नोपपव्यते हेतोरेकरूप्यस्य सपक्षविपक्तावाभय इति । कि नाम एेकरूप्यवतो 
हेतोस्तावाश्रयाविति, स्यात्तदा चासाधारणाव्याप्चिः) तत्र सपत्ते विपक्ञे च हेतोरसस्वेन 
तदाभयतलासम्भवरात्‌ । तस्मात्‌ सपन्ते विपन्े च साधारणत्वं हेतोरनेकान्तिकलमित्य- 
नुपपन्नमेव ॥ ७० ॥ 
असस्वपत्ते हेतोस्तदाभ्यफवायुपपत्या सप्ते विपत्ते चेति सप्तमीनिदंशस्यासङ्गत- 
लात्‌ । तदभावपेक्तया चाभ्रयलस्योपपततौ हेतोस्वदाश्यत्वे किमायातम्‌ ] आयातु बा 
किञ्चित्‌, तथापि साधारणोदाहरणेषु हेवभावपिक्तया सपक्षविपक्योनांश्रयता सप्त 
मयर्थः; किन्तु देवपेक्तयैषेति एकार्थापय्यंवसायित्वे वाक्यस्य लक्तणाव्ापकत- 
पत्तिरेव ॥ ७१॥ 
विश्च सपत्तविपन्ञसाधारणत्वं यदि सामान्यतो लक्ञणं साधारणासाभारणाने- 
कान्तिकभेदद्रयसंङ्गरहा्थुच्यते, तदा सपत्तविपक्तयोरन्यलादिभिहेतोः साधारण्यमस्त्य- 
स्यत्रापीस्यतिव्याप्तिः । अथातिष्या्षिपरिजिहीपेयाऽन्वयग्यतिरेफाभ्यां सपक्तबिप- 


समथन-पक ( सपत्तं घा विपक्त ) में हेतु का जो रूप (सत्व वा अस्त्व) दो उसरी 
ङ्प का अन्य (विपन्न चा सप्त) म दोना ही सपत्तविपक्तसाधारण्य द, अतः ग्यास्ि 
दोष नदीं । ध । 
र खर्डन-हेतु के पेकरूष्य ( सत्व वा श्रसतेव ) का सपक्त विपक्ष ्ा्रय द इसं 
मुख्य चरथं का तो सम्भव नदीं है, कारण कि देतु के सत्व का ्राधयदेतुदी दै सपन्ादि 
नही है, किन्तु ल्णा से पेकरुप्य से युक्त हेतु के सपच् विप्त भारय दौ दस अथं का 
सम्भव है ओर पेला भरं मानने पर असाधारण मं अब्याति हो जागी, कारण फि वहां 
हेतु का सपत्न विपक्त मे सत्थ होने से माध्रयत्य नष है, तस्मात्‌ हेतु का सपत्न विपत्त मं 
साधारणत्वं अनैकान्तिकत्व है यह अदुपपन्न ही हं ॥७०॥ व 

किञ्च अस(धारण स्थल मं हेतु का सत्व सपक्तादि मं नदी दै, प्रतः हतु की अपेत्ता 
से सपन्त मं विपक्त मे यह छप्तमी निदेश शअरलुपपश्च है । यद्यपि हेत्वभाव कौ इअपेत्ता से 
खत्तमी निर्देश पपच दै, परन्तु उससे हेत म लक्षण का समन्वय कलं दगा । 

सपत्षविपक्लनि्ठ अभाव फे प्रतियोगित्व के देत मे होने सं समन्धय हो जायगा-- 
यदि पेखा कटं तो भी साधारण के उदादरण म दे्यमाव कौ रपेत्ञा से भाश्रयस्व सप्तम्यर्थं 
नहीं है, किस्त देतु की भपेत्ता से ही .भआधयत्व स्तम्यर्थं है, शतः वाक्य के मनेकाथंक होने 

व्याधि दो जायगी ॥७१॥ ५ 

# न साधारण असाधारण दोर्ना अनैकान्तिक के सप्रहाथं सामान्य से सपल्ञ 
पिपत्त साधारणस्वमात्र लक्तण कर तो अन्यत्र ( विर्दादि ) म भी ट्त का [ अन्यत्व 
सत्व श्ेयत्य भादि खे ] सपक्षविपद साधारण्य ( सादश्य ) ६, अतः उनमें अतिभ्यासि दो 
ज्ञायगी । यदि भतिष्याति के परिष्टार की श्च्छा सं अन्वयग्यतिरेक से सपक्तविपक्तसाधा- 


५. 
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२५०  खणडनखण्डखोये, प्रथमपरिच्छेदः- 


साधारणमनकान्तिकपित्युच्यते तदा अन्वयव्यतिरेकयोः भत्येकमिलितवरिकल्पानुपपत्या 
अव्यापकतापातः ॥७२॥ | 


स्यादेतत्‌-खस्तामातरविरोधाध्रयाभितसपक्तवरिप्तत्वं सपक्तविपक्ञसाधारणयं विव. 
तितभेवं नाव्याप्यतिब्या् इति । तदप्यसत्‌ । तथास्तु ताबत्समपद्विशेषणो. 
पदानानुपादानपननोक्तदोपापातः, सेशब्दोपादाने धूभाच्ुमानादौ भसङ्गथ । स्वखा- 
भावृविरोधशृब्दाथस्याप्यकस्याजुगतस्यासम्भवेन लक्तणानुगमाभाभो दोपः, तच्तदभाव- 
यों विरोषः सहानवस्थाम्‌, अनवस्यानश्चावस्थानपतिपेभरो, नच तद्वावस्यामावस्रु 
त्यत्‌ ) नचाभावस्याप्यनवस्यानं भावस्वरूपादन्यत्‌ , भिन्त तदेव मास्य सरूपं 
तत्र सिग इत्यस्य नार्थक्यं किंञ्िन्मृग्यमाणमवाप्यते । स्वसा- 
व चनं ५९ विचारमहेति । स्वखामाबयोविरोषविशेपणतया दापय. 
शात्‌ (शपणएषदितमूतिवाद्वरिष्टपदाथंस्य तदाधारतानुपपततः । अतिव्या- 

पकता च स्यात्‌ । अन्वयपादाय सपकते वयतिरेकमादाय विकते, बत्तेमानस्याप्युक्तलक्त- 


[म क, 
रणय अनेकान्तिक है तो, यदि केरल अन्वय से साधाररथ की षिवक्ताकरे नो, रलाधारण मँ 


यदि केवल व्यतिरेक से साधारण्य की वि 
९. ८ वक्ता कर तो, साधारण भ भौ 
साधारएय क विवक्ता कर तो, उमयत्र अव्यान्ि ह वी 4 मं भोर यदिंवोनौसे 


० » अतः भव्यासि तथा अतिष्यांनि नहीं ई 
11: 
द ् शश्र न नित्यः परत्यत्त- ह्यत्वात्‌"' 
श्मध्यान्ि १ › ""त्यत्त-म्राह्यः 
हितवसि क तीष सं तथा अथम मे मी पक्त, सपक्ष को त व ् 
५ आआश्चरयक्ा द्ाशध्चय हामेसे “पवतो वहिमान्‌ धूमा त्‌" ५ घु घूमाभव 
हो जायगी । त्‌ दस सत्‌ हेतु मं अतिष्याति 
किञ्च खस्याभावं धियोध शथ्द धै 
६ ' य॒ब्द्‌ कं भ्रजुगत प्क 
शा दैखिये-मरतियोगी श्लोर अभाव का विरोध सह 
से अनथ नहँ है, किन्तु (अ षह भाव का अनवसान मावस 
ॐ ५ अभाष (4 
नह £, किन्त भावसरूप ही ६, अत, ससयाभाव विरो अनवसान भावरूप से अन्य 
भौ पक र प्राप्त नषा हाता है। शब्द का अन्वेषण करने पर 
“कञ्च खस्ाभाव विरोधाथ्य- यद्‌ 
न सं सविर गय वलनं गय २ 
` 
ए चरयाध का भ्ाधय खखाभ ॥ 3 कहता 
भात्माभय होने से ख का स्व आभ्य नहं हो ध ^ हा सक्ता दै, कारण कि अंशतः 
ट = सद्धेतुमात्र म अतिष्वाप्ति्ो जायगो. 
व न से आश्रित विपल्ल हं! यदि स्वस्वाभाव से अविशेयित 
"प्व का अभिधान करं तो, सम्पू अनुमान मे अनियत 
छ्मतिभ्य 


भथ के श्यसम्भव होने से लक्षण के 
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भापानुवादसदितः । | २५१ 


णोपेतलात्‌ । स्वस्वामावाविशेपितस्य ठ विरोषस्याश्रयेऽभिधीयपाने सव्वाुमान- 
व्यापकमनेकान्तिकलतच्तणस्यापतेत्‌ ॥७३॥ 

न च वाच्यं स्वस्त्राभावोपलक्तितो विरोधोऽभिमतः, तेन विशेषणपन्नोक्तदोपस्य 
नावकाश इति, यतः स्वस्वराभावाभ्यां विरोधमात्रं बा ॒लेदयते त्यक्तिवां काचित्‌ | 
श्रा यदेष. स्वस्वाभावाभ्यां लक्तितं बिरोधमात्नं तदेवान्यदपीत्युक्ताऽतिव्याधरिस्तदब- 
स्यैव, स्स्ामावपदोपादानवैयथ्यंश्च । श्रय द्वितीयस्तदा लक्तणस्यानञुगमः, एकस्य 
विरोधव्यक्तिविशेपस्यात्र परिष्हीतस्यापरवरि रोधग्यक्त्यनात्मलात्‌ । अय यावत्योऽपे- 
जतिता विरोषव्यक्तयस्ता उपलच्यन्त इत्युच्यते, शिजोपलच्यन्ते, किन्तु किं केनचिद्‌- 
जुगतेन रूपेण, उत मतिस्वं व्यातेनास्मना । परथमे तदेवोच्यतां किपुपलक्तणोपन्यासः 
प्रयासेन । न घ तत्सम्भवति विरोधमात्रस्यातिभसञ्जकवात्‌) भतिस्वं व्याटत्तन व्यक्ती - 
नामात्मनो पलद्यतरे तथैव तासां लक्तणम्ेश इति भिलितानां लक्षणत्वे सव्बाग्याशनिः 


१ 


जागो, कारण फि देतुमात्नर म श्रमेद के विरोध के भ्रा्चयमेद से श्राश्चित सपल्ः 
विपत्तत्प दें ॥७२३॥ 

दमन स्वस्याभाव से उपएलदित ओं विरोध तदाश्रषाधित सपक्विपत्त्व-- 

¦ विशेषण पत्त मं उक्त दोप नदीं हे। 

स भ से विसेधमान्र उपलक्षित होता दै अथवा कोर एकव्यक्ति उप- 
लक्षित होती है । धाचक्दप मे स्वस्वाभ(व से उपलक्तित विरोध के श्राध्रय सदधेतु म॑ अति- 
दयाप्ति हो जायगी । ३ 

किञ्य स्वस्याभाव का निवेश व्यथं हो जायगा र द्वितीयकटप मरं लक्षण का , ्न- 
जगम हयो जायग।, कारण क्षि स्तण मे पष्ट जो पक धिराध व्यक्ति वद अन्यश् नदीं है। 
यदि क कि अनैकान्तिक देतु मे अपेद्तित यावत्‌ बिरोध व्यक्ति टं, ये सथ स्वस्वाभाव से 
उपलक्षित ्ोती द तो यष्ट कथन युक्त है, परम्तु यह किये कि किसी भचुगतरूप से 
संगहीत तावदु व्यक्ति का उपलच्छ दै, धवा प्रतिष्यक्ति भिन्न एक २ का उपलक्लण द १ 
प्रथमपक्त म॑ उशती भलुगतरूप को किये उपलक्षण मं व्यथं प्रयास यां करते दं । अचुगत- 
रूप का सम्भव नदं है रोर विरोधमाव्र ्रन्यन्न भी ह । यहि भरतिभ्यक्ति म विद्यमान अन्य 
घक्िसे व्यायत किसी स्वर्प को उपलच्तण मान ता जिस ङ्प से उपलदित माने उसी 
ङप से लक्षण में वेश होगा अर यदि सम्पूणं व्यक्ति का थ म॑ भरवेश करतो सव 
विरोधन्यक्ति कटी भो नदी है, रतः शसस्भव हो जायगा श्चार यद्‌ एक यक्ति का ल्श 
न प्रवेश करं तो श्रल्यत्र अथ्यात्ति टा जायगी ॥७७॥ ९ ध 

सनथ्न-सपक्त म दो चिपक्त मे ही जो न रहता हो, वष्ट सनेकान्तिक हं- पसा लक्षश 
मानने पर साधारण असाधारण दाना का संग्रह श्ना । स. 

ष्टन-सद्धेतु भूम मं श्रतिष्यात्नि हो जायगी, कारण कि धूम विपक्षमं सवथा न 

रहने से भिपन् भ ही न्दी द रोर पत्त म होने स सप्त म॑ ष्टी नींद 


६१ धन पचषृत्ति ओ देतु सप्त मं द, विप्त मेदी न रता दा चद नैकान्तिक दै 
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२५२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्छेदः- 


स्यादेतत्‌-सपक्न.एव विपृक्त एव वक्तेते न यः सोऽनेकान्तिक इति लक्तणमस्तु, 
तेन साध।रणासाधारणानेशन्तिकोदाहरणव्यापिमेभतीति । एतदप्यलक्तणम्‌ । सद्धेतौ 
धूमादाबपि गतात्‌ । नद्मसौं विपत्न एव वततत, सेधा तत्राहः, नापि सपत्त एव, 
पक्तेऽपि वत्तमानलात्‌ । अथ पकतषत्तिरिति बिशेपयसि तथापि सद्धेतोरपरित्यागः। 
पतत्तिखादेब सपक्ञ एव हरोरभावात्‌ । असिद्धानकान्तिकिसङ्राग्यािथ । अथ पक्ञ- 
व्यतिरिक्त इति विशोषणं र्धिपति, तदानीमपरसक्तव्यावत्तनपनुपपमम्‌ । न हि पक्ताव्य- 
पिरिक्तः अ विपत्तो वा सम्भवतीति सपत्नस्य विपत्तस्य च इुतथिदण्यावर्चवं 
विशेपणमेबेदं तयो; कथं घटेत । अय पक्तव्यतिरिक्ते वत्त॑मान इति बिरोपयसि तदा- 
नीमसाधारणाग्याश्िः, नासो पक्तव्यतिरिक्ते बतेमानः । अथ पक्तव्यतिरेफेरोति विश. 
परणषपादत्स, द्‌ाऽपि पृ्तव्यतिरेकस्य पक्चविरदरूपस्योपलक्तणत्ं हेत्वं वा दरयमपि 
पर्तमात्हतावृसाधारणानकान्तिङे न सम्भवति पएत्तविरहस्य तप्राऽ्सम्भवादेव । निपे- 
ध्य्रिशेपणसत्े तस्य सद्धेतो गमनं स्यात्‌ ॥७५॥ 

वण्डन-किर भी सदत में तच्यात्ति गने से 
ण पसि श 8 प 
यृत्ति दाने से थनेकान्तिक के सङकर मे भरति हो जायगी, कारण फिं हेतु पक्षशरृ्ति नहीं है। 
न पक्तम्यतिरिक्त खपक्त भं ही विपक्तमेदहीजो न रहता हो, वह 

सरडन--पन्ञय्ग्रतिरिक्त र ह £ न 
(य होतातो उसकी स व वि 
क सप्त विपन्त हं नदीं, अतः पक्लग््रतिरिक्त विशेषण व्यथं है । ४ 


उनयन--पक्तव्यतिरिक्त मे वत्त॑मान जो है म दी ~ 
वह अनेकान्तिक है| वतु पक्लमद्ी बिपक्तमेदही न रदताषो 


खएडन--पेखा लक्षण होने पर असा ~ 
स व ४, धारण मं अव्यात्तिदो जायगी, कारण कि बह 


0 त ५ दी जोन रहता दो वह अनैकान्तिक दै । 
५ उसका उपल ~ > 
पर्षमाब्रचृत्ति साधारण में नहीं हो सकते ् त सि अ हेतुत्व दानां 
है नदी, र उपल धा देतु होगा कैसे । स हतु म प्विरदत्व 
यद्र क्‌ प्तव्यतिरे (१ टः 
भोर विरद्ध में कण इल ठतीयायं पलकषरत्व षा हेतुत्व का व्याव्यं 


५ अन्वय हं, ता सद्धेत म 3 
समधन--यकचग्यतिस्कि ` डतु म पूर्वोक्त भकार से अतिष्याति हो जायगी ॥७५॥ 


५ मं यदि रदतादोतोजो ( 
रहता दो, बह भनेकाम्तिक है-पेसा होने 1 खपत्त मेदी विपक्तमंष्टोन 
न पर अ्राधारण का संग्रह भर सद्धेतु का वारण 


ण्डन--यदि आप देखा मानते ह तो अतिघ्रम अं + 
असाधारण दोना का भो सशर नहीं इभा । देकिये-असाधारः 


सद्धेतु 


कारण कि इससे साधारण 
रण मं यदि पक्तव्यतिरिक्त मे 
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भाषाचुवादसहितः । २५३ 


एतेन पत्तं बिना पत्तमन्तरेणेत्यादक्तरविशेषाभिधानमपास्तम्‌ । अथ यदि पत्त- 
व्यतिरिक्ते वत्तेते तद्‌। सपत्त एष विपन्न एव न वत्ते यः सोऽनेफान्तिकः, तथा सत्य- 
- साधरणस्यापि व्याश्निः सद्धेतौ चाप्रसक्तिरिति मन्यसे १ तदा श्नान्तोऽसितरामू । 
एवं सति नोभयस्यापि सङ्ग्रहः । असाधारणे ताग््यदिं पक्ञव्यतिरिक्ते बतेत इत्येतन्न 
सम्भवति, तस्य ॒पक्तमात्रटच्तेः कदाचिदपि पक्तव्यतिरिक्तटत्तिसम्भावनादुपपत्तः । 
साधारणेऽपि निशितसपएक्विपक्षततौ यदर्थं न पश्यामो यदि पक्तव्यतिरिक्तं बतत 
इति, न हि निथितदटत्तमावायां शिशपायां प्रयुज्यते यदि शिशपारक्तः स्यादिति, 
तत्कस्य हेतोः संशयोपस्थापितात्‌ फोट्द्रियादेकस्यां कोगौ तदाभये किञ्चिद्रमोपदश 
नार्थमारोप्यमाणायां यदीति प्रयुज्यते नह निथित एव वस्तुनि, तस्मादसाधारणानेका- 
न्तिकसङ्ग्रशषय यदीत्याच्ुपाततं तन्न साधारणमपि समग्रदीत्‌ ॥७६॥ 

द्मथ विपन्न एष सपनन एव यो देवामासः सोऽनंकान्तिक इति मन्यसे तद्‌- 
प्यनुपपमम्‌ । अनैकान्तिकलमनिशित्याग्रत एव हेवाभासतावधारणे तत्‌ एव हेतोरसा- 
धत्वं सिद्धमिति तं तदुपजी विनाऽनेकान्तिकलोपन्यासेन । अथाग्रं देलामासतवं 
नावधार्यते तदा लक्षणस्य दुरबधारणस्वं विशेषणस्य देलामाससस्पानबधार- 


णात्‌ ॥७७॥ 
र्ता हो-यह अश समन्वित नहीं होता है । वद पत्तमात्रशृत्ति है कश्रपि पकव्यतिरिक्त- 
सव की सम्भावना नहीं है । साधारण मे भी सपक्लवृत्तित्व निधित द । अतः यदि पल्ल 
इय तिरि मे रहवा हो, इस ५यद्ि" शब्द्‌ का श्रथं हम नहीं देखते, कारण ककि जिसमें 
दृत्तित्य निश्चित हो उस शिशा मं-शिश्वपा यदि ठतः स्यात्‌+ यद्‌ वाक्य नषा कहते ह । 
निश्चय होने पर यदिघटित वाभ्य न बोलने श्रा कारण यह है कि संशय से उपस्थापित 
कोरिद्धय के मध्यमे एक कोटि के विषथमं किंस धमं के श्रारोप के अथंयदि शब्द्‌ का 
प्रयोग होता है । निश्चित घस्तु मे यदि का प्रयोग नहीं होता दे, तस्मात्‌. असाधारण अनका 
प्विक के संग्रह के अथं भयुक्त यदि शब्द ने साधारण का मी संग्रह नदीं किय ॥७६॥ 
चमर्भन--खपक्ध मं दी विपक्तमें ही न रता दो जो हेत्वाभास बह द्ममैकान्तिक है । 
रडन--अनेकान्तिकत्व के निश्धय के विना. टी प्रथम दी हेत्याभासत्व का यष 
अवधारण दै तो उससे दी हेतु मं असाधकत्व षिद्ध हं, अतः देत्याभाखत्य से अरित अनै. 
काम्तिक लद्धण॒ थथं है ओर यदि प्रथम हेत्वामाक्त्व ्मनिध्ितषै तो विशेषण के नि- 
का प्लान नदीं दोगा 1७७1 ध 
र ~ विच्ड, सत्प्रतिपक्त, बाध से धन्य त्वामा अनेकान्तिक है| 
रदम--यह लक्तण भो हेत्याभाल से घटित दाने से पूर्वा प्रकार से भखङ्गत दी 
हे, किञ्च असिद्ध से सङ्कीणं भनेकान्तिक ( शब्वोऽनित्यः चाचुपत्वात्‌ ) म असिद्ध से 


श्न्यत्व न रोने से भय्या्ति हो जायगी । क 
५ का लक्षण समन्वित न दो--दानि या दै । सिद्ध दाने सेदी 


धह अनुमति का साधक नदी दोगा । 
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२५४ सखणडनखण्डखाघे, भथमपरिच्छेदः- 


अथ व्रपे--असिद्धविरुदधमकरणसमकालात्ययापदिष्टादन्यो हेवाभासोऽनेा- 
न्तिक इति, तदषयुक्तन्ायेनैव निरस्तम्‌ । किथवमसिद्धयादिसङ्खीणेस्याने न्तिकस्य 
न सङ्ग्रहः स्यात्‌ । न च तदसिद्धादिलादेवादेहुभंविष्यतीति वाच्यम्‌ । इतरानैकान्ति- ` 
` कवद्विपक्तगततादिनाऽप्युद्धाबने दोपवसम्भवात्‌ ।॥७८॥। 


उत्त शुद्ध अनेकन्तिक के तुद्य अकषिद्धत्व से सङ्कों अमैकान्तिक भी विपन्त- 
गतत्वरुप से जशं उद्भाधित होता दै, वहाँ दोष कहाता है । बह उख सूपसे दोप न 
कह्‌।येगा ॥७८॥ | 
। खम्॑न-साधारणत्व अक्ताधारणत्व का जो अभाव उससे विशिष्ट से अन्य अैका- 
न्तिशूदे। 
खण्डन--ग्यतिरेकद्वय चिशेपण दै घा उपलक्षण ? प्रथम पक्त म य्यतिरेकद्वय विशे 
, पण से अन्य विशेषण (ग्यतिरेफह्वय) तथा विशेभ्य (सदतु) भी रै, रतः उनमें अतिष्यासि दो 
जायगी शोर उपलक्षण पत्त मे उयतिरेकद्धय से उपलद्ित जो विश्ष्प (सेतु भादि) उस 
अन्य विशिष्ट मी एधा, करण कि विशिष्ट रोर शुद्ध (विरेप्य) मे भेद्‌ है, ओं शुद्ध दै, तन्मा 
हो विशिष्ट नदीं है। 
समथन--यद्यपि व्रिशिएट से शुद्ध काभेद्‌ दै, कारण कि केवल दिशेष्यमे विशिष्रकी 
प्रतीति नहा होती दे, तथापि अभेद्‌ भी है, कारण कि षस्तुतः विशेष्य ही विशिष्भी है, 
अतः व्यतिरेकद्धय से उपलक्तित जो शद्ध उससे [ भेद होने से ] थन्थर विशिष्ट नी ह ! 
खएढन-भेव्‌ मी तो है, अतः उपलक्षित विशेष्य से विशि फे अन्य होने से विशिष्ट 
मं लक्षण की तिव्याप्तिद्ो जायगी । 
द = सं अत्यन्त भेद्‌ लक्षण मं घटित है ओर उपलन्तित से श्थन्त 
खणडन--शब्दोऽनिव्यः चाचुपत्वात्‌, इस संकी 


( खं अनेकान्तिकस्थलत मे अभ्यात्त दो 
१ कारण कि व्यतिरोकटय से उपलक्तित जो असिद्ध उखसे अत्यन्त भेद्‌ चाच्चुपत्व 
मं 


किञ्च व्यतिरेक्य से उपलच्वित व्यक्ति अनन्त मे 
< न्त दे अर्थात्‌ सम्पूणं मे अचगत 
प्रतियोगितावच्चेदक थमं नदी द, अतः ततप्रतियोगिक भेद का स द हे 
कारण क्कि 1 अनन्त दाने से मेद्‌ भी श्ननन्त दै । 
य।द उपलक्तित कतिपय श्यज्ि से अन्यत्व का लक्ष 1 8 
दत य ण॒ मं भवेश करे तो उपहित 
कतिपय सदधेतु-ादि से अन्य होने से कतिपथ सद्धेत॒--आदि मँ अतिव्याप्ति हो जागा । 
₹ग्डन--साधारणत्वासधारणत्वव्यक्तिरेकद्यो पलद्धितत्व । ५ 
का अवच्छेदक धम्मे है, भतः उक्त दोप नहीं है । क 
ख्डन--उक्त व्यतिरेकटढयोपलदितत्यक्प धमं रतिरेकदयय म नां 
अ श १९. इय मनदार, अतः उक्त 
भ्यतिरेकढ्य का प्रतियोगिकोरिमे प्वेशनद्ोनेसे उयतिरोकद्योपलच्षितत्वावच्ि्नप्रति- 
योगिक ( अभाव ) रूप उक्तलत्तण की उक्त व्यतिरेकद्धय मे अतिव्यासि दा जायगी । 
ब: इसी प्रकार से जिस षुख्प न बाण आदि गोपद्चाच्य को नदीं देखा है, उस 
पुष से छत गोपश्वाच्यस्य हेतु से बाण मं विपाणित्य का अनुमिति उचित टो लि गो 
कारण कि गोपद्वाच्यत्वरूप देतु अश्वादि विपत्त मँ न देने से साधारण नदी दहै। तथा 
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भापाल्ुवादसदहितः । २५५ 


अथ मन्यसे-साधारणलासाधारणवयोव्यंतिरेकाभ्यां मिलिताभ्यां विशिष्टाद- 
न्यत्वं साधारणासाधारणानेकानिकव्यापि सामान्पयलक्नणमस्ु । मेवम्‌ । यदि व्यति- 
रेफद्रयवि शि्टादन्थस्वं तहिं तस्य भिशिष्टस्य विशेष्ये विशेषणे च इदमस्तीत्यति- 
व्यापनिः । यदि व्तिरेद्रयत्तो पलक्षण . तदोपल त्यस्वरूपाणां यदि मेदेभेबोष- 
लच्यता तदा उपरतिरेशोऽप्यविशिष्टे तसिन्नस्ति । न हिं यदेवाविशि्टं तन्मावं विशि- 
एमेवममेदेनापि । मेदामेदात्तदेाति चे । अतदृपीति भसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । ततोऽत्य- 
न्तान्यत्व॑ लक्षणमिति चेन्न । असिद्धयादिसङ्खीणानकान्तिकोदाहरणाभ्यापनात्‌ । 
स्वरूपाणाश्चानन्त्येन तत्मनियो गिकान्पवावधारणस्याशक्यता; तेपापानन्त्यात्‌ । 
तन्पध्यपतितकतिपयान्यत्वे चान्यत्र कतिपये भसङ्गताद्वस्थ्यात्‌ । उपलक्तणत्वे चोभय- 
व्यतिरेकस्पान्यवमतियोगिकोव्यमवेशेन तत्सङ्श्दीतम्यतिरेकप्कतापातात्‌ । एवश्वः- 
दृषएवाणादिना गोत्वादेवम्भूनाद्राणादिविपाणित्वाजमानोचित्यापातात्‌ । देलामासा- 
न्तरमप्येवं किन समग्राहीति वासनायां यदेषानयोरितरेभ्ये। बैभम्यं वाच्यं तस्येव 
लक्षणस्य निवंचनतापत्तेरिति ॥७६॥ 

अरसिद्धवादिमकारादन्येन प्रकारण देवाभासोऽनेकान्तिकं इति चेत्‌ ; वास्य 
स्तं स प्रकारः कस्यान्यथा ततस्ततोऽन्यत्वं हेयम्‌ । शिश्चेमं॑तहिं असिद्धच्ादन्य- 
द्नैकान्तिकमिति कृता विरुद्धादीनामनेकृ न्तिकत्वेनेव सङ्ग्रहे शक्ये विरुद्धादिद्रष- 
न्तरासङ्ग्राद्ययोः साधारणासाधारणयोरेव यदनेन भरफारेण सङ्प्रहपकार्षीस्तत्र 
नियतं रुचिरेव भवतो नियन्त्री । यदां च लपसिद्धादिव्यतिरिक्ततयाऽनेकान्तिकं 


सप्त गो मे होने से श्रसाधारण नहीं है । शअ्रनः साधारणत्व-अ्रसाधारणत्वग्यतिरेकद्वय से 
उपलक्तित से अन्त्थरूप अमेकान्तिक नदीं हे श्रौर प्रथम से विपाशिष्व के अनिश्चय होने 
से बाधिन न्दी है। 
किञ्च इसी प्रकार से स।धारणत्व अ्रसाधारणत्य अलिद्ध व््रतिरेक से उपलल्तित 
से अन्यत्व असैकान्तिक ै-पेसा लत्तण कर सिद्ध का भी नैकान्त मे संग्रह श्यौ न 
माना जाय, पेसी शंका होने पर साधारण असाधारण में इतर (विरु ) से यैलक्षराय 
श्मवश्य कना पड़ेगा, तव वदी येलक्लणय लक्षण षया न माना जाय ॥७६॥ 
तमभ्नन--श्रसिद्धत्व द्वि प्रकार से अन्य प्रफार से जो हेत्वाभास हो वद अनेकाः 
न्तिकर। | 
लण्डन--घह प्रकार वक्तव्य है। यष्टि धह प्रकार न कहं तो उससे अन्यत्थ 
किम जाना जायगा 1 किञ्च भअलिद्ध से अन्य देरवाभास शनेक्ान्तिक दै-पेसा लच्चर्‌ कर 
विष्द्धादि के अमेकान्तिकत्वरूप से संप्रह फे शक्य होने प्र भी विष्ड के तुय ङपान्तर 
(अन्य लन्तण) से असंश्ोह्य साधारण भखाधारण॒ का ही जो संग्रह छिय। है, उसमे भापकी 
सचि हो ध्मा रहौ 1 किञ्च जव श्सिद्धादि उयतिरिकततथरूप सें अनैकान्तिक फे लदतण को 
न्याप करते ह, तो जबतक असिद्धादि का भेदक धमे भर्थात्‌ असिद्ध का लक्रण लात न दो, 
ठव तकः न्पत्य से घटित श्रमैकान्तिक फा लक्षण हो नदीं सकता भ्रौर यदि प्रसिद्धि यादि 
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२५६ खण्डनखणडखाब्र, पथमपरिच्छेदः- 


लक्षयसि, तदाऽसिद्धादिमेदकं परफारपमनवगम्य तदन्यवमशक्याधिगममिति तदभिधाने 
प्रसक्ते तदाश्रया ये दोषा दरितास्तैः स्प्रतिव्यतिरिक्तलोक्तदोषै् निराकत्तव्याऽसि।०। 

साध्येनाग्याप्यत्वे सति तदभाबाव्यापोऽनेकान्तिक इत्यपि न । साध्याविशिषटेऽपि 
गतात्‌ । विशेषणीभूतसाध्याव्याप्यलावगमाच । प्राथपरिक।व्याप्यलासिद्धिरेबोपजी. 
व्यादृपणं स्यात्‌ । बिशेषणांशस्यैव वचासाधकलसाधनसामथ्याद्यथंविशेष्थताऽपि । 
बस्तुगतिव्यापकबन्मातरपय्यंवसायिनि तदभायवन्मा्पय्यंबसायिनि वा तत्कालन्दि- 
धमानान्यतरग्यापकत्वे शब्दोऽनित्यः भोत्रविशोपगणवादित्यादावसाधारणे व्यादत्त- 
लाच । बस्तृतः साध्याव्यापे तत्कालेऽपि च सतमतिपक्ततयाऽनिद्धारितसाध्यव्यापिके 
भकरणसमे गतता । एतेनानेकान्तिकः सव्यभिचार इति भत्युक्तं वेदितव्यम्‌ । ` सव्य- 
मिचारस्योक्तपमशाराधिकस्य निबेक्तुमशक्यलादिति ॥ ८१ ॥ 

अपि चोक्तल्तणविशेपणेन भमाणव्यवच्डेदशादन्येन विं व्यवच्चेचम्‌ १ योन- 
चित्‌ सत्मतिपक्तः केनचिदन्य इति चेत्‌ । । 


की निखक्ति कर, तो अखिद्धि भादि के लत्तण मे पूर्वोक्त दोप भी परापत होगे । किञ्च स्थरति- 
ध्यतिरिक्तत्वघरित अञ्ुभव लक्षण म॑ उक्त दोप का भी प्रसङ्ग दोगा ॥८०॥ 
समथन-साभ्य का अव्याप्य होकर साध्याभाव का जो अव्याप्य हो वह श्नैका- ` 
न्तिक दै । सद्धेतु म भतिग्याति न हो दस अथं साध्याव्याप्यस्व का निवेश है श्नौर विष्ड 
मं अतिव्धापि न हो दख अथं साथ्याऽभावाऽग्याप्यस्य का निवेश चे । । 
¦ खण्डन--“शुग््रोऽनिस्थः अनित्यत्वात्‌" इस स्यल मं जहाँ साध्य से भविशिष्ट- अभिन्न 
अथात्‌ साध्य हौ देतु है वहाँ अतिव्याप्ति दो जायगी । किञ्च यहां साध्यादयाप्यत्व ङ्प विशे. 
प॒ का क्ञान विशिष्ट चनेकान्तिक के जान का उपजीव्य दै, अतः साध्याऽब्याप्यत्वरूप व्याप्यस्वा- 
सिद्धि ही दोष रहे, विशिष्ट को दोप मानना व्यथं । किञ्च जव विशेषणमात्र ही हेतु में 
अतसाधकत्य के साधन मं खमथं है तथ विशेष्य दल का उपादान व्यथं है । फिश्च जहा पल्ल में 
ष्यापक ( साध्य ) मात्र हो अथवा व्यापकाऽभावमात्र हो, परन्तु उस काल मे सनपरेह हो -किं 
व का व्याप्य ध वा शा का याप्य दै, वहां-शब्दोऽनित्यः भो्रविशेषश॒ण- 
र्वात्‌-दस अलाधारण मे अ जायगो, सा४ तो 
जनस 1 यगो, करण छि यदि साध्यका अब्याप्यदहो तो 
जिस--शण्दो ऽनित्यः पक्षसपक्ान्यतरत्यात्‌-त्या स्थल मं ६ 
साध्य का अग्याप्य है, परम्तु उस काल मे- शब्दो हि स 
पक्षित हाने से घाध्याव्याप्यत्य -अनिधां रित दै, उस ससथरतिपल्त में अतिव्याप्ति दो जायगी 
कारण कि अषठानकाल मे मी वस्तुतः साध्य का अ्याप्यत्व है हय । । 
खब्यभिवार अनेकान्तिक है यद लकारा खरिडत जानना चाहिये कारण 


कि उक्त प्रकारौ खे अधिक सब्यभिचार के ने तरीं 
ग च) 8) 4 प्रकार का निवंचन दो नहीं सकता भौर उक्त 


इति सव्यभिचारलगडन 
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भाषाचुबादसषितः । २१७ 


कः पुनः सत्प्रतिपक्षः । तथा दहि-सस्रतिपक्षलक्षणमचुयुक्तो यद्याई-समान- 
बलवोधितसाध्यविपय्यंयको हेतुसेनाभिमतः सततिपन्त इति । तत॒ तया हि-कषिमिह 
बलं विवक्षितम्‌ । सापथ्यंमिति चेत्‌ , तत्त कारययेऽभिमतं, न तावत्‌सब्बेसिमेव 
कार्यये, सत्मतिपत्तहेलोभिन्नविषययुद्धादिजन कतया सव्वेकार््ये समशक्तिकताया अस- 
म्भवात्‌ । नापि यत्र कचित्‌ काय्यं ्रकृतसाध्यं भरति भतीयमानासिद्धलादिदोपेणापि 
परमेयलप्रतिपादनादौ समर्थेन मतिहेतना सत्मतिपत्तताप्रसक्त्या सब्रहतुनां शक्यप्रकरण- 
समहेवाभासलापत्तेः । नापि पूव्वेहेतुसाध्यामावबोधनसरूपे कायं, उत्तरहेतोरेवमसत्म- 
तिपक्नतवे खसाध्यसाधकृतापततेः । प्रतिहेतोरिति चेम, तत्मतिहेतोरसामथ्यादेव सम- 
शक्तिकलायुपपत्तेः । इत्यमेव न हेदुसाध्यस्य विपय्यंयवोधनेऽपि ॥ ८२ ॥ 


॥ 1 


समथ सत्प्रतिप्तखर्डन 


अपिच उक्त असिद्धविरद्धभकरणसमक्ालात्ययापदिट से अन्य हेत्वाभास अनैकान्तिक 

है श्स लवण मं हेत्व।मास विशेषण से भरमार का व्यवच्चरेव्‌' होता दै, परन्तु अन्य विशेषणा 
का ्या 2पवच्चे्य है १ यदि कर कि किसीका सत्परतिपत् शरोर किसीका यन्य तो सत्परति- 
पत्त हो थया वस्तु है, अर्थात्‌ लष्ठण न दोने से अनिवंनीय दै, अतः उयवच्छेद्य न होने 

से विशेषण व्यथं ह। | 

समभ्रन- जिल हेतु फे साध्य का अभाव समान घल से युक्त भतिहेवु सरे बोधित 

हो, पेशला जो हेतुत्वरूप सरे अभिमत वद खत्परतिपक्त है । £ 
खणएटन-- यद युक्त नदं है । देखिये-घ्रहां बल्ल क्या धस्तु दै। यदि कटं कि खामथ्यं 

बल दै तो षद सामथ्यं किस काय्यं मे, यदि के कि सव कायं मं तो युक्त नहीं है, कारण 
कि सद्पतिपत्त हेतुभिन्नविपयक स्वश्वसाध्यविपयक बुद्धि के जनक दोने से सव कायमं 
समशक्तियाले नहीं ह ओर यदि कहं कि जिस किसी कायं मं समान बल युक्त ह, तो भत 
साध्य के भति असिद्धत्व आदि दोप्र शात होने पर भी भरमेयत्व साधन मं , समान वल से 

युक्त भ्रविदेतु से भी ससप्रतिपक्तस्व के होने से खव देत खत््रतिपक्तित्‌ दौ जोयगे । 
। समर्थन पूरं हेतु का जो साध्य उशके अभावरूपकायं मं समान बल से युक्त 
उन्तर हेतु से थोधित दै साष्याऽभाव जिस पूं हेतु का वह _ससप्तिपक् हे। 
तरर्डन- पेखा दने पर उच्तर देतु के अससप्रतिपद्ित होने से वह उत्तर देतु 
साधक हदो जायगा । 
स का जो साध्य उसका अभाव रूप जो काय्यै उसमें समान यल से 
युक्त देत से बोधित साध्ययिपय्यैय जिस देत का दो शला प्रतिहेवु सस्परतिपक्त (१ । पूवं भौर 
उत्तर दोनो देतु ह तथा परस्पर तिदेतु ै, अतः उत्तर देतु भी सत्मतिपञ्ित दाता हे ॥ 

णडन--खटथरतिपक्तस्यल में देतुभा का परस्पर शा 4. न 

] , छतः एक कायं मं दाना का सलमान बल नह्य & व 
श केः योधनरूप फाय्यै मं समान यल से युक्त प्रतिहेतु खे थोधित्त 
है साध्य विपय्यैय जिसका, वद देतु सत्प्रतिपक्त दै--यद लक्षण भी खरिडित जानना 


चाहिये ॥२८२॥ 
(\। 
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२५८ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेदः- 


अथोच्यते-स्वक्रीये स्वकीये प्रकृतसाध्ये यत्‌ सामर्थ्यं पक्तसपक्तसत्वपिपत्त- 
व्याष्च्तज्ञावाधितविषयतलक्तणं तत्‌ सत्पपिपचदेतोस्तुल्यं तदभिप्रायेणेदं समबलाभि- 
धानं, तेनेदधक्तं भवति पक्तसप्तसलविपक्व्यारतवाबाधितविपयत्वैसतन्येन योधित- 
साध्यव्यतिरेकः सत्मतिपक्त इति, नैतदपि युक्तम्‌ । परतीयमानभागासिद्धत्वेनापि 
मतिना सलतिपत्नमसङ्गात्‌ । क्रियत्यपि पत्ते सवेन तस्य पक्षसलमावात्‌ । नचै- 
व्यमेव भागासिद्धेनापि सत्पतिपक्ततवं, भतीयमानदोपान्तरेणापि तथा सति सतति. 
प्नतस्य्टव्यलापततेः हेताभासान्तरलाविशेपात्‌ । न च सपक इति ते नायं दोप 
इति वाच्यम्‌ । येक एव पन्नः मतिहेता तस्य सदतिपकतस्याभ्यापनात्‌ । तन्न पस्य 
सबेशब्दाथैलामावादेव सर्वपक्तसलाभावेनोक्तलक्तणान्ुपपत्त; । एतेन याबदित्यपि 
पक्तविशेषणे दोष उक्तमायः ॥८३॥ 


समयन--स्वकीय स्वकीय भरत साध्यरूपकार्यं मजो पत्तसपच्तस 
शिता रूप साम्य, वह दोनो हेवं का त॒ल्य दै, इसी अभिभाय से खमवलत्व का 
शा व हा कि पत्त खपल-सत्य विपक्व्यादृतत्व अवाचि. 
| ट्‌ 9 दतञ्ा से बोधित हि 
द है साप्यविपथ्यैय जिनके चे हेत 
लणटन-यह्‌ भी युक्त नदी है, कारण कि “परमारवाकाशौ नि 
्ारमवत्‌"" ६६ यो नीरपद 
श ला परमाएवाकाशौ अनित्यो भूतमहत्वात्‌ घटवत्‌” इससे ( जहाँ नि 
4 भी ) खल्मतिपक्तत्व हो जायगा, कारण कि कुदं एक पन्त म॑ रटने से भागा 
(ण ला शरोर प्रतीयमान भागाषिद्ध से खस्परतिपक्चत्व इट नदी है, अन्यथा 
अन्यदाष से भी सस्प्रतिपद्तत्व हो जायगा, कारण कि अन्यदेत्वामा 7 से 
मागासिद्ध मे कोर मेद्‌ नं दै । 
खमधन--सवेप्तसप्षसत्यविपकतम्यादृततत्यश्चवाधितत्वरप ते हेत्‌ से 
ध्यविपर्य्यय ~ च्ञ 
स दै जिनके बह सत्प्रतिपक्त द दस भकार पल्ल में “रवर ह च म 
शात भागासिध स्थल मं सत्पतिपन्ञत्व नदीं होगा । ह 


खषटन--जददा एक ही पक हे षदां- काशं नित्यं 


त्वविपत्तव्याङच्तत्व 


गम्‌ वाहयन्दरियग्राह्मविशेपणशुणाधिकर 3 ० 
णतवात्‌ श्ल म्‌ 
जायगी । पसे ही पक्त मे यावत विशेषण भी य एिडत जानना चाहिये ॥ ६। व 
क्च -यात्मा स्वभ्यवहारहेतुधकाशः शत्व तिर 


रेकी का--विवादाष्यासितम्‌ कवु ९ 
कम्‌ शरोर 

पसयत सय 

१ न हो इस लिये स पक्तसत्य का लक्तग में निवेश 


| स<ढन-- सपन्त सत्व का निवेश न करने पर-्य्दो ऽमिसयः धटचत्‌ः 
दसका-शब्दोनित्यः आक्राशविशेषगुणत्वात्‌- ससे असाधारणत्य के ष शीष 
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भाषालुबाद्सदहितः। २५६ 


किश्वान्वयव्यतिरेकिंणः केवलव्यतिरेकिणा, केषलव्पतिरेकिणशान्वयव्यतिरे 
ङ्िणा सत्मतिपक्ते लक्षणमिदं नास्ति, सपक्तसत्तया तुल्यतएयासतत्रामावात्‌ । न च 
सपक्तसत्तया तुन्येनेति लक्षणे तदन्चुरोधान्न फचैव्यमेव, तथासत्यपाधारणासेकान्तिक- 
तया निधितेनापि सततिपक्तवपरसङ्गात्‌ । नचान्वयव्यतिरेशिणौवान्वयव्पतिरेिणः 
केवलग्यतिरेक्रिणव फेवलब्यतिरेकिणः सतमतिपक्तता न व्यत्यासेनापीति नियमोऽभ्यु. 
पगन्तु शक्यः, उभयोरप्यनवगम्यमानदोपान्तरस्वदशायामेकसम्बधिनो दोपस्यावरश्य- 
स्भावितया कतरस्य वयाप्यलपक्तमेलावगमो मे श्रान्तिरिति बुद्धिमादाय भरतिपत्त- 
निश्वयोतपत्तिप्रतिवन्धमाधातुं केवलव्यतिरेकिणि अन्वयग्यतिरेकिणोऽ्रयग्यतिरेकिणि 
च केवलव्यतिरेकिणः भतिदेतोः सामथ्येस्य दुरपवादलात्‌ । एतदेव च सतपतिपक्चलस्य 
दोषलाभ्युपगमे मूलं यनाम व्याधिपक्तधम्पेताममितिरस्िन्‌ सति न भविदुमहै- 
तीति ॥ ८४॥ 

्रथाभिषत्ते-प्तसपक्तस्छ विपक्तव्याषटत्तस्वावाधितविपयवयोगिना बोधितसा- 
ध्यतिपय्यंयः सत्मतिपक्त इति । न, निरस्तपायतात्‌ । पक्तपदे सवंशब्द॒ बिशेषणमरकतेपा- 
प्रत्तेपपन्तोक्तदोपस्य केवलव्यतिरेक्यव्यापकवस्यापि भावात्‌ । किथ्च सोपाधिमसिद्ध- 
भेदं वदतां मते सोपाधितया निश्वीयमानेऽपि सब यथोक्तमिदं लक्षणमस्तीति तेनापि 
सततिपत्तता स्यात्‌ ॥ ८५ ॥ 


स तीः = "कः चा = क भ ज = ज 


त जायगा, कारण कि पच्सत्वविपक्तव्याश्रतत्वअ्रवाधितविषयत्वरूप बल दोनो 
मं तुद्य दे। 

समर्थन--अन्वय--व्यतिरेकी से ही, भन्वयव्यतिरेकी का तथा केवलव्यतिरेकी 
से ही केवल व्यतिरेकी का सत्प्रतिपक्षत्य होता दै विपरीत नदीं होता है । 

लण्डग-जिख कालत मं दोनौ म॑ दोप का अवगम नीं है, उस कालम एक ष्टेतुमें 
दोप श्वय है, अतः पक हेतु में व्याप्तिपत्तधर्मेता का मेरा भ्रम दै--श्स धघुदि कां .श्माधान 
(उत्पादन) फर प्रतिपत्ता ८ स्थापनावादौ ) की अलमिति के प्रतिबन्ध के अथं केबल 
्यतिरेकी मं अन्वय-व्यतिरेक के भोर अन्वय--व्यतिरेी मं केवल उषतिरेको.परतिदेतु 
के भी उपन्यास का घारण शक्य न्दी दै । सत्परतिपल्न को दोष मानने का यदी मूल दै 
कि सल्यतिपक्तत्यक्षान होने पर व्याप्तिपक्लधम्मता की प्रमिति नदी होती ६ ॥८४॥ 

समभन--पक्तसपन्सत्वविपक्तव्याधरृत्तत्य अधाधितचिषयत्य से योगी हेत से योधित 
ह साध्य विपय्यंय जिसका बह सत्प्रतिपत्त है । 

खण्डन--य् लक्षण भायः पष्टजे टौ खरिडत टो घुका द । देविये--पक्त मे “सवं” 
विग्ेषण न दँ तो भतीयमान भागालिद्ध से भी ससप्रतिपक्षत्व दो जायगा भौर यदि सवं 
विशेषण व तो जदा एक व्यक्तिकपन्त दै वहां व्याति ष्टो जायगी । किच ज भाचायं 
सोपाधिक को भसिद्ध मेव मानते ह, उनफे मत भं खोपाधिनग्वड्पसे निध्ितद्ेठ से भी 
सत्प्रति पक्लत्व हो जायगा, कारण कि वहां भो उक्तलक्षण समग्वित दोत। ४ ॥८५॥ 
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२६० खण्डनखण्डखादये, भरथमपरिष्छेद्‌ः- 


अथ वरु भ्रसिद्धविरुद्धानेकान्तिफवाधितविपयलहीनेन बोधितसाध्यासत्वः 
ृकरणसम इति । नैतदपि घस्थम्‌ ; आपराततोऽस्फुरदोपेण वस्तुगत्या चासिद्यादि- 
दोप्वता सत्मतिपत्ततास्वीरारात्‌ तदज्यापकलात्‌ । फिश्च विरुद्धाथंगोचरयोः सत्मति- 
पत्तहेलोमध्येऽवरश्यमन्यतरासिद्छादिदोपेण भवितव्यमन्यथा धम्मिणोषिरुद्धपर्माण्यास- 
प्रसङ्गात्‌ । तत्रैकस्य व्यवच्छिद्य दोपानिशयास्मतिहेताबप्यसिद्धादिदोपाशङ्मयामापति- 
तायामसिद्धयादिदीनेनेति लक्नणांशस्यानिश्यात्‌ लक्षणस्य दुरबधारणलम्‌ । न च 
वाच्य किमथ सततिपततेलोरन्यतरासिद्छादिकमवरयमभ्युपेयं, सत्तिपक्चलक्षणदोपदु- 
तादेव तयोने भम्मिणोरविुधपमांध्यस्तसमापटस्यत इति, यतोऽवर्यं दे हेत वया 
पक्तधम्मेताया बाऽमाबेन भवितव्यं तरसत्ताभ्युपगमे साध्यसत्ताया अभ्युपगमपसङ्गा्‌ । 
क व्यात्त्यादिभङ्ग स पय्यवसानात्‌ ॥ ८६ ॥ 

समति मानोऽपि य्याक्तिपक्तपमेतामङ्गो न विशिष्यैकस्िन्‌ हेतौ 
नितं गवयः, अन्यतरसिन्‌ व्याप्त्यादिभङगनापि सत्मतिपक्चलस्यो पपत्तेः ध 
निषएटतया तदु्यने स्थिते यदि साक्तादसाववधास्य॑ते तदानीमसिद्धिः । अथ सिङ्गतो- 
ऽदमी यते तदाऽनेकान्तिकादेरन्यतमं दूषणं बस्तुगत्याऽस्ि सत्मतिपक्ते, तत्कथमसिद्धया- 


क त ति त केन को 3 के आ "कि = को = 


< समथन--ञ्सिद्धस्व, विर्डधत्व, अनैकान्तिकः ५ टे 
धित दै साध्यविपयंय जिसका, वह सत्थतिपक + ४ त २ 


खणडन--यह भी निर्दोष नदीं है, कारण कि श्रापात से जहाँ द्‌ो 
६ | नदीं ह, दोपकारः 
हे, चर घस्तुतः असिद्धि आदि दाप उल हेतु से भी सत्पतिपन्तत्य होता ध 
लक्षण अघ्याप्त हो जायगा, कारण कि बह हेतु असिद्धि आदि से हीन नदीं है । । 


होने से भिदेत्‌ मर भ ( ल्लण मे पय्युद्स्त ल 
सो वनो म 
मा 0111-1 
= से 2 ती व 
ध 1 होवा ्ै 1 का अभाव प्क देतु मं 
यन कं स्थिर होने पर भी यदि ५ जाती दै । इखसे पकम दोप के उक्ल. 


ग सितष्टोतो हे 
से अनुमितद्ोतो न्वक भादि वोप है, अतः वस्तुत ५७४ : १ क्र 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 11881 \/8/81/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


भापाचुवादसदितः। २६१ 


दयन्यतमं नाभ्युपेयं तज, तस्मात्तस्य तस्य दोषस्य ङत्र दयोम्भेध्येऽस्तिश्वमस्तीत्यन्यत- 
रानिद्धारणे पतिहेतावपि तच्छङ्कायां सत्यामसि्छादिहीनेनेति लक्तणांशस्य दुरबधार- 
णस्वं दु्परिदरमेव ॥ ८५ ॥ 

स्यादेतत्‌-अस्तु लक्षणां शस्यासि्छ(दिहीनत्वस्यानिश्वयः। संशयोऽपि ताव 
दस्ति तत्संशयेन शङ्कितसतूपभरतिपक्ततादोपगरस्तत्वादेवासाधकत्वं दृष्याजुमानस्य शङ्कि- 
तोपाधाविवासिद्धिशङ्कया । न च यामसिद्धादिशङ्का्ुपजीव्य सत्मतिपक्तादिशङ्ञ- 
दोपः स्यात्‌ सैव तदा दोप इति वाच्यम्‌ । असिद्धादिशङ्कया एव तादशमतिषेतु- 
दशेनमूलकतया तदुपनीवकतादिति ॥ ८८ ॥ 


ऋच शोकः तिची क चकित च 


वाँ कयौ न दूषण माना जाय । तस्मात्‌ वह दोष दोना के मध्य मं कहाँ है इसके अनिश्चय 
होने से प्रतिदेतु मं भी दोष की शङ्का से “असिटुष्यादिद्ीनेन" दस लत्तणांश फा षान 
शशय नहीं है ॥ ८७ ॥ 
- सम्भन--असिद्धधादिहीन दस्र लक्तणांश का अनिश्चय रदे दानि क्या है, असि- 

ङ्लादिकी शंकातोदै ही, उसे ही शद्धित खश्प्रतिपक्तस्वरूपदोप से प्रप्त होनेसे ही 
दूष्य ्रञुमान असाधक दोगा, जसे ग्याप्यत्वालिद्धि की शङ्का से शक्गित उपाधि । यदि कं 
कि जिस असिद्धि की शद्धा से सत्प्रतिपक्षत्व की शङ्का होती है उस शरसिद्धि का सन्देह 
हयी दोष कयो न रदे, सो असिद्धि की शक्का भतिदेठु के दशंन से ईं है, श्रतः खलप्रतिपत्त ही 
उपजीष्य होने से सदोष है ॥ ८८ ॥ 

दण्डन-जहां उपाधि की शङ्का से थसिद्धि की शङ्का होती दै, व्हा भौ शङ्कित ससपर- 
तिप्त दो जायगा । 

समथम--शङ्कित उपाधिस्थल में सत्परतिपल्त दष्ट दी क्या न माना जाय । 

ङण्डन--वहां भति्ेतु मेँ उपाधि की शक्ता से थखिद्धि की शङ्का है, अतः दीनवबल 
होने से उसके पक का [ सिद्धि होने से बलवान्‌ ख्थापनादमान से ] वाध टो जायगः, अतः 
शरसमबल ोने से सर्रतिपक्त नहीं होता है । 

समन--तय तो शद्धित उपाधिखल मं बाध होने से ही सद्परतिपक्तं नीं दोगा । 

खण्डन--यदि प पेखा कहं तो जां भ्रतिदेतु के दशंन से असिद्धि की शक् दोती 
है, बँ भो होनयल होने से भ्रतिदेतु से स्थापनाद्ुमान फे हेतु मं असाधकत्वभ्रसाधन 
नहीं दोगा, कारण फि उपाधि की शद्धा से जां हेतु मे असिद्धि की शद्रा हरे दै उससे, भर 
श ए के दशंन से असिद्धि की शङ्का दृं दै उस देतु के हेत्वाभासत्य मं कोर विशेष 
नदी ह । 


समभन--शद्धित उपाधि से सतप्रतिपकतत्य कौ शद्धा नहीं होती है श्नीर प्रतिदेतु के 
दृशंन से जात असिद्धि की शद्का से सल्परतिपक्तप्व की शङ्का होवो हं, अतः उस स्थल 
शङ्कित खल्परतिपक्ल माना जाता ६ । 8 र 

खषडन--उपाधि के शक्गास्थल मे भसिद्धि की शङ्का तो अवश्य मानगे, फिर वहां 
खस्प्रतिक्षपत्य को शङ्का न्दी होती रै भोर भतिषे दशन से रात असिद्धि के णद्गास्थल 
मे सत्पतिपक्तत्व की शद्घा शती दै, इसमे कोर विशेष कारण नीं दै । किंञ्च किलो स्थल 
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२६२ खण्डनखणदखाग्र, भयमपरिच्चेद्‌ः- 


' मेवम्‌ । यतः शङ्कितो पाधिनाऽसिद्धेनाप्येवं सत्मतिपक्तता भरसज्येत । ननु भव- 
त्वेवमपि तेन किन्नाम भवेत्‌ १ तस्यासिद्धतया दीनवलस्य सिद्धयादिमता प्तवाधं 
विधूय न शिञ्चिदन्यत्‌ । बाधादेव तरं न तेन सत्मतिपत्ततेत्रिं चेम । सम्दिदयमानासि- 
द्धतया सत्मतिपत्देतोरपि तदि कथं परहेवसाधकम्रसाधकतवं भविष्यति, देवामास- 
लाविशेपात्‌ । देलाभासान्तरं न दोपसंशयापादकमतो नैवपितिवेन्न, तहि यष्टपाधि- 
मादाय न्यूनबलतया बाध्यता, तामादायेव तथाविधोपापेरदोषसंशयक्तपादेव । किश्च 
कचित्सलतिपक्तत्वनिशयामावे संशयाचुपपत्तिः ॥८६॥ 

अयान्यथाकारं लक्तणमभिधत्से, असिद्धविरोधव्यभिचारकालात्ययापदेशविरदि- 
तया मतीयमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्येयः स ॒प्रकरणसम इति । एतदपि 
विचारासहम्‌ । केन तथा मरतीयमानतमभिमतं क भत्यनुमानभयोका १ अथ प्रथमा 
मानवादिना १ ्ाभ्यामपि बा १ येन केनचिद्वा १। न तावद्‌ाद्ः, खयं दोपं जानतो- 
ऽपिं दूषणान्तरापरिस्पूत्ती यथयं दोपं न भ्रतिसन्धास्यति तदाऽभीएमेव । अथ प्रतिस- 
५ का शर पराजये अनेन कक्तान्तरारूढायां 

र॑ वा सङ्क्रमितमव्‌ ट 

१ ठुमबकाशमासादिष्यामरीस्यमिपरायवतोऽन्पपर्स्य, 
स्य वा तथाबिषमतिदेतोनिव्वादायमन्याचुयक्तस्य भौदमह्स्य स्फुरदोपेणापि भतिरै. 
हना सतमतिप्तीकरणदशंनात्‌ । तत्र परेण दोपानुद्धाबने जयस्यापि भावात्‌ ॥६०॥ 


चो रिक कत केक क र क जिति की नि चि ऋ अच 


मे सतप्रतिपक्तस्व का निश्चय दो तो न्यत्र शङ्कित सत्प्रतिपक्त 
< - से भी व्यवहार हो हे 
प उक्त प्रकार से जय कहीं भी अलिच्यादिहीनत्व का निश्चय नदांहै तो असिद््ादि 
शङ्का से सत्प्रतिपक्चत्व की शङ्का कैसे होगी ॥ ८६ ॥ 


समभन--असिद्धि, विरोध, व्यभिचार, कालास्ययापदे 

मान जो देतु उखसे बोधित टै जिस देतु के साध्यका क र 
त अष्टन--अआपका यह्‌ कथन भी विचारसह नह है। देखिये-किससे भरतीयमान, क्या 
मोक 1 अथवा भथम अज्ुमान प्रयोक्ता, था दोन से, था जिस किखोसे । धने 
ए नह %, कारण कि जव वादुथयुक्तदेतु मे असिद्धि आदि दोष की स्पूतिं 
८ पिडत सदोपदेतु सेभी सत्प्रतिपक्त देते ह, दस आशय से 
च पस्फूतिं न हरे तो श्रवश्य विज्ञय दोगा, भौर दोपस्फूचि हो भी 
९ १ होगा, अथवा शाखान्तर के अवलम्बन का अवसर मिलेगा । 
च पक्त न देने पर शी कक्ला म पराजय होता दै । विशेषक भी 

ससपरतिपक् करते दै ध्य अभिधाय से फि जय दम कते ह तव सदोष 
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लोके भरकपेदशंना्थं कथमपि गरन्थकारादिभिरुक्त- ` 


 । + - ` "न्व 


भापाुषादसहितः । २६३ 


फिथ्च प्रतीयमानता यदि निश्ीयमानता विवक्चिता तदानीमप्तम्भव एव, यतो बिर्द्धा- 
थेयोरेकस्यावशयं दोपः, स च फस्यास्तिति तदा निद्धारयितुमशक्यतया प्रतिहेतापि 
तत्संशयात्‌ । अथ सम्भावना प्रतीयमानता, तवरोद्धावनसम्भावनां दूषयन्तो यदरस्या- 
मस्तदेव दूषणमतिदेष्व्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 

नापि द्वितीयतृतीयचतुाः, परबुदधदुंरवधारणतयापरस्यासिद्धबादिविरदिच्वयु- 
द्धिरतर मविष्यतीत्यग्रेऽधारयितं भमाण(मावेनाशक्यवात्‌ कथं सतूभतिपक्ततां मति- 
ज्ञाय व्युत्पादयेत्‌ । शङ्न्तरश्वान्न निरसिष्यामः ॥६२॥ 

एतेनासिद्धिषिरोधकालात्ययापदेशव्यभिचारवत्तया व्या्निपक्तधमंताविरदवत्तया 
वाऽगष्यमाणेन वोधितसाध्यविपय्येयः सत्मतिपक्त इति निरस्तम्‌ । केनाऽष्माणलमिति 
निवकतुमशक्यलात्‌ । 

किश्च, सवेपामेवैषां लक्षणानां धम्योदिग्राहकाचमानवाधितेऽपि गतवादतिव्या- 
पकलम्‌ । एतेन खायाचुमाने तदामासेऽपि वा सत्मतिप्स्य दोपतमपोदम्‌ ' ६३॥ 


किच यदि प्रतीति निश्चयरूप करदं, तो अक्लम्भव हो जायगा, कारण कि विख्ख 
अर्थं फे साधक दो हेतौ मं से एक हेतु म शचचश्य दोप रहता है, घ दोप किसमं है यष्ट 
निश्चय उस काल म नहीं रहता दहै, रतः भरतिदेतु मे दोप का सम्घन्ध रहता रै शरीर यदि 
प्रतीति से सम्भावना का ग्रहण कर तो टम उद्भावन को सम्भावना के खराडन के प्रस्ताव 
मे जो दोष दंगे यहाँ भी उन्ही दोषो को जानना चादिष्ट ॥६१॥ 

द्वितीय, तृतीय, चतुथंकट्प भी युक नटी हँ, कारण किं दृखरे को पर की बुधि 
का अवधारण न होने से, पर की श्रसिद्यादि रहितत्थ बुद्धि यषां दोगी, शस अवधारणा मं 
कु परमाण नदीं दै, अतः सत्प्तिपक्च की पिशा कर उसका व्युरपादन कैसे करेग। 1 शस 
लल्षण की अन्य शङ्क्यो का निरास श्चागे करगे ॥६२॥ 

सम्धन--असिद्धि, बिरोध, कालात्ययापद्रेश, व्यभिचार सरे यु्त्व रूप से तथा 
द्यािपच्तधमेता चिरहितक्वरूप से अय्ृहयमार॒ भ्रतिदेतु से बोधित है साभ्य-विपय्येय जिस 
देतु का बद सत्परतिपक्त है । स 

खर्डन--यह लद भी खरिडत है, कारण फि दस लक्षण मं किससे अगृह्यमाण 
दो इत्यादि विकल्पक पूर्वोक्त दोप है, तथा न सव लक्षणा म॑ धम्मीग्रादकमान से वाधित 
हेतु म तिव्यति है, देस्िये- “परासुः निरवयवः धिश्चान्तपरिमाणतरतमादिभावस्ात्‌ 
व्योमवत्‌" शस अजुमान मे “परमाणुः सावयवः मू्चत्वात्‌ घटवत्‌” शस अदमान से सत्प्रति. 
प्त हो जायगा ओर परमारुरूपधर्मीं फे प्रदणकरनेषाला “अणुपरिमारतरतमभावः 
कचित्‌ विध्रान्तः, परिमारतरतमादिभावत्वात्‌ , महत्‌परिमाणतरतमादिभाववत्‌” इस 
अुमान से बाधित होने से सप्रतिपक्ञ दाता नदीं है 1 

स्वार्थामान मं सत्प्रतिपक्त दाप रै भीर वहां स्व से दोष अगदी दै, अतः केन 
रतीयमानत्व इत्यदि बिकरपोक्त दोष नदीं है, यष्ट कथन भी खरिडत हया, कारण कि उस 
दोष फे न होने पर भ धर्माप्राहकमान से याधित अजुमानस्थलोय दोष तदवस्थ ही दै । 

समथन-अगृष्यमाण दै विशेष जिसका, पेसे देत खे थोधित दहै साध्यविपय्यंय 
जिसका घ देतु प्रकर्णसम £ ॥६३॥ 
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२६४ तर्डनखण्डखारे, भ्रयमपरिच्डेदः- 


अथोच्यते अग्यमाणबिशेपेण बोधितसाध्यविपयेयः भ्रकरणसभ इति। अस्तु तादत्‌ 
केनाग्यपाणवमित्यादिविकल्पदोपाभिधानं, यदि यः कथिद्विशेषो बिशेषशब्देनाभि- 
प्रेत स्तदा तदग्रहणं चिदपि नास्तीति सवांव्पाध्चिः। अथ हेतुदोषलक्षणो विशेषोऽ- 
भिमत स्तदा धम्यांदिग्राहकायुमानवाधितेऽपि गतवादतिग्यापकता, अण्मभाणदेतुदो- 
परूपव्रिशेपेण बोधितसध्यविपय्येयवात्तस्यापि, तत देतुदोपस्याभावादेवागरहमाणवि- 
शेषलाद्‌ । न चाषमाणएपरमायेस्थितदेत्दोपरूपविरेपेेति कृते निस्तार स्तथा सति 
सतपतिपक्षहेतुकः सत्मतिपक्तो न व्याप्यते। परमाथेतस्तिटतीति च दशंनीयं न च ्ञेय- 
रिति च महती भङ्ञा । न.चाएष्ममाणदेतुदोषहेतरणरूपषिशेपेणेति विशेषणे विवक्षिते 
निस्तार; व्यतिरे किण्यन्वयग्यतिरेकिणा सत्पतिपक्ते हेतुशुणरूपो विशेपः सपक्तसचच- 
लक्षणो गरहयते इति तदब्यापकरापत्तेः ॥ 8४ ॥ 

खण्डन--दइस ल्लण॒ मं भी “केन अग्रह्यमार" इत्यादि विकटपोक्त दोषदरै ही । किच 
विशेष से यदि यत्किचित्‌ विशेष का ग्रहण करे तो यत्‌ किचित्‌ विशेष स्वध गृहीत है, अतः 
अगरह्यमाणत्व के न होने से सर्वत्र अखम्भव हो जायगा । 

यदि देतु दोप लक्षण विशेष का ग्रहण कर, तो धर्मीप्राहक श्यजुमान से बाधित में 
अतिव्याति दो जायगी, कारण कि वदँ भी अगृहामाण है विशेष जिखका पेखे हेतु से योधि- 
वसाध्य विपय्यं है हो; हेतु ५९. न होने से ही दोप अग्रहीत शै। 
. _ -समन--अजग्रह्यमाण हे परमाथं से स्थित हेतुदोपरूप विशेष जिसका पेते 
योधित हे साध्य व जिसका वह प्रकश्णसम है । श 

कपा मानने पर सदुहेतु से सस्प्रतिपक्तस्यल मे अग्या्ति दो जायगी, 
कारण कि सदूहेत म परमराथंस्ित दोप नहीं होता है । किंञ्च इस हेतु म परमार्थं से दोप 
है यद्‌ द्खाना पडगा फिर अणृ्यमांण कंसे रहेगा । अतः दोप परमार्थ खित हो तथा 
अद्हममाण॒ हा यद्‌ मापका कथन वड शुद्धिमानी का हे । 


निर्वा ना दं देतु का दोयगुखरूप विशेष जिसका इत्यादिः विवक्ता मे 


~ ,_सष्टन--दख विवक्ता मे “भआात्मा स्वव्यवदारदेतुप्रकाशः अदः त्‌" 
मे “आत्मा भत्यः महत्वे सति दंतप्रकाशः अदषत्वात्‌"' इस व्यतिरेकी 


से सत्परतिपक्त स्थल मे सपन्त भअभरावणविरेपुलाधिकरणत्वात्‌" इस अन्वय व्यतिरेकी 


ˆ लक्तण को अव्याप्ति हो जायगी । भ्रतिव ण देतु कागुखरूप विशे शोत दै अतः उक्त 


भ्र प = स च (त 
अशक्य है ॥६४॥ ष स्वो देव॒ मे सपक्तेखत्व को न जानता हो-यह 


खमथन--अगरह्यमाण दै वयािपक्लधमें . 
देतु से बोधित है साध्य धिपय्धैय व १.७ दिगेव जिसका यड 


लष्टन--दस ल्त मे यह परष्ग्यहै कि किसकी छपे्ला से 
स र की अपेक्ञा से विशेष 1 श 
¦ पदि महति देतु को अपेता से कटं तो लक्षण वाक्य 


१ सन = निरव प्रतिपक्षः = प्रतिहेतुः | सदधतुरित्यर्थः 
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भाषानुबादसहितः | २६५ 


अथाऽग्ममाणव्यातिपक्तधस्मेताभद्गरूपविरेपेरोति क्रियते, तदा भ््व्य॑--किम- 
पेदेय विशेपलपरिदगिष्टम्‌ , यदि यकिञ्चिदपेदय तद्‌ परसिद्धासिद्ादिभावं हेवामा- 
समपेच्य विशेपो शृते सदनुमानात्मफे प्रतिहेताविति तत्राव्यापकच्वम्‌ | 

अथ भ्रकरृतविरोधिनं हेतुमपेच्य, तद्‌। लक्तणवाव्यमीदशं पय्यवस्यति, व्याप्निपत्त- 
धम्म॑ताभङ्खामङ्गरूपः भ्रशतदेदूतो यस्य विशेपो न ग्रत तेन वोधितो यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स प्रकरणसम इति। ईदशमप्येतदराकयं व्याफारमहेति । तथा दि व्यापिपत्त- 
धर्भृतेति मिलितस्य भ्गामङ्ूपदसम्बन्धे विवज्चिते भत्येकोदाहरणातिव्यािः, तदङ्गाभङ्ग- 
रूप इत्यस्य च मिलितस्य विशेषपद्‌ सम्बन्धेऽभिमेते सवथा सम्भवितया सा 
व्याप्चिः ॥ &५॥ 

श्मपि चैवपरस्य वाक्यस्यार्थो वक्तव्यः व्याधिभङ्गङ्पो व्याप्त्यभङ्गरूपः पक्तधमेता- 
भङ्गरूपः पक्तपमेलामङ्गरूपः भरकृतहेहुतो विशेषो न दयते यस्य तेन बोधितो यदीयसध्य- 
व्यतिरेकः स भररणसमः, तथा सति परमाशुनिरवयवो विध्रान्तपरिमाणतरतमा- 

च © ५९ 

दिमाववाग्रोमवदित्यक्तं परमाणुः सावयवो मूत्त वात्‌ घटवदिति त्यु मानेन भतिवा- 
युक्तेन परमाणुधमिंग्राहिणोऽप्यणुपरिमाणतरतमादिमावः कविदवि्रान्तः परिमाणतर- 
तमादिभाववात्‌ पहर्परिमाणतरतमादिभावरवदित्यादेः सदजुमानतय्टस्य पत्तषमता- 
वलेन तदीयनिरवयवत्वेऽपि प्रमाणतां गतस्य सत्यतिपक्तता स्यात्‌। यथास्य सदुमान- 
देखा हा कि व्यापतिपक्तधमेता भाव्रश्मभावरूप भरत हेतु को पेक्ता से जिसका विशेष 
गृह्यमाण न दो, उक्तस बोधित दै साध्य धिपय्यैय जि्तका चह सलप्रतिपक्त दं ईश इस 
वाक्च मं यद विचारणीय दै फि यदि य्यात्तिपत्तधमेता समुश्राय का भङ्गाभङ्गपद्‌ से 
खम्बन्ध कर तो जहाँ केयल व्याति फा भङ्ग दी वा केवल पक्ञधमेता का भङ्ग दी गृह्यमाण है 
वँ मो खभुदाय का भल्नाभङ्ग अग्रहमाण ही दं, शतः अतिव्याप्ति दो जायगं । किञ्च सङ्गा. 
भङ्गरूप समुदाय का विशेष पद्‌ मे सम्बन्ध कर, तो एक देतु म भङ्गं भ्न दोना कीं न 
है, भतः सर्वत्र शरलतम्भव हो जायग। ॥६५॥ क 

अतः भङ्गामङ्गरूप खभुदाय का विशेष मे सम्बन्ध न कर, तो पेखा वाक्याथ 
योध होगा कि व्यातिभङ्गरूप वा यक्धर्मतामङ्गरूप व्ात्यभङ्गकूप वा पक्षधमेत्वाऽभङ्ग- 
रूप देतु से विशेष ग्यमार न टो जिस देतु का, उससं अधित दै साध्य्रिपय्यैय जिसका 
बह प्रकरण सम है- फेला लक्षण होने पर “परमाणुः निरचयवः , विश्वान्तपरिमाखतरतमा- 
दिभाषात्‌ व्योमवत्‌" यदह कटने पर “परमाणुः सावयवः मूतत्वाद्‌ चरयत्‌” प्रतिवादी 
से उक्तं भरत्यलुमान से परमाथुरूप धम्मीं कै ग्राही “श्रणुपरिमाणतरतमादिभाव्रः कचिद्‌ 
विधान्तः परिमारतरतमादिभावत्वात्‌ मदत्‌परिमाणतरतमा दि भावच्रत्‌' खदजमानता 
से इट परमाणु फे निरयवत्व म भरमाणस्य को भ्रात, इस अनुमान को सल्रतिपक्त्व हो 
जायगा । जो भट आदि इसको सद्रजुमान दो मानते, उनक मत म ५--द्माकाशं बिथ्चु 
निःस्पशंद्रग्यत्वात्‌” यद्व कहने पर “आकाशं न विथु श्रातमान्यविशेष गुणबल्यात्‌” श्ससे शष्वो 
भूतेन्दरियग्रा्ठो बद्द्रंब्यत्वात्‌ “सको सत्थरतिपच्स्य दा जायगा । यदा अकाशरूपधम्मीं 

२४ 
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२६६ तणडनखण्डखायय, मयमपरिच्चेदः- 


तां न मन्यते तं भरत्येवम्भरायाणि दहृन्यु दाहरणानि सन्तीति तेषु प्रसङ्गः । न च सोऽपि 
तथ।ऽस्त्येव, तस्य धमिंसि्थेषुपजी चस्यमेन बलबलात्‌ ॥ € ६ ॥ 

त्यबच्छेदार्थ स भकतः परकृरणसम इति कर्तव्यमिति चेत्‌ तथाप्युपपत्तिः, 
अत्र हि यदि यस्य न गर्त इति सम्बन्धस्तेन यत्‌सम्बन्धितया न ह्यत इत्यर्थो विव- 
कषितस्तदाऽ्यापएकत्वं दोपस्तथा दि- यन्न द्रयोरपि ठेवोः परमार्थतः साधारणो 
व्याप्त्यादिभङ्गः सत्मतिषपत्तदशायामग््षमाणस्तत्र नास्त्येतल्लक्तणं, न दहि तत व्या- 
पयादिमङ्गो विशेषोऽपि तु भृतहेतुना सह साधाग्ण एव । 
८ नन्बर्यन्तासतो च्याप्त्यादविमङ्गरूपस्य विशेपस्यापि ताबत्तत्ाग्रहणमस्ि तदादा- 
यव लक्षणं तब्यापि भविष्यति । तदि यत्न बादी स्वहेतुसाधारणं व्याक्षिभङ्गादिदोषं 
जानन्‌ परतिहेतनिष्ठतया परस्योद्धावयति, परथ परिहत्तं न शक्रोति तताप्येवं सलति- 


पक्तताऽक्ततेव स्यात्‌, यत उक्तरूपव्िरोपवत्तया तेनासौ न शदीत उक्तरूपस्य समानत 
ये तेन एरीततात्‌ ॥ ६७ ॥ 


का प्राक ततीय अनुमान काश के धित्व म पय्यैवतसित दे 1 यदाँ तृतीयाुमान सत्प्रति. 

पतित दी एली द्टाप्ति नहीं हो सकती, कारण फि वह्‌ भजमान धर्मी को सिद्धि के 
अथं £, शतः उपजीष्य होने से भवत है ॥६६॥ 

` सभयन- दस दोप के निवारणाथं हेतु मे श्रत ( पथम › विथेषण देंगे. अन; 

मं अव्यात्ति नहीं होगी । 4 

सण्डन--यष्ां पर यदि “्िशेपो यस्य न गृहते" पेखा न्य कर तो विशेष यत्स 

य शेप यत्स 

स्बन्धित्यरूप से गृहीत न हो यष्ट अर्थं श्रा, तथ अब्यािदोष होगा । देखिये-जहाँ दोनो 


देत मं बस्तुतः साधारण ( व्यास्यादि अङ्गरूप ) दोष है श्रौर सत्प्रतिपक्दशा मं अगरह्य- 


माण ह, वदाँ इस लक्षण को व्याति हो जायगी कारा वि विशे 

घ लक्लण कौ: जाग, कारण कि व्याति यादि का भङ्ग विश्येष 
नर्ही ह, किन्तु दोना हेतुश्च के सम्बन्धी होने से साधारण (खामान्य) छौ दै, फिर जव विये 
नही दै, तो देत॒सखम्बन्धित्वङप से प्रहरण किसकष्ा दोगा! य 
र्याप्यादिभद्गरूप विशेष उका भ्रण यहां हे ही, अतः अन्यास नदी होगी, तो जहां वादी- 
स्यरूपदेतु साधरण व्याप्त्याविभङ्गरूप दोप फो ज।नता दृश्या, पर के प्रति प्रतिदेतुनि्ठत्थरूप 
से व सा ओर पर परिहार फरने मे समथं न ी 
हय जायग, कारण करि व्याप्ति यादि के भद्र ( सामान्यद्प 
से) द ही है ॥६७॥ 
‡ समथन--ग्रतिवादौ से चिशेपरूप से हौ इ ह 
केदेत मे व्याति के मङ्ग दी स्फतिं लेका जक पी द, कारय श वादौ 


मार का लिश है। उसे नद दै । लेण म घ्ान्तिप्रमा साधारणप्रवीति- 


खष्डन--प्रतिहेतु चादौ के अभिप्राय से अगह्यमाण खण्डन 
का है । फिथ्च भरतिदेतुवादी भी यदि व्यास्यादिभङ्गादि ~ लो 


कालम जान जाय, तो षहा भि ^ न; साधारणता उसी . 


11 
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दि करं फि त्यन्त श्रसत्‌ जो ` 


॥,११।. १ > भा 


भापाद्ुबाद्‌ सहितः । २६७ 


तथापि भरतिषेतुवादिना तावद्टिशेपवत्तयैव गृहीतस्तस्य तत्साधारणपावास्छुर- 
णात्‌ श्रान्त्यश्नान्तिसाधारणस्य चात्र ्रहणमावस्य बिवक्नितलादिति चेन्न, भरति्ेतु- 
वा्रथिप्रायेणाग्र्यपफाणतापक्तस्य प्रागेव निरस्तवात्‌ । शथ्च॒ भतिहेतुवा्पि यदि 
साधारणतां तस्य दोपस्य तदैव पश्येत्तदा फा गतिः ? चचसी बादिहेतावपि दोषं 
पश्येत्‌ तदा तयुद्धाययेत्तथा सति च ततेव कथासच्छभः स्यात्‌ सततिपक्तधुपेचयेति 
चेन्न, यदि परश्य्पि प्रतिवादी तत्र दोपमेवं मन्तयेत्‌ । यदीदानीं सतपरतिषक्तां 
भ्रतिज्नातां विहाय दोपान्तरथुद्धावयामि तदापि परतिज्ञातत्यागान्पम भङ्गः। अथ नोद्धा- 
वयामि, तथापि परतिङ्ञतदोपानि््धाहान्मम पराजयः, तदेवं था दोषान्तरब्युत्पादना- 
यास इति पराणृश्य तूष्णीमास्ते तदा ऋ गतिः ॥ 8८ ॥ 
अध यस्य व्रिशेष इत्युक्तलक्षणवाक्ये पदभम्बन्धस्तवाभिमतः,) वदा उक्तस्ताव- 
दोषो, दोपान्तरं च स्यात्‌ । व्याक्तचभङ्गाेविरुदध(येहेत्वोः साधारणस्थासम्भवाद्विशेष- 
पदेनाग्यवच्येदकेन सह बिशेषणविशेष्यमावायुपपत्तेः। 
अथोच्यते-व्याधिपक्तधम्मेताभङ्गामङ्गरूपमरङृतहेलपे्तषिंशेपवत्तयाऽलुद्धाव्यमानेन 
योधितो यदीयसाध्यस्य बिपय्येयः स भर्तः सतमतिपक्त इति । तदपि नोपपन्नम्‌, 
यदि परस्वदीयोऽयं प्रतिहेत्रित्थं भपव्याप्तिक इत्येवाभिधत्ते न तु सदधतुतोऽयं बिशेष 
इत्यपि युते, भाभासान्तरलब्युत्पादनादेव म्रतिहेतोः सत्तिपत्तामङ्गा्तद्‌ापीत्थं सतमरति- 


सम््न--यदि चह वादौीके देतुमं भी दोष जान ले तो सल्पतिपत्त की उवे्चा छर 
उल दोष ही का उद्भावन रगा नोर ससप्रतिपत्त को दोडयर उसोमे कथा क्वा सङ्गम टो 
जायगा । 
लाखटन--यदि दोप को देखता हुश्चा भी प्रनिवादौ षेला ध्यान करे फिं यदिउस 
काल मे सल्पतिपक्तता की प्रतिन्ञा कोत्याग कर न्य दोप श्री उद्धावना करतार तो 
प्तिक्षास्याग नाम भङ्ग ( पराजय ) टोता दहै रोर यि नौं उद्धःवन करता दहतो भति- 
शात दोष के श्रनिर्वाह देने से मेसा पराज्य ्ोता है । तसमात्‌ दोषान्तरं के उपन्यास में 
्रायास व्यथं दै, पला सोच कर चुष हो कर वैटठ जाऊ, तो कया गति दोगी ॥६>॥ 
श्नौर यदिः “यरय विशेषः" ( यतल्म्पन्धः धिशेष ) पेखा उक्त लदश य्य मं पद्‌ 
सम्बन्ध ष्टो तो भी भथम पत्त म उक्त दोपदी दै ओर अन्य वोप भी है। देलिये--व्याति 
आदि के भङ्गा ( बिदद्ध थथं के साधको देतुर्थो मं) फी साधारण तो मिलंगे ष्टी नदीं 
किर विथेपपद्‌ अव्यवच्छेद्‌क दै, भरतः भङ्गाभङ्ग के साथ धिशेप पदाथ धिशेपय भाव से सम्बद्ध 
नद्यं दोगा । 
सम्न-च्यास्षिपत्तधमता भद्गाभङ्क जो शत देत्यपेच्त विन्चेप ताद शविश्ेषवत्वरूप से 
अनु द्धार्यमान जो प्रतिदेतु उलसे योधित दै साध्य विपययंय जिस देतु का वद सल्मतिपतत है । 
। खषडन--यह भो लच्तण युक्त न्दी, करण रि यदि पर के कि तुम्दारा देव श्स 
प्रकार से श्या्तिरदित है भौर मरे देतु से यद विशेष ई-रेस। नदीं कदे, शयोक व्यासिमन्ग 
कने से टी धतिदेतु मं सत्थरतिपत्तत्य का भङ्ग ष्ठो आता दै. तव वदां सल तिपन्नत्व न्दी 
ह भौर उक्त लक्षण दै, अतः उक्तं दक्षण फी अतिय्यासि ए! जायगी । पेखा मान लेने पर 
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२६८ - खण्डनखण्डखाद्य, भ्रयमपरिष्चेदः- 


पत्तता न निवत्तत, तथा सति च म्रतीयमानासिद्धयादिनापि सतसमतिपक्तीकरणपिति 
साधु व्युत्पादितं सबानुपरानाजुूलं स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 

किञ्च कसिन्‌ काले तथाऽ्चुद्धाव्यमानलमपेक्तितं, यदि यदा प्रतिहेतद्धावनेन 
परहेतुं दृपयति भतिवादी तसन्‌ कालेऽनुद्धायनं, तदा पशादुक्तेऽपि परतिदेददोपे पूे- 
कालिकानुद्धाबने मतीकारो न कथिदिति सब्वेहेत्वाभासेः ससतिपक्तीकरणमदुषटमिति 
गतमनुमानकयया । अथ प्रतिवादिनाऽभिहिते यदा पुनवांदिवचनावसरस्तदाऽ्चुद्धाव- 
नमिष्ट, तदं ततकथमग्रे रत्यनुमानवादिनाऽषधारणीयमयमत विशेषतो दोषं नोद्धाव- 
यिष्यतीति ॥ १००॥ 


दोपशल्यत्वात्‌ खकीयस्य मतिहेतोः समथस्तदबधारयितुं शक्रोतीति चेन्न, 
उक्तमत्र मरतीतदापेणाऽपि सत्मतिपक्ञताकरणं सम्भवति, तत्र॒ परेण दोपेऽचुद्धाविते 
विजयथ भृबतीति। । किंञ्च विशेपदोषशूल्यवपपि खकीयदेतोः कथमयमवधारयेत्‌, 
विरद ययोस्ताबद्धेलोरफस्यावरय दोपेण भाग्यं, तल यथा तेन खरेतौ दोषो न 
दश्यत तथा परहतावपि । तदशने तमेबोद्धावयेत्‌ । को हि सचेता निधितं दोपपेदय 
सदस्य निरदोपसामान्येन त्यवतिष्ठते । तसात्‌ सदोपेऽपि दोपमपर्यन्नयं न स्ेना- 
दशनं दोषाभावे भमाणएयितुमहेतीति ॥ १ ॥ 
जिख हेतु मं सिद्धादि भ्रतीयमान मी दै उस देतु से भो सत्थरतिपत्त्व हो सकेगा, अतः 
धापन ब्त खुन्दर का, भापका कथन अदमितिमात्र का अचल था ॥६६॥ 
किंञ्च जिस काल में प्रतिेतु का उदरभावन कर, परदेतु को वादी दूपित करता दै, 
यदि उस कल मं विशेपवत्यरूप से उदुभावन अभिप्रेत दै, जो जहां उस काल मे भरतिदेत 
के दोप का उदुभावन तो नी है, किन्तु पश्चात्‌ भति्ेतु के वोप का उदूमावन दै, वहाँ मी 
पू्ेकालिक अच दुभावन क धारण का कोई भ्रतीकार नहीं ह, चतः लक्षण की अतिव्यात्ति ्ो 
जायगो रौर इती भरकार से स्फ़टल्लात सव देत्वाभासो से सल्पतिपक्त्व देने से अचु. 
शान क कथा हा न्ट हा जायगो अथात्‌ सदुदेतु मे मी उपरक्त रेत्वाभास से युक्त अतिदेव 
क सस्प्रतिपक्त दे खकते इ, रौर यदव कं फि प्रतिवाद फे कथन के घाद्‌ फिर जव वादी 
कै घचन का अवसर दो, उस काल म उदुमायन अभिप्रेत हं, तो शाप यह कटं कि पूर्वकाल 
म॑ भतिबाद यद कैसे जनेगा कि यँ वादौ दोप का उद्भावन नह करेगा ॥२००॥ 
स्वदेत मंदोषन हन सं वादा समं दपोडुभावन नदीं करेगा यद्‌ निश्चय हो 
सकता ६ यह्‌ कथन्‌ युक्त नी दं, कारण किं टम कद याये हं, कि सदोप देतु से भो खत््- 
तिपत्लीकरण हो सकता दै, रीर पर यदि दोष का उदुभावनन द्ठरे तो विज्ञय भी दता रै। 
कि विशेपदोप से श्यस्य का भी अवधारण हेतु म कैसे करेगा, विर्दधाथं हेतुं के मध्य 
पक भं वर्य दप दे रोर प्रतिवादी जस अपने देतु मे ब्रोप नदं देखता दै, यैसे ही परहेत॒ 
मं मौ दोप नहीं देखता हे, यदि पर देतु मे दोप देखता तो उसका उंदुमावन करता, कौन 
बुद्धिमान्‌. पुष, निश्चित दोप को छोड़ कर निर्दोष के ख।भ्य से सदोष का जणडन करेग।, 


तस्मात्‌ सदोष मे भी दोप को न देखता हा, द्‌ स्व के अद्शेन ( अनुपलब्धि ) को दोषा- , 





भाव मं प्रमाण नटा कर सकता ॥ १॥ 
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भाषाञुवादसदितः । २६६ 


अथोच्यते--ग्यापिपक्तधम्पेतामङ्गाभङ्गरूपमङ़ृतहेलपेत्तविशेपवचवेनाचद्धाग्यतया 
सम्भाव्यमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य वरिपय्यंयः स प्रतः भरकरणसम इति । नैत- 
दपि सुस्थम्‌ , यचुद्धावनकालात्‌ पूवकालिी सम्भावना विव्क्निता, तद्‌। ताकालि- 
काजुद्धवनपक्लोक्त एव दोपोऽतिदेष्टव्यः। अथोद्धायनस्य योऽवसरो भविष्यति 
तत्फालिकतया, तदा सस्रतिपक्तताय्युत्पादनकाले सा नास्तीति विशेपणाभावाल््त- 
णाभावः ॥ २॥ . 

अथोच्यते--यावत्सम्पावनाऽुवत्तते तावत्सद्रतिपक्तता, फं सम्भावनायाः 
कालनियमगवेपणेन । मैवम्‌, एवं हि भतिरहेतोदेपिऽदुद्धाबिते भत्युत निर्दोपितयेव 
सीते दोपोद्धाबनसम्भावनाया निषृत्ेः ससतिपक्नता निवत्ते । तथाचेस्थङ्ारमेव 
वादी सत्मतिपक्ततां परिदरेदिति साधु स्यात्‌ । मतिहेतोः ्रतिक्तेपमङृखा खीकृत्यव 
तत्‌ सत्पतिपक्तता भतिक्तेषव्येति । न च खीशारादेव प्रतिहतो; पराजयः स्यात्‌, सत 
तिपक्ततापरिहारोपायतया खीकारस्य करणात्‌, खीकारे सति सम्भावनानिटत्या तद्न- 


सनभन--व्यःत्िपक्तधमैतामज्ञधमङ्गरूप भ्छृतदेतु से जो विशेष, तादश पिशेषवस- 
रूप से श्रजुद्धायमानस्व से खम्माञ्यमान जो हेतु उखसे योधित दै साध्य धिपय्येय जिसका | 
धह भृत सस्मतिपक्त हे । ४ 

लण्डन--यद््‌ भी युक्त नदी, कारण कफिं यदि उद्भावन से पूवं कालिकशम्भावना की 

शर्थात्‌ जिस काल मे प्रतिवादी प्रतिहेव का उद्धावन करता हे उससे पूकालिक सम्भावना 
का रहण विवक्षित दो, तव जहां भिदे के उद्धावनकाल म तो दोपोद्धावन कां सम्भावना 
ह नदी, किन्तु फिर जय वादौ के वचन का श्रवसरर हा उल काल मं दोयोद्धावन की 
सम्भावना दै, बँ भो पूर्वकालिक अजुदुमायन को सम्भावना होने से अतिभ्याति दा जायगी, 
श्नौर यदि क फि भरतिष्ेतु के उपन्यास के वाद्‌ वादौ के वोप के उद्भावन का जच असर 
हो उस काल मं दोपाजद्धाचन की सम्भावन। विचक्धित ह, तो जदा स्थापनावादौ से प्रतिदेतु 
को दुपित रने पर भतिवादो, दोरा का उद्धार कर खलश्रतिपचत्य का ही दद करे बां 
अचुद्धाबन की सम्भावना न दने से लक्षण कौ अव्यासि दो जायगी ॥ २॥ 

समथन--यावत्‌कालपय्न्त दोपाञद्‌भावन की सस्मावना दा, तावत्कालपय्यैन्त ही 
सस्प्तिपक्त्व रदता है भर्थात्‌ जिस काल मे भतिवादौ,वादौ के दोषा का उद्धार कर सत्प्रति- 
यन्चरस्व का दद्ीकरण करता है, डल काल मे बह सुत्रतिपक्त टौ नहीं है, पुनः अग्यापि 
होगी फां, किन्तु उल काल मं वादी से उच दोप का उद्धार कर निरनुयोज्य।ुथोगरूप 
निग्रहस्यान से टी वादौ का पराजय अभिप्रेत हं, शतः सन्भावना काल का गवेषण व्यथं हे। 

लसडन--यदि पेखा ्ै, तो भरतिदेतु का दोप~-उद्ध(वन न कर प्रस्युत निद्‌ापर्वरूप 
से भ्रतिदेतु के स्वीकार करने पर दोप का उद्धावरन वा अलुद्धावन सम्भावना की निषचि 
होने से खम्भावनाधरित उक्तं लक्षण भी व्यावृत्त हा जायगा । तव इसप्रकार से सघेत्र 
चादौ सतप्रतिपच्च का परि्ार करेगा । भतः यह्‌ अच्छा टा कि खस्प्रतिपच्षदेतु का भरति- 
केप न कर स्यीकार से ही सश्थ्रतिपत्त का प्रतिक्षेप दो गया । 

समधन--वादी ने भ्रतिदेव का स्वीकार किय, इ्सीसे उसका पराजय दोगा । 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 





२७० खण्डनखरणडखाये, प्रथमपरिच्छेदः- 


क्षणकस्य सततिपक्तस्यापि नितेः। तस्मात्‌ स्ीकारोऽप्ययं परस्यानिषटर्थं सिद्ध- 
साधने परकीयसाध्यस््ीकारबहृश॒णाय, समीक दोपायेति ॥ ३ ॥ 

यदि च सतप्रतिपत्नो वादिनोः समानप्रपिपक्तदशंनजनिताच्स्ररेतावाभासस- 
संशयात्‌, तदा कचिद्पि नास्ति सतस्मतिपक्तता, स्प्रहेतुप्तपातेन परहेतावेव दोपः 
कथिदस्ति मया ठु न गद्यत इति ताभ्यां मन्पमानत्वात्‌ । यदाह “निधितौ हि वादं 
छरुत” इति 1 अथचित्यादाव्नेता संशयेन सतसतिपत्तता स्यात्‌ , तदा सर्वत्रैव वादे 
सवानुमानानां समतिपक्तता दुनिवारा । तद्यथा-शब्दानि्यत्वानु मानेन. युद्धिमद्धिः 
शतशः शब्दनित्यत्बबादिजयात्‌, शब्दनित्यत्वासुमानेन च प्राहः शतशः -शब्दानित्य- 
त्वबादिजयात्‌ । द्योः पक्तयोरयुमानेपु कतरदरस्तृतः सदयुमानमित्यतो दोपसंशयस्य 
दुनिवारत्वादिति ॥४॥ 


भकारभेदामावाचच न कालात्ययापदिष्टः पृथक्‌ । तय्या-वाभितविपयः 
कालात्ययापदिष्ं इत्यलक्षणम्‌ । 


खण्डन-सस्प्रतिपत्तता के परिव | का | उपायरूप से स्वीकार किया दै 

श ] दै, कार्ण कि 
स्योकार करने पर सत्पतिपत्तत्य भी निदत्त हो जाता चै । सटप्रतिपन्त्व का स्वोकार भी 
परः के पराजय के अथं ्ै । जसे सिद्धलाधन मं पर के साध्य का स्वोकार स्वीकतां के 

वहत उपकार के र व दोप फे अथं नही ॥ २॥ 

य।¶ सत्प्रतिपत्त का फल वाद्ीपरतिवादी दोना को तिपत्तदर्शंन 

व तिवादं को ( भतिपत्तदशन से 
ज नत स्वदेतु मे ) आभासत्व का संशय दे, तो कर भी सत्यतिपक्षव ` न होना चादिये 
कारण कि स्वहेतु मे पक्षपात दोने से परदेतु मे 


ही कोर दोप होगा सं 
पेखा दोनो मानेंगे, फिर कैसे दगा, दम क्षात नीं होता हे, 
क सन्देह होगा कसे । यद वात कही भी है कि नि्धयमे ही विषाद्‌ 


समथन्‌--यद्यपि स्वहेतु म पक्षपात है, तथापि परतिद्ेतु के दर्शन हो 
हने 2 त्‌ द्ठ कं दशन होने 
होने से ही स्वदेत म आमासत्व का सन्देह होने से सत्परतिपक्तता युक्त ही है। क: 


. शषडन--तव्र तो खवंयाद्‌ मं अञ्चमानमात्र मे सत्परति 


बाद्िया को परास्त किया दोगा, डान से उदा धार शातय: 


सन्देह स्वंत्र दुर्वार है । फिर जव स्वहेतु मं ्ौचित्य से 
व `" <" अ(चत्य स ्राभासत्व फा सन्देदरूप सल्मति- 
पत्त का फल सवत्र विमान षै, तो सर्वत्र सत्धरतिपक्चत्व वर्यो न टो ॥ ४॥ णि 


सगर तिपक्षश्बण्डन 





अथ वाधखर्डन 


उक्त हेत्वामा् के भका से अन्य भकार कां सम्भव नही है कालाप्यया 
नदीं है, अतः ् 
देश भी भिन्न हेत्वाभास नदीं रै । देखिये- वाधित विषय (साध्य) है (4 वह्‌ ह 
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भाषाचुवाद्सदहितः । २७१ 


तथाहि-वाधितविपयत्त्वं फिं विवक्तितं, न -तावटू बलवता बोधितो विपय- 
विपर्ययो यस्व त्म्‌ १ यथाश्रुतस्य सत्पतिपक्ञेऽपि गतत्वात्‌ 1 तत्र त्यजमानस्य 
भथमाज्चुमानविपयव्िपय्येयवोधशस्य पक्तधम्मंतादिवलसम्भवात्‌ । अथ वलबतेत्यपिक- 
बलेनेति विवक्षितम्‌ , तदापि केवलव्यतिरेकिणोऽन्वयव्यतिरेकिणा सत्मतिपकते गतता 
दतिग्यापकं, तल्नान्वयव्यतिरेकिणः भतिहेतोः सपत्तसत्रलन्षणवलाधिक्यसम्भवात्‌ ॥५॥। 
किश्वैव परत्यक्तेणानुमानाभासवाधो न स्यात्‌ । भत्यक्षस्येन्दियाथंसनिकर्पोसन्ना- 
भ्रान्त्गानकरणवमात्ं वलमनुमानस्य ह पक्तधम्मेतादिभूयिषठं बलमिति । 

' श्रथ मन्यसेऽनन्यथासिद्धत्वं बलं बिवज्तित्ेदयुच्यते, तेनानन्यथासिद्धन बोधितो 
यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्तचं वाधितविपयलमिति । मवम्‌, तथाऽपि वस्तुतोऽनन्प- 
धासिद्धेन सलपरतिपक्तेऽपि गतवत्‌ । ` 

फिथ्चान्ययेत्यन्येन भ्रकारेणेत्युच्यते, अनन्यथेति चानन्येन प्रकारेण यस्मादन- 
स्यतवं तेनैवेत्यर्थः सम्पद्यते, तया च वक्तव्यं फिं तद्न्यतामरतियोगीति १ भ्रामाणयं 
तदिति चेत्‌, भहो दुरवदग्धी मवतः, भामाणयेनेति वक्तव्ये भरामाण्या्योज्यः स यो न 
भवति तेन भरकारेण यः सिद्धः प्रतीत उत्पन्नो वा तेनेति चुवाणस्य ॥ ६ ॥ 


यापदेश दै, यदह अलक्तण दै, कारण फि वाधितविपयस्थ षया वस्तु हे । बलवान्‌ से बोधित 
हे विषय का अभाव जिसका वह नहीं है, वर्योकि यथाश्रुत सप्रविपच में भो दै, वहां भी 
थम अलुमान के विपथ फे अभाव का योधक द्वितीय अञमान मं . पक्तथमांतादि यल दहै 
ननोर बल से यदि अधिक यल का ग्रहण करे, तो केवलव्यतिरेकी कं शन्ययध्यतिरेकी से 
खल्प्रतिपक्तस्व म अतिव्याि हो जायगी, कारण किं वहां अन्वयव्यतिरेकी भति्ेतु म पन्ञः 
खररूप श्रधिकं यल दै॥५॥ 3 

किञ्च षता लत्तण मानने पर भ्त्यक्त से अ्रचुमानाभास का वाध नहा दोगा, कारणं 
कि भत्यत्त मे इन्द्रिय श्रथं के सक्धिकषं से उत्पन्न जो श्रमभिन्न छान उसका करणत्वमात्र 
थल द भौर अदुमान में पक्तधमेत। श्रादि वहत वल हं । 

समशरन--अ्न्यथासिद्ध चल के अभिधाय से यद अधिक वल का कथन है, उससे 
अनन्यथासिद्ध बोधित है जिसके साध्य का अभाव वह कालास्ययापदेश हं । 

डयडन-- देखा लक्नण॒ करने पर भी चस्तुतः अनन्यथ.सिद्ध ( सद्धेतु ) से प्रति- 
पन्न म अतिव्यात्ति हो जायगी 1 किञ्च अन्यथाशब्द फा भ्रन्थ ( थकारान्तर ) से यद्‌ 
सरथं है चर अनन्यथा शब्द्‌ का अनन्य धकार से भर्थात्‌ जिससे यन्य हो उसीसे यह र्थं 
सम्पन्न दुभा । य यदह कथन करना चा्टिये कि अन्यत्व का प्रतियोगी कोन दै, यदि भरामा- 
एय को र्य का प्रतियोगो कदं, ता भमाएय सं सिद्ध अर्थात्‌ भ्रमण से इस कथन कँ स्यान मं 
भ्रामारय से जो अन्यवहजोन 1 सिद्ध ८ ५ तीत) उखसे-यह कथन करने 

ते 5 येदश्धी ( चातय्यं ) आश्चय्येजनक ६ ॥६॥ 

न त ¢ अग से योधित है साध्य का शरभाय जिसका वह कालात्थ- 


यापदि् है। 
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२७२ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिष्डेदः- 


तथापि प्रमाणेन बोधितविपय्येयो बिषयो यस्य॒ स कालास्ययापदिष्ट इति । 
न , इदं रजतमिति शक्ति गिपयीकुवति भत्यक्ञाभासे नेदं रजतमिति भरमाणेन वाध्य- 
मानेऽपि हेवाभासविशेपलक्षणमिदं गच्छदतिव्यापकतामाप्येत । एवं वाध्यविपयिख्या- 
मिच्छायामपि गच्छेत्‌ । प्रमाणेन बोधितो यदीयविषयस्यान्यथाभावः स हेतः काला- 
स्ययापदिष्ट इति चेन्न, यदि ख्पा्थो देतशब्दः तदा देवामासलब्याघातः । अथायु- 
ख्यायस्तदा कोऽस्याथः, यत्रेप व्यवस्थाप्यते इति सोऽभिधातभ्यः । भरमाशेन बोधितो 
यदीयविपयस्य व्यतिरेकः स देवाभासः कालात्यया पदि इति चेन्न | यव्ग्रे हेवाभा- 
सलानिश्वय स्तदा लक्तणस्य दुरबधारणत्म्‌ । अथ कालात्ययापदिष्त्वे निरूपित एव 
हेवाभासत्वनिणेयस्तदा तत एव दुएटवसिद्धेः कतं पशातसतीतिकस्य कालात्ययापदे- 
शस्योपन्यासेनेति । तदिदं लन्मते लक्तणमस्तु मा वा भूत्‌ साद्रिकमामाख्येन घुनमंह- 
देतदलक्तणं कालात्ययापदेशस्य, येनास्य नाम देवामासभेद पदेऽपथ्ंशः पासाधि ॥७॥ 

अय घ्रुपे हेलामासत्वं हेतुबदाभासमानत्वं देतुसदृशतया भरतीयमानत्वं न तु हेतु- 
दोपवस्मिति । मेवम्‌ , हेतुना तुल्यता ददेतुलाबगमं भिना न शक्यमतिपत्तिः, साह- 


खष्डन--यह युक्त नदं है, कारण कि शुक्ति को विपय करनेवाला “ददं रजतम्‌” शस 
्स्यत्तामास का वाध नेदम्‌ रजनम्‌ शख भ्रव्यत्त प्रमाण से जहाँ होता दै, वँ इस 
हेत्वाभास ङे ल्त की अतिग्धाप्षि हा जायगी, इसी प्रकार से परदार मै खुभरूत्वादि के 
अध्यास से जात “परलयं गच्छेयम्‌ इस इच्छा का वाध “परलियन्न गच्छेत्‌" इस श॒ष्द्‌ 
से जात योध से जहाँ हता दै वर्दा- बाधित च्छा म भी अतिव्यासि हो जायगो । 


„ समथन--भ्रमाण से बोधित है यदीय साध्य का अन्यथाभाव वह देतु कालात्ययाप 
दि दहे। 

५ खण्डन--इस लक्षण म हेतु शष्द्‌ यदि सुख्याथक अर्थात्‌ व्याप्िपत्तधरमताविरिषट 

को कहता है तो उसमें हेत्वाभासत्व का व्याघात दै, कारण कि देतु देस्वाभास नहीं हो - 


सकता दै भौर यदि सुख्यश्रथंपरक न ठो तो कया इसका चरथं है, जितम यह हेतु शब्द्‌ 


च्यवस्थित हो यह्‌ माप कं । यदि करं कि प्रमाण से बोधित है जिसके विषय का उति. 
रेफ बह हेत्वाभास कालास्ययापदिषट है तो यद्‌ युक्त नदीं हे, कारण कि यदि रथम से 

हेत्वाभास का निश्चय दैतो लक्तण का श्रवधारण ( क्षान ) नहीं दोगा श्रौर यदि 
कालात्ययापदि्ट के अनिश्चय की दशा म ही देत्वामास का निश्चय है, सो उससे देतु में 
दुएत्व सिद्ध है, अतः पश्चात्‌ जिसकी प्रतीति 


ति दै; उस्र कालात्ययापदि्ट क 
१ शवात्‌ ३ 7 उपन्यास 
यथं है । तस्मात्‌ आपके मत म कालात्यया २ 


पदिष्ट का यष्ठ लक्षण होयान दो, परन्तु 
सामुद्रिक परमाण से कालात्ययापदिष् का महान्‌ यह अलक्षण हृश्रा । जिस अलक्षण से 
यद कालात्ययापदि्ट, हेत्वाभास का भेदरूप स्थान से श्र ( एतवित ) हुआ ॥७४ 


समगन-इस लक्षण मे हेत्याभासस्व हेतु सदशरूप से भतोयमानत्व है. है दोष. 
वत्व नीं है । ठव 


खण्टन-देतु सं तुस्यत्व अदेतुत्व के अवगम फे विना भमित नहीं टो सकता 
कारणु कि भेदनिषन्धन सादृश्य की भेदक्ानपूवंक ही रतीति हो ` खकतो है, अन्यथा देत 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6681001 


भापायुवादसदहितः । २७३ 
श्यस्य भिन्नाधिषठानस्य तथैव प्रतीतेः । अन्यथा हेतोरपि देत्राभासत्वापातात्‌ । ततश्च 
हेतुरूपवैफल्यस्यावश्यं भत्येतव्यत्वेन भराक्तदापानिषटत्तिः ॥ ८ ॥ 

भरमारेन वोध्यमानो यदीयपचचव्यतिरेकः स॒ कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न , 
आभ्रयासिद्धब्यापनात्‌ । आश्रयासिद्धव्यतिरिक्त इति विशेषणीयमिति चेम । विशेपः 
णाद्रसिद्छाऽऽध्रयासिद्धेन सह सङ्ीणकालात्ययाप्दिष्टोदाहरणमेवं न व्याप्येत । 

प्रमाणेन बोध्यभानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, 
्रत्यक्ताभासव्यापनात्‌ ॥ & ॥ . | < 

तत्रापि हि साध्यस्य ज्ञप्यरूपर्य व्यतिरको वोध्यत एव्र॒भषाणन । भरमाणंन 
बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यापकस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष इति चेन्न । 
भरमारोन बोध्यमानाभावस्य भृतहतुव्यापकलासम्भवात्‌ । भमाणेन घोध्यमानो यदी. 
यसाध्यस्य मरतिन्नातस्याभावः स कालास्ययापदिष्ट इति चेन्न, स्वाथायुमाने कालात्य- 


ॐ 2 के केन 
1 


भो देस्वामाल दो जायगा । तव हेवुरूप का अभाव अवश्य ज्ञातव्य है, ओर यदि वद लक्षण 
से पूवं क्षात है, तो लक्तण का अवधारण नदा हग चनौर यदि भथम शात है, तो उसीसे 
हेत मे दु्टत्व का शान हो जायग अतः कालात्ययापदेश का लक्षण व्यथं हं ॥ ८॥ 
वमन प्रमाण से योप्यमान है जिसके पत्त का अभाव वह . कालास्ययापवेश 
हे ओर साध्थरूप विशेषण के १ से एत सिपाधथिपित साध्यरूप धम से विशिष्ट पदा का 
म रहता दै, इससे सम्भव नहा दोगा ॥ 
ध शि पत्त का अ्रमावरूप है, अतः उक्तम श्रतिष्यापिदो स 
यदि लक्षण म आभयासिद्धि-भिन्नत्व का निवेश कर, तो शमाथयासिद्धि भिच्नस्वरूप ~ 
णु के अभाव श शा ध धानपुेश्वरा श्मनित्याः पदाथत्वात- 
त्य छ्ग्यानि द्यो जायगी । 
८ से योध्यमान दै जिसके साध्य का अभाव वह्‌ कालास्थयापदेश्व दै ॥ 
खण्डन प्त्यक्ताभाख का बाध “नेदम्‌ रज्ञतम्‌ ` इस भत्यत्त स जां होत! है, वर 
्र्यक्ताभास मे अतिव्यासि हो जायगी, कारण कि “दद्‌ रजतम्‌” इससे क्षाप्य होने से रजत 


साध्यष्ीहै॥ € ॥ ४ | 
९ खपरधन-- प्रमाण से बोध्यमान है दथापकसाध्य का व्यतिरेकः जिस्रफा बद्‌ कालाव्य. 
यापदेश दै । 


दणडन-प्रमाण से जिस साध्य का अभाव बोभ्यमान है, बह साध्य देतुका 


नहीं सक्ता 1 त. क 
श से बोध्यमान दै जिसके प्रतिष्षषत साध्य का धर, यह कालारेय- 


। [न द ष ष 
धा नं अव्यासि दो जायगी, कारण कि शब्दप्रयोग दूसरे कं इथं 


; यहां शब्दरूप प्रतिक्ना नष होती दै । 
ध द से बोध्यमान दै जिखकरे पत्तनि।धष्ट साध्य का दय तिरेक बह 


कालार्ययापदिष्ट दै 
2५ 
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२७४ ` खण्डनखणडखाये, प्रथमपरिच्चेदः- 


यापदिटस्यवमन्यापनात्‌ । तत्र शब्दरूपस्य भतिहनातस्याभावात्‌ । शब्दस्य परार्थात्‌ । 
पमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य पक्तनिविष्टस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष 
इति च्च, तथाभूतस्य पक्नामासलाभ्युपगमेन शस्यपचार्थलासम्भात्‌। पक्तामास- 
` निकषे सतीति ठ क्रियमाणे पूवं पक्तामासलमतीत्यपरतीतिपक्षयोः पृथक देवाभास- 
लपरतीत्यपरतीतिपक्तोक्तदोपवदोषो द्रव्य; ॥ १० ॥ द 
पत्तत्वाभिमतांशाभूतस्येति च क्रियमाणे भषटवयं, किः पत्ततामिपतत्व, कि पत्त- 
तयाभ्युपगस्वमानसम्‌ १ ।. अथ तत्तया ममितलमू्‌ १ । उत भत्यक्ञतया प्रतीततम्‌ १ । 
नाचः, दूषकं मरति तदसम्मरात्‌ , तेन वाध्यसाध्यस्य पत्ताभासतयैव भरत्युतांङ्ीक। रात्‌ । 
अद्ुमानवादयपक्तयाऽपि नियमाभावः सदज्चुपानापरिरफुत्ता मन्दप्तन अन्ञामिमानभ्रवा 
च मयि बदति स्फुटदोपमपि को दृषयिहुं शक्त इत्यभिमायेण यदच्छया ज्ातदोषस्यापि 
प्रयोगस्य सम्भवात्‌ ; ततराजुमानवादिना पर्तवाङ्गीकारामावेन तथां भूतवाधिताञ्चुमाना- 
व्यापकमिदं लक्ञणं स्थात्‌ । न च पक्तयोपन्यस्यमानलमङ्गीफारा्थ इति युक्तं, तथा सति 
खाथानुमाने कालात्ययापदेशाव्याप्िः ॥ ११ ॥ 


कः क कक कत क क वभि = णके कति @ क 


खणडन--वाध्यरस्थल मं सुख्य पत्त के प्रभाव होने से पद्ठ से पक्ताभाख का ही 
क ९ ग्रहण 
५ निविष्ट साध्य के श्र करने पर लक्ण से पूं प्ताभासत्व की 
शि नदी -पेसा विकट्प कर देत्वाभासघरित लक्षण मे लक्षण से पूरव हेत्वाभासत्व 
ति दै कि नदय द विकल्प के वल्य दोप जानना चाहिये ॥ १०५॥ 


त यदि सा्य म पक्ततवाभिमत मे श्ंशभूत--यह विशेषण दे तो यह्‌ प्रश्च दोतादै 
पत्तत्वाभिमतत्व क्या वस्तु रै। पकतत्यरूप से अभ्युपगम्यमानत्व अथव्रा पकत्वरूप से 


प्रमितत्व घा पत्तत्वरूप से पतीतिभान्र ? इनम भ्र ई 
£ थम पत्त युक्त नहीं हं, 
उदुभावनकतां ( अदुमान दा वा 


दूपरक ) साध्य क। बाधित होने से 
त दुः वाधित होने से उसे पत्तत्यङ्प से 
स नहा करता, किन्तु पक्ताभासत्वरूप से ही स्वीकार करता है। श्रचुमानवाव्ी भी 
क्षय प 
स सं माने, यद नियम नीं हे, कारण कि सत्‌ अज॒मान को अस्पुतिं की दशाम 
व या का दा भी “जथ मं कहता ह तो सोप को भो दुपित कोन 
इस अभिधाय स स्वेच्छा से सदोषत्वरूप से 1 
कर ४ स्वैरः से क्षातकाभौी ट 
बहा अदुमानघाद्‌ मी पक्षत्वरूप से स्थीकार नं करता है, रतः उस स द 


जायगी । | 
सभथन-्तत्वरूप से उपन्यास श्च भ्युपग 
दे, थतः दोप नह । श्युपगम्यमानत्व है श्रीर उपन्यास उक्तस्थल मे 
सप्यन--यह भी युक्त नदीं चै, कारण कि स्वार्थाुमान मे 

] ई । | उपचर “~ 
है, अतः वहां श्रष्यासि हो जायगी 1 खमान म पत्त का उपन्यास होता 


दितीयकल्प भी युक्त नदीं है, कारण कि जहां 
ती £ जहा पक्त की ; षहा का ॥ 
पदेश दो नहीं सकता । तृतोयकल्प भी युक्त नदी, कारण ति ४ 
सम्पन्न रा फ भमास॒ से योधित ह जिसके पक्त की रतीति के अंशभूत साध्य का ध्यति. 


रेक वद कालात्ययापदि्ट है, इस वाक्य फा कहीं मी सम्भव नही दलता है । जब अमाण 
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भापाञुबादसदितः । २७५ 


नापि द्वितीयः; पत्तस्ेन भरमिते विपये कालात्ययापदेशानवकाशात्‌ । नापि 
तीयः, तदा यवं लक्षणमिदं सम्पद्यते-भमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्य प्तपतीति- 
विपयांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति । अस्य च वाश्याथस्य न कदाचि. 
दपि सम्भवं पश्यामः, यदा तावस्ममाणेन साध्यस्य व्यत्िरेकवोधस्तदा पक्तभतीतिना- 
स्ति विशेषदशंने ्रमस्यानवकाशात्‌ , ततथ तद्‌ पक्तमतीत्यमावेन तद्विपयलामावात्‌ 
तद्िपयांशस्येति बविशेपणाभावाधीनो विशिष्टस्य लक्तषणात्मनोऽमावः । यदापि च 
प्रपाणेन साध्यग्यतिरेकवोधनं नास्ति, तदा तस्यैव लक्षणमागस्याभावाघ्नक्तणाभाव 
इति नित्यमस्वन्यवस्थितेन लश्षणेन लदयं व्यवस्थापयन्‌ श्ाघनीयमन्ञो भवान्‌ ॥१२॥ 
न च वेशेपिकमक्रियामाभित्य बिनश्यदथस्थापि पत्तपरतीतिस्तत्काले सम्भाव- 
नीथा, तदीयसाध्यव्यतिरेकावगमनिवर्तनीया टि सा, तत्साध्यन्यतिरेकावगमश्च पूव- 
तरमेव भूत इत्यवश्यमभ्युपगम्यमन्यथा भमाणेन योध्यमान्वं कथं साध्यग्यतिरेकस्य 
तदाऽवगस्येत ॥ १३॥ 
न च वाच्यं प्रतीतिविपयलमिदं विशेषणं न भवति, फिन्तुपलक्नणं, उपलक्षणेन 
चासताऽपि व्यवच्छिन्नपरतीतिरुपजन्यते, यथा काकबन्तो देबदत्तश्हा इत्युपलक्ञणएीमभूतया 


क क ज 55 के क क के क कते कक के चक क क कष 


से साध्य के व्यतिरेक का वोध दै, तव पत्त दी प्रतीति हो नीं सकती, कारण किं विशेष 
दृशंन होने से रम का अवकाश नदीं है, तच तो उस काल में पत्त की भरतीति के अभाव होने 
से तद्विषयस्य का अभाव ई, अतः तद्धिपयांशरूप विशेषण के अभाव से विशिष्ट लक्षण के 
अमाव से सर्वर अव्याति हो जायगी शरोर जिस काल मं भरमाण से साध्य के ग्यत्तिरेक का 
योध नदा 8, उस काल में उसरी लच्तणभाग के अभाव से लदण का अमाव दै, अतः 
खदा लदय म अविद्यमान लक्षण से लय कौ व्यवस्था करनेवाले आपकी वुद्धि प्रशं 
सनीय ए ॥ १२॥ 

समन येयेविक-धरक्रिया के श्राधयण से उस काल मे भी विनश्यत्‌ अवस्था मं 
पद्ध की भतीति दै, रतः उस प्रतीति का आश्रयण कर समन्वय दा जायगा । 

खरडन- साध्य को भरतीति की निवृत्ति साध्याभाव की श्रतोतिसे होती दै शरीर 
साध्याभाव की रतीति पददिले दो चुकी दै यह शरवश्य मानना पड़ेगा । अन्यथा साध्य क 
व्यतिरेक के भमाण से चोध्यभानत्य का वगम कैसे दोगा ॥ २३॥ 

लम्न-प्रतीति का धिपयस्व पक्त का विशेषण नदीं दै, निन्त उपलद्छण हे ओर 
अविचमान भो उपलक्षण व्यवच्द्षत्यरूप से उपलदय की प्रतीति का कारण होता हं । 
जेस “काकबन्तो देवदतस्य गृहाः" यहां असत्‌ भो काफ उपलदय वेबदत्तग्ह को रतीति का 
कारण हाता द। ४ 

खषदन--काकवन्तो देथदन्तस्य गृद(--दस स्थल म त म काकरूप उप. 
लक्षण न होने पर उपलदय देवदत गृष्ट मं इएकादार्मयत्यादि टि ्ि्यमान दै, अतः 
व्यवहार की ग्रति दोती दै। सत्‌ फाक वहां भ व्यवहारः का कारण नद है। यां तत्‌ तत्‌ 
दयक्ति को उपलदय माने तो लक्षण का अननुगम दोगा श्रीर शनुगम का कु कप दीखता 
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२७६ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिष्टेद्‌ः- 


काकवच्तया देवदत्तस्य व्यवहारकाल इति । यतस्तत्रोपलच्यदेवदत्तशहस्य स्वामा- 
विको विशेषोऽस्ति व्यवहारकाले, तेन ाकवत्ताऽपरावेऽपि तमादाय व्यवहारनियम- 
प्तिः, न तु तत्राऽप्यसत उपलक्तषणस्य कारणवम्‌ । अत्र त व्यक्तीनायुपलच्त्यतवे 
लक्षणस्याननुगतलम्‌ । अुगतश्च किञ्चिदुपलद्यं न लक्तयामहे । अत उक्तमेव 
वाक्याथमादाय परवत्तेमाने लक्तणात्मके साधने विशेपणासिद्धदु निवारा । 

एतेन पूवशङ्कितस्य हेत्रित्यस्य भरत्यक्तामासन्यवच्डेदायषठुपात्तस्य स्थाने हेतु 
ब्लाभिमत इत्येतादृशस्य करणं दू पितप्राय॑म्‌ ॥ १४ ॥ 

अय रपे - ममान बोधितो यदीयसाध्यस्यामावः, स प्रत्यक्ताभासातिरिक्तः 
कालात्ययापदिष्टं इति । नैतदपि घुस्थम्‌, शब्दोपमानाभाससाधारण्यात्‌ । 


तद्यतिरिक्त इत्यपि विशेपणीयमिति चेत्‌ । एतदपि विचाय्यंताम्‌ । # भरत्य- 


स्ञामासादिव्यतिरिक्ततं मत्यक्ताभासादिभ्यो वैधम्यं किञ्चित्‌ १ उत खरूपमेद्‌ः १ 
श्रयवाऽन्योन्यामावः १ न तावदाद्यः तेद्धेदकस्य धम्मेस्य निव्व॑क्तुमशक्यलात्‌ । 
नापि द्वितीयः, खरूपस्य परस्परभ्याटचतया लक्षणानोपयिकवात्‌ । नापि तृतीयः, 
व्यतिरिक्तवस्यान्योन्याभावार्पमनः प्रत्यत्ताभासादादपि भावेन तद्यबच्देदाज्ुपपत्तेः १५॥ 


केकि = = चि ति = # 5 क ` = क च कककक कः क 


नदी है, अतः प्रतीति विशेषण रहेगी, फिर लदय मं व्यतिरेकाञुमिति का साधक जो उक्त 

लक्षण उसमं विशेषण को शरसिद्धि दो जायगी । इसी प्रकार से ही पत्यत्ताभांस के व्यव. 

, च्चेदक के अथं उपात्त देतुके स्थानम त जो देतुष्वाभिमतस्वरुप विशेषण वह भी 
दूपित जानना चादिये ॥ १४॥ .. 


समधन--भ्रमाण से घोधित दै साध्यय्यतिरेक जिसका [ प्रव्यक्ञाभास से व्यति. 
` रिक्त ] बह कालास्ययापदिष्ट है 1 
खर्डन--यदह भी युक्त नहीं है, कारण कि शण्द्‌ से जहां शब्द्‌ाभाख का वाध है 
अथवा उपमानामास का जहां वाध हे, वदां अतिष्यात्ति दो जायगी । 
समथन--श्दाभास उपमानाभाख य्यतिरिक्तत्व के निवेश से उक्त दोय नां होगा । 
खणडन्‌--यदां यह विचारना चाहिये कि भत्य्ताभासादि व्यतिरिक्तत्व पया वस्तु 
ह । क्या भ्रत्यक्तामाखं से कुं वंधम्यं है, अथवा स्वरूप मेद्‌ दै, अथवा अन्योन्या- 
भाव हे १ इनम्‌ भथम वैधम्यं रूप ष्यतिरित्तस्व नहा हे, कारण किः कालात्ययापदेश्य मे 
कोट भेदक धमे अद्यावधि निदक्त हुभा नही है. । द्वितीय ( स्वरूपरूप ) भी व्यतिरिक्तत्व 
नहा हं, कारण कि स्वरूप परस्पर व्याचरत्त दाने से लक्षण क 
मात्र का उपसभ्रादक लक्षण होना चाहिये 
भावरूप ) भी व्यतिरिकत्व नहीं है, कारण फि अन्योत्याभावरूप व्यतिरिकःस्व भरस्यक्ला- 
भास मे भी विद्यमान है मतः उसका स नर्हा हो सकता ॥ १५॥ 
समथन--द््योन्यामावरूप व्यतिरिक्तत्वमात्र यिशेषण हम नहीं देते ह, किन्त 
भ्रत्यत्तामास व्यतिरिक्तत्व धिशेषण देते ह॑ भोर प्रत्यक्ताभास अपने आप्मा ङः व नहीं दै 
फिर उक्त भ्रत्यक्षाभास मे अतिग्याति कैसे दोगो । 
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1 उपयोगो नहीं है, अर्थात्‌ लदय ` 
ओर स्वरूप पेखा नहीं है । तृतीय ( अन्योन्या ` 


१04, * ` , 


भापाञुबादसहितः। २७७ 


` नच न व्यतिरिक्तवमातपन्योन्याभावखस्पं विशेपणमस्माभिरपात्त, किमाम १ 
प्रतयन्ताभासादिभ्यो व्यतिरिक्तं, न च प्रतयक्तामासादयः खात्मभ्य एव भिनास्तत्क- 
थ्क्तस्य मशङ्करपावकाशः। अवगतमिदं लद्विव्ितं, एतदेव विचाय्यंते, किं -पत्यत्तामा- 
सादिभि्विशेपितोऽसावन्योन्याभावस्वयोच्यते!१ उत तैरुपलक्तितः यं परत्यन्ञामासादि- 
घनूभ्रसत्तं मन्पसे १ आग्रस्तावन्न सम्भवति, न हि मतियोगिरूपविशेपणसदहितोऽमावः 
कचिदप्यस्ति, ततस्तादृशस्य विवक्नितत्वे सब्बांव्यािः । द्वितीये त॒ मस्यक्तामासादिभि- 
रुपलक्षणौयंदु पलदयमन्योन्यामावस्य ` स्वरूपमेकं तत्मत्यक्तामासादिपु वाधिताल्ुमानेषु 
च साधारणमिति कथं नोक्तदोपप्रसङ्ः ॥ १६ ॥ क 

ञन्यदस्तु सदात्म ` विशेषणं परतियोगीत्वमावस्यासनेव तभ्ञानस्य विगेष्य 
व्यात्तयुद्धयाधानािरोधात्‌ षिशेषणम्भवतीति चेत्‌ । अयुक्तमेतत्‌ । विरिष्टं ताबद- 
भावस्य स्वरूपमिहोपात्तं तच्च बिशेष्यमात्रशरीरं न भविदुमहेति, तथा सति विशेष्य- 
स्वरूपमेबोच्यतां था विशेपणपदोपन्यासः, तदचुपन्यासे चान्योन्याभाववस्मातशुपः 
न्यस्तं मवेत्‌ , तच भत्यत्तामापादेवय॑बच्डेधस्पापि सद्राहकं, त्रच विशोष्यादन्यो- 
न्यामावाद्धिकंः किञ्िद्क्तव्यं॑तद्विशिषटशुपन्यस्यताम्‌ । स च यदि भतियोगी तदी- 
योऽभिधीयते, तहिं तस्याभावात्तदानीं {विशिष्टाभावः भसक्तः। विशेष्यमत्र परिशिष्टं 
तच्च केवलपरतिमसक्तं॑तस्पाद्िशि्टव्यवहारभवत्तनकाले विशेष्यातिरिक्तं किञशचिदन- 


[व 


डदटन--्ापक्े कथन को मने जाना 1 परन्तु यह विचारणीय हं क्रि भत्यकामास 
से विधित अन्योभ्याभाव का लक्तण में निवे है अथवा भत्यल्लाभास से उपलच्तित अन्यो. 
न्थाभाव का, जिखको प्रत्यत्ताभास म प्रसक्तं आप मानते दं । भ्रथमपक्त युक्त नदीं रे, 
कारण कि ्रतियोगो खे धिशि्ट अभाव कीं नदा रहता है, अतः प्रतियोगी से विशिष्ट 
स्योन्यामाव का लत्तण मं निवेश करने पर असम्भव ह। जायगा ॥ दितीयपक्त मं भरत्यक्ता- 
"आसङूप उपलक्नण से उपलदय जो अन्योन्याभाव का खरूप प्क है, द्‌ भत्यकाभाख 
याधित अद्धमान उभय साधारण दै, अतः प्रत्यत्तामाल म अतिय्याति फा न हो ॥ १६ ५ 
समधन--अन्प गुणक्रियादि तो विद्यमान ही चिशेपण होते है, किन्तु भ्रतियोगी अ ष 
मान ह्यो अभाव का विशेषण होता दै, कारण कि विशेषण कां छ्लान विशेष्य मं इतर 
ग्यादत्त बुद्धि कर सकता दै, इसमें कुछ विरोध नदी द । ॑ । 
खण्टन--यह कथन अयुक्त रै, कारण कि यहा विशिष्ट अभा का स्वरूप कदा गया 
३ बह विशेपणमात्र शंरीर नदीं हो सकलता,` कारण कि यदि. विशेप्यमा्न दी शरीरो 
तो विशेष्यमत्र कना चाहिये, विशेषण पद्‌ का उपभ्याल व्यथ है र यदि विशेष्यमाश्र 
करा उपन्यास कर, तो अन्योन्याभावमात्र का उपन्यास धा, वद यव्य प्त्यत्ता- 
भास का संग्राहक श्चा । अतः विशेष्य ` गन्यान्याभाव सं अधिक कुं कना चाये । 
यद्विशिष्ट अमाव का उपन्यास कर, घह यदि भ्रतियागी है, तो उल्ल लदय म प्रतियोगी का 
अभाव रै । चतः विशिष्ट (अस्यत्तामासान्योन्याभाव) का लय म्‌ अभाव ट, श्रवः स 
हो ज्ञायगा भीर यदि विशेभ्यमाच्र कर तो उसकी भत्यक्ताभास मं भरतिष्यात्ति हो जायग । 
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२७८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चेद्‌ः- 


भयुपत्य विशिष्टसत्ता व्यवहचमशक्या, अतः मतियोगौ नाभावस्य विशेषणं भवितु- 
मेति, उपलक्तणन्तु स्थातर्‌ तत्र चोक्तमेव ॥१७॥ 

नचान्योन्यभाषव एको न मवति भिनपरतियोगिकौ द्वावमावो तौ, तथा च भरति- 
योगिलक्चितं तत्स्वरूपमन्यदेवेति सिद्धान्ता्रिरोधि । न च युक्तम्‌, उभयं न्योन्या- 
भावस्येकात्मतया प्रतियोगि, एकात्मतायाश्च भेदविरोध एव । ततश्च येन च रूपेण 
भतियोगित्वं तेन स्पेण भेदानवक्राशात्‌ , भिनप्रतियोगिकता ङतोऽन्योन्यामावस्य । 
येन च रूपेण भिन्नता तेनान्योन्यामावै भरति प्रतियोगिता नास्ति बस्त॒नोः । 

| नघ वस्तुतस्तयोरेकत्वापावाथमेकतया प्रतियोगित्वमन्योन्याभावं भति 

घटेत वस्तुनोः । यथ। वस्तुतो भूतलसंसगां मावेऽपि घटस्य भूतलसंखटतया संसर्गा. 
भाव भति, तत्र यथाञनयहू भूतलसंखट्तया दृष्टं तथाञ््ापि तावेव सभकारभेदौ तद्‌- 
सानां इष्टो, सोऽयं त्वदशेनाभिपरायो नास्माकं निर्बाहार इत्यास्तां विस्तरः ॥१८॥ 

, अपिच बटपटयोः खरूपभेदेन वैधम्यभेदेन चोभयफोटीृतयोरन्योन्याभाव- 
निरूपणं भवति । अल तु प्रवयक्ताऽभासादेः भत्यक्तामासत्वादिना एकफोटिताऽस्त 
नाम, यत्त भस्यक्।भासत्वादिभ्यो व्यतिरिक्ततया परतिपत्तव्यं तस्य केन स्पेणैकको- 


तस्मात्‌ विशिष्व्यवहार के प्रवतंनक्राल में विशेष्य से न्य छु न मानकर 
विरिष्टलत्ता का व्यधहार अशक्य हे, अतः भरतियोगी फा अभाव व्यवहार काल मे 
स्वाकार अश्य करना चाहिये-सौर प्रतियोग उक्त रकार से चिशेपण तो हो नदीं सकता 
किन्तु उपलक्षण हा सकता हे भर उपलक्षणपक्च मे दोप दे आये ह ॥ १७॥ ¦ 
, खमथन--सन्योन्यामाच पक नदीं है, किन्तु कालात्ययापदिष्ट मे प्रत्यन्ताभास का 
अन्य चैर भस्यक्तामाल मं कालात्ययापदिष्ट का न्य है, अतः प्रत्यक्ाभास परतियोगिक 
अन्यो्याभाव के भत्यक्लाभास मे न होन से प्त्यक्लाभास मँ अतिव्याप्ति नहीं हे । 
न यह कथन सिद्धान्त का अभिरोधी नहीं हे, भौर युक्त भी नष हे, - कारण 
पि सन्योन्याभाव फे (-तादरासम्य से ) दोनो प्रतियोगी है, अर तादात्म्य का मेद्‌ विरोध 
+ इससे जिख रूप ( तादुस्य } सरे भतियोगी दै, उस्र ताद्‌ास्म्यङ्प्र से भेद्‌ नदीं फिर 
न्य २ अन्योन्यामाव के भ्रतियोगो होगे कैसे चौर जिन घटत्व परत्वादिरूपा से मेद्‌ दै, उन्दी 
‰ से वस्तु ४ के भ्रतियोगी ही नदीं है। ठ क 
समयन-उन घटपटादि वस्तथा कै दा { - 
स मो को दण र 
खरः च 1] 2 @० पै [| 
3 स 4 ९. यट न्ष हं, तथापि संसर्गाभाव का भूतल- 
कुप सं घरपर प्रतियोगी होगा, हानि पया है। यदि कट कि 
५ क्ता घट कां भूतल मे संसगं भरसिद्ध है नौर परपर का तादाएस्म्य अप्रसिद्ध दै वह्‌ प्रति- 
योगी कस हागा, ता घरपर का तादात्म्य भी भमेयत्यद्रग्यत्यसत्यरूप भकार से सहित में 
आप मानते ही दं, कारण कि थमेयत्वादि रूप से घरपर का भेद अयुभवविख्ध दै- य 
छापर वृशन का अभिप्राय है, हमे सका निर्वाह नदीं करना है, रतः बिस्तार व्यर्थं है | श 
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भाषायुबादसहितः । २७६ 


टीकरणं, न तावस्मतिष्यक्ति भिन्नेन स्वरूपेण, तेपामनन्ततया बुद्धिस्थीफत्तमशक्य 
त्वात्‌ । नापि यद्रूपोपात्तं विशेष्यं भरत्यक्ताभासादिग्यतिरिक्तसेन विशेषणेन विशेष- 
यं तद्रपकरोडीकृततयेचान्योन्या माषनिरूपणमिति युक्तं, तस्य खरूपस्य प्रस्यक्ताभा- 
सादिसङ्प्राहकतया कोद््रितमद्ापाद्कत्वेनान्योन्यामावनिरूप्णविरोधिलात्‌ । तसात्‌ 
खरूपभेदं वेधम्यंमेदं वा कोटिद्रयं उयवस्थापक्रमपरतिसन्धाय अन्योन्याभावनिरूपण 
मशकव्यमिति स्थिते खरूपभेदपत्तस्येह द पितवाद्धम्ममेदः कच्चिद्रक्तव्यो, न चासां वक्तुं 
शक्यः, शषयत्तरे वा तमादायैव लक्तणज्यवस्थितिरस्त, कृतपन्योन्यव्यतिरि क्तवङयुक्त्या। 
तदनेन न्यायेनाऽन्यत्राप्यतिप्रसक्त्युदाहरणान्यस्वेन व्यावक्तेनं लक्षणधादिनो भग्नस्य 
शरणमख' निरसनीयम्‌ । भत एष भेदकान्तरं विना तञ्यतिरिक्तलमेव दुनिरूपमित्यभि 
प्रायेण तत्तदन्यत्वे सतीति विशेष्यमाणं वेशेपिकहेतं नतदेवं येन येन व्यभिचारस्वव्‌- 
न्यत्वे सति भमेयवादिति ससखरतिपन्ञदेतूपन्यासादुपदसन्ति सन्तः इति । 
इति कवितार्फिफचक्रवतिभरी भ्रीदपक़ ते खण्डनखण्डखाद्य प्रमाणतदाभासखणडनं नाप्र 


भरथमः परिच्डेदः ॥ १६ ॥ 


1 , 1 


किञ्च-घरपटर के स्वरूपभेष से वा बैधम्यभेद्‌ से उभयकोरी हं, अतः उन 
दोन ( प्रतियोगी अदयो गिरयो ) से अन्योन्याभाव का निरूपण हो सकता है, रीर यां भत्यः 
ल्षाभासत्व से ्रत्यद्याभास्त का पककोरीकरसण तो रन्तु जिल्लको अत्यत्ताभाख 
उयतिरिक्तत्वरूप से जानना है, उसकी किंस रूपसे कोटि करं, थतिव्यक्ति भिन्न भिन्न 
जो स्वरूप उससे पककोरीकरण नही दा सकता, कारण फि नन्त दोने से बुद्धिस्थ 
हो नहीं सकते । परत्यत्ताभास उयतिरिक्तट्थरूप से विशेषणीय जो विशेष्य ( उपलत्तण ) 
तद्रप से क्रोडोकार कर अन्योन्यभावका निरूप नीं दो सकता, कारण छि वह रूप 
प्रस्यक्ञाभास ममी, शतः उससरूपसदोकोरीन रद, फिरडसर रूप से अन्योन्याभाव 
का निरूपण हागा कस, तस्मात्‌ कोरिद्धय कं उय्घस्थापक स्वरुप्भदवा वैधभ्ये भद्‌ का 
स्मरण न करफे अन्योन्याभाव का निरूपण अशक्य रै, एेसा होने पर स्वरूपभेद सं 
लक्षण की यवस्था अनन्त वा अनुगत होने से श्रश्फय ह । अतः किसी धम्मं को कहना 
चाददिये नौर उसको कह नदीं सकते ह भार यदि धम्मं को कह सकं, तो उसीसं लक्षण 
खी उयवस्थिति होने से अन्योन्य व्यतिरिक्तत्वर्प कुखष्टि व्यथं ष्टं। इसा अकार अन्यन्न 
भी जिसमें श्चतिग्याति वी जाय, तदन्वत्व से य्याघृत्तिरूप भग्न ( परास्त ) लत्तण घाद 
का र्षक अख निरसनीय दै। जवतक अद्धम्मे स्रत न हो, तधतक तदन्यत्व का 
निरूपण हो नष्टां सकता, अतः तदन्यत्व से धिश्रेपित वैशिपिक (लबय मं दतर भद के साधक) 
लक्तणरूप हेतु का लदय इतर से भिन्न नदीं दै, जिस जिस म व्यभिचार हो तदन्य होकर 
भ्रमेयस्व दने से इस सत्प्रतिपल्न क्य उपन्यास कर सन्त लाग उपहास करत ह ॥१६॥ 


इति प्रथमपरिच्छेद का भाषायुवाद समत 


ग दढन ` 
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। अ ` १ क 





पथ हितीयः परच्छिदः 


ननु यदि दुलेच्या हेत्वामासास्तषिं निग्रहस्थानानि परतिह्ाहान्यादीनि बाध- 
कानि भविष्यन्ति । मेवम्‌, का पुनः भरतिज्ताहानिः १ खीङृतोक्तपरित्यागः परतिज्ञा 
हानिरित्यलक्तणम्‌ । तथाहि-भटिति संवरणे निग्रहश्थानेऽपि गतत्वेन परदृपिते सती- 
त्यपि विशेपणीयत्वात्‌ ॥२०॥ 


| किञ्च स््रीकृतेस्यनेनाभीषएटमात्रं बाऽभिधीयते अस्तिेनेषटं वा । ाव्रे केन- 
चिद्रपेणोष्टस्य रुपान्तरेण त्यागः क नाम नास्तीर्यतिव्याप्िः । स्ीकार-पूरवकोऽस्वर 
©$ [= 
कारस्त्यागः न रूपान्तरेण तत तत्स्ीकारः, ततस्त्याग एवासां न भवतीति नातिभसङ् 
इति चेन्न । स्वीकारस्यापि परित्यागपदाथान्तभांवे स्वीछरतेति व्यर्थ, तच्यागेऽपि च 
नाबद्वितीय, अस्तिप्वनषटस्य रूपान्तरेण सव्वतरेवानिषटखसम्भवात्‌ । संयोगा्यव्याप्य- 


ग त 11 


गङहलाचरण 


शिवमनोहरपाश्रजोज्ञुप शिवमनोदरशम्मंजनिग्रद्‌ । 
शिवमनोहरपादसरोखुद शिवमनोदरपूतरजोज्ञपे १ 
समथन--यदि हेत्वाभास के लक्षण करने मे मेरो अशक्ति दै तो षया हानि दै, भतिन्ञा- 
हानि चादि 0 8 सि चा शि का वाधक्त दौगे | 
खष्टन--प्रतिन्ञाहा धधा वस्तु दे अथात्‌ लक्षण न होने निवंचनीय है 
. फिर उससे अद्वैतसिद्धि का भ्रतिवन्ध कैसे होगा ।. 1 
निदैचन--स्वीहृत उक्त का ८ भरतिश्ञाहानि है। 
„  खडग्न-यह ल्ण युक्त नी हे देखिये- जहां नैयायिक “अनित्यः शच्व्‌ः” ए 
के स्थान मे प्रमाद्‌ से “नित्यः शब्दः” फेस भतिष्ठा कर शीघ्र ही स्मरण स 
शब्द्‌” पेखी थतिष्ठा करते हो वद लवण की अतिव्याति के भेद से “पर दूषित" यहं 
देना पड़ेगा भ्नौर विशेषण देने से हेत्न्तर नाम निग्रहस्थान दो जायगा ॥ २० ॥ 
` किञ्च स्वीकृत शब्द्‌ से दएमात्र अभिप्रेत है १ अथवा अस्तित्व से इ अभिप्रेत 
दै ? प्रथम पल्ल मे गुरत्वरूप से इष्ट शब्द्‌ मे नित्थत्वरूप से त्याग होने से उस त्याग मे 
अतिव्याप्ति हौ जायगो । यदि कदं कि सखीकारपूवंक अरखीकार व्याग है ओर निस्यस्वरूप से 
शृष्द्‌ का खीकार नहीं दै, अतः नित्यत्वरूप से असीकार त्याग ही नही ह, अतः अतिष्यात्ति 
नही तो स्वीकार को त्याग पद्‌ के अथं म॑ अस्तभाव ने से “स्वीछव', यद धिशेपण 
व्यथं दो जायगा । स्वीरृत विशेषण न भौ दे तथ भो दोना पन युक्त नी, कारण किं “अस्तित्व” 


रूप से ट का अन्य रूप ( नित्यत्व आदि ) से त्याग सर्वत्र शद्रा दिस्थल मं $ 
ध्याति हो जायगी । जो लोग संयोग आदि को अ्याप्य बृत्ति मानते ह = 
श्च मं श्स्तित्व से श्ट 


सयोग नास्त्य सूप से मो श्ट दै, अतः वां अतिब्यासि हो. 
जायगी । दसी भ्रकार से ^देश.काल-मेद से मीमांसक के अनुयाय वन कर जो शब्द्‌ का 
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भषाुबादसहितः। २८१ 


हत्तितावादिपकते चैकस्यैव संयोगस्यास्तिवनास्तिताभ्यापभ्युपगम्पमानत्वात्‌ । एवश्च 
कालदेशादिभेदेन ससासच्वाभ्युपगमेऽपि पमरसङ्गो द्रष्टव्यः ॥२१॥ 

तस्यैव तदैव तक्र व तेनैव तथैवेटत्वानिष्ठत्वे बिवक्तिते भत्ति चेत्‌, एवं ति 
कालमभ्युपगम्यानभ्युपगच्छतः भरतिज्ञाहानिनं स्यात्‌ । तत्र तदेत्युक्तविशेषणांशस्या- 
संभवात्‌ । नहि फालः कालान्तरं स्वात्मानमेव बाऽध्यास्ते, काले तदेति तरिशेपणस्य 
प्रदिततेपेऽन्यन्न च अरेपे लक्तणौकताच्ततिः कालं प्रति च भतिज्ाहानेरदोपत्वे तदरदन्यत्रा 
प्यदोपत्रापातः। यदैषास्वीकारस्तदेवासतरी शारासिद्धेष । तदेति तत्‌क्थाकालो 
विवक्षित इतिचेम्, त्छब्दस्यैकव्यक्तिपरत्वे लक्षणानदचगभः, बादादित्वेन साम्ये 
कदाचिदपि तद्विपरीतवादान्तराकरणमसङ्गः, एवं तथव तस्यवेत्यादिपदस्य द्रष्टव्यम्‌ । 


नित्यत्व मान चुके है, बही यदि इस देशकाल में नैयायिक होकर शब्दनित्यत्व का त्याग 
करः तो उसमें भी श्रति्याि दो जायगी ॥२१॥ 
समशन जिस देश काल मे जिस पुरप ने जिस रप से जिस पदां का स्वीकार 
किया हो, उस देश काल मे उस पुरुप का उस रूप से उस पदाथं का अस्वीकारः प्रतिशषाहानि 
है, अतः देश-काल पुश्प भेद से वा भ्रकारभेद्‌ से स्वीशृत कं श्मश्यीकार मे अतिव्याति नहीं । 
खरुडन-पेसा लक्षण करने पर “कालोस्ति” पेखा मान कर “कालो नास्ति" णेसा ` 
कथन करने पर भी भरतिक्ञाहानि नही होगी रथात्‌ वहां ्रतिाहानि के लकतण की व्याति 
हो ज्ञायगी, कारण किं काल अन्यकाल मे वा श्रपने मं नहीं रहता ह, चतः वहां “तद्‌” यह 
विशेषण नहीं है । यदि कं फिं कालस्थल कं लक्तण म “तदा यह्‌ विशेषण नहीं देगे ओर 
परन्यस्थल के लच्तण मे “तदा” यह विशेषण देग, श्नः कालस्थल मं अव्याप्ति नहीं हं तो 
एक लक्तण न रहा, किन्तु लक्तण भेद हा । यदि कं क्रि काल6्थल मं प्रतिज्ञाहानि 
दोप नहीं दै, तो इसमें कद भमाण नहीं है, अन्यथा ( यदि भमाण के विना भी कालस्थल मं 
भ्तिश्ादानि को दोषन मानं तो) अन्यत्र भीः म्रतिस्लाहानिव्‌ाय न होगा। किञ्च जिस 
काल सें स्वीकार हा उसी काल मे अस्यीक्रार हा भी नदीं सकता । 
समर्थन--यदरातदा पद्‌ णक कणपरक नहीं दे, किन्तु तन्कथाक्रालपरक हं श्रीर 
णक कथा से उपलदित काल म॑ स्वीकार श्रस्थीकार [ कषणमभेद से ] हो सकता द, शतः 
द्मसम्भव द्रो नहीं है । $ 
खर्डन- तदू शब्द एककथम्यिकतिपरक . द्‌, अथवा कथात्व वा बादत्वादिङूप स 
कथामात्र चा वादमात्रपरक दै । ्रथमपक्त मे जिस कथाव्यकति का तदु शष्द्‌ से श्रद्‌ 
करगे, उससे न्यत्र श्ग्याति दो जायगी श्रीर तदु शब्द का कथामात्रपरक मानं तो 
मीसांसकः होकर कदाचित्‌ किसी वाद मं शृबदनित्यत्य स्वीकार कर नैयायिकः यन कर भ्य 
कथा मे भी शब्द्‌ नित्यल्व का श्रलीकार प्रतिज्ञाहानि हा जायगी, इसी प्रकार स तथा शब्द को 
यद्वि पकप्रकारव्यकतिपरक मानं तो श्रन्य भकार से. स्वीकारश्रस्वीकारस्थल भ अन्यापि 
हो जायगी श्रौर यदि श्कारमा्रपरकः तदू शब्द को कटं, तो श्रस्तित्व स स्वी हतं का नित्यत्य 
से श्रखोकार भ्रतिश्ञादानि हो जायगी इसी भ्रकार सेः “तस्य तन इन्यादि पदम भी दाष 
ज्ञानना 1 किञ्च स्यीशत उक्त का परित्याग प्रतिक्लाहानि द॑ इस लक्षण मे श्रपसिद्धान्त का 
भ्ययण्डेदक्र उक्त पद्‌ [ विरद के लक्षण म सव्यभिचार का व्यवच्छेदकः नियम कैः तुल्य ] 
३६ 
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२८२ तरण्डनखण्डखाये, द्वितीयपरिष्डेदः- 


सक्तेतिपदस्य चापसिदधान्तव्यवच्छेदकस्य विरूढन्यायेनासमथबिशेपणत्वम्‌ । एवं 
सब्व॑निग्रहस्थानेषु द्रष्टव्यमिति सङन्तेषः ॥२२॥ 

प्रति्गाहान्यादीत्यादिषपदेन च फिं सङ्शढयते । प्रतिज्ञान्तरादीति चेन्न; भ्रति- 
इान्तरमेव न निरूपयितु' शक्यते । तद्मथा- स्वोक्तस्य परदूपितस्य साध्यभागस्य 
पुब्ब नुक्तबिशेपणएवतोऽभिधानं परतिङ्ान्तरमित्यलक्षणम्‌ । तथा हि-यत्र वादिना मथमं 
सविशेषणः प्रतिज्ञाभागोऽमिहितः, परेण च निषिंशेपणोक्त्रमाह्‌ दूपितः, ततो वादी 
प्रथमाभिरितं सविशेषणमेवोपन्यस्येदशं मयोक्तः न तु निर्विंशेपणमतो निरजुयोञ्याचु- 
योगो भवत इति सदुत्तरमेव प्रते तत्रापि गतत्तरादतिव्यापकमेतत्‌ ॥२३॥ 

पूव्बाुक्तपरिशेपणवल्ं तत्र नास्ति तत्करथमतिव्या्निरिति चेन्न, भरथमोक्तेः 
भरागभावस्य पूव्यं स्थितत्वात्‌ । विशेष्योक्तिरपि तदा नापीदिति चेत्‌ किमायातं 
तावता विशेषणानुक्त्यतिपरसङ्गस्य । - 


# ॐ न [१ (4 
व्यथं हे, कारण कि स्वीषृत का परित्यागमात्र दपण मे पर्यय है, इसी प्रकार से अन्य 
निग्रहस्थान \ च [1 [4 न्िशेपण ॐ, चाहिये ५१ 
नित्रस्थान येः लच्तण मे भी विशेषण्‌ का य्य जानना -यह ्रतिक्ञादानि के 
रत्ररडन का संचेप स कथन ह ॥२२॥ 
इति प्रतिन्नाहानिखरडनानुवाद 
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अथ प्रतिज्ञान्तरखण्डनानुवाद 


8 रतिज्ञादानि भादि यदा श्नादि शब्द से किसका ग्रहण है । धतिज्ञान्तर का निरूपणं 
नहो सकने से प्रतिजञान्तर का श्राद्िंशब्द्‌ से अह्ण तो हा नदीं सक्ता । देजिष्--सख सें 
उक्त शरीर परस दूषित साध्यमाग का [पूवं श्रजुक्त जो विरोपण, तादशयिशेयण युक्तत्व रूप 
से 1 अभिधान प्रतिञञान्तर दै यह लक्षण युक्त नदीं है, कारण किं जाँ वादी ने ` सविशेषर 
ही साध्यभाग कथन क्रिया हो, परन्तु प्रतिथादी ने विदोपश्रदितत् भ्रम से दूपित किया 
। ई&-इसक याद्‌ वादी, पूव कथितसविशेयण परतिल्लाभाग का कथन कर-देसा दमने कहा है 

नि्विगोपण नहीं कदा हे इससे श्मापक्रा दोप युक्त है यह सत्‌ उत्तर ही देता हो वहाँ 
लद्ण की ध हो जायगोौ । “< 
समधन- यहां हमने पथम विशेषण देकर  पूर्वायु क्त विशेषण नहीं 
मतः लत्तण की तिच्यापि नहीं है ॥२२॥ 4 वः श 
„ खपढन्‌-ग्रथम विरोपण की उक्ति से पूवंकाल म विशेषणो है 
द्मथात्‌ पूवानुकत इत्यादि शब्द का पू्ंकाल तरं विमा जो धरागभाव वसतिवोन ५ 
क जो षिशेणण तादश विशेयणवत्वङ्प से थं द नौर उक्तस्थल मे प्रथमोक्ति से 
विद्यमान प्रागभाव का प्रतियोगी जो उक्ति तदुविपय विशेषणवत्वरूप से भिधानं 
है, श्नतः प्रिव्यासि तद्वर्थ ही है । 
समयन--उसक्राल मं विशेष्य की उक्ति भी नहीं है| 
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भाषाञुवादसहित। । २८३ 


विरेष्योक्तिकाले बिशेपणायुक्तिन्विवितेति चेन, एककवेकायां वाचो 
युगपदसस्मवेन सवेत तथाभावस्यैव भावात्‌ । विशेष्योक्तेरनन्तरकाल इति चेन्न; 
नीलोरपलमिस्यादौ पुव्व॑निपातिदिशेपणे तदभावात्‌ । विशेष्योक्तेरदयवहितपूल्वंकाल 
इति चेभ्न, उत्पलं नीलित्यादी तदमात्रात्‌ । अव्यवहित इति चेन्न, बहुविशेपणकृ 
विशेष्ये तदभावाद्‌ । . विशेपणाभिधानोचितकाल इति चेन्न, नानाविशेपणके विशेष्ये 
क्रपृत्तिवादाचः करमेणाभिषीयमाने य एकविशेपणाभिधानकालः सोऽपरेषामपि विशे 
पणाभिधानानां योग्यो मवत्येवेति तद्‌।ऽन्येपां कपभाविनाममावास्सवातिव्पा्चिः॥२४॥ 

स्व॑सिन्‌ योग्थकाल इति चेन्न, दूपणानन्तरफालस्य योग्यकाललाभ्युपग- 
मेऽव्या्निः, दूषणगवेालस्य तथाऽपिमतस्वे च दृपणानन्तरमानिन्या विशेषणोक्ति- 
व्यक्तेस्तदानीम भावात्‌ पूरव॑ब्दतिग्यापनिः । सवंस्यास्तज्नातीयाया विशेषणस्योक्ते- 
रभो विबक्तित इति चेन्‌ न, व्यक्तोनामभावभतियोगिभूतानां सवासां पृथक्‌ 
पृथक्‌ भमाणेन केनापि ्रस।दशा प्त्येतुमशक्यतयाऽभावानिरूपणेन लक्तणस्याङ्नाना- 
दसिद्धिमसङ्गात्‌ । सामान्यमत्यासस्या व्यक्तयः प्रतिभान्तीति निरश्वमनुभानावसरे । 


खण्डन इस कथन से विशेषणासुक्ति का जो श्रतिधरसङ्ग हे, उसमें क्या लाभ हश्रा 
ञर्थात्‌ बह श्रतिप्रसङ्ग ज्या का च्या वना ही रहा। 

समश्रन-विशेष्योक्तिके कालम श्रचुक्तं जो विशेषण तादश विशेपणबत्वरूप से 
छ्ममिध्रान भ्रतिज्ञान्तर है । 

खणडन--पवः मयुप्य से उच्चरित वचन मे एक काल मे विशेष्य श्रौर विशेषण वानो 
की उक्ति हो नही सकती, तः सधिशेषण बाक्य मे स्त्र ही विशेभ्योकति काल में अनुक्त 
जो विशेषण तादश धिशेषरघत्वरूप से अभिधान होने से अतिव्याप्ति दो जायगी ॥ 

मथधन--विशेप्योक्ति के उन्तर काल में अयुक्त जो विशेषण नाश्शविशेषणवत्व रूप 
से अभिधान भ्रतिन्ञान्तर टे । व | 

रन येमे निवेश म जहां विगेष्योकति से पूर्वकाल मे विशेषोक्ति दै, वहां नील- 
मुत्पलम्‌, शस स्थल म अतिच्याति हो जायगी । यदि विशेष्योकति से श्रव्यव्रहित पूवकाल 
श्मजुक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश कर ता--उत्पलन्नीलम्‌- यदा अतिव्याति दो, जायगी 
श्नौर यदि विगेप्योक्ति से श्चव्ययहितकाल में श्रलुक्त जो विरोपण इत्यादि निवेश कर ता बह 
धिशेषणबाले “नुरमि नीलम्‌ उत्पलं विकासि मनादरम्‌" इस वाक्य म द्मतिष्या्ति दा 
जायगी ॥ २४ ॥ ६ र त 

समथन--विरेषण्‌ के ्रभिधान करा उचित जा काल उस काल म अनुक्त जा ब्रह 
, पण तादश विशेषणवत्वसूप से स्योक्तपरदूवित साध्यभाग का अभिधान प्रति्ञान्तर ह, 

अनतः “छुरभि नीलमुत्पलम्‌” श््यादि पूर्वा वाक्य मं अनिष्यासि नही दै, कारण करि उक्त 

वाऽय न विशषणोक्तिकाल मं सवं धिषण उक्त ही ई, युक्त नहा । __ . 

खणडन-नानाविशेषणशरालते विशेष्य मँ वचन के ऋमश्रूचिक हन स जहां कम स 
विशेषण का श्रभिधरान दे, वहाँ पकः विशेषण का ज शअभिधानकाल है, बही न्य धिगे- 
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२८४ तरणडनखणदखावरे, द्ितीयपरिष्चेद्‌ः- 


एतेन पू्॑मिशिष्टोक्तस्यति विशेषणं प्रततष्व्यपरिति निरस्तम्‌ । उत्तरफाल- 
बारयविशेषणकविशेष्यस्य प्रथमपरविरिष्टक्तससम्भवस्य दरिताद्‌ ॥ २५ ॥ 

किञ्च प्रथप्रमविशिष्ुकला भवता यदि विशेषणएमिदं ्र्तिप्यते, तदा देवन्तरं 
भवतोऽपि स्यात्तथापि तदभावे बा ममापि इतः प्रतिह्न्तरम्‌ । अथ प्रथपमेवेदं विश- 
परयरुपादाय व्रबीपि, तथाप्यग्याप्तिः । प्रथमं सविशेपणञ्ुक्ता विशेषणवैयध्येभ्रमेण 
भटिति सम्बरणाभिर्विंशेषणेऽभिहिते परेण च दृपिते पुनः सविशेषणममिदधतो नेवं 
प्रतिहान्तरं स्पादित्यव्याप्िः, खपरसाध्यपूवेपदानां विवेचने व्यक्तौ पतनादग्या- 
निश्च । प्रकरणादिलभ्यतया प्रागनुक्त्य विशेषणस्य भ्रान्तपरद्पितस्य प्रकरण 


पण के भिधान के योग्य भी है ही श्नौर एक विशेषण के अभिधान मे अन्य विशेषण की 
अनक्ति ही है, अतः पूर्वोक्त अ्नतिष्याति वसी ही रै। 
समथेन-सभ्पूणं योग्य फाल म श्रयुक्त जो विशेषण तादश विशेपणवत्वरूप से 
स्वोक्त परद्पित साध्यभाग का अभिधान शधनिज्ञान्तरं हे रीर उक्त वाक्य मे सम्पूणं 
योम्यक्राल म अयुक्त विशेषण नहीं हे, रतः शअतिव्याति नहीं है । | 
खणडन- जां दृषणद्रान से उत्तर काल म विशेषण का अभिधान है चां लदय में 
व्याति हो जायगी, करयाकि वहाँ भी योग्यक्राल मे धिशेपण उक्त ही दै, अनुक्त नहीं है । 
: ~ "" समथैन-दृषणद्रान से पूर्वकाल में श्रचुक्त जो 'विरोपण॒ तादशपिशेषणवत्व सप से 
स्पोकपरदूपित साध्यभाग्य का अभिधान भरतिक्षान्तर है । 
खणडन- प्रति उच्चारण शब्द भिन्न भिन्न होते हं, तः दृषण॒ से उत्तर काल म उक्त 
विशेषण्‌ व्यक्ति के मी पूर्वकाल म॑ अजु होने से पूर्योक्तश्ल मं ( जां सथिशेषण ही निर्वि- 
इ ध बादी से दृूपित होने परः पूर्बाक्तं विशेपणवत्व से फा हो वहां ) शअतिष्यापि 
ज्ञायगी । 
समभन--दूषण से पूवं उक्त जो विशेषण तत्सज्ञातीय जो यायत्‌ विशेषण उम सब 
` से भिन्न जो विशेषण तादशविशेषणवत्वरूप से त का भिधान 
प्रतिक्षान्तर है । न 
खषदन--उक्त लक्षण मर अभाव के प्रतियोगी सम्पृर विशेषण भ्यो का हम लोगो 
को किसी प्रमाण से श्षान न हाने से भाष के दुक्षेयत्व से लक्षण की असिद्धि हो जायगी 1 
सामान्यलक्षणा से सवं प्रतियोगि व्यक्तिया का घान नहीं हो सकता, कारण किः सामान्य 
लक्तण का श अनुमान लास मे कर के ह । 
सखमयन--पूवकाल म शरविशिषएत्वस्प से उक्तं पर साध्यभाग के विशेषणु- 
वत्वरूप से रयन भ्रतिज्ञान्तर दै । व 
खणढन--किससे पूषंकाल मे अविगिएत्वूप से उक्त हो यह विगेषकशषष से नही 
कहा है, अतः यदं विशेप्योकत से पूवंकाल का ग्रहण करे, तो जहा विशेष्य से उत्तरकाल 
मे विशेषण की उक्ति दै घहां विरोप्योक्ति से पूवं श्रविशिष्त्व*प से अलुकि होने से श्रति- 
व्याप्तिं हो जायगी ॥२९५॥ | ध: 
किश्च-पथम्‌ तो आपने “पूवम्‌ अधिशि९तया उक्तस्य" यह विशेषण दिया नही, 
श्रव यह विशेषण्‌ देते दै, श्रतः देत्वन्तर नाम ॒निग्रहस्थान हो जायगा- देखा होने पर भी 
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भाषायुवादसहितः। `. २८५ 


लभ्यविशेपएवतचयाऽनुबदतोऽपि सद्दे प्रसङ्गः । अनु क्तस्थाने चाऽमतिपादितकरणेऽपि 
दोषः परसिभजातप्रतिपत्तौ भ्रतिपदितलानुपपत्तेरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ २६ ॥ 
` अतिक्गान्तरादीर्यादिपदेन किमिष्म्‌ १ भतिङ्गाविरोधादीति चेन्न । यत एक 
वक्तं रवाक्य)शयोभ्मियो व्याघातः साध्यविपरीतव्याप्वोद्धावनानपेततोद्धावनः भ्रति 
जञावरिरोधः । तदेतदलक्नणम्‌ । तथा हि-इ€ भूतले घटो नास्तीत्यादाबपि गतस्वेनाति- 
व्पापकमिदम्‌ । वचनयोहिं व्याघ(तोऽन्योन्यविरुद्ाथेत्वं तबेहास्ति, घटोऽस्सीत्यंशस्य 
घटसत््रवोधकलात्‌ नारस्य च तज्िपेषकतात्‌ ॥ २७॥ . 
नन्वयुक्तमिदयुच्यते, न हि घटो नास्तीत्यत घटोऽपि विधीयते घटनिपेषोऽ 
पिच, येन मिथो व्याघातः स्यात्‌; किन्तु घटो निषिध्यते, घटनिषेथ एव ह विधीयत 
इति याबत्‌ , तत्तो व्याहतिरिति चेत्‌ । मेषम्‌ , घट इत्यस्य तादंशस्य घटविभि- 


यदि हेत्वन्तर न हो, तो हमे भरतिजञान्तर कैसे होगा रौर यदि भ्रथम सही दस विशेषण को 
दे कर श्राप करै, तव भी अव्याति है । देखिये-जहां पथम सें सविशेषण ही कह कर विशेषश 
के यय्यं के भ्रम से भटिति धिशेषण का स्याग कर निर्विशेष का ही अभिधान किया दा 
ओर फिर धतिथादी के दोप देने पर सविशेण का अभिधान दो वहां र्याति हा जायगी । 
किञ्च-- लच्तणधरकश्वपर-साध्य-पद केः यदि अथे का विवेचन करते ह ता तत्‌. 
ततूञ्यकिपरक होने से जिस व्यक्ति का खशण्द्‌ से ग्रहण करगे उसस दन्यत्र अभ्याति 
हो जायगी । किश्च जहां रकरण से लभ्य होने से ्ाक्काल मं विशेषण भ्रु हं, परन्तु 
अक्ञानवश भ्रतिवादी से दुपित है श्नौर वादी ने भ्रकरणलभ्य विशेषण का अनुवाद्मात्र 
किया दै, वहाँ सद्चाव्‌ मे अतिभ्याति हो जायगी श्रौर यदि पू्वंकाल मं अ्रतिपादित 
विगेपणवत्वङूप से श्रभिधान ध्रतिक्लान्तर रै पेला लक्षण करं तो यद्यपि प्रकरणलभ्य 
विरषण भी भतिपच्चि के धिपय होने से प्रतिपादित ही है अभ्रतिपादित नही, अतः उक्त 
स्यल मे व्याति नदीं है, तथापि पर कौ जहां शरतिपचि नदीं हर दै, हां भरकरणलभ्य विशे 
थरु को भी श्रभतिपाद्वित होने से अव्यासि वैसे ही दै इत्यादि दोप स्वयं ऊहनीय ह ॥२६॥ 
दूति भ्रतिन्ञान्तरखलणएडनायुवाद्‌ 


"ग्न - 


अनथ प्रतिज्ञाविरोधसखण्डनानुवाद्‌ 


्तिज्ञान्तर ्रादि यहां आदि पद से किसका प्रण॒ इष्ट दै। भरतिक्षाषिरोध का 
्रहण तो इट नहँ दै , कारण किं साभ्य के अभाव के भ्यपतत्व के उद्भावन की अनपेक्ा से 
जिसका उदुभावन हो पेखा णक बच्छ के एक वाक्य कं दा शशा का मिथः भ्यावात भिज्ञ 
वियोध यह लक्षण युक्त नहीं । देखिये “इद भूतले धटो नास्ति यदा गत दान स यद 
लच्तण अतिन्यापक है, परस्पर विरुद्ध अथं हाना ही वचना ः व्याधात दै वह. विरोध घट 
इस श्ंश को धटसत्य के बोधक हाने से श्रीर “न” कं घट निषध कः योधक हान स यहां 
विचमान है ॥ २७॥ 
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२८६ | लरुडनखणएदखाव्रे, िवीयपरिच्चेदः- 


, बोधकतवं, नास्वीत्यस्यापि तत्मतिपेधायेत्वं भवताऽपि मन्तव्यम्‌ । यदित्वेषं नाभ्यु- 


वैषि, तदा तयोरविरुद्धाथेतया घटश्वाअपेक्तितनिषेधास्वित््ं च भूतलाश्रितं द्यमस्य 
वाक्यस्य बोधनीयं स्यादिति, तस्माद्िषिरूप एष घट इति तत्मतिक्तेप एव च नेति 
किमेतावेककरकथाक्यां शौ न ` भवतः १ परस्परविरोधाथांभिधायकौ वा न भवतः ! 
येन लक्षणमिदं भवतस्ततर न गच्छेत्‌ । न पथो रिर्द्धवमातं मिथो व्याघातकलं 
किन्तेदेशकालादौ परस्परविरद्धाथयोरस्तित्वं, न च नास्तीत्यनेमैश्देशकालादौ 
दिधिनिपेषौ बत्तमानौ बोध्येते इति चेन्न । इक्तोत्तरलात्‌ देशकालायनन्तमाबि बिरो- 
धस्थेबायुपपत्तेः ॥ २८ ॥ | 


कष यचेकदेशादा विरुदधास्तिसं प्रामाणिकमभ्युषैपि, तदा विर्द्वशब्दस्त- 
वायमन्य एव सामविकाथेः कथित्‌, भमारोन तथायतस्य ग्रहणादेव बिरुदधलाभ्युपगम- 
शान्तेः। अथ प्रामाणिकं तन्नाभ्युपेपि तदाऽप्रामाणिकं मिथो व्याधातकत्वं क नाम 
नास्तीत्यतिव्पाध्निः ॥ २६ ॥ 


सष्थन--“घटो नास्ति” इस वाश्च मे घर श्र घ्ररनिपेध दोनो का विधान नहीं दै 
जिससे व्याघात हो; किन्तु घटनिपेध का ही विधान दै फिर इस वाक्य मे व्याघात कहां ह 
अतः “श्रो नास्ति" इस वाक्य मे व्याघ्रा है यह कथन युक्त नहं है । । 
खणडन--“चटः” यह्‌ रंश घटविधि का ब्रोधक है श्रौर “नास्ति” यह अंश घर 

निषेध फे बोधक दै- यद तो श्राप भी मानेंगे, यदि पेसा न मानें तो दोना के थचिरद्धार्थवः 
होने से घर शोर घटनिपेध दानां के भूतल मे अस्तित्व वाक्यार्थं हो जायगा तस्मात्‌ “श्ट 
विधिरूप हे भ्र “न” करा थं घटका निषेध रूपी है, फिर कया यद पककांकयाय का 
सप परश्पर विरुद रथं का वाचक नहीं, जिससे श्रापके लक्षण की श्रति- 

„ समयन परस्पर विरोधमात्र व्याघात नहीं है, 
द पदार्थो स सरि व्याघात द शौर उक्त वाक्य से पक्देश अथवा काल भँ वर्तमान 
विधि निपेथ बोधित नदा हाता श उक्त वाक्य मं व्याघात नहीं हे । | 

प खपढन--धर शरीर टनिपधर दानो परस्पर विरुद्ध यह तो श्राप भी मानते ही 
हे । वह विरोध पक देशकाल के अन्तरभाव के धिना हो नहीं सकता, श्रतः गत्या देशकाल 
का छन्तरभाव भी मानना ही पड़गा ॥ २८॥ ४ 

क किञ्च धिर दो पद्ा्थीं का पकदेशया कालम ्स्तित्व प्रामाणिकः है अथवा 
नहं १ यदि प्क देश म अस्तित्व ध्रामाणिक है, तो रूप रस फे तुस्य वे वोनौ पक देश मं 
रहने से विष्ड ही नहीं हं । उनको विरुद्ध कना श्यना सद्धेतमा् ह रौर यवि. डन दोनों 
का णक देश म श्मस्तित्व प्रामाणिक नहीं है, तो अमुक वाय व्याहत है- इस कथन का यह 
अयं हुमा कि यहां अप्रामाणिक व्याघात दोप द्ै। पिर इससे हानि थथा दई, कारण कि 
प्रमाणिक दोष ही काय्यं का प्रतिबन्धक होता है। कि भामाणिकः व्याधा कहां नहीं दै 
“शरदो नास्ति” इस वाक्य म भी है, तः पूर्वो अतिग्यापति यसी ही है ॥ २६ ॥ 


कन्तु प्कदेश या काल मे विरद 
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` . भाषाद्चवादसहितः । २८७ 


अथ मन्यसे-यथा परेणाभिधीयेते अयां तथा पियो व्याधातकाविति वषः, 
तत्र च प्रमाणं भरसरत्येवेति । न कथमपि तत्र प्रभाणपधतो विरोधभाषापरिभाषामा- 
तरन्ापत्तः । यथा परेणोक्तोऽ्थस्तथा मिथो व्याघातक इत्यपि कचिन्भिथोव्याघात- 
कमर्थमपरमाय न वक्तुं शक्यम्‌ । भसञ्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्यत इति चेन 
क चिदप्यभमितस्य प्रसञ्गयितुमपि भवताऽशक्यलात । मा भायि अप्रमायेव त्बहार 
इति चे । कविदप्यममितमापासमात्नोपस्थितं क नाम ॒नोपस्थापयितुं शक्यमित्यु- 
कतेवातिग्यातनिरावक्तेते । अनेकत्र नियतयोरेकत्र भसञ्ञनमिति चेन्‌ न, भसज्ञकस्य 
तददयस्येकत स्थितिनियततापरमितावविरोधस्यानेवम्भावे चाऽनापादकलस्ापततः॥|३०॥ 


समभथन--बादी ने जिस प्रकार से श्र्थात्‌ सामानाधिकरण्यरूप से वन्ध्यात्व मातृत्वं 
रूप दो अर्थौ का भ्रयोग किया है, उस सामानाधिकरण्य रूप से भ्याघातक है- यह दम 
कहते है, वहां पर वायुक्त “वन्ध्यामाता” इस वाक्य क वाधिताथंक हाने सः अध्रमाण हाने 
पर भी उक्त वाक्य प्रतिपा्यत्वरूप से वन्घ्यात्व मातृत्व सामानाधिकररय प्रमाण विय षं 
ही, श्नतः उक्त दोय नहीं हे । 
दष्डन--किसी प्रकार से अर्थात्‌ वाक्चभ्रतिपाद्यत्वरूप सं मीयद्ि बन््यात्यमातृत्व 
करा सामानाधिकररणय रमाण का चिपय दै तो रपरस के तुल्य वे दोनो विरुद्ध ही नहीं ह, 
छतः विसयोध का कथन परिभाषामात्र द । किञ्च जव लकः मिथः व्याघातकत्व प्रामाणिक न 
हो तबतकः जिस भ्रकार से इत्यादि कथन भो नही कर सक्ते । _ _ 
` . . समर्भन--पर से उक्त बन्ध्या म माता इस प्रसज्ञक बाथय से मिधोवष्याघात का भ्स- 


ञजन (भआाराप) मात्र होता है, साधन नही होता ६ । (8 
खण्टन-जो कहीं प्रामाणिक नदीं दै, उसका प्रसञ्चन भी नदी हां सक्ता । तकस्थल 
नं भी हद मेँ प्रमित दी धूमाभावका पर्वत म भ्रसञजन होता दे । , 
समथन-प्रमितनहो प्रचा हानिह,परका जा श्रभ्युपगम १ ही असज्जन होगा 
भस श्रम ये “नेदं रजतम्‌" इस वाध मे शुक्ति रज्ततादाभ्य [भति से] भासता द । 
खणडन--श्रप्रमित केवल भ्रम से उपरिथत ध्याघात का प्रसञ्जन सय १ हो सकता 
टे । श्रतः ५ध्ररो नास्ति" इस वाक्च स्थल मं भ्रसञ्जन हाने स पूवाक्त शरतिश्यापति वैसी ही हे। 
समभन वन्ध्या में बन्भ्यात्व नीर माता मं मावृत्व प्रमित दै, उन दोना के पक धर्मी 
म [ बन्ध्या माता इस चाश्य स्थल में रसज्ञ के बल से | भसञजन हाता हे। = 
खर्डन--विरद्ध दो धमं का प्क मे भ्रसञ्जन चिना किसी भ्रसञ्जक केहो नीं सकता 
नरीर उस रसश्च म भरसज्यदढय की व्यापि यदि प्रमित तो उन दोना ८ पक्त्र रि 
होने से वस्तुतः बिरोध दै नही, केवल विरोध का परिभाषामात्र दं रार यद व्यापि भ्रमितं 


तो भ्रापादकः दो नदीं सकते । क - हः 
ध सम्न--पकः २ के व्याप्य दो प्रलञ्चको स मिलित दाना का श्रापाद्न नहा दाता ्ै, 


[2 ओः 
@, छह ॥ । 
किन्तु पथक्‌ २ दाना का धरसञ्जन हाता 1३० ५ = 
खण्डन दसा हाने पर दाना का एकत्र साधक ता ह नही, रनः व्याघात दी 


नीं होगा । 


00-0. ॥॥ (11111८50 5118८81 \/8/81851 (01166110). [10111260 0\/ €0819011 . १ 


रद्द हंणदनखणदखाये, दितीयपरिष्डेदः- 


एकंकव्यापयाभ्यां पृथक्‌ एक्‌ तददयापादनमिति चेन्न, एवकमव्पायातात्‌ । 
अयात्‌ हयं स्यादिति चे, भयापस्ययत्वेनैवाग्यापातात्‌ । अर्थादापादनं न साधन- 
मिति चेन) मियो पिरोधित्वेन तकाभासतापत्ते, इष्टापादनाच्च । मिथो व्याघातात्‌ 


कथं तथा स्यादिति चेन्न, तदुद्रयधम्मिकतात्‌ व्याधातापत्तथम्मिणि भ्रमापे्ाया- 
मव्याधातात्‌ ॥ ३१॥ 


एवमादीनां दोषाणां परं प्त्यभिधाने तवापि सर्वमिदं सुवचमिति चेन , 
तवराप्यन्यत्र दोषो मयाऽऽयाद्रत इति प्रतिबन्दीं शरहुणतः क परपक्ते दोपापादनमात्रं 


1.111.711, 907 प 


समथन-दानो के व्याप्यो से एक २ फे ्वश्यान हो स ही दोना की 
नो न हान पर श्रलुपपत्ति सही दोनाीकी 
खण्डन प्रत्येकः वोन के पकन्न ्रापादन की श्रदुपपत्ति से उन दानो फी अवखिति 

का एकन्न आप साधन करते हं या आररोपमात्र । प्रथमयपत्त में अनुपपत्ति को भर्थापच्तिङूप- 
प्रमाण होने से उससे प्रमित विरुद्ध्य का पक्र श्रयस्यान रूपरस के तुल्य व्याहत ही 
नहीं ह । यदि करं कि अलुपपत्ति स परसखञ्जनमात्र करते ह श्र भसञ्जन मे अमा की अपेक्षा 
नही; कारण कि पभ्रसञजन कषानमातर से ही दोता है, शतः पूर्वोक्त दोप नहीं तो असे व्यापक 
धम्महय का पकत्र अ्रवस्यान व्याघात है वसे ही उनके व्याप्य अपादक दोनो काभी एकव 
अवस्यान भी व्याघात है, अतः उनसे प्रसञ्जन तकभिास हो जायगा । किञ्च एकः २ का ्रापा- 
दन ही दए ५1 अनिष्ट नहीं अर अनिट का श्रापाद्ान ही तकं है इससे भ यह तकाभास दै । 
„__.. मनन पक पक काश्नापादान ही विरुद्ध धम्मंदरय फे श्रापादन मे पय्यंवसित 
हाता है, अतः अनि्टापाद्न ही है, इशापादन कैसे होगा । | 
१०२ तव ता णक धम्माविरद्ध धम्मंद्य युक्त है पेसा ही व्याघात का पादन 

हा, यह तव हो सकता है जव धम्मे ध्ययुक्त धर्मौ भमित हो श्रौर यदि प्रमित मान लं तं 
प रस के तुर्य भमित होने से ष्याहत ही नहीं ह ॥ ३१ ॥ ५ 


इतिधतिक्ञाचिगोधलगडनायुवादर 


यिय क कक शी चन 





` आप श्रदैतसिद्धिभ पवत्तहे श्नोर > ~ 3 
शमादि निग्रहस्थान से निग्रहीत न यदि नेयायिक्‌ श्मादि प्रनिाहानि 


करः परतिहाहानि आदि त आदि के लक्षण का खगडन 
यदि आप भी प्रतिष्ाहानि दिका निवारण करते ह, नैयायिक शा देतसिद्धि मं पवृ्त दौश्रंर 


| निग्रहस्थान का उपन्यास कर तो वैसे 
भी ्रतिहाषान्यादि के लक्षण के लयन कर प्रतिल्ाहान्यादरि ना निर ५ 
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मापाच्चुवादसदहितः । २८६ 


विवरक्नितम्‌ उत यस्त्यया तत्र समाधिरभिधेयः स मयापीत्यभिप्रायात्‌ खपत्ते समाधिः 
न तावदाचः, अप्रस्तुतात्‌ । परोक्तदोपादुद्धारे तावत फथायास्तदद्धंस्य बा पय्येब- 
सानात्‌, निग्रहापरिहारावधिवात्तयोः ॥ ३२॥ 

द्वितीये ह स एवाभिधीयतां क। नो हानिः । भ्वास्तावदभिधत्तां कस्तत्र 
समाधिः, ततो मयाप्यमिधेय इति चेन्न । मया तदभिधानस्य साम्पतपपरस्तुवात्‌ । 
नि पया खपत्तसाधनं खया च तदुदूपणं भरते वक्तुमारग्धभस्ति, किन्त॒ खया ख- 
पन्तो निर्वाहः, तददूपणश्च मयाऽभिधानीयमिति कथा भर्ता वत्त ते । ईटशि च 
कथाविभागे मलक्तसभाधानाय मां पय्यंजुयोक्तं भवतः इतोऽधिफारः ॥ ३३ ॥ 

अथ विशेपतस्तननिष्टङ्ने पं प्रयोजनमस्ति ताबदेताहशि चोव्रे परिहारो 
यतस्वयाऽपि खपक्तेऽसौ खीकाय्यं इत्याशयस्ते, सोऽपि न युक्तः, न हि त्पत्ते चेत्स- 
माधिरस्ति तावता वल्पक्तेऽपि तेन भवितव्यभित्यत्न फिञ्चिदपि प्रमाणमस्ति । साम्या- 
देवमिति चेन, वैपम्यस्यावश्याभ्युपेयलात्‌ । यदि तद्रतमसाधारणं स्वरूपमादाप 


[त , „1 


खणडन--श्चाप क्या न्य पत्त म दोप के श्रापाद्‌ान से भतिचन्दीरूप दो देकर केवलं 
परपक्त मे दोप का श्ापाद्ानमाव्र चाहते है रथया ज परयक्त मे दोप रै बह दोष मेर पक्तमे ` 
भी हे इस श्रभिश्राय से स्वपत्त मे समाधि चाहते हं । इनमें भ्रथमपन्त युक्त नदीं हे, कारण किं 
सभ्ध्रति परपन्ञ म वोप श्रस्तुत नहीं है, खपच्च मे परोक्त दोप का उद्धार न होने से ही वितरडा- 
ङ्प कथा तथा वाद्जस्परूप कथा का श्रद्धं समाप्त हो जाता है, कारण कि निब्रहस्यान का 
श्रपरिदार ही उसकी वधि है ॥३२॥ 

द्वितीयपन्त म उस समाधि को ही कषये मेरी हानि क्या हं । .. ९ 

समथन--पदिले श्राप ही कषे कि प्रापक पच्च मे षया समाभि दै, पीछे हम भी 
द्मपने पक्त म समाधि कगे । ९ 6 

हर्डन- मेरे पत्त मे समाधान सम्थरति अधस्तुत है, कारण कि दमने स्वपन्तं समाधान 
कहने का तथा भ्रापने हमार प्च म्‌ दपण कः्ने र शरारम्भ नहीं कियाद किन्तु श्राप श्रपनें 
पत्त का निर्वाह कर श्रौर हम श्ापके पन्त म दोय दं पेसी दी कथा अस्तत ई, इस कथा । 
मेरे पक्त म समाधान के लिये सु भेरा करने मे श्रापक्रा श्नधिकार कसे हा सकता हं ॥३३॥ 

समथन--विोधरूप से पने पत्त मं समाधानदेने से क्यालाभष्ट इस दोप का 
समाधान है, कारण कि श्राप भी श्रपने पन्त मं उस समाधान को स्वीकार करते दं | 

लष्डन--श्रापका यह आश्य युक्त नदीं दै, स कि मेरे पन्त मे समाधान टो इससे 

तुम्हारे पक्त मं भी समाधान हो इसमें कद्ध भरमाण नदी ह । 

व समर्मन- दोप तुल्य द इससे समाधान भी तुर्य हो एसी श्रयुमिति शटा सकलो चै ( 

लखटन--खमाधेय व्यक्तिगत धिशेष फा अ्रहणकर तथा स्वद्श्वन श्रतिदृशन क 
सिद्धान्त का श्राधयण॒ कर समाधान मे वैषम्य की भी सम्भावना द । दख्ियि-तरैयाधिक.जहां ` 
द्रव्य म सदुब्यवष्टारविपयत्य से स्ता की सिद्धि करता दा आर यदि सत्ता क्री सिर्थि 
सदुब्यबहारबिषयत् से दा तो सत्तामे भी सदभ्यवद्ारधिषयत्व से सत्ता की सिद्धि 
क्यो न हो देसी भरतिबन्दी मीमांसकः देता हो, बदां समाधय स्यि सचां तया ` द्रभ्य भी 

2.9 
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२९० खरणंडनलणडलाये) द्विती यपरिच्डेदः- 


पदन भतितन्तरसिद्धान्तं बा तत्र समाधिः स्यात्‌, अत्र च वत्पक्ते तदभावान्न स्पात्‌, 
तथा सति साम्पमात्ात्कथं सामाधिरसावत्नापीति निशत शक्यते । कोऽसौ तत्न विशेष 
इति चेन्न, मया साम्प्रतं तदभिषानस्याप्रस्तुतत््वमि्युक्तत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
चो्यसाम्यात्‌ समाधिसाम्थमिति चेन्न । दृष्यगतविशेपभावामावविशेपितवादि- 
नापि वषम्यसम्मवात्‌ । यथा सद्यवहारस्य सत्तास्वीकारसे तुल्येऽपि सत्तायां तदभ्यु- 
पगमेऽनवस्थया तदाश्रये च तेद भावेन, एवमन्यन्नापि बहुलं दशंनादिति ॥३५॥ 
किञ्च परोद्धानितमसिद्धयादिकमपरिहुत्य प्रतिबन्द्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य कोऽ 
मिपरायः। फं यदिदं दोपतया परेणोद्धाषितं तददूषणम्‌ अदृष्येऽपि गतात्‌, उत 
दूषणमपि सभोद्धावनीयं हुल्ययोगतेप्र्वात्‌ । यथाऽऽ्हुः-““यत्नोभयोरित्यादि" । 
नादयः यथ्त्राऽसिद्धयादिलक्तणमस्ति घद्धाविते दृषणे तदा दोपवस्पाशक्यपरिशर- 


छे + # क 


विशेष है तथा सत्ता म सदुष्यवहार [ स्वरूपसत्व को ] विषय करता है, पैसा नैयायिक 

दशन प्रतिद्रशेन ( मीमांसा ) सिद्धान्तरूप समाधि दै रौर तुम्हारे पक्त म द्रव्य मे बह 

समाधान नहीं है, अतः वोष के साम्य से यां भी समाधि दै यह निश्चय कैसे हो सकता दै । 
खमभन-- दष तुख्य होने पर भी समाधि में येभ्य का पयोजक विशेष क्या है । 
खण्डनं विरोप का श्रमिधान करं यह श्रप्रस्तुत दै यह कह श्राया हं ॥ २४ ॥ 
समथन--फिर भी जव प्रश्च सम है तव समाधि सम ही होनी चाहिये । ` 
खणटन-दूष्य व्यक्तिगत ज्ञो विशेष ( भाव शरभाय ) उसके होने से भी समाधि ते 


` भैद्‌ हो सकतां दै । देखिये-सडु व्यवहार के सन्तासाधकत्व के तुस्य होने पर भी सत्ता मे 


सत्ता मानने, मे अनवस्था कामाच है रीर द्रव्य मे सत्ता मानने प्रं श्रनवश्था का च्भाव है, 
सी भकार से अन्यत्र भी दोप के सम होने पर भी समाधि में वैषम्य देखा जाता द ॥ ३५॥ 

किञ्च स्वपत्ञ मे प्रतिवादी से दत्त सिद्धि रादि का परिहार न कर प्रतियन्वी से 
समाधान देनेवाले का फया अरमिभाय है । राप जिस दोप को देते ह बह दोप नहीं है, कारण 
कि अदुष्य पके मत भ भी है यह श्भिप्राय है । रथया दपण तो है परन्तु दका उदू- 


भाव नही करना चाहिये, कारण फि वोन पत्तो मं इसकी स्थिति तुल्य है । थद वात भष जी 
५ मी है कि जहां दोष दोनो पच्च म॑ सम हो श्रौर उसका समाधान भी तुल्य हो पेसे 
विचार में एक परश्च नहीं करना चाहिये । इनम ्रथमपक्त युक्त नही, कारण कि ` 
यदि यहां कथित दोप मेँ .वोष का लक्षण है तो दोपत्य का परिहार श्रशक्य ह द्मौर यदि 
धोपत्व का परिहार करं तो बह दोप का लच्ेण ही नही कहावेगा । । 


समथन--यदि यह दोप है तो ते चे 
त दि यह दोप दे तो बादी से श्रशप्यत्वङ्प से स्यीकरत प्रतिवन्दी के स्थान 
खणडन--यदि यह दोप नही टै तो दोष २ ह 
भी ध्यान दीजिये । १ 
सम्न-निष्चय के कारण हाने से भरत दोष मे दोपत्य का सन्देह होगा 1 
₹ ` नद्‌ यत्व का सने ही रहे हानि षया है । दो के सम्देह से ही श्रापका हेतु 


कभक नहीं होगा, संदिग्ध ्रसिद्धि के तुर्य । किञ्च जिस लक्तण॒ से युक्त श्रसिदादि अँ 


कैसे हृश्या इस यात पर 
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॥ 


मापाञ्चुबादसदितः । २६१ 


त्वात्‌ परिशरेपि वा तस्यालक्ञणलमसङ्गात्‌ । येतद पणं कथं तदवदृष्यत्वेन षादिना- 
गतेऽपि मतिषन्दीस्थाने गतमिति चेत्‌। यथेतददृषणं कथं दोपलक्षणोपपन्मिर्य- 
त्रापि दीयतां ष्टिः । नियामकमाे तदय॑तदीयदूपणस््े सन्देहः पययंवसित इति चेत्‌ 
अस्तु दोपतलसन्देहेऽपि भवदीयसाधनस्यासाधकलात्‌ सन्दिग्धासिद्धवत्‌ । किश्च यद्र 
चणषतोऽस्य दोपतलसन्देदस्तन्नल्षणक एवायमन्यतापीति . तत्ताप्यसिद्यादेरद्षणव- 
मेव स्यादितीयं पभरतीवन्दी दुरुत्तरा ्रतिवादिनेति ॥ ३६ ॥ 

नापि द्वितीयः) तथा घ्यभयबादिसम्पतादष्यत्वं धूभालुभानादिकं यदि भ्रविष- 
न्दीकरोति परस्तदा तदशनेऽन्यन्न कविदप्येतदसिद्धयादिकं नोद्धाबनीयं परसाधनेषु 
तस्यैव ॒धूमादुमानादेः भति्न्था भयादित्येपा मयापि सुग्रहे ते भति भतिवन्दी 
अत्रापि शक्यत एव परितुं “यत्रोभयोः समो दोप” इत्यादि ॥ ३७॥ 

अथ यं विशेपमादाय भरतिवन्दी स्यात्‌ तन्भात्रस्याचुद्धाबनं न हु सामान्यत 
एवेति चे । तत्न विशेपे प्रतिबन्द्या स्याजितदुएत्वे गतवात्द्लत्तणमेष नेति स्यात्‌, 
विशिष्य तद्विशेपत्याजने च तादृशस्य लक्ञणस्यासिद्धिरेव स्यादिति कृते भतिबन्दधा । 


परकृतश्यल में दोपत्व का सन्दे दै, उस लक्तण से युक्त ही ्सिद्यादि श्न्यत्न भी है, भतः 
यदि श्रसिच्याद्िं को यहाँ पण न मानें तो अन्यत्र भो श्रसिद्ध यादि दूषण न कहावेगा य 
प्रतिवन्दी भरतिथन्दीवादी को भी दुरुत्तर ही ह ॥३६॥ 

परितीयपक्त भी युक्त नहीं है देखिये “वर्णाः नित्याः श्रावणत्वात्‌ ध्वनिवत्‌” नैया- 
भिक की इस श्जुमिति में उपान्त्यवणं में असिद्धि श्नौर शब्दत्व म अनेकान्तिकत्य दोष को 
मीमांसक के देने पर नैयायिक उभमयमत में शरद्भ्य धूमाजमान को प्रतिवन्दी यदि करं अर्थात्‌ 
धूम भी नाकाश मे अनेकान्तिक दै तथा श्रद्रन्धन संयुक्त प्रदेश अन्यत्र पवंत मे असिद्ध है, 
श्रतः श्रसिद्धि श्नौर नेकान्तिक यदि परस्तुतश्यल मे दोप हो तो उक्त दोप धूमादमान में 
भी हो जायगा षेसा कहं तो नैयायिक मत मे कीं भी धूमाजुमानरूप भ्रतिवन्दी के भय से 
श्रसिदधि रादि का उदुभावन न हो-सकेगा । भाव यह हे कि यदि अस्तुत भावरत्वालुमान 
म धूमाजुमानङप अतिबन्दी के भय से श्रसिद्धथादिं दोप न काव तो उक्त ्रतिषन्दी के 
भय से कही भी श्रसिद्धथादि दोप न कहावेगा । पेसी भ्रतिबन्दी नैयायिक पर भी हो सकती 
हे । यष्ट भी यत्रोभयः इत्याद्वि पढ़ दी सकते हं ॥३७॥ “ । 

समधन-जिस सिद्धि के प्रकारविशेष को ग्रहण कर भतिवन्वी करते ६ उस 
दोप खे विशि भरत हेतु का उदूभावन नहीं होता है । सामान्य से सिद्धि का उदुभाव्रन 
तो होता ही द्ं। ई 

द९्टन-प्रतिवन्दी ने जिस ( भरसिधिः ) विशेष में दोषत्य तो दूर करः दिया है थर 
श्रसिद्धि का लक्तण है, उस स्थल म उक्तलक्षण की श्नतिच्यासि हो जायगी । 

समर्न--श्रसिधि श्रादि वोप के लक्तण॒ में थतियन्दी से त्याजित दुश्त्य से अन्यो 
पसा निवेश करने से श्रतिष्याति नही हागी । 

खणडन-यदि पेसा दै, तो भ्रतिवन्दी का उद्भावन व्यथं हे, श्रसिद्धि के लक्तण का 
भाश दै, केयल इतना ही उदु भावन करना चाहिये । 
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२६२ खण्डनखण्डखाद्य, द्वितीयपरिष्डेद+- 


ञ्य प्रदशेनभाज्राभ्युपगंतादृश्यत्वं कि्ित्पदारथं प्रतिवन्दीफरोतित देतदुक्तं तेन स्यात्‌ । 
इह नेदं दूषणं वक्तव्यपिस्यभिध।नेऽनयेव युक्तया तवेष्टमङ्गभमसङ्गादिति; तन्न । इदमिह 
दषणं वक्तव्यमनभिधानेऽस्येवानिषएटस्य परसिपाधयिपितस्य सिद्धिभसङ्गादित्यभिषा- 
नाचुद्लाया अपि प्रतिबन्दयाः सम्भवात्‌ ॥ ३८ ॥ 

.. ‹ -नन्वेवमेवास्तु तथाचाभिषानेऽनभिषाने चोभयतः पाशा मतिबन्दीरन्नुमेवत 
एव दुर्निवारा स्यात्‌ । मेषम्‌ , मियोविरुद्धायाः प्रतिबन्यास्तकांमासयात्‌ पिथोविर- 
दलस्य तकदूपणतात्‌। सलतिपक्नाचुमानयह्‌ योरपि परस्परपतिकेपेणेबोपक्तीणवा- 
दिति 1 न्यायद्ितीयाध्यायप्रथपाहिकसूज्रे च “मेयता च तुलाभामाख्यवत्‌' इत्यत्रा 


[न वि 


समथन-जहां प्रपञ्चः सत्यो व्यावरारिकत्यात्‌, इस नैयायिक के अरनुमानमे वेद्‌ान्ती 
, असिचि का उद्भावन करता दो वदां यदि मेरी श्चुमिति मं असिद्धि दोप हो, तो-प्रपश्चो 
मिध्या व्यावहारिकत्वात्‌, इस श्रापके यमान म॑ भी सिद्धि दो जायगी, पेसी प्रतिवन्दी 
का उपन्यास मैयायिक करता हो वहाँ उसका यह अभिश्राय है कि दस दोपका अभिधान 
यहां मत करो, यदि अभिधान करोगे, तो इसी दोप से तुम्हारे इश कामी भङ्ग हो जायगा। 
लण्डन-यद् दोप अरश्य कटना चाष्टिये, यदि अभिधानन करगे तो परक्रा 
सिसाधयिपित निष्ट का प्रसद्भं हो जायगा, एेसे श्रभिधान के ्ुूल प्रतिबन्दी की भी 
खभ्भावना दै ॥३८॥ । नं 
खगधन-येसी ही रदे हानि प्या है, यदि श्रसिद्धि का ्रमिधान करते ह, तो इसी 
दोप से मेरे अभीष्ट क असिद्धि होती है रीर यदि श्रसिद्धि का प्रमिधान नहीं करते हं, तो ` 
परः के सिषाधयिषित मेरे निष्ट की सिद्धि हाती दै. इत्याकारकः उभयतः पाश प्रतिवन्दी 
वेदान्ती के ऊपर ही होती है । 
| र सणन --श्रसिद्धि क दोपके अभिधान अनभिधान से मेरे पत्त मं दोप का आपा- 
स त द--यह तृतीय परतिवन्दी ८ है 1 यह युक्त नदी, कारण कि मिथः.विरु 
स्मा से पक का श्रापाव्न नहीं हो सकता । भ्रतिवन्दी तकं है श्नौर मिथोधिरोध तकं 
का दोप दै । सतप्तिपन्लाजुमान के तुर्य यदि श्रभिधान पत्त मे वोप हो तो अनमिधान पक्त 
वोप युक्त नद टै श्र यदि ननमिधान पर्त म दोप हो, तो अभिधान पत्ते दोपनहीं हे इस 
भकार से परस्पर के भ्तिन्तिप से दूना पर्ता मे दोप श्रयुपपशच है। चक्रादि इन्धिय अमेय 
है, अतः वे भ्रमा कसे हो सकते दं, कारण कि धमाकरणस्व रप भमारत्व ञ्नौर 1 
यत्व रूप भमेयत्य विखद्ध दो धमं एक म नहीं रह सक्ते । इस शङ्का के समाधान के अथं 
स्याय द्वितीय ध्याय के प्रथम श्राद्धिक प्रयुक्त "धरमेयता च तुलाधरामारयवत्‌" 
जे तला प्रमेय भी द रीर माण मी । धेले हा चलुरानि क 
(जस तल भी द्। वेस दी चुरादि प्रमाण भी ई श्र भ्रमेय भी 
ह अथात्‌ पक ही भं अनेक कारकत्व श्रौर नेक काल का योग दा सकता है ]- यद श्र्थं 
हे । यहा पर पकम अनेक फाल के समस्वन्ध मं शमा कारण का का्थाचुगतशूप-से अजुमव | 
दै । अनजुगत ही कारण दै शौर नङगत ठी कायं है--चणिक पदार्थौ म ही काय्यंकाररी 
भाव होता है तस्मात्‌. कारण से अलुगत काय्यं दै, श्स्मे रमाण नही वौ के देसा शश्च 
श काय्यं के कारण से अनवुगत दोने मे कुः दणन्त नह है- पेखा समाधान दने पर 
कारण से शअ्न्धित है, स पक मे भी च दन्त नहीं है पेखा सुगत के फिर भति. 
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भाषायुवादसदितः । २६३ 


ऽऽपाि्ान्ताभावलक्तणदोपसाम्येन मत्यवस्थितं पूवपक्षवादिनं निराफततमाचाय्यः 
^“सपानमिरयुत्तरमभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगतं ताधद्धबता नास्मतक्ते ट्टन्तोऽस्ती""ति 
युषन्युयोतकरो यत्लोमयोरिस्यादि षदतो मदस्य भरतिमदीकतेग्यः। ३६ ॥ 

तत्‌ र मरतिवन्धादि दृषणन्न भवत्येव नन्वेवं भवतोऽपसिद्धान्तः स्यादिति 
चेत्‌, तदि दशंयापसिद्धान्तस्य लक्षणं भश्चतसम्बद्धतया, बाङ्पात्रेणापसिद्धान्ते भवतः 
किमिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌ । सिद्धान्तमिपरीताभ्युपगमोऽपसिद्धान्तः परतिबन्द्ादि च 
भवता सिद्धान्तत्वेनाभ्युपेतं मयेदं दशेनमाभित्याभिषेयमिति भवता दशेनविशेषस्या- 
भ्युेतलाद्‌ दशेनस्य च तत्तत्पदाथंरबीकारांसकलात्‌ तेषु च पदार्थेषु मतिवन्दीदूष- 
णादेः भविष्टवादिति चेन्न , लक्तणमेव ताबदपसिद्धान्तस्य नोपपद्यते भस्सिद्धान्तविप- 
रीतमभ्युपगच्छतो भवतोऽपसिद्धान्तपरसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ . 

स्वसिद्धान्तस्तथाऽपेत्तित इति चेन्न, बिशेपणपूरणमन्तरेण त्दलाभात्‌ 
न्यथा सर्वजन विशेपणोपादानभयासवैयथ्यं स्यात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापः 


बन्दी रूप प्रश्च करने पर उसके समाधान मं प्रयुक्त “समानमिति -अजुच्रमभ्युपगतत्वात्‌ ` 
इस खुत्र फे व्याख्यान मे आपने इस वात को मान लिया ह कि मेरे पत्त म दणान्त नही 
श्रत; स्वमत मं दष्टन्तभध्व को मान कर परपक्त मं दशन्ताभा रूप दाप दूनबाले श्चाप 
के भ्रति मतायुक्ला नाम निग्रहस्थान भातत हुमा इत्यापि कहनेवाले उधोतकर को भ्रतिवन्दी 
माननेवाल्ञे भट का प्रतिम ( प्रतिवादी ) जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

इति ग्रतिचन्दीखर्डनाुवाद्‌ 


-->>८2 225 >~ 


दछमथ शमपसिद्धान्त खश्डनाचबाद्‌ 
परश--तव कया प्रतिबन्दी श्रादि दपण नदीं है णेसा मानने पर श्रापकां अपसिद्धान्त 
दाष हा जायगा । ४ । त 
उचर--यष्टिः पेल है तो श्रष्ठत भं सम्बद्ध ्रपसिद्धान्त का लन्तण दिलादय, 
लक्षण न (दखाकरः केवल यचन स यदि पसिद्धान्त हा तो भ्रापका ही अपसिदधान्त क्या 
नदा। 
निवचन-सिद्धान्त का जो विपरीत उसका ्रभ्युपगम ्रपसिद्धान्त है । श्राप भ्रति- 


बन्वी आदि को सिद्धान्तरूप से मानते हं, कारण कि म श्ुकदशंन का श्चाश्रयण॒ कर 
करहगे-दस भकार से श्यापने दशन ( गादा ) विशेष को मान लिया है, भीर दशन तत्तत्प 
दाथ का खीकारूप है । उन पदार्थो मं भरतिवन्दी शूषण भी भ्रविष्ट दै। _ 9 

डण्दम-श्रपसिद्धान्त का यह लक्तण युक्त नहीं है, कारण कि मरे सिद्धान्त क 
निपीत का शभ्युपगम आप भौ करते ह, श्रतः श्रापके शभ्युपगम म शतिष्याति दा 


जायगी ॥ ४०॥ २ 
दमन--ख का जो सिद्धान्त उसके विपरीत का शभ्युगम श्रपसिद्धाम्त दै। 
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२६४ खण्डनखणडखाये, द्वितीयपरिच्चेद्‌ः- 


सिद्धान्तृत्या निस्याऽऽपतेत्‌ । लस्सिदधान्ते शतशो हेतादौ षिशेपणोपादानदशंनात्‌ । 

परसिद्धान्तहेतूनाश्ाजुपात्तमिशेपणानामनेकान्तिकीकृत्य लच्छास्र बहुशो 'दूपितलात्‌ । 

थमं सशब्दं विशेपणमनुपादाय दृषणमयेनेदानीं तर्करणे च देवन्तरं नाम निग्रह 

स्थानं भषतः, देवन्तरं हि प्रथममविशेषणं साधकमागममिधाय पथाद्विशेपणवत्तद्र- 
चनम्‌ ॥ ४१॥ 


„ किशचैवं लक्तणममिदधानस्य भवतोऽपाप्कालवापातः, अमाप्तकालोऽवयववि- 
पयपास इति, लच्यमभिधाय हि लक्षणाभिधानं युक्त, तस्य च मवता विपर्यासः डतः, 
एवषमेवाभ्युपामे भवत एवापसिद्धान्तापातात्‌ । 


यस्त भथपरत एव स्वेतिषरिशेपणधुपादत्ते तं भत्युपात्तविशेपणपक्ताभिष्ितो 
दोषो वक्तव्यः । मदीयो हि सिद्धान्तः खसिद्धान्त एब मपर ॥ ४२ ॥ 
अत्र वाकयेऽभ्युपगमपदभवणात्‌ अमभ्युपगन्त। लभ्यते, तस्य यः स्वकीयः स 
सवशब्दायेः पय्यवस्यतीति चे , मणाभ्युपगन्दलाद्‌ मंयापि दि किञिदभ्युपाम्यत 
रषडन--याचत्‌ “ख विशेषण का निवेशन हो ताच रीं दो 
अन्यथा [यदि चिना विशेषण के प्रवेश हौ विशेषण्‌ सा 
यदि मान ल किं विशेषण के देने मं अमव्यथंही है भ्र्थात्‌ विना विशेषण दिये ही स्त्र 


हो 
| ण॒ 


7 देतु रादि मे विशेषण का उपादान देला जाता 
$ ण॒ रहित जो परसिद्धान्त के देतु द उनको शापक शाद मे शतशः. ननेका- 
न्तक दाप से दूषित किया गया है! भथम खशब्दरूप धिरो न देकर दुपण॒ के भय से 
स क व निग्रह स्थान हो जायगा । प्रथम विशेपणरदित साधक 
न कर पीछे पिशेषणयुक्त साधन का कथन ह 

देत्वन्तर है ॥ ४२ ॥ 
८ व सिद्धान्त विपरीताभ्युपगम श्रपसिद्धान्त दै पेसे लक्तण का कथन करनेवाले 
व अभानकालता नाम निग्रह हो जायगा । देखिये-चअभाक्तकाल ययव का 
ध क भ कर लच्तण का अभिधान करना चाहिये, 
| । यद आप च्प्रा्तकालताको दोप न मनं तं 
॥ | तो आप 
१ जायगा । ज। वादौ रथम ही खविशेषणु देकर लप्तण का उपादान 
ध्र उक विपरीत का श्राप अभ्युपगम करते 
म करते हं, . 
सत ८ नि दा जायगा ॥ ४२ ॥ ४ 
< - अभ्युपगम पद्‌ का धवणु दै, शतः र 
होगा उसका जो वकीय बह सम द्‌ ४ द्भ्युपगभ्ता का लाम 


पटने भी अभ्युपगन्ता ही हं कारण किम भी कुछ मानता ही ह । 


मन्‌ विपरीत का अभ्युपगन्ता स्वशाष््‌ का अपेत्िन अथ दे। 


लपडन-इसमं भी कुद विशेष २ पके 
` श्रभ्युपरन्ता ही & । कक र ग क म भी भापकं विपरीत का 


| | 
(-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। 01661011. 01411260 0 6810011 


भाषायुवादसदितः । २६१५ 


एष । बिपरीताभ्युपगन्ताओेक्तित. इति चेन्न, अविशेषात्‌ । सिद्धान्तबिपरीताऽभ्युपगन्ता 
विपरीताभ्युपगन्तेति चेन्न तथाप्यविशेपात्‌, ममापि वरिसिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्व्‌- 
वात्‌ । स्वसिद्धन्तबिपरीताभ्युपगन्ता तथाऽपेक्तित इति चेन्न, चूनमतिभाज्ञोऽसि यत्‌, 
 स्वपदमभ्युपगन््ा विशेपयितं प्रत्तोऽभ्युपगन्तारमेष सरपदद्वारा विशेपयसि, परस्परा- 
श्रयादपि न बिभेषि, स्वपदेऽपि साधारणयमत्यवस्थानं परोक्तं पुनस्तदबस्थमेवेति च 
न प्रतिसन्धत्पे ॥ ४३ ॥ 

यस्य यः सिद्धान्तस्तेन तत्परित्यागोऽपसिद्धान्तस्तदीयइति चेत्‌ ; मेवम्‌ ; 
यस्य यः सिद्धान्त इति पुरुपव्यक्तिबिशेपसिद्धान्तव्यक्तिविशेपपरत्वेऽसाधारणयाद्‌- 
व्यापकत्वं लक्ञणएदोपः। यस्येति सिद्धान्तसम्बन्धिन इत्यथे तेनेति सिद्धान्तसम्बन्धिने- 
त्यये च भवतोऽपसिद्धान्तात्‌ । तथा हि-सिद्धान्तसम्बन्धिनो मम यः सिद्धान्तः तस्य 
सिद्धान्तान्तरसम्बन्धिना भवता त्यागोऽस्त्येव 1 

त्याग एव तस्य नास्ति, मया परिश्दीतबिपययात्‌ त्यागस्येति चेन, यदि 
त्यागोऽखीकारस्तदा न परिण्हीतदिपयतानियमः । अथ खीङृतस्याखीकारस्तदा 


क ` चौ कीर" च केतित त 


शमथन--सिद्धान्त कै विपरीत का अभ्युपगन्ता स्व शब्द का श्रथं हे । 
लर्डन--तव भी कुद विशेष नहीं है, कारण कि हम भी ्रापके सिदखान्त के चिप 
रीत के ्रभ्युपगन्ता ह ही । 
समथन--स्वसिद्धान्त के त्रिपरीत का श्रभ्युपगम्ता स्य शण्ड्‌ का श्थं है । 
खणडन-- निश्चय श्राप शति युद्धिमान्‌ हं, कारण कि स्यपव्‌ को श्भ्युपगन्ता से 
विशि करने के लिये भबृत्त आप अभ्युपगन्ता को स्वपव्‌ से विशिष्ट करते हं रीर छ्मन्यो- 
न्याश्रय से नहीं भीत होते ह श्रौर श्म्युपगन्ता के विशेषण स्वशब्द में मी परोक्त भ्र वैसा 
ही दै इसका ध्यान नहीं करते हं ॥ ४३॥ ह 
समशन-जिस का जो सिद्धान्त हो उससे उसका स्याग श्रपसिद्धान्त हं । 
खरटन--यहां यड्‌ तदु शब्‌ से पुरुपव्यि विशेपसिद्धान्त व्यकिविशेष का यदि 
ग्रहण कर तो असाधारण ( प्क व्यक चृतति ) ने से जिल भ्यफि का यदु शष्द्‌ से प्रह 
करगे उससे शम्यत्र लक्षण की ्ग्यापि दा जायगी श्रोर यदिं यदु तद शब्द का सिद्धान्त- 
सम्बन्धीपरकः मानं तो श्राप पर ही श्रपसिद्धान्त हो जायगा । देलिये-सिद्धान्तसम्बन्धी 
मरा जो सिद्धान्त उसका [ ्रभ्य सिद्धान्तसम्बन्धीश्चाप से ] त्याग हही । 
समयैन-हमने उसका स्याग ही नहीं किया है, कारण किं परिश्हीत का त्याग 
होता है शरोर हमने उसका प्रहण॒ नहीं किया दै । , , . इ 
खण्डन यदि स्याग शब्द का अस्वीकार भ्रथषहंता स्वीकृत काही त्याग हाता 
यह नियम नदीं रहा श्नौर यदि स्वीडत का श्रस्वीकार ही त्याग हं तव भी कोई हानिं 
नही, कारण कि मेरे से स्वत का श्रापसे श्रस्बीकार भी वसा ही । श्रतः इस फथन 
चिगेष लाभ नदी द। ई 
1 व क्रा उसीसे टी श्रस्यीकार त्याग दै ग्रतः वोय नदी है । 


# | 
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२६६ तरण्डनखण्डखादे, द्वितीयपरिष्डेदः- 


परया खीड्कतस्य भवताऽखीकारो भवत्येव तथेति विशेषो नास्ति । अथ तेनैव खीश्च 
तस्य तमैवाखीकारः सोऽपि न, तेनेति स्वीकृतरत्य्थे, ममापि स्वीकरेत्वेन मया खी- 
कृतस्य भवताऽस्वीकारे तवापऽसिद्धान्तापातः ॥४४॥ 

एकेनेकस्य खीकृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्त इति चेल, एकेनेति यग्रेकसड- 
ख्पायोगिनेति तदा मम य्थकसङूख्यायोगित्वं तथा तवापीति स एवापसिद्धान्तापा- 
तः । अयकेनेत्यभिमेनेति तथापि स्वस्मादभिन्नसवं तब॒च मम च समानम्‌ । अन्य- 
समादभिन्नत्वं न मम न वा तवेत्यपसिद्धान्तविपयोच्छेदः । अय स्वीकर्सरस्वीकर्दतो न 
भिनन्वं तदाऽयमथेः स्यात्‌ , स्ीकततो न भिकनेनेकस्य स्थीकृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्तः 
तया च स एष मवतोऽपसिद्धान्तः मया यदीयाङ्गीकारः किश्ित्स्वीकर्चरमिनस्य भव- 
तस्तदीयास्वीकरलात्‌ । 


-एतेनेकस्येकेन स्वीफाराखीकारावपसिद्धान्त इत्यपास्तम्‌ । मितितयोरेषाव- 
योरपसिद्धान्तापातात्‌ ॥४५॥ 


[णी त.) 


खणदन--यषाँ तड्‌ शब्द्‌ का यदि स्वीकर्ता श्रथं मानं तो मे भी स्वीकर्ता हँ, श्रतः मेरे 
से खीशृत का आपस भ्रस्वीकार होने से श्रापकरे भरति पुनः श्रपसिद्धाम्त हो जायगा ॥५४॥ 
समथैन--पकः से स्वीछत का एक से श्रस्वीकार श्रपसिद्धान्त है । 

| स का यद्वि पकत्वसंल्यायोगी थंकरंतो जैसे हयी हम एकत्व 

संख्या से युक्त हं वैसे ही श्चाप भी पकस्वयोगी दं, शतः श्याप पर वही श्रपसिद्धान्त द, 

पीर यदि प्क शब्द का अभिघ् क करे,तोभीस्वसे अभिन्न भ्रापभीहश्रौर हम भी 

द ओर न्य से श्रमिजनत्वन हममे हे, न प मेदे, रतः पसिद्धान्त के विपय का ्रसम्भव 

हो जायगा श्र यदि स्वीकत्तां म अस्वीकन्तां से श्रभिन्नत्व की विवन्ञा करे तो यह श्रथ 

ह्या कि स्वीकत्ता से श्रमिन्न पक से स्वीकृत का श्रस्वीकोर अपसिद्धान्त है तो बहौ श्रप- 
सिद्धान्त ्रापके परति हा । देखिये- मने 


डान्त रा षिः जिसका श्रह्वीकारः किया है कु स्वीकार करने ` 
ब्राले भाप से उसका शस्वीक्रार दे ही । 


सखमभन-प्क चस्तु का एकः पुरुप से स्वीकारश्यखीकार बोन मि - 
सिद्धान्त हे । क 


खएभ्न-मिलित हम दाना के प्रति श्रपसिद्धान्त हो जायगा ॥४५॥ 


&ः ४ ॑ समथन-तस्स्वीकार फे कत्ता का तत्‌ फे अखोकार कर्ता से अमभेद्‌ पकः शब्द का 


.  खरटन--तत्‌ श्॒च्‌ से यदि स्वीकार के विपय का श्रित्य श्रस्वीकार य < 
श्रभिपेत हतो स अन्य स्वीकारः कः विषय को कुद स्वीकार फरनेवाल स 
श्राप फे अस्थीकार होने से सीकता के खीकार प मं भरभिश्नत्व 

श्रापके प्रति ्रपसिद्धान्त दुर्वार दै । 0 


क 


स स्थीकर््ता क ( भिन्न से नहीं) जो स्वीकार अस्वीकार वद्‌ अप- 
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भाषोञ्चुवादसदितः । २६७ 
भथ तत्स्वीकतरेव तदस्वीफततरमिन्नलमेफशब्देनाभिमते, तदापि यदि स्वीका- 
रबिषयाभिन्नसं तच्छब्देनोच्यते अस्वौ कारमिपयस्य, तदा स्वीकतैन्तरस्वीकारविप- 
यस्य भवता किञित्सीक््॑भिकेनास्वीफारविपयतया स्वीकारकठविपयाभिन्रतस्वी- 
कारेण भवतोऽपसिद्धान्तपरसङ्गस्य दुबांरवात्‌ । एकेन स्वीका न तु भिन्नेन स्वीकारा- 
स्वीकारो विवक्षिताविति चेन, एकेन स्व।कत्रत्येतदेव बिवेचयन्‌ भुयस्तदेवाकपन- 
भिहिततहदूषणगणाव्याहृत्यापत्या कथय कथं न धनयनाघनसमयसमागमोदीयमा- 
नतरलतरतरङ्गिणीवेणिजलविवत्त निव्वत्तितावत्तेवकचक्रङ्म्यमाणद्णकदम्बविडस्बनाम- 
जुभविष्यसि । स्वीकृत्या कारः स इति चेम, ृत्वायेबिवेचनेनोक्तवाधापातात्‌ 
द्मसथीडत्य स्वीकारे च तदमावापत्तः॥ ४६॥ 
कश्च सिद्धान्तपरित्यक्तरि यदपसिद्धान्तोद्धावनं तत्‌ फं स्वीङृतदशेनालुमता- 
पिद्धान्तदृषणमावे वादिनि उतानेबभ्भूते । आये पूष्वेसिद्धान्तवदपसिद्धान्तऽपयनेन 


त क क क क, 


दण्डन-““पकेन स्वीकर्घा” इस का विचार करते हणः श्राप फिर भी उसी एक 
अभिन्न शब्द्‌ का ्राकंयण करते है! अतः कथित दूषण की प्राति होने से कहिये श्राप 
सान्द्रयर्पाकाल के.समागम से भादुरभूत जो चञ्लतर नदी को धारा की जल्द्धि उससे 
ज्ञात श्नमि के समूहो से कुटिल रमण करते ह्ण वृण समूह का अदुकरण क्या न करगे । 

समथन--स्वीशृत्य ( स्वीकार करके ) श्र्ीकार अपसिद्धान्त है । 

खयडन--यह भी अथुक्त दै, कारण कि एत्वा का अथं एककतृकल्व है शरीर श्रतः एक 
शब्द्‌ के श्रथ के विवेचन करने मे उक्त दोप होते हं ॥ ४६॥ ज १ 

किञ्च जहां अस्त का स्वीकार है षां भी श्रपसिद्धान्त दं रार उक्त लक्षण नदा 
है, अतः उक्त ल्त की श्रभ्याति हो जायगी । < $ 

किञ्च- सिद्धान्त को स्यागनेवाले वादी. के भ्रति जो श्रपसिद्धान्त आप वृते ह, वहं 
किस वादी के भ्रति, कया जिसके दशंन (शाख) मे श्रपसिद्धान्त दृष श्जुमत द उसके 
परति अथया जिसके दशन मं अपसिद्धान्त दूषण श्रचुमत नह ६ उसकं भ्रति।  भधमपत् मे 
बह वादी पूं सिद्धान्त के वल्य श्रपसिद्धान्त का भा श्स्वीकार कर सकता हे, यहां राप 
। कुं नही कर्देगे, कारण कि पूथंसिद्धान्त के त्यागने से ्रपसिद्धारत- 
ङ्प निग्रह्‌ से ही वह निश्दीत ( पराजित ) दै । शत का मारण अयु है । 

खरडन-- यदि बह अपसिद्धान्त दूषण को स्वीकार करता ता अवश्य श्रपसिद्धात 
` से निग्हीव दता । वह तो अरपसिद्धांत को निग्रह स्थान नही मानता है, रतः उसने श्रप- 
सिद्धान्त दूषण का अ्स्वीकाररूप परिदार अथवा ्रपसिद्धान्त का शा (१ 
मं पक अपसिद्धान्त दूषण का श्रस्यीकाररूप श्रपसिदधान्त का परिहार क्रिया दं फिर यह 
0 प ६ अपसिद्धान्त को न स्वीक्रार कर भी ्रपसिद्धारत स 
छो ) श्रपने अभिभ्राय से रचित श्रसिद्ध करा उदमावन कर कथा का विच्छेद करनेव्राला 


2४ 
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२६८ लरण्नखण्दखाये, द्वितीयपरिष्डेद्‌ः- 


ब्यु्यातुं शक्यते तत्र $ वक्तव्यं, न तान्न बक्तव्पमेष कित्‌ पूवेसिद्धाम्तत्पागादेवा- 
पसिद्धान्तेन निश्हीतलादिति युक्तम्‌, अपसिद्धान्ते तत्परिहारस्य तददषणतान्यतरा- 
सिद्धस्तेनाभिहितवाद्‌ । अन्यथा स्वामिप्रायेणासिद्धिगुद्धाग्यैव कथां विच्छिन्दानो 


विजयेत परासिद्धिपरिदारं नापेकेतेत्यनसिद्धावप्यसिद्धिषुद्धाग्य परं पराजित्यामस्यूहं 
ग्रहान्‌ प्रतिष्ठेत ॥४७।॥ | 


निणशृदीतस्य तस्यापरमभिधानमनाद्रणीयमेवेति चेन्न , अन्यतरासिद्छा 
निग्रहपरिहारस्येव तेनाभिधीयमानवात्‌ । तयाऽप्यनादरणेऽनसिद्धावसिद्धिशुद्धाच्य 
परामिधीयमानमसिद्धिपरिहारमनादस्य बिजयेतैवेतयक्तम्‌ । अथ मन्यसे-मध्यस्थेनेतद्धि- 
चारणीयं क्िभनसिद्धावनेनासिद्धिरुका अनपसिद्धान्ते बापसिद्धान्तः, एतद्िचायय 
तेनेब जयपराजयाववधारणीयो, तदथेमेब मध्यस्थोपस्थापनमिति । न तष्टं वादिना 
सापनेऽभिहिते दषमेतदित्यभिधायेव प्रतिवादिना निवत्तनीयं, पध्यस्थस्तु परमाथतो 
दुष्टलमदुष्टत्वं बा॒तस्य साधनस्य विचाय्ये जयपराजयावबधारयिष्यति, सोऽयं भ्य 


#भूतपिकदाम्पत्यापत्यपोपणकतमहायासवायसव्यसनं समासादयिष्यति मध्य- 
स्थो बराकस्तावकदुष्परामशपरकर्पेण ॥४८॥ 


कित कि क, कर कैत कः केके 


विजय का त सा श व छत असिद्धे के परिहार की श्पेक्ता नहीं करेगा । 
मतः जहां भसि घहा भा द्ध का उद्भावन कर वादी को पराजित 
स्वगृह पर प्रस्ान करेगा ॥ ४७ ॥ च ९ प 


मथन बह हार गया है अतः उसका वचन श्राव्र योग्य नहीं है । 
खणटन--उसने ्रपसिद्धान्त का श्स्वीकार कर उसका परिहार ही किया दै बह 
हारा नहीं है । फिर भी यदि उसके वचन का श्राद्र न करो तो जहां अ्रसिदि नहीं है वहां 
का ४ कर प्रतिवादी से एत ्रसिद्धि परिहार का ्रादर न कर विज्ञय का 


= न वग यह विचारना चादिष्ट करि जहां असिद्धि नही ६, वहां यह असि- 
क दृावित ६ जा पसिद्धान्त नहीं है, वहां यह शपसिद्धान्त उद्भावित इमा दै 
शमर इस भ्रकार वचारः करः मध्य को ही जय, पराजय की व्यवश्या करनी चाहिये, कारण 

कि दस लिप ही वाद्‌ में मध्यस् होता है । 


खण्डन--यदि पेसा मानं तो वादी के साधन यश १ हे 
1 कने पर प्रतिवादी को-यह दुद 
पेखा कह कर ही निश्रत्त हो जाना चाहिए, कारण कि मघ्यश् दी उस साधन के व 
स दुएत्व बा शदुष्टत्व का विचार कर जय या पराजय की व्यवस्था करोगा । वुद्यारी शुत्सि- 
त मन्ब्रणा स बह मध्यस्य. वचारा सव कर निदत्त कोकिल के अपत्य ॐ पालन में 
परिथमवाला काक के ज को पावेगा ॥ ४८ ॥ 
खम ५न--सम्प्रति यह श्रपसिद्धास्त को न मानवा टो सरै 
५ टा इससे हानि कयां जि 
दशन म ्रपसिद्धान्त दण का स्वीकार › उस दर्शन का बह स्वीकार करता ७ 
| 


. उस पर अ्रपसिद्धान्तरूप निग्रह का उपन्यास हो सकता है । 
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भाषाञ्रवादसहितः । २88 . 


अथोच्यते-सम्परति रिभरतिप्तां .नामापसिद्धान्तेऽप्यसो किमेताबता, पू 
 स्वीडृतापसिद्धान्तद्षणमावस्य दशेनस्य तावत्तेन स्ीकरणमकारि, तदेवादायापसिद्या- 
न्तस्योपन्यासो युक्त इति मेव्‌, यदीदानीन्तन्यनचुमतिरस्य नाद्रियते अस्यायुपजा- 
तायामपि भराक्तनानुभतिपादायेव च दृषणमर्त्तिस्तदाऽपसिदधान्तस्यापि इतोऽवकाशः। 
स दि पृष्वानुमतस्येदानीमनञ्चमतिमाभिव्यैव भरवत्तते नान्यथा । तस्मात्‌ खीकृतापसि- 
द्वान्तदूषणमावमपि वादि ' प्रति बिप्रतिपत्तिकाले साधनीयमपसिद्धान्तस्य दोपलमिति 
दितीयानवक्राशः । यस्य € सोगतादेमेतेऽपसिद्धान्तो न दूषणं तं भत्यवश्यं साधनीय- 
मेवास्य दूषणत्वम्‌ ।|४९॥ . | 

नच वाच्यं योऽपविद्धान्ते विप्रतिपत्तिं करोति तं प्रति व्याघात एवाभिषेयः, 
दर्शनविशेषं स्वीडव्वत। भयम तदशंनान्तनिवेशिनः भतिबन्दीद्पणलादेस्तेन स्वीकारात्‌ 
पशवात्तस्यैवास्वीकारस्तायेतौ स्वीकारास्ीकाराबेकेनेकस्य व्याहताविति । यद्ययमपसि- 
द्धान्तात्वैव व्याधातः, तदाऽपसिद्धान्तदूषणत्वेऽपि विप्रतिपन्नस्य भिपरतिपत्तिमभ्युदस्य 


नाभिषाठं युक्तः । अय दूषणान्तरमयं व्याधातोऽपसिद्धान्तमद्ुपजीग्य सम्भाव्यमानो- 
दवाषनस्तदा साव्व॑तिकापसिद्धन्तोदाहरणेऽयमेबास्दु किमपसिद्धान्तस्य दृपणवाह्ी- 
कारेण । 
र-- -यदि भरतिवादी की चत्त॑मानकालिक श्रलुमिति के श्रभाव का नाद्र न करं 
ञरथात्‌ घ. मान काल मे अस्वीकार हाने पर भी भूतकालिकः स्वीकार का ग्रहण कर ही 
दुषण की दृति हो तो अ्रपसिद्धान्त ही कंसे होगा, कारण कि पूव श्रनुमत को ही व्त- 
मान काल म वह भ्रस्वीकार करता है अन्यथा नही करता है श्रीर चत्तमान अस्वीकार का 
श्राप श्रादृर करते नहीं । तस्मात्‌ जो वादी अपसिद्धान्त दूषण को स्वीकार न करता हा 
उसके भ्रति विध्रतिपचचि काल में ्पसिद्धान्त दूषण का साधन श्वश्य करना होगा । अतः 
इस विय मे मध्यस्थ का श्रवकाा नहीं अरात्‌ अपसिद्धान्त है अथवा अम्यथा, इसका 
निरय मध्यस्थ करेगा इत्यादिक श्रापका कथन युक्त नही रीर जो सौगत आदि ्रपसिद्धा्त 
को दुघण नहीं मानं तो उनके भ्रति श्रपसिद्धान्त दृण का साधन करना चाद्ये ॥४६॥ 
समन-जो अपसिद्धान्त मे चिप्रतिपत्ति करते हा उनकं भरति व्याघातका ही 
छ्मभिधान करना चाहिये । देषिये--दर्शन (शास्र ) के विषय कं खीकर्तां वादी ने उस दशन 
के र्तगत श्रतिषन्दी दूषण को प्रथम ल हो भ पीडे * परतिवन्दी का अखी- 
कार करता द यह एक से एक का खीकार श्रखीकार व्यादत्‌ द । स 
ध पि थाघात श्रपसिद्धान्त रूप ही है तो जो श्रपसिद्धान्त का नीं मानता 
हो उसके प्रति श्रपसिद्धास्त का साधन न करः व्याघात का ममिधान ही नहीं कर सकते, 
कारण किः ज श्रपसिद्धान्त में विप्रतिपन्न दै बद तद्रूप व्याघात म भी विप्रति है । थतः 
उसके सि याघात का अभिधान नहीं दो सकता श्रौर यदि शरपसिद्धान्त कौ अनपका स 
जिसके उदुभावन की सम्भावना हो णखा व्याघात दूपणाग्तरः है तो सवत्र अपसिद्धान्त फे 
उदादरण॒ मे इसीकां उदुभावन करना चाये, श्रपसिद्धा्त व्व दै। 
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३०० , खरण्डभखण्डखाे, द्वितीयपरिष्चेद्‌ः- 


किथ्वैवमपसिद्धान्त उद्धाविते पथाततद्विपतिपत्ताबुपजातायामपसिदधान्तथु- 
` पेक्य व्याघातलक्नणस्यास्य दोपान्तरस्याभिधाने परतिशञादान्यापत्तः, पतिश्नादानिः स्वी- 
 -कृतोक्तत्याग इ्ि। एवं मथम किचिहृद्षणएयुक्त्वा तत्परिदहारिणि द्षणान्तरामिधाने न 
भतिङ्गाहानिरिति ग मतिहाहान्यादिभिरनिंगरहेः ॥ ५० ॥ 

भाक्‌ मतिह्ञातदोपनिव्वोहा्थमेव निग्रहान्तरशूथनान्नेप दोष इति चेन, पूव्यं 
निग्रहपरिहारमटृतवति तेनेव पराजिते निग्रहान्तरोपन्यासस्यायुक्तलादिति । नचानेन 
भयेन भवता व्याघात एवाभिषेयः प्रथमं नापसिद्धान्त इति वाच्यम्‌ । अपसिद्धान्त- 
वेयध्यमसङ्गात्‌ सब्बेरापसिद्धान्तोदाहरणे व्याघाताभिधानस्यैवमङ्गीकचैव्यलात्‌ । न हि 
क चिच्छक्यतेऽवधारयितुं मयाऽपसिद्धान्त उद्धाविते नायं वितिपर्स्यत इति । 

नन्वस्त्वेवं विप्रतिपन्नं रति भअ्रपसिद्धान्तस्य दूषणत्वं भरसाधनीयमिति मैवम्‌, 
येनाप्यसीकारदण्डेन दूषणेन तत्सीकारपिष्यसि तदनङ्गीकारस्यापि सम्भवात्‌ । उक्तश्च 
सौगतः “न हि शास्त्राभया बादा भवन्तीति नापसिद्धान्तो निग्रहाधिकरणमिति"" 


कौणौ गीर्ममीीीौी 


किञ्च इस प्रकार से श्पसिद्धान्त का उदुभावन होने पर पदे अपसिद्धान्त में विभ 
तिपत्ति करने पर उस विप्रतिपत्ति का निरास न कर श्रपसिद्धान्त की उपेक्ता कर व्याघात 
का यद्वि उदुमावन करं तो परतिक्चाहानि हो जायगी । खोङृत उक का परित्याग प्रतिश्षा- 


हानि दे । इस मकार से किसी दपण का कथन करं नौर उस दूषण को त्याग कर श्रम्य 


दूषण का श्रमिधान करने पर भी यदि प्रतिज्ञाहानि गे होन 
ते भविशाहा्ादि य हो ज्ये ॥ ५०॥ ` ` ` हो तो कहीं भी प्रतिशादान्यादि न होने 


4 वि निवाहाथं ही अन्य निग्रह का कथन किया है ! 

„. सण्डन-- प्रह अपसिद्धान्त का परिहार करने पर व्याघात का उदूभावन 
करते हं तो पूर्वोक्त भकार से भतिक्नादानि होती दै। भ्रौर यदि वादी ने अपसिद्धान्त का 
९ नी किया है तो उसीसे बह" पराप्त है, अतः उसके भति व्याघात का उपन्यास 


सखमथन--प्रतिक्नाहानिके भयते प 
सिद्धान्त का उपन्यास ही नहीं करगे । 


सण्डन--यदि पला मानं तो ्पसिद्धान्त ष्यर्थं हो जायगा, कारण 

दान्त के उद्भावन करने पर यह वादी विप्रतिपन्न नहीं होगा, करी य ( 

निधारण के न होने से सवंब भतिद्ञादानि के भय से व्याघात कं अभिधान करना पदड्ेगा। ` 

समथन-जो शपसिद्धान्त के दपण म धिथतिपश्च है उनके भति श्रपसिद्धान्त 
दषस का व्याघात से साधन करगे । देणिये-यदि अरपसिद्धान्त को न मानं दो पक ही 
बतु का स्वीकार अरललीकाररूप व्याघात हो जायगा अतः अपसिद्धान्त को मानना चाहिये । 
स खण्डन्‌-ज्िस व्याघात से श्राप श्रपसिद्धाम्त को स्वीकार करायेने हम उस थ्याघात 

मेभ नहीं मानेगे, किरः अषपसिद्धान्त सिद्ध कैसे होगा । बोद्ध ने यह यात कही दकि शाख्जके 

आध्रयण कर षाद्‌ नहीं होता दै" अपसिद्वान्त निग्रह का श्थिकरण ( स्थान ) नहीं दै, गुण 


हले ही भ्याघात का उपन्याख करणे । अप. 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


भाषाुवादसहितः । ३०१ 


रिक्तस्य जन्तोजांतस्य शुणदोपमपश्यतः ॥ 

विलभ्ध। वत केनाप. सिद्धान्तविपयग्रहाः” इति च ॥ ५१॥ 

तत कथिदाद-शाल्ञपनाभित्य कथारम्भानुपपत्ति;) यदा हि क्षणभङ्गषाध- 
नमयोक्ता अस्फूत्तिमता स्थिरवादिना सिद्धसाधनुद्धाव्य निगद्यते तदा फ इयात्‌ । 
प्रथमविप्रतिपत्तिविरोधयद्धावयेदिति चेत्‌, एवंत विप्रतिपत्यचुशणमेमयान्तरव्यतिक्रम- 
मप्युद्धावयेदेव, अन्यथा विप्रतिपत्तिव्यतिक्रमपष्युपेत्तेत, न खलु तत्तदुणग्यतिक्रमयो- 
न्विरोषापतति भरति कथिद्धिशेषः । न चैकपुरुपायायुएणाङ्ग्गिभावव्यवस्थितपदाथना- 
त्युत्पादनादन्यच्छास्तं नाम, तस्मात्‌ चणिकत्वस्वीकारे तदचु्टणापोहादिसमस्तस्वी- 
कारः, तदेकपरिहरे बा समस्ततदयुणपरिहार इति सब्वं्ञोऽपि नान्यथा भमातुं लमः । 
न च समस्ततदनुयणपदा्थजातं कथारम्मे स्वशब्देनाभिधातृचितं, तदेव शाब्ञपरण- 
यनभसङ्गात्‌ परिषदनपेक्तितलाच । नच तद्रयतिक्रमोद्धावनाय समस्ततदचुशणोदः 


[11111111 


दोय दोन को न देखनेवाला शाख सिद्धान्त से शूल्यं जात मदुभ्य को सिद्धान्त रूप विषय 
की श्राप्ति किसने करायी । श्र्थात्‌ धिपयी मुप्य को जैसे विपय पीय परार होता दै षेसे ही 
सिद्धान्त पीछे भ्रा होता है, अतः किंसी का कु सिद्धान्त नहीं दै ॥५१॥ 
समथन- यदं कोई कहते ह कि शास्र का ्आश्चयण न कर कथा का आरम्भ नही 
हो सकता, कारण कि जिस काल मे ्णभङ्ग के साधन का कत्ता-स्फूतिरदित शिर 
वादौ नैयायिक से सिद्ध साधन का उदूमावन कर-निगरदीत क्रिया जाय तो वह कया करे। 
स्षणिकत्व को मानने से अ्रपसिद्धान्त होगा पेखा वह कह नहा सकते ह, क्योकि अपसि- 
दान्त को वह नदीं मानते है 1 यदि क किं प्रथम विभ्रतिपचि ( विमतं चणिकम्‌ अर्तशिकंवा ) 
के विषय क्षणिकल्य का सीकार करने से थ्याघात हौ का उदुभावन करं । 
तव तो विश्रतिपच्ति के विषय के साधक अन्यधरमेय ( प्रत्यभिन्ञा ) आदि के अखी- 
कार काभी उदुभावन करेगा ही, कारण किं स्थिरवादौ भरत्यमिश्ना का सखीकार करता 
है, अतः उसे व्याघात होता है श्रौर यदि इस व्याधात के होते भी उद्भावन न करे तो विर 
विपश्चि फे विषय शिरत्य के खीकार अलीकार रूप व्याघात का भी उदुमावन. नही 
करेगा," कारण कि दानो के उद्भावन म कोई विशेष नहीं ह । पकः पुख्पाथं-{ खगं वा 
अपर्णं ) के साधक उपकायर्योपकारकमाव से युक्त पदाथं सशरूह का कथन ही शाल है दस 
. खे अन्य शाल नहीं है । , तस्मात्‌ जो क्षणिकत्य का खीकार करता दो वह णिकत्व के अयु- 
गुण अपोह श्रादि सय का खीकार भी करेगा श्रौीर यदि एक छणिकत्व का अखीकार करेगा 
तो उसके अनुगुण समस्त अरपोदादि का श्रलीकार करना पडगा, दसकं अन्यथाक्रय मं 
परमेश्वर भी समर्थं नहीं र । लषणिकत्व के नुगुण श्रपादादि सम्पू पदार्था का कथाकाल मे 
अभिधान नहीं हो सकता, कारण कि यदि सम्पूणं पदार्था का उसी कालम दममिधान करे 
तो उसी कालम शाख का भणयन हो जायगा शरीर सम्पूणं के द्मभिधान को परिषत्‌ चाहती 
भो नह है रीर विरोध े उदमावन के लिये सम्पूणं तवचुयुण की ऊहा--शाख के आभ- 
यण्‌ के विना हो भी नहीं सकती श्रौर क्षणिक के श्रलुगुण श्रपोह के विरोध दाने प्र 
तणिकवादी का श्रौर भ्रपोहादि प्यतिकरम की उपेक्ता करने परः श्विरवादी का तत्वनिरंय 
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३०२ खण्डनखणएडखा्ये, दवितीयपरिष्चेद्‌ः- 


परस्परस्य शाङ्धमनाभित्य शक्यः । नच तत्तदयुणणव्यतिक्रमे तदुपेत्तणे वा त्वथ 
तिपत्तिजयाविति अकामेनापि तदधिकारभषटततं शास्तमेवाभ्रयणीयमिति ॥ ५२॥ 

तदेतदपेशल्षम्‌ । किं तदयुशटणं भमेयान्तरं यदनभ्युपगमे विरोषयुद्धाबयेदि- 
स्युच्यते । :दयमभ्युपगस्यं सम्भवति । एकं ताव्यदनभ्युपगमे कथैव प्रव्यित्तमश- 
कंया, यया भमाणादि सब्वंकथकसिद्धम्‌ । इतरत्त मतिदशंनसिद्धं फिथित्‌ यथा कषण- 
भङ्गेषरादि । तत्न यदि प्रथममभ्युपगम्यैव कथामरृत्तिरिति तत्स्वीकारे पशात्तदनङ्गीका- 
रोऽपसिद्धान्तः । तनन, खव्याघातकत्वेन तस्य भवद्धिरेव नातिवाङ्गीकारात्‌ । जातेश्च 
निरचुयोज्यादचयोगे निबेशात्‌ ॥ ५३॥ | | 

नापि द्वितीय; दशेनमेदनियतं दि क्रणमङ्गादि, यत्कथारम्भेऽप्युपगन्तग्यं तत्‌ फि 
तद्भ्यु पगमस्य प्रकृतसाध्यापोहाभ्युपायतया, उत तन्नान्तरीयकतया । न प्रथमः, चण- 
भद्साधनमस्ताे भ्रपोहादि परिस्यजतः सोगतस्यापसिद्धान्ताभावापत्तेः तदभ्युपगमस्य 
तदजुपायलात्‌ । अन्योन्याभ्युपगपोपायत्वे) चान्योन्यविचारस्य निष्पत्तिरेव न स्यात्‌ 


भ तजः तके ज ककि त आ त जि जति आ जत जि क त ऋ ऋ क 


या विज्ञय हो नीं सकता हे । अतः इच्छा न होने पर भी क्णिकत्यादि के साधन मे श्रत 
शास्र अवश्य मानना चाहिये ॥ ५२॥ 
खख्डन--यह्‌ मत सुन्दर नहीं हे । कहिये-तद्‌ुुण श्रन्य प्रमेय कौन है जिनके 
ऋअनम्युपगम म अपसिद्धान्त का उद्भावन आप करेगे-ेखा श्राप कहते । कथाम वो 
का खीकारः योग्य दोता द पक तो उसका जिसके शछ्नभ्युपगम मं कथा की भश्तति ही 
नहीं हो सकती दै । जसे खय कथका से सिद्ध भ्रमाणादि श्योर श्नन्य, पतिदर्शन से सिद 
कुद, जेखे छणभङ्ग देश्वर आदि । उनमे प्रथम प्माणादि के खीकार करने पर ही कथा की 
मि नी ४ स्वीकार कर २ मे ७६ अपलिद्धान्त कं तो वह युक्त 
घातक हाने से आप ही उसको जाति मानते ै भौर ज्ञ 
५ धा मं ( हे ॥ ५३॥ व 
। युक्त नही, कारण कि दशन विशेय म नियत जो कथा वे 
र्म मे स्वीकारः करः वह्‌ क्या १ कणङ्गादि का सा क 
साधन का उपाय है इससे थवा ्रपोह के नान्तरीयक ( ्यापक ) होने से ? भथम 
पक्त युक्त नहीं है कारण कि क्षणभङ्ग फे साधन की अवस्था मे अपोह के त्यागनेवाले बौद्ध 
को. भपसिद्धान्त नहीं होगा । श्रपोह का शभ्युपगम तणमङ्ग के साधन का उपाय नहीं है । 
अन्योन्य के श्भ्युपगम को अन्योन्य के उपाय मानें तो अन्योन्य के विचार की निष्पत्ति ही 
नहीं होगी, कारण फि विचार होने पर पामाणिकश्व की प्रतिति होने पर न्योम्य का अभ्यु- 
पम होगा ओर अ्युपम दने पर बिचार होगा । 
व. व त खसुत्रकार के भ्रामागय से दोता दै, विचार से 
४ डष्डन--जो जिसका उपाय टै उसको मान कर विचार की शरवृत्ति करनी चाहिये । 
यह कंसे हां सकता हं । बह उपाय है इससे, उसीसे विचार करना चाहिये यही युक है । 
उपाय का श्भ्युपगम उपाय नही दै, कारण किं उपाय शोर उपाय का श्म्युपगम दोन वी 
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भापासुषादसहितः । ३०३ 


विचारे सति भरमाणिकलमतीतौ तदभ्युपगमः तदनभ्युपगमे च विचार इति । अभ्युप- 
गतोपायत्यागमिपय एवायमपसिद्धान्तो नान्यत्रेति चेन्न, यो हि यदुपायस्तमभ्युप- 
गस्य विचारः प्रवत्तंयितग्य इत्येव इतः, तस्योपायतया तेन विचारः भव्तंयितव्य 
इत्येव युक्तं, न तु तदभ्युपगमोऽपि तावता तदुपायः स्यात्‌; तस्य चं तदभ्युपगमस्य च 
पृथकारणाभ्युपगमे भमाणस्योपदशयितुमशक्यवात्‌ शक्यतवेपि वा तत्रापि स्राभ्यु- 
पगमः किमित्यभ्युपेयो वैयथ्यात्‌ उपायलादरेव प्रस्य तथा प्रतीस्युपपत्तः ॥ ५४ ॥ 

अथोच्यते उपेयुपायेन साधय] उपेयवदुपायस्यापि सच्च्ुपगन्त्यमिति, 
पात्तदजुपगमेऽपसिद्धान्तोपन्यासः सावक्राशः, असत उपायलानुपपततः । तषटपाय- 
स्वेनोपन्यासनात्तत्सच्वाभ्युपगमस्तस्य साक्ञादश्रतोऽप्यसस्वेनाभ्युपगम्यमानस्योपाय- 
लस््रीकाराचुपपत्या कर्पनीयः, कल्पितेन तेन भरयमाणएतत्सस्वानभ्युपगमविरोषाद्प- 
सिद्धान्तोऽभिषेयः । एवश्च सति सत्वानभ्युपगम एवोपायन्राच पपत्तिभसङ्गो दूपणष्- 
चयताधुपजीव्यलात्‌ तदुपन्यासमन्तरेणाभूयमाणतदीयाभ्यु पगमस्य` दशेयिद्मशक्लात्‌ 
छृतं तदुपजीविना पश्ात्तनेनापसिद्धान्तेन । | 

श्रतएव न द्वितीयः तज्नान्तरीयकाभ्युपगमोऽपि हि तत्सत्तानभ्युपगमे साध्य 
स्यामावापस्याऽलुमन्तव्यः, तथा च सैव दृषणमस्वनभ्युपगमे कृतं तयाभ्युपगमं 


कत, ऋ = अ ज क ` कोक काकः कि कत कः ऋज जक 


पृथक्‌ पृथक्‌ कारणता मे कोर भमाण नहीं दिला सकते । उपाय के स्कार के, कारणत्व मे 
कोर प्रमाण दिखा सक तव भी उपाय का खीकार हम करं-यह भ्यथं है क्यो करं 
उपाय होने से ही बादी उपाय को मानेगा ॥ ५४ ॥ 

समधन--कारण्‌ से काय्यं को साधन करनेवाला काय्यं के तुल्य कारण को श्रवश्य 
मानेगा पीके उसके न मानने पर श्रपसिद्धान्त का अनवकाश दागा । 

खणडन--्रसत्वरूप से स्वीकृत कारण नहीं होता है शरीर कारणत्वरूप से. कथन ह, 
श्रत: कारणत्व की श्रवुपपत्ति से साक्ञात्‌ श्रुत भी कारण फे स्वीकार की करयना करते ह 
ननोर कल्पित कारण के स्वीकार से धूयमाख श्रस्वीकार के विरोध होने से श्रपसिद्धान्त का 
कथन श्राप करेगे। यदि पेसा है तौ सत्य के स्वीकार दाने पर कारणत्व की श्ननुपयच्ति 
क़ सङ्ग को ही दूषण मानिये, कारण किं श्रलुपपति कं कथन क विना शअश्रुतकारण कं 
स्वीकार को दिखा नदीं सकते, अतः वह श्ननुपपत्ति उपजीव्य दं । ्मजुपपत्ति से जनित 
पीछे होनेवाला श्पसिद्धान्त का कथन व्यथं दं । श्रछृतसाध्य अपा तणिकत्व का नान्त- 
सोयकः ( व्याप्य ) रै, अतः अपोह फेः सत्य स कणिक्त्य का छम्युपगम द- यड दवितीय कल्प 
भी युक्त नहीं है, कारण किः छणिकस्व के सत्व का स्यीकार न करं तो श्रत ला 
का अभाव हो जायगा, भरतः श्रपोह से ध्यापक लणिकल्व क. स्वाकार की कटपना होती द, 
तय तो व्यापक णिकः ॐ स्वीकार के श्ममाव मे व्याप्य के सत्य की अलुपपवि दी दाष 
रदे ! उससे कटिपत त्षणिकन्ध कं स्वीकार से धत कणिकश्य केः स्थीकार क विरोध ने 
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३०४ खण्डनखण्दखाये, द्वितीयपरिष्चेदः- 


परिकल्प्यते नानभ्युपगमविरोधादपसिद्धान्तोषन्यासेनेति । एवं नतरखर्डनभूह- 
स्‌ | सिद्ध । एवं निग्रहान्तरखरणडनभह 
इति कदिताकिं्य्रवतिं- भीभ्रीहे-कृते खणएडनखणदखाय निप्रहानिरक्तर्नाम ` 
“च दवितीयः परिच्चेदः 
यबलम््य बहुलं वाग्न्यबहारास्तेपां सर्बनाभ्नामर्थाः कथं निर्वा. 
च्याः । तथाहीश्ररसद्धावे किं ममाणमिति ववाणः परतिवक्तव्यः ङ स 
पार्या षा इत्सिता्थो वा, वितकर्थो बा, भरनार्थो षा स्यात्‌ । तत्र यदि प्रथमः पक्त 
तदेश्वरसद्धाये ९ भमाणमित्युक्तं स्यात्‌ तथा च सतिन भतिज्ञामात्रार्साध्यसिद्धि- 
रिति देतादिकं वाच्यं भवति तच्च भवता नाभ्यधायि तस्मान्न्यूनत्वं दोषः ; अत॑ एव 
न का छत्सितं ्रमाणमित्यस्यापि प्रतिन्नामात्रजात्‌ ॥ ५६ । [8 
ह ता ततर कृत्स्यते भवता, अन्यथा वा । अन्यथा चेदलं 
त त्पूहलाव्‌। नापि प्रथमः, भमाणश्च साष्यासाधकश्चेति व्या- 
तात्‌। भमाएशाब्द्‌ इति चेन्न । परमाणलयोगिनि यव्यं परमाणशृब्दभयोगस्तदा 
गौणत्वव्यापातेो शख्यरमात्‌, अथ भमाणाभासे, तदा अलन्तदुद्धावनया । ई्वरसद्धामे 


से अपसिद्धान्त कां कथन ष्यं है । इसी : = 
चाहिये भ्र 1 1 
करना चाहिये ॥५५। कार से अन्य निग्रहस्थानं का लगडन स्वयं 
इति द्वितीय परिच्छेदालुवाद्‌ 
- “शन 





» कारण कि साध्य का श्रसाधकः हो ~ 
समधन-यह भरमार शब्द गोण द । `" "प धः षद भ्त दै । 


सपटन--यदि भमाण म भमाण शब्द का भरयोग है तो 
तो गौणत्व 
त व ध यदि भमराणाभास मे अमा शब्द्‌ का प्रयोग सो गद ष 
द्भ , कारण कि देश्वरमें जो है बह कुरिसित दै इस वात 
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भाषादुष्रादसदहितः। ३०५ 


यः भरमाणाभासः ङुत्सित इत्यत्र परस्यापि सम्भतिपन्नतात्‌ । इरसद्धाद इति च 
विशेषोपादानं व्यर्थं स्याहु, अन्यत्रापि हि विषये परमाणाभासः इत्सित एव साध्या- 
साधकलात्‌ । नापि ठतीयः, तया सरति हि बितकरय पक्तान्तरसापेक्तत्वेन पक्तान्तरमपि 
वचनीयं मवति, ईश्वरसद्ध।वे किमेतत्‌ भरपाणुतान्यदिति तच भवता नाभ्यधायि ततो 
न्यूनं दोपः ॥ ५७॥ र | 

नापि चतुर्थः, पश्ना्यात्‌ खलु किंशब्दात्कस्यचित्‌ पदाथस्य जिङ्ञास्यमानता 
प्रतीयते सा चेह भ्रमाणपदसमभिव्याहारात्‌ भमाणविपयिणी प्रतीयते यद्विषयश्च प्रशन 
स्तदुत्तरवादिनाऽमिषेयं' तत्‌ श्रयं मरन इश्वरसद्धावे भमाणसामान्यत्िपयस्तद्विशेषविः 
पयो वाऽपिेतः, आचधेदीश्वरसद्धाबे मरपाणमित्येबोत्तरमापय्ेत यद्विषयो हि भरश्न- 
स्तदमिपेयं, भमाणसापान्यवरिपयशच मश्च: तच ममाणणशब्देनाभिधीयत एव । अथ दवितीयः, 
तथापीन्बरसद्धाबे भमाणएमित्येवोत्तरमापद्येत यथा . भभ्रवाक्ये मरमाणशब्दो विशोषप- 


रस्तथोत्तरवाक्येऽपि ॥ ५८ ॥ । । 


कोसौ विशेष इति चेन्न । पूव्वषदुत्तरतात्‌ › शिच, अस्यापि भरस्य विशेषो 
विषयः कंशब्दस्य बिशेपशब्देनसापरानाधिकरणएयात्‌ चया च सति विशेष इत्येव तरं 


च+ चकः ॐ5> # ॐ5-क चक); कि त = चेन 


का अतिवादौ भी मानता है । किञ्च ईश्वरसदुभावरूप विशेषयिषय का कथन व्यथं है, 
कारण किं श्रन्य चिथ मं मी साध्य के शरसाधरक हान स भमाणामास कुत्सित ही दं । दसी 
से वृतीय पक्त भी युक नदीं है, कारण कि वितकं के न्य पक्त म॑ सपेत्त होने से अभ्य पत्त 
को भी कहना चाये शर्थात्‌ ईश्वर सदूभाव मे यद्‌ भमाण हं वा व पेसा कहना चाये 
देसा ्चापने कदा नहो ह, रतः न्यूनत्व दोप हा जायगा ॥ ५७ ॥ . 
न = भौ युक्त नहींहे, कारण कि श्ना्थंक किमूशब्द्‌ से किसी पदाथं की 
जिक्षाला भतीत हाती दै, शौर भृत म भमाण पद के सज्ञिधान से बह जिश्नासा भमा 
ङ्प विप में प्रतीत होती है। श्रीर जिस विषय मर प्रश्च हो, उत्तरवाद्री को उसको कहना 
चाहिये, तच ईश्वर सद्भाव मे जो यद्‌ भश्च हः, वद्‌ भमा सामान्य विषयकः दैवा ^ 
विशे विषयक है । .यदि प्रथम पत्त हं, तो “इ्वरसदुभाव भरमाणम्‌ यदी उत्तर ठीक दै, 
कारण कि जिस विषय में भश्च हो, उसका कथन करना चाहिये । श्रौर ममाण॒ सामान्य विषय 
नर धश्च है रौर डस भरमाणसामान्य का रमाण शबद से कथन दा ही दं । ओर यदि 9तीय 
पन्ञ हे तव भी ई्वर प्रमाण दै--यदी उत्तर ठीक ष्ाता ह, कारण लि वाक्य म ञजसे भमाण 
शष्व विशेषपरक दोगा धसे दी उत्तर वाक्य मं भी भमाण शब्द्‌ दोगा ॥५८॥ 
 श्रश्न--वह विशेष कौन है। ` ट त 
उरस प्रश्न का उत्तर भी एवं के तुख्य ही जानना चाष्दव ।. १. 

देखिये- इस प्रक्ष का भी किनशब्द स, सामानाधिकरथ्य होने से विशेष ही विषय 
है.। यदि यला दै, तो विशेष यदी उत्तर युक्त द] वि 

. ४ ‹ ४ । .- थश्च वाक्य मे विशेष शष्ठ स श्मनिधित केवल विशेष (१ 
ह, किन्तु श्रसाधारण ( प्यक ) भ्यक्ति मे किः शब्द्‌ का तात्पयं है श्रतः बह श्रसाधारण 


2६ 
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३०६ खण्डनखण्डखाद्य, ततीयपरिच्छेदः- 


स्थात्‌ । स्यादेतत्‌ › विशेपण्देनन पिशेपमा्मनिद्धारितमत विवक्तं क्िन्तसाथारी 
वि विशेषशब्दस्य तालय्य तस्मात्कताऽसावसाधारणी परमाणव्पक्तिरिति भक्ना- 
4 स प (पा माणब्यक्तरभिधानदु्रं यक्तं नेवम्विधाः प्रलापा इति.। नैतदेवं, 
तोऽन विशेष इत्येबोत्तरं यया मध्षवाक्यगतस्य विशेषशब्दस्य सर्व्व॑तोग्यातत- 
न श एवश्च सति यत विषये 
। दात्पय्यं तदेवास्माक्ुत्रवाक्ये ~ 
1 ष न॒ प्रतिपादितमिति युक्त | 
१ मन्यसे फिमिह परमाणप्रिति पृच्छतोऽयमभिप्राय ; अतरर्थेऽुमानं प्रमाण- 
नि लान । किं तद्ुमानमिति चेत्‌ । अयमपि 
) उत तद्विशेषविषय इति विक च्य 
पि । भत च सष ईइ रुप्य भ्रमाणम्रभ्षवदुत्तरं बाच्य- 
। { । | \ विषयं 
'यथाभधं यं बिषयं निजस्य मश्षस्य निर्वक्ति परो ययोक्तथा । 
वाच्यस्तयवोच्तरवादिनापि तयैव वाचा स तथावरिधोऽ्थः ॥ १ ॥ 
| ५ यः स्याद्विषयः स वाच्यो वाचा तया चप मवेनिरुक्तः | ष 
द वपाप्यास्थितमेतयेव गिरा स्मपृच्छानिषयस्य वक्र{" | २ ॥ ६० ॥ 


५ तात्पय्यै हं यहां 
पला प्रलाप उत्तर नही है। ` ं पर उस श्रसाधारण्‌्यक्ति का रमिधान उत्तर है-- 
उत्तर इस च 1 विशृष 
विरो शष्ट का सर्वं ठ उततर, युक्त दै । जसे भ्श्चवाफ्यगत 
श॒न्द्‌ का भी सवतः व्याशृत्त ष्यसि म स ध ही उत्तर वाश््यगत विशेष 
= हा 





जिख विषय मे तात्पथ्य है ने पर श्राप 
1 ५ यापक 
उच्तर हे ॥५६॥ मा उत्तर वाक्य से प्रतिपादित होता अ ही 
प्रश्न 
अदुमान थमा ध या प्रमाण है; इस प्र के कतां का यदह रभिप 
प्त 2» अथवा अन्य पमार दै । द अभिग्राय हे कि इस अर्थे 
दन शस शच करा भी अचुमान हौ उर हे 
ज त अयमान व्यक्ति कौन है? 
कड ह्‌ परश्च ध 
विकटप कर इस परश्च है अथवा 
का उत्तर भी परमाण ् अयुमानविशेष विषयक भ 


~ = --0. ५५111155 ©118\/8॥0 \/818085। (06610. [14111260 0 6810011 


„५ १ अ र 
क-कन्यद्धे. वा पयर रिया 


भाषाञुबादसदहितः । ३०७ 


भ्षाथाच रिंशब्दाजि हासाविपयताऽथेस्य प्रतीयते, जिज्गासा च ज्ञातुमिच्छा, 
इच्छा च नान्ञाते मषत्यतिपरषङ्कात्‌, तस्मादीश्वरविषयं प्रमाणं ज्ञातुमिच्छता तत्र खज्ञा- 
नमिच्छकारणीभूतं वक्तव्यं तदयथा्थं यथार्थं ॑वा स्यात्‌ । यथाथश्वत्‌ तहिं तेनैव 
ज्ञानेन खकीयो बिषयः भमाणणुपस्थाप्यते, विषये पभरमाणएमरत्तिमन्तरेण तदीययथा्थ- 
लस्य वक्तुमशव्यलात्‌ । तेनापि भपाणेन खगोचर इ्वरसद्धाब उपस्थापयत इत्यना- 
यासेनैव सिद्धोऽसमारूमीश्वरसिद्धिमनोरथः । भथाऽयथार्थं॒तत्रास्मिन्नयथाथज्ञानविपये 
यद्यसाभिरयथार्थमेव ज्ञानघ्ुत्पादनीयमिति भवतः पृच्छतो बाञ्ितं तदा केयं खाभी- 
नेऽ परपिन्ञा भवानेवायथाथन्ञानोत्पादनङशलो यथैकं तत्र॒ पिथ्याज्ञानमजीजन- 
त्तथा परमप्युत्पादयह । बयं न यंथाथंजञानस्योत्पादयितारो मिथ्याज्ञाने सब्बधेषा्नः 
तिनः किमिह नियुजञ्येमदहीति ॥ ६१ ॥ 

ञ्मय मदीयस्यायथार्थ्ञानस्य.यो बिषयः स॒ मदीययथाथंज्ञानवरिपयो मता 
क्रियतामिति बदीयं वान्तं तदा व्याधातादीदश्य्थे भवतः परहत्तिरेवानुपपन्ना, 
शुक्तिका रजतस्वेन मम॒ यथा्ङ्ञानविपयो भवसिःत्येदर्ं भे्ञावान्‌ फय्ारं मयतेत । 
येन सूपेणाययार्थ्ञानविषयत्वं तेनैव रूपेण यथाथेज्ञानविपयत्े व्याघातात्‌ । 


च्छच 


किञ्च प्रा्थ॑क किम्‌ शब्द्‌ से चरथं की जिश्षासा प्रतीत होती है। जिज्ञासा क्षान की 
इच्दा है, शीर दव्छा शर्ञात मे नहीं होती है, कारण किं यदि अशा मं इन्दा मान, तो 
सव विषय म सर्वदा सव की इच्छा होनी चाहिये । तस्मात्‌ जिस मन्य कय ईश्वर क 
सद्भाव मे रमाण जानने की इच्छा हो उस मनुष्य कीदच्ा काकार माण का ञ्लान दै 
यह अवश्य कहना चाहिये । ओर बह कषान यथाथं दं, या अ्रयथा । यदि यथाथं कं तो बही 
ज्ञान खविपय परमाण की भी उपरति करेगा, कारण कि विषय म प्रमाण की प्रडृत्ति कं 
विना भरमाण विपयक श्ञान के यथाथेत्व का निश्चय नदीं हा सकता दं । ञजीर बह शमाण॒ मी 
खविषय भवर के सद्भाव की उपस्थिति करेगा । इस रीति से चिना परिम हमारा ईश्वर 
सद्धावरूप मनोरथ सिद्ध हृञ्मा । शरीर थदि श्रयथाथ क्ञान का विषय परमाण हम मे यथाथ 
क्ञान ही उत्पश्न करे- येखी आपको इच्छा दै, तो स्वाधीन अथं मे पर की अरपेत्ता यह कैसी, 
द्माप ही अयथार्थ श्रान के उरपादन मं कुशल द, असे उस विपये प्क मिथ्या कषान को उपपन्न 
किया दै, वैते ही श्नौर भी यथाथं षान का उत्पादन करे । हम यथाथ रान फे उत्पादक ह, 
मिथ्या क्वान के उत्पादन मे सर्वथा कुशल हं । फिर इस विषय म हमारी भरणा कयो करते हं ॥ ६१॥ 

समयन मेरे भयथा जान के विषय को मेरे यथाथ करान का विषय श्राप कर । $ 

डण्डन--यदि पेसी श्यापकी दरच्छुय ह, तो व्याघात से इस शर्थं म श्रापकी भवृति ही 
ञलुपपञ्च है 1 शिका रजतश्व रूप से मेरे यथाथ कान का विषय दो-इसलियः रच्चावान्‌ की 
कैसे भ्रवृत्ति हो स है। कि से यथार्थं कषान का विषय हो, उसी रूप से श्रयथाथं 

हने मे व्याघात हं । ६ 

क 0 सिद्धान्त कै श्चुरोध से श्राप ईश्वरविधयक प्रमाण म यथाथं न्नान का 


उत्पादन करे, इसीलिषः ्रापसे पूते द । ` 
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३०८ खण्डनखर्डखाग्े, वृतीयपरिच्डेदः- 


अय मन्यसे ससिद्धान्तमुरन्धानेन . भवता. यथाज्ञानं तन्नोत्पादनीयपत- 
स्तदथं मवाननुयुज्यत इति मेवम्‌ । य ईश्वरसद्धावविषयो भवता प्रमाणाभासः परभाण- 
तया श्रान्त्या प्रतीतस्तस्य परमाणत्छमस्माभिव्युत्पादनीयमिति नास्माकमीदशः सिद्धा- 
न्तः प्रस्युतेश्वरसद्धाबविषयं यल्ममपाणं मवता . परमाणामासस्वेन भ्रान्त्या प्रतीतमस्ति 
तत््रमाणनीयमिति ॥ ६२९ ॥ | | 

स्यान्पमतमौश्वरसद्धावविपयस्य प्रमाणस्य भवता ज्ञापनपात्नं करियतामित्यभिमतं 
पृच्छतापस्माकं नतु पमाणेनाऽपरमारोन वेति विशेपोऽप्यभिमत इति, न । ज्ञापनमान्न- 
स्याममाणङानमादायाञपुपपतचेः । ततर स्वाधीने केयं पराप्े्याचुक्तभुपञ्जनीयम्‌ \ 

स्यादेतत्‌ येयमीश्वरसद्धावविषया भभाणमतीतिरसाकतना सा व्यभिवा- 
रिणी सत्या बेति संशयोऽतासाकं तेनेकपत्षनिद्धारणाधीनं यदिदं दृपणमवादि मव- 
ता तच्निरवकाशमिति । नैतदस्ति । पव॑ हि तस्यां मतीतौ यथाथंलायथार्थलसंशयेन 
तस्याः परतीते्गोचरो यत्माणं तस्यापि योऽसौ विषय ईश्वरसद्धावस्तत सर्व्ववैव 
संशयानस्य भवतः मश्चोऽयं न तु विप्रतिपज्नस्येति स्पात्‌ तथा च खीर शिष्यभावं, 
मसादय चिरं चरणशभ्रपाभिरसमान्‌ › च्छेरस्यामस्ते संशयमिति ॥ ६३ ॥ . 


खष्ड>--यदि धश्च का यह्‌ श्ाशय दो तो युक्त नहीं है, कारण किं $वर सद्भाव 

चिष्रयक भ्रमाणाऽऽभास (श्रवुमानादि) को श्राप श्रम से पमार मानते ह, उस भमाराभास 

कं भमाणत्व का प्रतिपादन हम कर यह हमारा सिद्धान्त न्वी हैः किन्तु हमारा यह सिद्धान्त 

हे फि देश्वरसदुभावगिययक भमा (वेद्‌) को आपने भ्रम से ममासाभाख आ रखा दै उस 
चेद्‌ के भमाणुश्व का भरतिपाद्रन फर ॥६२॥ | | 

समन-ईश्वर सदुभावयिपयक भ्रमास का वो 


4 धनमात्र श्राप कर- यह प्रश्चकर्ता 
का शय है, माण से ही बोधन कर वौ भमा से हो यं तेसा चिरोय 
मत नहँ । ख से ही बोधन कर पेसा पिरेय अभि- 


८०९न---यह्‌ पका मत भी युक्त नहीं है, कारण कि केवल यो त 
६ का मत › ल बाधन प्रमाणखसरे भी 
ण दै ओर अवाथ कषान कं उत्पादन मं श्राप स्वाधीन हैँ । उसमे पर को भप 
› अतः पूर्वा खणएडन की जुसि करनी चाहिये । 
खम -न- श्वर सदुमाव विषयक ग्माण॒ का जो शान दम इश्रा दै, वह यथार्थं दे धा 
पककोरि रि ) 


अयथार्थ है पेसा इस विषय मं हमे सन्देह ई 
& ८ दह हं । श्रतः पकको यथाथत्व वा ्यथार्थत्व 
का निश्चयकरजो दपण श्रापने दिया है बह युक नही है। ` ध ५ 


परः स ता परन्तु दो नहीं सकता, कारण कि देखा मानने 
उसके धिय इश्वर स ल सवेह होने पर- विषय जो भमाण 
प विश्रतिपन्न नहीं रहै, तय तो शिष्य दृह ही हं । श्रतः संशय से श्राप भश्च करतें £ 


भाक सनदेद का दन करगे ॥९२॥ बनकर चरणश॒भूषा से हमं सश्च कीजिये । टम 
समभन--हम विपरतिपक्न ह, नौर मारा संशय भी प्ादाय्यै (इच्छा से ही जभ्य) है। 
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भाषाञुबादसदितः | ३०६ ` 


विभरतिपन्ना एव षयमाहाय्यंः संशयोऽस्माकमिति चेत्‌, तद्येबधसककोटय एव 
वयं काय्यानुरोधात्तु संशयमालम्बामह इत्युक्तं स्यात्‌, एषं तहिं तदेव कोत्यवधारणं 
भवतां यथाथंमयथाथं वेति विकल्पोक्तयुक्तया दूषणीयम्‌ । 
एतेनानध्यवसायेन तदस्माभिः प्रतिपन्नमित्यपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ । व्यभि- 
चारिविपयमसग्यभिचारिषिषयं वा तदिति विकर्पाभ्यां तस्यापि अरस्तत्रत्‌- 
‹'्परस्परविरोषे हि न प्रकारान्तरस्थितिः 9 
रिति न्यायात्‌ । एवमीश्वरामिसन्ध्यादावपि तत्तत्स्थाने तिष््सव्वेनामान्तर- 
खण्डनमन्न दरषम्पम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति कविताकिकचक्रवर्ति- भ्र भ्रीहपमिश्रकृते खणडन- 
खण्डखाये सर्व्ब॑नामार्थानिरक्तिनामः 
तृतीयः परिष्डेदः । 
खण्डन--तव देसा किये कि प्ककोटि अर्थत अभाव का हम निश्चय द । वाधकी 
से द्रालम्बन करते है-यह आपके प्रश्च का राशय ह्या, अतः वह 
ध हे अथवा यथार्थ, पेखा विकट करः उक्त युक्ति से वह 


खण्डनीय है । ५५ 
नधन वैयेपिकाभिमत श्ननभ्यवसाय अविद्यारूप क्वान से ईश्वर सदुभाव म प्रमाण 


नेते से उसमें अश्च हो सकता है। ५ 
अ ६ अमपि्यारूप श्षान यथाथं दै अथवा | शअरयथाथं ह, पसे विकट्प से भ्रस्त 
होने से उक्त श्राशथ भी खश्डनीय है । यथाथंत्व अरयथाथंत्व ये द कोटि परस्पर विख्टहें। 
अतः पक कोटि के न होने पर अन्य ठृतीय कोटि की भराति होती हं । दोना से अन्य तृतीय 
कोरि की भाति नहीं होती हे । इसी रकार से दश्वराभिसन्धि नामक प्रन्थ कं तत्‌ २ भकरण 
म्र अन्य सर्वनाम शब्दौ का खण्डन भी देखना चाहिये ॥६४॥ 


दति वृतीय परिष्टेदानुवाद्‌ ॥२५॥ 


~ ५ «221 22 <> <^ 
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अथ चतुर्थः परिच्छेदः । 


नलु तथापि पाबात्पके तस्मिन्षीश्वरे विधायकं किञश्चित्ममाणं वक्तव्यमिति 
चेत्‌ । § पुनभावलम्‌ । विधिमिति चेन्न, पर्यांयाभरनात्‌ । खरूपसस्मिति 
चत्‌; अभावस्यापि तथामात्रात्‌ । भ्रतिस्वं व्याट्त्वेनानजुगतलापत्ते । अस्तीति- 
परतीतिविपयस्रमितिचेन, अभावो यटस्यास्तीतिमत्ययसम्भवेनामावस्यापि तथाच्वम- 
` सङ्गात्‌ । । नास्तीतिपरतीतिधिपयस्वेऽपि च घटादेर्मावस्वानिषट्ेः || ६१५ ॥ 

अस्तीति चास्त्यर्था वा शब्दो वा बिवक्तितः । नायः, तस्पानिरुक्तेः । सत्ता 
तदयं इति चेक, सामान्यादीनां तदभावादभावलापततेः । खरूपसन्वश्च निरस्तम्‌ | 
नापि द्वितीयः, अभावोऽस्तीतिपरतीतेसक्तलात्‌ । वततत इत्याद्याकारेण च भरतीयमानस्या- 
भावलम्रसङ्गात्‌ । सोऽप्यस्तिपस्यांय इति वेज, उभयसाधारणौकार्थनिर््वचनमन्तरेण 


| © + क.9 क 
अथ चतुय परिच्छेद में भावत्व की निसक्ति के खण्डन का भावषाचुव।द्‌। 


यद्यपि किमशबदराथं के निवंचन के न होने से ईश्वर के सद्धाच मे प्रमाण का शरश्च 
नही हो सकता हे, तो भी भावरूप ईश्वर म विधायक कुच भ्रमाख श्रवश्य कहना चाहिये । 


भरन भाव षया वस्तु दे, भर्थात्‌ भाव [ निवंचन न होने से ] अनि 
रा । दाने से ] अनिवंचनीय है उस 


निदेचन-- विधि भाव रै। 
लण्डन-- पर्याय नहीं पृद्ते हं, लच्तण॒ पृते है, मतः दाप दिये 
 समयन--खरूप से जो सत्‌ हो, वह भाव दै । ना 
खण्डन--अभाव भी रबर्प से सत्‌ है, श्रतः अभाव म अतिष्यासि ह 
किंञ्च स्वरूपसत्व प्रतिव्यक्ति पथक्‌ थकः दोने से उसको 4२ 
र त ६ पृथक्‌ उसका ल्तणु मानने मं उक्त 
सनयन--“अस्ति" दस भरतीति का विषय भाय है । 
खण्डन--“घरस्य श्रभावोस्ति" पेसी धरतीति होती है, अतः अत्ति वे 
होने र & र 9 ^ इस प्रतीति क 
र ने से अभाव भ लक्तश की अतिभ्यासि दो जायगी । किञ्च यदि अस्ति भ्रतीति के 
प्य का भाव कहे, तो “घटा भावो नास्ति" इस प्रतीति के विषय होने से घर मं भाषत्व 
की 0 ॥ ६५ ॥ ^ 
अस्ते अथं अभिप्रेत दै, अथवा शब्द इनमे प्रथम 
म ९ पत्त युत नही, है कारण 
५ ह व भ निरुक्ति हई ही नहीं दं । यदिः सत्ता को श्रध्ति का रथं 
शा { फा रभाव दाने से उनमें लक्षण की श्यग्याति दोजायगी । 
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भाषायुवादसदित्‌ः । | ३११ 


पर्यायस्य प्रतिपाद यितुमशक्यतात्‌ । यत्ैकस्यास्विपदपभरयोगः त्ेबापरस्य वच्तैतइति 
प्रयोगात्‌ सामान्येन तावत्‌ पय्यायत्वं शक्याधिगमपिति चेन्न । भमेयाभिषेयादिशब्दानां 
तथास्वेऽप्यपययांयवात्‌ । यतेत्यस्य मश्तिनिमित्ताधैत्वे च तन्निव्ेवनमसङ्गस्तदवस्थः 
स एवार्थो भावखुच्यतां कं शब्दोन्लेखगवेषणया ।। ६६ ॥| 

अपरमपिपेधात्मकत्वं माव्रलमिति चेन्न । व्यवच्डेयासम्पवेन परपदवेथ्यात्‌ । 
भावाभावयोः परस्परपतिपेधात्मकताण्ीकाराच्च । तथापि भावो नास्तीत्यमावमरतिः 
 परत्तिषदभ।बो नास्तीति पावस्यामरतीतिरिति चेम, ताषतापि लक्तणानिरुक्तेः। भअ्रपरम- 
तिपेधश्चलेन भतीयमानलमेव भायलमिति चेन ।. चञुरादिभिमावलाग्रहणमसङ्गात्‌, ` 
नहि प्रतीयमानत्वं चल्ुरादिग्रा्म्‌ । अमावो नास्तीतिप्रतीतेनिविंपयत्पसङ्गाच्च नहीयं 
भावविपया, मवत्पत्ते परमतिपेधश्ठेन प्रतीयमानलात्‌ । नाप्यभावविषयैव तन्निषे- 
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५द्मभावोस्ति” इस धरतीति का विपय श्रमाव मं अतिभ्यासि हो जायगी । श्रीर यदि केवल 
अस्तिशष्द के उरलेखवाली धरतीति बिपय को ही भाव मानें तो “रोचते “घटो भवति" 
इत्यादि भ्रतीति क! विषय घर श्नभाव हो जायगा । च । 
समभ्नन- द्मस्तिपर्य्याय का उरलेख करने वाली धरतीति का विषय भाव है, ओर 
अस्ति का पर्याय मवति, वर्तते भी है, रतः भवति वर्तते का उट्लेख करने वाली प्रतीति 
के विषय मे अरभ्याप्ि नहा । त 
लण्डन--पक र्थं के वाचक को घी पर्याय कहते घं । श्रतः यावत्‌ वरूप प्क 
श्रं का निर्वचन न हो, - तात्‌ प््यायघरित इस लक्तण का घ्रान नद्य्‌ हो सकता दं । 
सम्र--भिस श्मथं म ष्टक पुख्य अस्ति का भयोग करता हं । उसी अथ म श्यन्य 
पुय भधति वतते का प्रयोग करता है, इस से सामान्यरप से भायत्य के निवं चन के विना 
प सकता द । 
1 प होने परः भी धमेय श्रौर अभिधेय शद्‌ प्याय नहीं 
हे, रतः पक श्रथ में योग होने से पर्य्यायत्व का सामान्य से श्चान नहा हो सकता । _ ,. 
तम\>-जिन दो अरथा का एक शदृतिनिमित्त हो, ये दोनो श्रापस मृ पयाय ह, 
शोर भनेय अभिधेय शब्द के भमायिपयत्व श्भिधायिषयत्वरूप दो परदृचिनिमित्त हं अतः ः 


ध छअग्तिशन्द के भवृत्तिनिमित्तकाध्रानन षो, तावत्‌ गरचुचिनिमि 

चटित पर््यायत्व के ्रक्षान से पय्यत्वधटित उक्त लच्तण का आ करान न्दी हो सकेगा 1 

श्रतः उस श्रम्ति फे बूचिनिभित्त का ही निर्वचन करिये । अर्ति शद्‌ क उद्लेख का अन्वे- 
हे ॥ ६६॥ र 

५ क परका तियेचरूप जा नद्यो बदभवहै , _, _ . ` . ` 
खर्ट श्ःतिवेधकप भाय दै, इतना हो कदन म काई दाप ता दै नही, अतः 

भ्यवच्छेय न होने से पर पद्‌ का निवेश व्यथं ह । कविश्च भाव भी यभाव का प्रतिषधस्पदटं 

श्मतः उक्त लक्षण का असम्भव हदो जायगा । 
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२१२  खणडनखण्डलागये, ठतीयपरिष्चेदः- 


धीरध॑लात्‌, नैवं भरतीतिरेब स्परादिति चेक, शाभ्धाः मतीतेः सम्भवात्‌ 1. भाकाडला- 
दिम पदैः भतिस्वं संसगंगोधनात्‌ । | 
-+'कमत्यन्तासत्यपि हानं शब्दः करोति हि ॥ ६७ ॥ 

रस्यक्ञपरतीतेस्तथा बिवक्षितवादयमदोप इति चेन्न । सबेस्य भावस्य परत्यक 
तानङ्गीकारात्‌ । सेशवरपतते सव्यं प्रत्यक्षमिति चेल, तेन तेषापपपरम्रतिपेधासतया 
हणे भपमाणाभाबात्‌ । तेषां बरिधिरूपतया तथैव ग्रहणमिति चेन्न, बिधिरूपसस्यानब- 
धारणात्‌ ' यदपरमतिपेधातमकतया शब्देनापि बोध्यते, तत्ताबत्‌ भावरूपमिति चनन, 
परपदवैपथ्यात्‌ । तस्यागेऽप्यचाञ्चुपा दिवापत्तेः । घुरमि चन्दनमित्यादाविवान्योपनी- 


. . . खमथैन- जसे भावो नास्ति, पेखी अभाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति दोती है, वैसे 
ही “शअरभावो नास्ति" पेसी माव की प्रतिपेधरूप से प्रतीति नदीं दोती है 1 
खड एन- इस कथन से भी लच्तण की निखुकिं तो नहीं दुर । 
समथन--पर फे भरतिपेधङूप से जो अध्रतीयमान हो, बह भाव है । 
। हण्डन--प्रतीति घटित उक्त भावत्य का चकलु से पत्यत नही दोगा, कारण कि 
प्रतीति का चाच्लुप प्रत्यत्त नहीं होता दे \ किञ्च “मावो नास्ति" ध्यह प्रतीतिः निर्विपयक हो 
“ ज्ञायगी 1 देखिये--यद्‌ भरतीति भाव विपयक नहीं है, कारण फि श्रापके मत मं पर के भ्रतिपेध- 
रुप स प्रतीयमान दे, ओर अभाव विषयक भी नौ है, कारण फि अभाव के प्रतिषेधरूप 
से प्रतीयमान है-पेखी प्रतीति ही नदी होती है- यह भी नहीं कह सकते, कारण किं 
्ाकाङ्घादि युक्त पदा से भ्रतिपदार्थो के परस्पर संसग बोध होने से सण्द्‌ से जन्य पेसी 
प्रतीति हो सकती हे जब “शशशङ्गं नास्ति" इस शब्द भ्रयोगश्यल मेँ श्रत्यन्त श्रसत्‌ अर्थं का 
भी शृष्द से चोध होता है तव भषतस्यल मे जहां सत्‌ अर्थं वाँ शब्द्‌ से प्रतीति क्यौ 
. नरी होगी ॥ ६७ ॥ 
समथेन-श्रपर प्रतिपेधमुख से जायमान जो प्त्यत्त उसका विषय भाव ३! ओर 
घटादि का प्रत्यत प्रतिषेधरूप से नहीं होता है, अतः घटा दे मे अभ्याति नहीं है । 
.डण्डन- वेश, काल, खड्प से विग्रकृष्माच के भत्यक्ष न होने से सय भाव का 
त्यत होता हो, समे छ भमाण नहीं दै । यदि. कटं कि ईश्वर ओर योगी को सच वस्तुश्रो 
का भ्त्यच्त होता दै तच भी उन्हे श्रपरथरतिपेधकरूप से ही परत्यत्त होता शो इसमें कु 
रमाण नहीं है । 4 
सुमयन--घटादि विधि श्रपरभतिषेधरूप है, अतः उसी रूप से ग्रहण होता दै । `. 
ध व वाप घटादि के विधि ( श्रपर भ्रतिपेध ) रूपत्व का अवधारण नहीं 
समथन-जो छपरधतिपेधसूप से शाब्द सेभी चोधित हो, वह भाव है | श 
ख्पडन- पूर्वोक्त रीतिसे अपर पद्‌ का वैयथ्यं दो जायगा। यदि पर पद का 
प न भी कर, तय भी बोध चटित होने से उकतभाषत्व का चाचुप भ्त्यत्त 


समथन-सुरभि चन्दनम्‌, यहाँ स का तथा “श्ञातो धरः" यहाँ से कषान 
का छानलकणप्रत्यासत्ति से भान होता दै, वैसेही उक्त लक्षणरूप भावत्व का भी पत्यचहोगा { 
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भाषायुबाद्सदहितः । ३१२३ 


तभागवत्‌ तत्न चाज्ुपत्वं भविष्यतीति चेन्न, तथाविधविषयेण विशिष्टाया बुद्धविंपय- 
विशेपणताग्रहे खाश्रयोऽप्यंशतः स्यात्‌ । तेनोपलक्तितायास्तथात्वे चाभावविशिष्टमा- 
व्रहाथस्यामावस्य तथावापत्तः ॥ ६८ ॥ 

तेन यदेव॑बिधं तद्धाबरूपमिति च वुवतवंविधन्तराद्धावत््रमन्यद्वाच्यममेदे च 
यदेवंविधं तद्धावरूपमिति नियमाचुपपत्तः । अस्योपलक्तणत्वे चोपरलद्यस्यान्यस्य 
वाच्यत्वात्‌ । अस्यैव माबायंस्वे चामावो नास्तीति ला प्रतीयमानस्य भावस्य माब- 
ताभावभसङ्गात्‌ । भिन्नश्च भाषत न सम्मधति, पट्पदायंग्यतिरेकभसङ्गात्‌ । यच कि- 
श्वद्धावलवं तस्खात्मन्यस्ति नो बा, अस्ति चेद्‌।त्मनि इत्तिविरोधः; नास्ति चेत्खस्या- 
न्यमरतिपेधयुखेन चाम्रतीयमानस्यामावलभसङ्ग इति । ६६ ॥ 


खण्टन--श्रपर भरतिपेधरूप जो विपय उससे विशि बुद्धि को यदि लक भरविष्ट 
विषय का विशेषण माने, तो विपयविशिष्टयुद्धि के विषय म इत्ति होने से बुद्धि द्वारा 
विषय भी विषयबृत्ति हुश्मा, अतः आत्माय हो जायगा | श्रीर यदि अपर प्रतिषेधरूप 
विपय को युद्धि म शरोर उससे उपलक्ित युचि. को बिपय मे उपलच्तण माने, तो श्रपर भूतल 
पर विषय से उपलक्तित “धघराभावबदु , भूतलम्‌" इत्याकारकः बुद्धि से उपलदित जो घटया 
भावडपविपयत्व बह घटाभाव मे भी हं, श्रतः लक्षण की घटाभाव मे श्तिच्यापि दो 

2 ॥ 
जान न से प्रतीयमान भाव दहै णखा आप कहते हं, तो लच्तण से 
न्य भावत्वरूप लद्यताके वच्छेदक को भी कहना चाहिये, कारण कि ल्त श्रौर लद्यता- 
वच्छेदक को प्क मानो, तो जो पेखा दो बह भाव है-यह कथन नीं बनेगा । यदि लक्तण 
यने उपलद्तण भी माने, तो भी उपलक्षण से अन्य उपलदयता के अवच्छेदक को कहना 
चाहिये, यदि किसी रकार से अपर परतियेध सुल से भतीयमानत्वरूप लक्तण का ही लच्य का 
अवच्छेदक मानो तो “अमावो नास्ति दस भकार भरतिपेध क्प सरे प्तीयमान धटादिमाव 
लक्षय न कहावेगा । रौर उस लच्तण॒से अन्य भावत्व की सम्भावना है न्ह, कारण किं 
द्रव्यादि पदार्था से अन्य पदाथं को मानना पगा । _ किंञ्च जो कुच मी भवत्व हो बह 
भवत्व के लक्षण मे रहता है, बा नदी, यदि रहता ह, तो स्व मृ स्य को वृत्तित्व हो शा 
जो विरुद्ध द । शरीर यदि नदीं रहता है, तो लचण म परमरतिपेधरूप से ्रप्रतीयमान होने 
पर भी ्रमाबत्व का प्रसङ्ग हो जायगा ॥ ६€ ॥ 
॥ इति भावत्वनि्ंचनखरडनादुवाद्‌ ॥ 





त 
क 


& 
अमथ श्रभावत्यनिवंचनखरण्डनानुवाद्‌ । 
इख रकार से परश्च में परश्च कर ईश्वर मं प्रमाण को नर्द दिला सके । अतः इश्वरः 
के भाव काप्रसद्ध द्रा । व 
कं अ्रन--अभाव ही कया वस्तु ह । अर्थात्‌ निवंचन न हाने से अ्ननिवचनोय श्वः 
ईश्वर का रभाव नदीं होगा । 
| +, 
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३१४ खण्डनखण्डलाग्र, चतुथपरिच्चेदः- 


 _ नन्वेवमीभ्रभमाणाजुपदशंनात्तदमाब एवाप्चत इति येत्‌, अभावत्वं फिमभिभी- 
य॒ते । निषेषात्मङ़लमिति चत्‌ तद्दि मतिक्तेपासमकत्वं तदा भावेऽप्यस्ति, भावाभावयो- 
देयारपि परस्परमतिक्तेपात्मकलसखीकारात्‌। अथाभावन्वमेवः तदा न नितः पयनु- 
योगः। एतेन निपेधयुखेन भतीयमानस्वपिति निरस्त¶ । ७० ॥ | 

, भावविरोधिलमिति चे, स्पभावविरोधित्वं तद्विरोपविरोधित्वं वा । नायः 

असिद्धः, नहि षटामावो भूतलादि विरुणद्धि । नापि द्वितीयः, भावानामपि केषाि- 
त्वाभावात्‌ । अय सहानवस्थानं विरोधो त्रिक्नितंः, स भावानां नासीति चेन 
1 वाभताद्‌। तस्यापि भावात्‌ । एकमिधाबन्पनिपेषः स इति चेन्न, भेदे भाषभेद्योरे 
भसत्‌ । एकविधिरेवापरनिपेधः स इति चेन्न, निपेधस्याभावार्थतव भावाथेल्न 


क हा, वह रभाव हे । 
सण्डन--यदि निपेध प्रतिक्तेपद्ै तो मर  श्रतिर््या यापि हं | 
कारण कि भाव अभाव दोनो परस्पर मिप्‌ 4 4 न 
नित्त नहीं हुञ्ा । रथात्‌ भश्च का उत्तरः नहीं हुश्रा । । 1 
समृथन-निपेधमुख से भतीयमान श्रमाय दै । 
‡ (+ 
= स 11 युक्त नही हं कारण किः यदि निपेध पभरति्तिपरूप मानें तो 
हो जायगी । श्रार यदि भावरूप मान, तो पश्च निषत्त नही हुश्मा 
समथन--भाव का विरोधी अभाव है । 
खण्डन 7 का वियोधित्व 
ध क का लक्षण हं, श्रथवा यत्‌ किञ्चित्‌ भाव का । इनमे 
1 भरण के घटाभाव का भृतल ्रविरोधी है । रतः सवं भावो का 
साधन दाने से संभव हो जायगा! रौर 9तीय पक्तमे यदि 
्यघातकभाव रूप विरोध कमं को भी हे अतःउसमें 


समथन्‌-सहानवस्थानरूप विरोध की क 
त 1 ॥ चिव ॐ ७9 #9 छ 
ध ता द बह भावो मनद ह । 


< ण 3 सहानवखानङप विग ओ = त 

स यह भ युक नही है। ` ` नरप विनो दै, अतः उनम अतिष्यामि होने 
स ॐ विधि में अन्य का निपेध श्रभाव है। ०. 

निपेय नन < पदि लक्तय बक बिधिनियेध भे भद्‌ है, तो पीत 


५1 असिद्धि हो 4 
| ह त &त्याकारक जो ( श्नान ) उसका चिपय द्मभाव ह | 
अतिष्याप्ति स दभ । स्ति इत्याकारक भरतीति का विषय घट भी है, अनः घट मे 


किञ्च इल लक्तणं म अस्ति ॥। 
निरुक्ति मे उक्त दोष भी हो जायं । शवाकादक^मतीतरि कर्‌ विप भाव है, इ्सभाव की 
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मापानुबरादसहितः। ३१५ 


चासिद्धः । नास्तीति भतीयपानखमिति चन्न । षरभावो नास्तीति घटस्य तथाप्रतीय- 
मानतया भमावलापत्तेः। अस्तीति भाववनिरुक्तों यदुक्तं दूषणं तदापत्तेशच ॥७१॥ 
 प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणवमिति चेन्न । प्रतियोगिनः पराथतेऽतिभ- 
सङ्गात्‌ , विरोध्यथंत्वे चैतदनिरक्तः; सदत नजथेस्यासिद्धः, अतीतानागतङ्गानादौ 
िषयादिनाऽतिप्रसङ्गात्‌ ॥ ७२.॥ भ; 
यच क$िञ्िदभावस्य लक्नणणरुच्यते, स भाषोऽपावो वा स्यात्‌ । नायः, भाव- 
स्याभावानाभ्रितलात्‌ विपयिपर्म्ेण च कथमपि तथात्वे तभिवांच्यं स्यात्‌ । अन्यदेव 
तद्दिति चेन । तद्रदभावस्या मावते स्व्रहृत्तिः, भावत्वे च व्याघातात्‌ । न द्वितीयः, 
तस्यात्मनि इत्तौ बिरोधापत्तः, अष्टत्तावव्यापकखभसङ्गादिति । मरतिक्तेप्यनिशिष्टमेवर यत्‌ 
प्रतिभाति सोऽभाव इति चेन्न । प्रतिक्तेपानिरुक्ता भतिक्तप्यानिरक्तः ॥ ७३ ॥ 


ए 





द्रथांत्‌ नास्ति यह शब्दं शब्दपरक है चा श्रथं परक, यदिं शब्द्‌ परक मानं, तो 
५न वर्तते "न अवति" इत्यादि प्रतीति का विप्र अभावन कावेगा आर यदिः श्रथपरकः 
कर तो अश्चावधि नास्ति शब्द्‌ फे श्रथं का निन्य हृश्रा नहीं हं, अतः श्रवरसिदि चा श्रात्मा- 
श्रय दोष हो जायगा ॥ ७ ॥ त = 

समभ्रन--प्रतियोगी के निरूपण के धीन निरूपण जिसका हा बह श्रमाव हं । 

दणडन--यदि भतियोगी शब्द का “पर” अथं करं तो विषय के निरूपण क अधीन 
दधि के निरूपण होने से वुद्धि मँ प्यं संयोगादि हस्वादि मं अतिव्याप्ति दो जायगी । श्र 
विरोधी श्रथ कर नहीं सकते, कारण कि विरोध का श्र्यायधि निवंचन ह्या नहीं है । 

शरोर नअर्थं की निरुक्ति न होने से शरतियोगी शष्ट का “श्रसत्‌” अथं भी नहीं कर 
सकते । किशन अतीत अनागत बभ्तुका क्षान घर्तमान काल म॑ श्रसत्‌ विषय मे ही निरूपित 
होताः है श्रतः उसमें श्रतिष्याप्नि भी टो जायगी ॥ ७२ ॥ 

किश्च भाप जो कुं रभाव का लच्तण करते हं । ह भाव ह, वा अभाव, इनमे भथम 
पच युक नहीं है, कारण कि भाव अभाव म नहीं खता है । यदि विंषयिधम्मं भमेयत्व मभि 
धरेयत्य के तुल्य मावरूप लक्तण॒का भाव मान भी, तो उस लक्तण॒ का, निवेचन करना 
चाहिये । नौर उस्र प्रकार से सव निवंचन खणिडत ह । भमेयत्व के तुल्य किसी भावङय 
च्माव के लकण का कथन भी कर, ता लच्षण॒युक्त अभाव का यदि अमाव मानं, तो उसमे 
भी लक्तस का अस्तित्थ कहना पटगा, तव ता विशिष्ृतति धमे कै विचेशण्‌ मे , रने से 
श्रासमा्य हो जायगा 1 शौर लक्षणयुक्त माव को यिं भाव क्ट, तो अभाव भाव दै-येखा 
व्याघात हयो जायगा । श्रीर लकणं का यदि. अभावङूप मानं, तो ्ात्माय होगा । शौर यदि 
ञ्मभावकूप लक्षण म ल्तण की स्थिति न मानं, तो लल्णरूप भाव मं ही लक्षण की श्रग्यासि 
क व निषेष्य सर विशिष्ट ही ज भासता हा चह अभाव ह । ह 

ररम प्रतिकतेप शब्द्‌ के श्रथं की यावत्‌ निरक्ति न हो, लतावत्‌ यह लक्षणं दु्योध 
& । ओर भतिकेप शब्द्‌ के श्रथं की श्यायभि नियति एद नही ॥ ७३ ॥ 

दूति शरभाय नि्यंन खरडनानुवाद्‌ । 
-न अर्ण 
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३१६ . - खण्डनखण्टखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


विशिष्टशब्दाथशच निवंचनीयः स्यात्‌ । तत्र विशिष्टं विशेषण विशेष्यतस्सम्ब- 
न्धेभ्यो भिन्नमभिन्नं बा । नादः, दण्डपुरुषसम्बन्धमन्तरेण दणिडिनोऽन्यस्याभतीतेः । 
द्ण्डिनिभानयेत्युक्तंऽतदानयनमसङ्गा्च । तत्सम्बन्धेनोपलक्नितलात्तयेति चेन्न, अतद्रत 
उपलदयत्वेऽतिपरसङ्गात्‌ । तदरतथान्यत्वात्‌ । सम्बन्धो हेतुः स॒ च तदधिकरण एवेति 
चन्न; सम्बन्धात्तदधिकरणसम्बन्धान्यवापत्तरित्येप न पन्थाः । तत्सम्बन्धिनि तत्र 
व्यवहार इति चेच । तस्यापि विशिषटतवेनान्यलापत्तौ व्यवहारविषयगतविंशेषस्य वक्तु- 


च ज ऋति भ चो तोकः च चः को ची का 


अथ विशिष्ट खस्डनालुवाद्‌ । 


. किञ्च अभावलद्तणएघरकविशिष्ट पदएथं का लक्षण करना चादिष्ट । विशि विशेषा 
व मोर श्नौर उनके सम्बन्ध से भिन्न ह वा अभिन्न १ इनमें प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि 
रिडनमानय” इस वायय के वण के अनन्तर दण्ड सम्बन्ध से भिश्न किसी अथं 
की रतीति नहीं होती है- 
किञ्च यदि विशिष्ट कः भिन्न मानं तो “द्रिडनमएनय" इस वाक्य के कथन के 
विशेष शन 
न्तर श विेष्य सम्बन्ध, से भिक का श्रानयन दोना च्याहिये । इनसे 
व दिये । इनसे भिन्न का ्आानयन 
खमन विशिष्ट विशेष विशेष्य के सम्बन्ध से उपलदित होता ह 
क ५ विशेषण विशेष्य । | ए अतः 
म होता श्रा व्यवहार, (० विशेण्य मं भी दोता है । 1 (ष 
सदन्त विरोपण विग्य से शल्य विशिष्ट उपलच्य दै, अथवा ररत विशेपण- 
स्व मानय” पेखा कहने पर कुणडली की अतीति बा 
२ व ५अ पत्त मे विशिष्ट के अन्य होने से विशिष्ठ ३ > 
भ दाने से विशिष्ट के व्यवहार को 
समथन-सम्बन्धविशिष्ट कां भतीति अथवा व्यवहार मेंहेतु रै ओर लि 
पण॒ विशेष्य उभयाधित है, धतः ने व 2 
१ , अतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण, विशेप्य दानाकों ग्रहण कर ही 
खण्डन - केवल सम्बन्ध अतिश्रसक्त होने से विशिष्टन्यवहार ं ्ं 
रि दिस्य अधिक से विधिर समध शी त है, त 
सम्बन्ध विशिष्ट होने से सम्बन्ध से अन्य है, श्र विशि ए व्यवहार व 


ङ ॑ त सम्बन्ध से श्रन्य है तथापि विशेषण विशेष्य 
का र विशेषण विशेष्य उभय को ग्रहण कर ही होता है । 
ह रप का सम्बन्धी हे नदी, किन्तु व्रड पुरपीयत्व- 


द््ड पुरुष का सम्बन्ध म ९ 
वधि मंज व्र श सम व । आर बह अन्य दै अतः दएड़ पुरीयत्व 


विशि म जो व्यवहार होता है बह दुर, यादन कर होये । केबल ददौ प 
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भाषाुवाद्सदहितः । ३१७ 
मशक्यवात्‌ । एवं परस्पराकल्पनायापप्यनवस्थामात्नं न तु व्यवहाय्यंगतो बिशेषः 


कथित्‌ ॥ ७४ ॥ 

द्वितीये तु रत्ये दरिडग्यवहारभसङ्गो विशेषाऽभावात्‌ । न ते भरत्येकं दणएदि- 
पदाथाः किन्तु मिलिता इति च्‌ , मिलिता इति षि ते च मेलकं चाभिधीयते उत तेभ्यो- 
ऽन्य एव कथित्‌, चावे, भत्येकं स एव प्रसङ्गः, मेलक्ष्यधिकः | द्वितीयस्तु पतीतिव्यवहार- 
विरोधातपुबेवदेनिरस्तः। एकङ्ञानारढो वा अव्रिरलनानाज्ञानारूढोवाऽनेकथ सम्बन्ध 
विशिष्टपदायं इति चेन्न । घटपटाविति बुद्धाबारूढौ घटपरौ सम्बन्धश्च यटपटरूपो विशिष्टः 
स्यात्‌ । घटलपटतसम्बन्धानां तदबुद्धावारढानामभ्युपगमेन सम्बन्धस्यापि तदबुद्- 
रोहोपगमधौव्यात्‌ , अन्यथा घटलतिशिष्टरूपो घटः, पटसविशिष्टरूपथ पटः कथमभ्यु 
यस्तन्न । नच घटपटावित्यपि विशिष्टमेव, खतन्त्रयोः घटपरणोः परस्परासम्बन्धयांस्तत्र 
उयबहारात्‌ न पुनयंथा दणदी पुरुषस्तथा यटी पटः, पटी घट इति बा ततर व्यवहारः । 


समर्भन--द्‌एडी पुख्प इस चिशि्ट का सम्बन्धी दणड पुरुपीयत्व स विशिष्ट विशिष्ट 
हे नर उसका सम्बन्धी द्रुड पुखप है नतः परभ्परा से विशि का सम्यन्धी द्रड पुर्यको 
भी होने से वि शिष्ट मे व्यवहार दणड पुरुप का हण कर ही होगा । 

खषडन-द्णएड पुरुपीयत्व से विशि भो धिशि् मात्र नदीं हे किन्तु विशिष्ट धिशेष 
ही दै श्नीर थह न्य है तथा दणड पुरुप का सम्बन्धो हं नदी, रतः विशि का व्यवहार वृणड 
पुरुप का ्रादान कर नही होगा 1 इस रीति से विशिष्ट परभ्परा के आश्रयण मे केबल श्रन- 
वस्था होगी व्यवहत्त्॑य विपयगत विशेष का लाभ नही होगा ॥ ७४ ॥ 

विशेषण, विशेष्य, सप्वन्ध से श्रभिन्न ही विशिष्ट है, इस द्वितीय पत्त मे भी दणड, 

पुख्य, सम्बन्ध भत्येक मे दण्डी व्थवहार हो जायगा। | 

| समथन--द्‌रड, पुखुपादि प्रत्येक दण्डी पद्‌ का रथं नदी दं, किन्तु मिलित (समुदाय) 
दृण्डी पद का अथं हे अलः मत्येक मे दरडी स्यवहार नहीं होता है । ‰ 

सखर्डन-- मिलित शब्द का च्या श्रथ ह, दण्ड, पुरुष, सम्बन्ध आर इनका सभरूह अथं 
है, अरथा द्णडादि से अन्य ही समुदायरूप शरथं दे ? प्रथम पत्त म अत्येकमे भी विशिष्ट 
भ्यवहार हो जायगा शरीर समुदाय मं भी विशि व्यवहार दोगा यह अधिक हुमा 1 द्वितीय 
पक्त का पूर्वं ही ( विशि अन्य हं इस करप के खणडन के समय मं ही ) निराकरण कर 
श्राये ह । क 4. 

समथन--एक सान अथवा अ्रव्यवधान स जात नेक श्चान का यिष्य शनक श्रीर 

न्ध का अथंहे। 

त 0 दूत्या कारक युद्धि का विषय घटपर तथा. संबन्ध भी घट पट- 
डप विशि हो जायगा, कारण कि थरत्व पटत्व रीर उनके सम्बन्ध को उस कानके विषय 
होने से सम्बन्ध भी उस प्रान का विषय हेही । यदि सम्बन्ध को उस शरान का विषय न 
माने, तो घट को धरत्वविशिष्ट तथा पट का पटल्वविशि्र कैसे मानगे । घर परविरिष्ट हौ 
है देखा नहं मान सकते । कारण किः स्वतम्धर ( परस्पर अखम्बदध ) ही घट पट का व्ह 
ब्यवहार होता दै । जैसे “दएडीपुरुपः” यह ग्यवहार हाता है चेसे “धरी पटः” “पटी धटः 


देखा व्यवहार नहीं होना है । 
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३१८ .  खणडनखण्डखाघर, चतथपरिच्चेदः- 


न चैकङ्तानाधारुढृतैव तयोने मन्तव्या, यतो घटपटाविति द्विलं तयोस्तदद्रयानवगादिना 
कथं विज्ञनेनावगाह्मेतेति भ्त्यभिश्षापरस्ताबोक्तान दोषानाद्ास्यापः । अत एवाविरल- 
नानाज्ञानारस्ढतापि विशिष्टता निरवकाशा ॥ ७५ ॥ | 

अथापकाशपानासम्बन्धोऽनेक एक्बुद्धयारूढस्तथ। नचेवं घटपटौ तत्कथगुक्त- 
दोपाप्तिरि।त चेल, अभक्राशपानोऽसस्बन्धो ययोरिस्ययमप्यर्थो विशकलित इति धट- 
वपटलब्यकत्या।दवैशिष्टथमपि तत्र भ्येताविशेषात्‌ । थ धम्मेधम्मिसम्बंधाः खतन्ता 
एवैकबुच्लारढास्तथा नच घटपटौ धम्भेधम्मिरूपानित्यनतिप्रसङ्ग इति चेन । धम्मे- 
सस्थेकस्य दण्डादिशणादिभाध।रणस्य वक्तव्यवापातात्‌ । सोऽप्येष्भ्य इति चेत्‌ । 
इष्यतां परं॑तस्यापि बालुक्ाधद्विशकलितस्योपगन्तव्पस्वेन धर्म्येव किन्न ॒धम्पेः 
स्थात्‌ ॥ ७६ ॥ । 


तथामतीत्यभावानन स्यादिति चेन्न । त्वदुक्तं कमतीत्यारोहस्याविशेपे भतीति- 
रपिं तथा जिन्न स्यात्‌ । मास्तु धम्भेखमनुगतं तत्तद्रपादिपदाथेखरूपमेव तथा बिचि 


खमथन-घर पट दोन. .णकः ञ्ञान के विषय नदीं होते द । 

दरटन-धघटः पट दोनो को विपय न कर्ने चाल्ञे िश्चान का विषय उन दोनो का 
द्वित्व कैसे होगा ! इस भ्रकार से धरत्यभिश्ा के खरडन के भ्रकरण के दोप अहत होगे ! इसी 
प्रकार से अब्यवधान से जात नानाक्षानविप्रय नेक श्रौर सभ्वन्ध विरि ई यह लक्तरा 
भी खरिडत जानना चाहिये ॥ ७५ ॥ | 
समयन-श्चप्काशमान है असम्यन्ध जिनका पेसे एक बुल के विषय श्ननेक विशि 
ह्‌, घट पट का श्रसम्बन्ध भरकाशित है, अतः “घर पटौ इत्याकारक सभूहालम्बन शान फे 
विषय घर पर मे विशि लद्तण को अतिव्याप्ति नहीं । 

कर्डन--श्चप्रकाशमान हं असम्यन्ध जिनका यह श्रं साफ नहीं है, किस का किसमे 
असम्बन्ध अधकासित हा यह स्पष्ट कहना चादिये, नतः घटत्व का पट मे तथा परत्य का घर 
मे असम्बन्ध शरप्रकागित हाने से घरत्वविरिष्ट घट, पटत्वविशिष्ट पर म अग्यासि शं जायगी 

समयन- धम्मं, धम्मी, सम्बन्ध स्वतन्त्र विशिष्ट का विशेषण प्क बुद्धि के विपय 
विशिष्ट है घर पट परस्पर धम्म-धर्म्ी भावापश्न नहीं हं, अतः उक्तस्यल मे अतिभ्याति नहीं है। 
< ता भार गुणादि उभय साधारण धम्मं का निर्वचन करना ` चाद्ये । 
शरोर प्रमेयत्वादि क तुल्य द्रडादि साधारण धम्म को मान भी लं तव भी विशि के अरधा- 
दि रो न होने त भ विशिष्ट धम्मं है, पेसा ध्म का लच्तेण हो नहीं सकता । 
त घान्‌ क तुल्य विशकलित ही धम्म हुः फिरः | धर्मी ही धम्मं 
नी ह 1 विशिष्ट रूप से धर्मी की भतीति नहीं होती है अतः ध्म्मीं धम्मं 
सी वपन यावत्‌ विशि की निरति न दो, तावत्‌ देसी व्ववस्था हो नह सकती । 

कार ख हा भी तो धम्मत्य, धर्मा, सम्बन्ध, एकः बुद्धि के धिपय होतेह है, श्रतः 
श्रापके अभिमत विशि लक्षण फे समन्वय होने सं म्म॑त्व 1 
कोवा व | हानेस ध विशिष्रूप से धम्मं की अतीति 
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॥। 


भापानुबादसहितः । ` ३१६ 


यत्तदेव धम्मिणा सम्बन्धेन च सममेकवुद्छारूदं विरिष्टं नान्यदिति चे, तेषां खरू- 
पाणां भेदेन नानाभूतेषु षिशिष्टेए अनुगता विशिष्टयुद्धिने स्यात्‌ । सम्बन्धमपि तदि 
विलुम्प, एवंस्वमाव देव रूपादिकं तथाधियमाधत्ताम्‌ । एतदपि फि न स्यादितिचेत्तहि 
बरराफो धम्यंपि विषज्यतां यथा विना सम्बन्धं विशिबुदधी रूपादिस्वभावसामर्थ्यास- 
प्रथिता तथा बिना धर्िणमप्यस्विति जितं जेनैः ॥ ५७ ॥ 

स्यादप्येवं यदि श॒क्र इत्येताघन्मातराग्रेव प्रतीयेत; किन्तु शक्रः शब्गं इत्यादिना 
प्रत्ययेन सामानाधिकरण्ययुल्लिलता धम्येप्यानीय दीयत इति वेन्न । शद्धव जातेरुपा- 
र्वा रूपादेरविरलताहगवस्थितस्य बा खरूपवैलक्ञणयमेव तत्पदेऽमिपिच्यतां येन 
विनाऽप्यधिकरणं सापानाधिकरणएयव्यवबहारः स्यात्‌ । किञ्च नेताबन्मात्रं, युद्धिमादाय 
तदर्थगतवैचियान्तरखण्डने बुद्धिरेव स्वकारणसामध्यततथोस्थिता तचदव्यबहारभसविघ्री 
स्री क्रियतां कृतमयग्यसनेन । 

तस्मात्‌-- 

८भ्रत्येतव्यस्य वैचिग्यं परत्ययोल्लेवसाज्तिश्म्‌ । 

धियं निगेश्य लुम्पद्धयो भकं साद्येव यच्छति" ॥ ५८ ॥ 


समधन--धम्मंत्व श्रुगत न हो हानि फ्या हे । स्पादि पदार्थो फे स्वम्पही वैसे 
विचित्र हं जिस से धम्मीं श्रीर सम्बन्ध के साथ एक युद्धि के विषय हो कर विशिष्ट दं अन्य 
१ हं । ; 
वि वा के स्वरूप भिन्न भिन्न ह, यतः विशिषं मात्र मं शमनुगत्‌ विशिष्ट युद्धि 
नहीं होगी । किन यद्वि पादि के स्वभाव के वैचिच्य से दी निर्वाह करना हं, तो सम्बन्ध का 
भी व्यागिये, स्वभाव से दी रूपादि सम्बन्ध चिपयक बुद्धि का भी उत्पादन करग । यदि करै 
कि सम्बन्ध को भी त्याग दंगे, तो (व धम्मी को भी त्यागिये जसे विना सम्बन्ध रूपादि 
ॐ स्वभाव से विशिष्ट बुद्धि. श ही बिना धर्मी के मी विगिष्ट बुद्धि होगी रतः धम्मीं 
मानने बाले बौद्धा ने धिजय पाया ॥ ७७ ॥ 
९. 1 देखा होता तो “शुङ्ग” इ्याकार ही तीति हाती कन्तु सामानाधि 
कर्य उस्ले् करने बाले “ङ्कः शंखः” इस छान से धर्मी भी दीत दाता ह । प 
हयडन--शंखत्य जाति वा उपाधि तथा णक वान विषय स्पादि कं स्वरूप कं वल 
कलय को ही उसके स्थान म श्मभिपिक्त कीजिये, जिससे श्रधिकरण के विना भी सामानाधि- 
करणय व्यवहार हा । किञ्च यदी नदीं दोगा किन्तु यदि बुद्धि को ब्रहण कर अथक वंचिधघ्यका 
लरुडन करं, तो स्वकारण से विचित्ररप से उल्थित बुधि ही का उस उस व्यवहार का 
जनकः मान लीभिये, बाह्य रथं के स्वीकार मे भ्यसन स्यं द । तसमात्‌ छान का आकार 
जि मे धमार है देसे प्रस्येतम्य ( वििष्टङंप विषय ) क वलकतर्य कायुद्धि घटित लक्षण 
ङ निवेश फर--प्रपलाप करने याले मजुष्य को पराजय उक्त प्रकार स चाष पदाथ मातर 
| देगी । शर्थाव्‌ श्रतिरिक विशिष्ट के खरडन छा विक्ञान बाद मं षथ्थ- 


क्क खरडन द्वारा युद्धि ही # 
सन न हनि स मैयायिक का श्रपसिद्यान्त हा जायगा ॥ ७८ ॥ 
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३२० खणडनखण्टखाये, चत्थपरिच्बेदः- 


यत्त॒ केनचिदभावस्य स्थाने तन्मात्रधीरभिपिक्ता तत्तस्य परथुचितम्‌ । 

गुरुधियपभावस्य स्थाने स्थानेऽभिपिक्तवान्‌ । 

प्रसिद्धएव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धयन्धुः भमाकरः ॥ २ ॥ 

अपि चे्युद्धयाखरूढोऽनेकथच सम्बन्धश्च विशिष्टइति पक्ते योप्येव॑रूपतैलक्षएय- 
भागिरिष्ट इति कथ्यते, सोऽप्ययं विशिष्टोऽबिशिषदेलक्तण्येन वोध्यमानो ज्ञानमन्तर्भा- 
व्यव स्यादिति तत्र तत्रापि ज्ञानान्तरनिवेशनेऽनवस्था क विदनिवेशे तदभावादविशि- 
एवे शेषस्याऽऽगूलमविभिष्टवापातः । तव्योग्यस्तयेति चेत्‌ । न तदि योग्यतापि तदि 
शेषणं बालुकराबदसंलम्नाऽतिपरसञ्जिरेवेतयुक्तमावर्ते 1 

एवमेकमिति ज्ञानमित्यारूढमित्यादिदरारे द्रव्यम्‌ । तथाहि- 

अविशिष्टाद्विशिष्टस्य वेशिष्व्ये यदि धी्विशेत्‌ । 

तदरबुद्धिधाराव्िश्रान्तिः स्याद्रा मूलाविरशिषतेति ॥ ३॥ 


विशिष्टनिरासेन च सवांणि लक्षणानि निरस्तानीति मन्तग्यं यथा गुणाश्रयो 
द्रव्यमिस्यादि ॥ ७६ ॥ 


जा मीमांसक प्रभाकर श्रभाव के स्थान में अभाव बुद्धि का अभिपेक करते है, “धरा 
भाववत्‌ भूतलम्‌" इत्याकारकः छान ही भूतल मं घटा भाव दै, उक्त बुद्धिः से श्नन्य धटाभाव 
शाल सा नही दै-पसा कत हे, उनका यह कथन युक्त ही दै, कारण कि इस लोक भे 

कबन्धुश्च" दस शमर के श्नुसार बुद्ध का बन्धु शक ( प्रभाकर ) भसिद्ध ही दै । 


धटित उक्त लक्तण॒ से मान, तो ज्ञान परम्परा मानने में 
तं न अनवरथा 
तो भूल पथ्यन्त वैशिष्ट्य हो जायगा ॥ ७६ ॥ त 


इति विशिष्ट लच्तण खर्डनाुवाद्‌ 


>> <> ~र ~ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6811001 


भाषाज्चवादसदितिः। ३२१ 


इतोऽपि एणाभयो द्रन्यमित्यसङ्गतं तथाहि-कथमेतघ्नक्षणमवधारणीयं सङ्‌ 
ख्यारूपगुरवत्तया रूपादेरपि भतीतेः। श्रान्तिरसाविति चेत्‌ , एथिव्यादौ कथमभ्रा- 
न्तिरिति वक्तग्यमर्‌ । तत्न बाधकाभावादिति चेत्‌ ; तुल्यम्‌ । शणस्य शणवत्तायां बाध- 
कमसाभिरवर्यं वक्तव्यं निखा एणा इति सिद्धान्तादिति चेन्न, रूपादेगंणतस्येव 
निशवेदुपशक्यवात्‌ ॥ ८०॥ 
सापान्यवान्‌ गुण इस्यादिशणलक्षणयोगात्तन्निश्वय इति चेन्न, भशुण इति शुण- 
लक्तणांशस्यासिद्धः सङ्ख्यावत्तया भतीतेविंधमानलात्‌ । भ्रान्तिरिति चनन, परस्परा- 
भरयपरसङ्गात्‌ ।:सङूरपावत्तया भतीतेधां न्तत्वे चणलच्नणिद्धिः तत्सिद्धौ च॒ बाधेन 
श्रान्विलस्थापनम्‌ । नच हेवन्तराद्रूपादेगंणलसिद्धौ बाधशसिद्धिः व सङ्‌- 
खयायोगिभत्ययाक्रान्तत्वेन भसक्तद्रन्यकोटिमरवेशतया शणत्वेनासिद्धः। सङ्ख्यायाः 


च कि 9 र 0 को केक 


अथ द्रव्यलक्तण-खर्डनालुवाद्‌ 

के खरुडन से सम्पूणं लक्तण को खणिडत जानना चाहिये, कारण कि विशिष्ट 
के प्रवेश भ कोर भी लक्षण टो नहीं सकता- जैसे शुण-विशिष्ट द्रब्य दै--यह लक्लण, 
ननोर व्यमा दोषों से भी गुणविशिष्टं द्रभ्य है--यह लक्षण श्रसङ्गत दै । देलिये-संख्याङूप 
गुण, परख रादि मे भी है--फिर यह कैसे जाना जाय कि शण विशिष्ट ही द्रव्य दै । ङ्प 
| रल परं सङ्ख्या करी प्रतीति चरम है--यदह कह नदीं सकते, कारण कि पृथ्वीश्रादि मं संख्या की 
अतीति चरम नहीं हे श्नीर रूपादि मे सङ्ख्या की प्रतीति चरम दै-रसमें क्छ भमाण नहीं है । 
परथिवी मे संङ्ख्या की भतीति का वाधक नद है- यद भी रुपादिं मं संख्या की प्रतीति में 


खे तुल्य ही है । 
व व गुण मं सङल्यादि गण नहीं रहता है, इसमे वाधक इम श्रवश्य 


कि “निगंसा गुणाः" यद सिदान्त दे ॥ ८० ॥ 
ष क ह इसमें परमाण न दोने से यद निश्चित दे । 
.चमभ्न-जिसमे जाति रहती हो शौर शण न रहता दो, बह यण है । इस लक्तण से 
8 ४ म होने ् ६६ ‰ - 
व क गुण के होने से शुणल्तणधरक “गुण इस श्र 
क्वा समन्यय न होने से रूप गुण दै- इसमे इच भमा नींद । 
दम॑न-ङप रस में संख्या की परतीति भ्रम दै । 
_ अ्योल्याय हो जायगा 1 वेखिये-रूप म्‌ सङ्ख्या कौ रतीति श्रम दै 
शुणलक्तण की सप मं सिद्धि दोग । शौर रुप मे लक्तण की सिद्धि ्ाने 
६ सिख होगी 1 
ग स सामान्यवत्वे सति अचलनात्मकत्वात्‌ शब्दवत्‌ ' इस 
करी सि होने पर रूप म संख्या का वाध सिद्ध हागा । 
५ दृणान्त म संख्या के हानं से उसका द्रष्य कोटि म भवेश श 
व | होगी, अनयस्थां होने से, संख्या म संख्या कं न 


४९ 
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६२२ खण्डनखणएडसखाये, चत्‌र्थपरिच्चैदः- 


सङ्ख्यावत्वेनानवस्थाभसङ्गाभिःसङ्ख्यसव्यषस्थितौ दष्टन्तत्वं सम्भविष्यतीति चेन्न; 
¶यक्‌त्वेनापि तस्याः सम्भावितद्रन्यकोटिपरवेशत्वात्‌ । एवं पृथक्‌खस्यापि सङ्ख्या- 
त्तयति ॥ ८१ ॥ 


< जात्ीतरानाभ्रयोऽकम्भरूपो गुण इत्यपि न; जातिव्यापकवात्‌ । जातिमात्राथय 
इत्येवाथं इति चेन, अमावाध्रयतया सबांग्यापनात्‌ । जातिमाजमावाश्रय इति चेन्न, 
उपाधोनामपि तदाभतवाद्‌ । नोपाधीनामाश्रयो रूपादिः, किन्तु कथमपि सम्बन्धी, 
तायतेवाज्ुभादिष्रचिरिति चेन्न, उपाधिसम्बन्धं प्र्यप्याभयलस्य मन्तन्यतात्‌ । अन्य- 
था यदि किच्चिदरपमत नेष्यते तदा सामन्यविशेषाजुमानं तत्र न स्यात्‌ , व्यधिकरण- 
प्रकभावानभ्युपगमात्‌ । तस्।रदेतदेव लक्षणं तत्तावन्न जातिखूपं तदिदं सूपं 
यदि स्पादौ नास्वि तदानीमस्ति, यस्ति तदा नास्तीति बिचिग्रेण लगेतयुक्ते न लगति 
भा लगेस्युक्तं च लगतीति भवहिकामनुकरोति ॥ ८२ ॥ 
अपि च शणाभ्रय इत्यत्र कथाभरयाथः १ समवायीति चेन्न, यणलनादेरपि दरव्य- 
तस्मत्‌ एणावच्छिनस्प समवायस्य गुणत्वेऽपि बिभान्तवात्‌ । यणः समबेतो यत् 


(म क 1 


रता दै, त उसको भी द्रव्य म दी अन्तर्भाव होने से वह भी र्टन्त नदीं हो सकता । 
इसी भकार से पृथक्त्व मे संख्या टोने से उसका भी द्रभ्यकोटि मे अन्तर्भाव ्ोने से वष 
भी दान्त नहीं टा सकता ॥ २१ ॥ 
सम्न--जो जाति सखे इतर के श्नाभ्रय न हे श्र कम्प से भिन्न हो, वे गु है । 
खण्टन--यह लच्तण भी जाति म अतिग्यात होने से अयुक्तः है । 
समथन-केवल.जाति के ही आश्रय हा ओर फम्मे भि हं, वे गुण है । 
खण्टन--श्नभाव फे सय गुणा मे रहने से लक्तण॒ मे असम्भव दोप हे जायगां । 
समभन क्यल जातिरूप भाव के जो आधय हा तथा कम्म से भिन्न हौ वे गुण ह । 
खण्डन-भरमेयत्वश्ादि उपाधि के गुण मे होने से फिर भी भरसम्भव रो जायगा ॥ 
, समभन--उपाधिप्रेमयत्वश्नादि का रूपादि श्राय नहीं है किन्तु किसी प्रकारसे 
सम्बन्धी हं इसीसे ५ रूपादि अभिधेयं परमेयत्यात्‌" इस अनुमिति की प्रचत्ति होती है । 
खर्ठन-भरेमयत्व त सम्बन्ध का स्ाध्य श्वश्च रूपादि को मानना होगा यदि 
सम्बन्ध का भी श्राधय न मान, तो रुपादि मे विशेपगुणत्व का तथा सङ्ख्यादि भे सामान्य- 
शत्व का अञुमान नहा हागा, कारण कि एक श्धिकरण्‌ मे न रहने वालो मेँ गस्यगमक 
भाव शाता नहीं ह्‌ चौर वषट कोई उपाधि आपके मत मे रै नही । 
तस्मात्‌ जो यह लक्षण र वह जातिरूप तो दै नही किन्तु उपाधिरूप है, अतः . 
, यद्‌ लक्षण यदि रूपादि मे नदीं दै, तब तो लक्षण के समन्वय होने सते टै श्नौर यदिषेतो 
लक्षण क समन्वय न होने से नहीं है, अतः “लग” कहने पर तो नदी लगता शौर "मालग५ ` 
कने पर लगता हं दस विचित्र पदेली का अनुकरण श्राप का लच्तण करता दै + ॥ ८२॥ 
3 | न~ 
5 भरतन-रसी कौन बस्तु ट ओ “मागरु" कने पर खगा हो र “खग” 
दा { उत्तर्‌~~भ | । 





"र प कि} 








कहने पर न रखगता 
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॥ 


भाषालुबादसदहितः । ३२३ 


स॒ शुणसमवायीति विवक्षितमिति चेन्न, य्रत्यस्याधिकरणायस्यायाप्यनिरूपणेन 
तेनैव तद्याकारानुपपततेः, इदेति प्रस्ययदेतुराधार इति चेन्न, इह शद्धे पीतिमेति परत्यया- 
च्छस्य पीतगुणाधिकरणतमसङ्गात्‌ । श्रान्तिरसौ, यथायथ भत्ययोऽत्र विवक्लित इति 
चेल, तदथांसवनिरूपणव्यतिरेकेण तदप्रामाण्यस्य बोद्ुधुमणक्यतात्‌ । न चाद्यापी- 
हेति परस्ययस्या्थः प्रतीतो यत्तियोगिकभसस्यं तत्न निरूप्यते । पीतत्वं प्रतियोगि तच 
फविस्सिद्धमेवेति चेन्न, -तस्य भरमितलादेवासखायुषपत्तेः । तत्र न तस्य परमितलमिति 
चेन्न, तत्रेत्याधारवानिरूपणादिति ॥ ८३॥ 

एतेन समवायिकारणं द्रव्यमित्यपि लक्षणं निरस्तम्‌ । फथं निर्णेतव्यमिदं सम- 
वायिकारणमिदं नेति रूपादी घटादौ. च सङ्ख्यासमवायिकारणसयुक्तस्वन्यवात्‌ । 


1) 


किञ्च गुणका आश्रय द्र्य है यहाँ आ्राश्चय शब्द्‌ का श्रथं क्या है समवाय श्राश्रय 
शब्द्‌ का अर्थं नदींहै, कार्ण फि गुण समवाय के गुणत्य मं होने से गुणत्व भी द्भ्य 
हो जायगा । भ 

समथन-गुख [ समवाय सम्बन्ध से जहां ] रहता ्ो यह द्रव्य दे । 

ण्डन--“जहां" शब्द्‌ के अथं का अथावधि निश्चय न होने से ्रधिकरणसे ष्टी 
अधिकरण का लच्तण करना युक्त नही । 

समभन--५ इह » इूत्याकारक जो सान उस श्वान का विषय श्रधिकरण दै । | 

खणडन--५ इह शंखे पीतिमा » पेखा कषान होने से पीतिमा का श्राश्चय शंख हो 
जायगा । उक्त प्रतीति भ्रम है श्रौर लक्तणधघटक यथाथं धतीति दै, रतः शंख भे पीतिम 
के अधिकरणत्व की श्रापति नदही--यह नहीं कह सक्ते, कारण किं श्रधिकरणरूप रथं फे 
अखत्व का याधत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ ५ शंखे पीतिमा ” यह ज्ञान रम दै- देखा निश्चय 
नदं हो सकता श्रौर श्रय पथन्त “ इद " इस प्रान का विपय निर्णीत नहीं है जिसके अस्व 
का *शंखे पीतिमा" दस क्षान में निश्चय करं । | 

समथन--श्रसत्व का प्रतीयोगी पीतत्व है, बह पुष्पादि म कदी सिख ही है । 

`, खगडन- पीत्व के भमित होने से ही उसका श्रसस्व नहीं होसकता ! 
` म्न यद्यपि समान्य।से पीतिमा का श्रसत्व नहीं है, तो भी शंखरूप अधिकरण 
ख 
1 

४ भ छ्मधिकरण की निरुक्ति न हो तावत्‌ शंखङूप श्रधिकरण मं इत्यादि 
विशेष कां प्रदशैन नहीं कर सकते ॥ =२॥ 

समध्न-समवायी कारण द्रव्य हे । 8 । 

खयदन--घटादिं समवायी कारण है ओर रूपादि नषा यष्ट निश्चय कंसे ्ो, 
कारण किः घटादि मे नौर रूपादि मं संख्या समवायी कारणत्व की युक तुश्य दै । 

समथन-- रूप म संख्या नहीं ह, रतः रुप मं समवायी कारणस्वरूप लक्षण की अति- 
4. ग म संस्था दै दस्मे श्या रमाण हे 1 यदि “कोटः” “दौ” इस 
रतीति को श्रमाण कर, तो “पकं रुपं दं रपे" इत्यादि श्रतीति से रुप मं संख्या होने से रूप 
म अतिध्यापि हो जायगी । 
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३२४ खण्डनखण्डखाद्य, वतीपरिष्डेद्‌ः- 


सङ्ख्यैव रूपादौ नास्तीति चेत्‌ घटादौ कथमस्ति भरययस्योभयत्रापि तुन्यलादित्यक्त- 
मुषद्लनीयम्‌ । द्रव्य एब सङूख्यासीफारे तत्सम्बन्धात्‌ णेऽपि तथ्यवहारोपपततो 
कल्पनालायवात्‌ गणे सङ्ख्यायस्वीफ।र इति चेत्‌ षिपरीतमेव इतो न स्यात्‌ सत्ता- 
सापान्या्यपि गुणादौ किमथगङगीक्रियते द्रव्यदवारेव त्र व्यवहारोपपत्तेः ।॥८४॥ 

नञ्च सापान्याथं एव कः १ तथादि-अनुदत्तमरस्ययकारणं सामान्यमिति न 
लचणं, साम्या सवेकारयोत्यत्तः, तया तदे्देशान्तर् व्यभिचारात्‌ । असाधारणः 
विशेषणादनन्यजातीयपयोजकल्श्च तदिति चेम, खसाप्ण्याभपि पभरसङ्गतादवस्थ्यात्‌ 
भेदपरतिपत्यादावपि भयोजकल्नाचच । एतसरतिपत्तिपरमाणकलमिति चेन्न, स्वसामग्रया- 
मप्यस्याः प्रमाणलात्‌ । एतदेकपममाणकतमिति चेन्न, अथंग्रियाभेदादेरपि तत्र प्रमाण- 


च क तके क 


समथन-द्रम्यमं संख्या खमवाय से उत्पन्न होती है श्रौर गुण म सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध से है, रतः गुण मं संख्या व्यवहार होता दै फिर रूप म संख्या समवाय मानने मे 
गोरव है क्या मानें । 

खख्टन-विपरीत ही क्यौ न माने, शर्थात्‌ गुण म समवाय से संख्या की उत्पत्ति 
शौर परस्परा सम्यन्ध से द्रट्र मे ब्यवहार फ्यौ न मानं ! किञ्च सत्ता को भी गुण मे श्यौ 
मानते ह, द्र्य मं खत्ता है- दसी से ही परम्परा सम्बन्ध से गुण मे सत्ता की प्रतीति 
का नवाह टो जायगा ॥ ८४ ॥ ¦ 


इति द्रव्यगुणलक्तण-लणडनाञुयाद्‌ । 
=> 3.27 €~९ ~ 


अथ सामान्य-खरएडनानुवाद्‌ । 


सामान्य श्व का क्या रथं है, देलिये-्लुदत्त जो भयस्य अथात्‌ अनेक वस्तुश्ं 
मे एकाकार जो शान उसका कारण सामान्य है--यह 1 
सामग्री से खब कायं .होते ह । अनतः सामग्रो मे 0 


रा तथा सामग्री के एक देश म लक की 
सम्येन--्लुदत्त प्रत्यय का असाधारण कारण । 
काय्य का प्रयोजक ्रसाधारण शष्द का श्रथ ४ । (मा 
खरडन--स्वसामग्री भी न्य जातीय काय्यै 
अतिष्याति यसी ही दे । किञ्च “अयं न महिषः गोत्वात्‌” इस भकार से भेदाजुमिति का भी 
सामान्य कारण होता दै तः सामान्य श्चनुवृत्तपत्यय का असाधारण कारण दै भी नहीं । 
सम है परमाण जिसमें, वद सामान्य है । 
काय्य से कारण की अनुमिति होने से 
माण हे अतः खसामप्री में तिव्यासि हो जायगी ! २ 


समथन--अनुदृत्त प्रत्यय ही है पक परमाण जिसमे वह सामान्य है नौर सामप्री में 
प स है, ओसे सामप्री का एक देश चच, रूपश्ान से अनुमेय है रौर आलोक 


का श्श्रयोजक होती है रतः उसमे 
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#। 


भाषाजुवादसद्ि्रः । ३२५ 


सात्‌ । एत्तिपत्तिप्रमापक््वमिति चेन्न तद्विशिष्टस्यापि तत्वपसङ्गात्‌ । तदबच्छिलप्‌- 
मांशमरभापकसमिति चेन्न, तदसिद्धयैवासिद्धेः। इयं परतीतिर्येन बिना नोपपद्यते तत्सा- 
पान्यमिति चेन्न, फारकान्तराणामपि तथाखादिति ॥८५॥ 

अनुत्त सामान्यपित्यप्यलक्षणम्‌ । फिमिदमचुृत्तत्वं नाम ! अनेकाधितल- 
। पिति चेन्न, अवयविना संयोगादिभिथ व्यभिचारात्‌ नित्यस्वे सतीति चे, समवा- 
येन व्यभिचारात्‌ । भत एव न बहुषटततिखमित्यपि । ्रप्म्बन्धत्वे सतीति चेन्न, अणु- 
भि्य॑भिचारादिति । नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामान्यमिति चेन, विकन्पासदलात्‌ । 
एतघ्नक्णं नित्यमनित्यं बा स्यात्‌ । नायः, स्वासनि हृत्तिविरोधात्‌ विशिष्टमविष्टमपि हि 
नित्यत्वं नित्यमेव ॥८६॥ | 

नापि हितीयः, सामान्यस्य समवायस्य च नित्यताभावमसङ्गात्‌ । आत्मतादी 


कच्छ = = ऋ त = = कन कतकः ऋक 


खरटन--अर्थ क्रिया ( काय्यं भेद ) श्राकस्मिक न हो इस लिये कारणता के श्रवच्छे 
दकत्वङ्प दे से सामान्य की सिद्धि दोती दै, जेसे काये का समवायी कारणताबच्छेदक 
होने से द्रव्यत्वजञातिसिद्ध होती दै, अनतः श्रुत प्रत्ययमात्र एक ही को सामान्य म भमाख 
न होने से ्रसम्भव हो जायगा । मः 

` दम्॑न-अचुबत्त पत्य ही भमा जिसमें हो, वह सामान्य दै । 
लण्टन--सामान्य से विरिष्ट व्यक्ति मे भी ्रलुचत्त भरयय ही भ्रमा दै, अतः व्यक्ति मे 
तिष्यासि । 

2 व से सामान्य से अवच्िनन प्रमा जिसमे प्रमाण दै, बह सामान्य दै। 

लण्टन--यावत्‌ सामान्य की सिद्धि नदो तावत्‌ इस ल्त की सिद्धि नहीं होगी 
ओर इस लक्तण से टी खामान्य की सिद्धि है इस प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा 

दमथन-अजुद्च धत्यय जिसके विना न हो, बह्‌ सामान्य दै। 

हरडन--्रात्ममनःसंयोग आदि श्नन्य कारण के विनो भी अजुद्त्त अत्यय नष्टं 
होता है अतः उनमें लक्षण की अतिन्याति हो जायगी ॥ ८५. ॥ 

दभभ्रन-जो अनेक मे वुत्त दा, वे सामान्य हं । व 

लण्डन--अनुदततत्व क्या वस्तु ह, यवि द्ननेक मे भआधितध्व करं, तो संयोग तथा 
अवयवी मे अनेकाधितत्व होने से द्मतिभ्याति हो जायगी । १ यदि नित्य होकर नेका. 
धितत्व है, तो समवाय मे तिब्यापि हो जायगी । इसीसे च दचरचचिकत्व भी अलुदृत्तत्व ` 
नरी हे । | यदि सम्बन्ध से भिन्न हो पेला भी निवेश करर, तो अणु संयोगसम्बन्ध से अनेक 
व स्ता ह अतः श्रणु मं तिव्याति हो जायगी । ५ ( 

मञ्चन नित्य होकर श्रनेक म जो समवायसम्बन्ध से रहता हा वह्‌ सामान्य ६॥ 

पदन विकर क असह होने से यद लक्तण भी युक्त नदीं है, दे लिये- यह लक्षण 
नित्य हे वां नित्य, इनमरं भथम पत्त युक नहीं है, कारण कि वि (स ५) 
नर भी रहता दै रतः लकतण॒ मं नित्यस्य फ रहने सं लक्षण $ विशेषण स्यध्व 


शतः ने जायगा ॥ ८६॥ ८ 
स त नहीं दै, कारण कि लण मे भविष्ट समयाय तथा लदय सामान्य 
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३९६ खण्डनखणडखाथे, त्ती परिच्चेद्‌ः- 


य्यभावायत्तस्यापि विशिष्टाभावस्य म्परवात्तस्य च कदाविदस्ानङ्गीकारे तदनित्य- 
तस्येव वक्तुमशश्यलात्‌ । तदपराहिणश भरस्ययस्यैककालिकस्य च मिध्यात्वेऽबिशेषात्‌ । 


सावेकालिङ़सय च पिथ्यालमसङ्गन सर्वथा तदसत्वापततेः । एकस्य च सत्यतवेऽविशे- 
पात्‌ । सवत्यतायां कदाचिदपि तदसं नास्तीति । एकदा तत्सम्बन्पेनोपलक्तितस्य- 
ऽन्यदापि बरि्मानलवात्‌ तथालमिति चेच, तादशोपलच्यासम्भवात्‌ , व्यक्तीनां मेदाद- 
तित्यतानुपपत्तिरेवेति । एतेन निर्यतप्रनयत्रापि भतिवचनीयमिति ॥=७॥ ` 

` के चानेन लक्तणेन व्यवच्छिद्यते । विशेषादय इति चेत्‌, विशेषा एव के ऽभिधी- 
यन्ते | तत्र नितयष्ेव दर्येष्येव वर्तन्त एव ये ते विशेषा इत्यलक्षणभ्‌ । ्रात्मलादिना 
व्यभिचारात्‌ नित्ान्तरेऽप्र्वाच, न तत्स्व नित्ये वततत बिरोपा्टर नैषं, वसन्तएवेति 


ध भरनि्य हो जयेगे । यदि के, कि लक्तणघटक ब्यक्ति फे ्रनित्य हाने से ल्तण अनित्य 
ह व आतत्मत्वादि खल मं ्चात्मारूप व्यक्ति भी नित्य है वहां लत्तण अनित्य कैसे 
र । कञ्च यदि लदय म कदाचित्‌ भी लक्तण का रसत्व न हो, तो लक्तण नित्य नहीं हो 

ता। आर यदि लक्षण का कदाचित्‌ रसत्व मान, तो असत्व काल मरं लय मे लक्तण 
का ५ दाना चाहिये । शरोर सर्ेदा प्रान होता दै श्रतः सर्वदा लच्तण का सत्व दै । यदि 
श ग्राही लान को [उत्तर कालम चाधन रहते भी एक काल मं ] श्रम मान, तो खव 
काल मे जात ल्तण षान के मिथ्या होने से सवेदा लक्षण का श्रसत्व हो जायगा । श्र 
पक लत्तएल्ञान का सत्य मानें, तो धिरो न होने से सव 


स दै, तो त ६ अतः अलत्व काल म भी लक्षय से उपलवित लङ्क का शान भ्रम 
परयच्ेदक धम दैनही 8 य मं चृतति कोट एक उपलदयता का 
एकम सकता हं- ~ 
अदुपपन्न दे । इसी प्रकार से न्यत्र भी नित्यत्व का खरडन स ० < १ 
॥ दति सामान्यलन्तण-खर्डनानुवाद्‌ ॥ 


इस सामान = पादा ध 

ध्य क लक्तणु म प्रविष्ट “श्ननेक" इस विशेषणा का इ 

क तो ध ही क्या वस्तु है । लक्षश न होने स अनि पेय वा ति 
स मा सवे 

व्यानि होने से यह लक 1 शन्यमही रहता दै। श्रतः आस्मश्व म अति- 


खमथन-- आत्मत्व सगर नित्य व्य मे ही ञ्‌ 
प नक शाम सरति ६ लप नि म 
-पक पक विशेष) नित्या ५९ ह | 
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भापांचुबादसदहितः | ३२७ 


नियमादितिचेन, परतिविशेषपव्याप्त्याऽलक्तणवात्‌ । यन्नातीय एवमिति लक्तणायं 
इति चेन्न; जातेरनङ्गीकारात्‌ । जातीयेत्यस्यापदश्वात्‌। उपाधिरेष तथा विवक्ति इति 
चेन्न, तस्येतरग्या्रत् स्यावगतौ व्यथमिदं तदुपजो विलक्षणम्‌ अत एव विजातीयव्या- 
ततिभ्रतीतेः इतरक्याषत्तश्य वाऽनधिगती लक्षणस्य दुरबथारणल्लापततेः इतरब्याहत्ततया 
तञ्जातीयतत्वस्यापतीतेः ॥८८॥ 

भवनु स एवोपाधिर्लक्ञणमिति चेन्न, तस्पानिरुक्तः । यतो नित्यद्रव्यव्यक्तिषु 
विश्वव्यादृत्तथी्योगिनां स विशेष इति चेन्न, स्वरूपधम्मं्यक्तिभेदेष्वपि प्रसङ्गात्‌ । 
अन्यथा कायद्र्पग॒ण।दिव्यक्तिषु सा तेपां कृतः स्यात्‌, तास्व वैधम्यान्तरस् नित्यः 
ख््रपि सम्भवात्‌ विशेपदत्‌, विशेषासम्भसेन लचयासिदधिरिति । . 

मपि च बिशेपादिभ्यो विशेषलक्तणादेरभेदात्कथं तत तत्रैव तेविंशेषादिव्यवहारः 


आ क ककि जि 


मथन जिससे समएन जाति वाला सव नियौ म रहता हो, वह विशेष दै । 

खर्डन--विशेष मे जाति के न होने से जाति घटित उक्त लब्तण युक नह है। यदि 
जाति से उपाधि का रहण कर, तो युक्तं नही, कारण किं यदि विशेष में इत्ति .इतरव्यादृत् 
उपाधि थम से क्लात दै, तो उसीसे इतरभ्याच्ुततस्वरूप से विशेथ शञान क सिद्ध दने 
तते उख उपाधि का उपजीवी यह लक्तण व्यथं है शीर यदि इतरब्यावृततत्वूप सं उपाधि 
का क्ञान नहीं दै, तो इस लच्तण का लान अशक्य है, कारण कि इतरभ्याद्तत्वरूप तज्ञा- 


तीति नहीं दै ॥ ८८ ॥ सः 
ष 64 लक्तण हो--यद भी नदीं फह सकते हं, कारण किं श्द्यावधि उस 


हु दै । ब (4 य, 
। उपाधि स व्यक्तयो म योगियो की इतर सय से व्याशरृत्ति युद्धि जिससे 
दो वह विशेष हे | 


~ -तीद्धिय काय्यं द्रव्यो मे तथा शणो मे योगियों की भ्या्चत्व बुद्धि जिस 
४ होती दै वे विशेष नहां है। अतः उनमे विशेषलच्तण कौ अति- 
द्यासि ञे ज्ञायमी । अन्यथा ( यदि स्वरूप भेदादि को ध्याच्त्तत्व ब॒द्धि हेतु न मानं तो ) 
्तीन्दिथ काय्यं दरभ्यादि मं उन योग्यो कौ व्यात्तत्य युचि से होगी । यदि करद किः 
अतीव कलभं भित द्यम ध्यात चु जिसे दो” यसा निषे है अलः 
अतीन्दिभ काय्यं दरभ्य में ग्यादृत्ति कै हेत्‌ रबरूपभेवादि मं अ्रतिव्यानि नही शोगी। तो 
र्ते अतीन्द्रिय कायं द्रष्य मं स्वरूप मेदादि से व्यारूचि अद्धि होती दै, यख ही नित्य दभ्या 
ध ₹ प्व वुद्धि हो ज्ञायगी अतः नित्य द्रव्य मं विशेष का स्यीकार व्यथंदै। किञ्च 
. ना विशेष के स्वर्यभेद से दी जसे ष्यादृत्त्य युद्धि दोती दै वैसे टी नित्य दर्यो 
भ व्याबरृत्ततव बुद्धि दो जायगी, अतः विशेष का स्वीकार स्यथ ह _ 
लद्या से धिशेषादरि फे लक्षणौ का भेद दं तो उन २ बिगेषादि 
ए र यदि २ लक्तौ से व्यवहार पपा दाता है अन्यत्र व्यवहार या नह होता दै । 
एक ध म लक्षश का सम्बन्ध, व्यवहार का नियामक दे, तो सम्बन्ध क्राभी 
य ॥ 
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३९८ खण्डनखण्दखाये, ठ्तीपरिच्चेद्‌ः- 


करियतां नान्यन्न । सम्बन्धो नियामक इति चेन्न, सम्बन्धस्यापि सम्बन्धान्तरेण निया- 
परकत्वेऽनवस्थापातात्‌ । अन्यथा लनियमात्‌ ॥ ८६ ॥ 

तदनिर््ेथ तथाहि कः सम्बन्धशब्दाथः १ समवायादय इति चेत्‌, सत्यं 
हन्तु केन निमित्तेनेति हि पश्नवाक्यतासपर्थं प्रतिस्वं व्पात्तन संयोगवादिनाऽन्येन 
बा । भये, अनुगत्यवदाराुपपत्तिमसङ्गः, अस्ति चासाबिन्द्ियायेसन्निकरबोतखन्ना- 
दिमत्यक्तं नित्यपराधिः समबाय इत्यादि । न द्वितीयः, तस्येकस्यासम्भवात्‌ ॥६०॥ 

नियामकं तदिति चेन्न, सखमावस्यापि मवता नियामक्ाङ्गीकारात्‌ । तथा- 
विधः सोऽपि सम्बन्ध एवेति चेन्न, लया सवख भावनियन्तृताया शअवश्याभ्युपगन्त- 
उ्यत्मेन नियामकनिरक्तिलभ्यसत््वादधिकांशासामथ्यांपत्तेः । नियम्यस्य च खस्या- 
नतिपरसङ्गेन नियामशत्ववाचोयुक्तनुपपततेः, अतिभरसक्तत्वे च तस्येव नियामक्वादति- 


नियामक यदि अन्य सस्बन्ध माने, तो ननवस्था हो जायगी, श्नोर यदि अन्य सम्बन्ध को 
सम्ब्ध का नियमक न माने तो सम्बन्ध का नियम नही होगा ॥ ८९ ॥ 


॥ इति बिशेषलच्तण-खरडना युवाद्‌ ॥ 





ॐ अथ सम्बन्ध लच्तण खर्डनायुवाद्‌ @ 
` किंञ्च सम्बन्ध को निरुकि भी नीं हो सकती है । क्िये-खस्यन्धशृष्द्‌ का कया 
अथं है, निरूकति न होने से अनिंचनीय दै, यदि करटं, कि समवायश्नादि सम्बन्ध दहै, तो 
सत्य हे परन्तु किखरूप से-यह प्रक्ष वाक्य का तात्पय्ये है ! कया भ्रतिसम्बन्ध मेँ व्यादरत्त 
संयोरारवादिरूप से, अथवा सम्बन्धमात्र मं विद्यमान किसी अन्यरूप से । इनमें रथम 
पक्त मे ५ सम्बन्धमात्र मं भ्रलुगत सम्बन्ध व्यवहार की उपपत्ति नदीं होगी श्नीर ५ इश्द्रियाथं- 
भकयात्पन्नम्‌ प्रत्यक्षम्‌ "” इस ख॒त् मं सस्यन्धवाचक सधि कपंशष्द से संयोग समवाय 
दोना के ग्रहण से तथा “ नित्या भिः समवायः ” यहाँ सम्बन्धा्थक प्राति पद्से सम्बन्ध- 
मान्न के ता से भ म देखा जाता दै 1 
पच्च भी युक्त नहा हे, कारण कि सम्बन्ध मात्र मं | 
सम्भव नहीं है ॥ ६० ॥ ९ 
समथन--नियम के जनक श्रथात्‌ अतिप्रसङ्ग को नि्ृत्ति का जनक सम्बन्ध हे । 
खरटन--श्भाव समवाय श्रादि की विरिष्ट-बुद्धि मे खूप को भी नियामक आप 
मानते ही ह म है नही, अतः वदाँ अतिब्यासि हो जायगी । 
समयन--नियम का जनक स्वरूप भी सम्बन्ध ही है, अतः यहां ज्ञाना 
स यहां लक्तण का जान 
खष्डन--श्नाप स्वरूपमात्र को सम्बन्ध अवश्य मानेंगे, अतः नियामक पदाथ के 
नियतपूवंसत्वरूप निङक्ति को घरक सत्व ही सम्बभ्य का ल्लु रदे, सत्व से श्रथिक अथ 
व्यथं है । किंञ्च स्वरूप अनतिपभरसक्त नियम्य का नियामक दो नही सकता, कारण कि जो 
स्वयं ्रनतिभरसक्त है उसका अतिप्रसक्ति निवारणरूप निमयन हो नक्ष सकता । नौर 
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श्व 


भाषा्ुबादसहितः | ३२8 


प्रसक्तेन नियमायोगात्‌ भूत्वा नियमकृरणे च प्रागनियतत्छापए्तः, एवमन्येनापि जन्य- 
नियमे, अन्यदपि हि यदि पूवं घटादिरूपेणानियतमेव पटादि करोति, तदा पटाद्यपि 


तथा इयात्‌ ॥६१॥ । 
न घयादिसखे नियन्वृ्वमन्थस्य किन्तु घटादेः कालविशेपयोग इति चेन्न; यदि 
नासौ घयदिकालबिशेषयोगिता नियतमिष्यते तदा पटादिकालविशोषयोगमपि तथा 
र्यात्‌ । तसमात्‌ --यदि इयादसत्कालानियतं नियतं प्रः । 
तत्स्यादतिपरसक्तवमन्यथा चानियन्वृतेति ॥४॥ 
कार्य्यङारणयोः कालमेदाियम्यनियामकलोपगमे उत्तरोत्तरेण पूवेपु्नियमः 
किन्नस्यादित्य विनिगम्यलापत्तिः । - 
भराचोत्तरस्य नियमे भाच एव न तेन किम्‌ । 
अनादयनन्तयो नैवं विनिगन्ता भवाह्योरिति ॥५॥ 


यदि नियम्य श्रतिभरसक दै, तो बही नियामक भ दै, अतः श्तिभरसच्स्वरूप, नियमन 
कुर नहा सकता, कारण कि श्मतिप्रसङ्ग का निवारण ही नियमन दे। 

किञ्च जो नियामक है बह उत्पन्न हो कर नियमन करता है, वा श्रनुत्पन्न ही नियमन 
करता है। यदि करं कि उत्पन्न हो करः नियामक है, तो ्आपही नियस्य भी हे रौर नियामक 
ओ है रतः उप्पत्ति से भाक्‌ आप अनियत हो जायगा शोर यदि उत्पतति से भाक्‌. अनियत 
माने, तो उत्पत्ति से उत्तर भी अनियत हदो जायगा । ईसी भ्रकार से न्य कारणाद से काय्यै 
के नियम म दोप जानना चाहिये । देलिये--अन्यदर्डादि यवि घटादिरूप काय्यै से पूर्वकाल 
म असत्‌ घटादि का नियमन करता है, तो पटादि का भी नियमन कवा र करे॥&१९॥ 

लमर्थन--दरडादि कारण, धटादि काय्यं का नियामक नहीं है किन्तु कालके 

स्थ का नियामकं दै । 

सम व घटादि, सम्बन्धी. काल के सम्बन्ध का नियमन यदि करता हो, 
तो घट फा ही नियमन लब्ध ह्या, रतः पूव उक्त दाथ का भसङ्ग हा जायगा । शरीर यदि 
चरका श्रनम्तर्भाव कर केवल काल के सम्बन्धमात्र का निम करता हो, तो पर के काल 
के सम्बन्ध का भी नियमन का भसङ्ग हा जायगा । यदि दरडादि अरसत्‌-काल से अनियत 
दादि को नियत करता हो, तो ्रतिप्रसङ्ग हो जायगा । भ्र्थात्‌ व्णड पट का भी नियामक 
हो जायगा । यदि सत्‌ घट का ही नियमन करता है, तो घट के सत्‌ होने से दरड नियामक 
ही नहीं व कारण यदि भिन्न काल मं होने पर भी काय्यका नियामक है, तो जैसे पूं 
कारण से उत्तर कास्यं का नियभन हाता है पसे ही उत्तर काय्यं से पुवं कारण का 


| भ्‌ हो ओ. ५५ के षैः 
भ म पूरं श्रपर भाव नियामक द । पूवं नियामक होता द॑ रौर उत्तर 


५ । क, 9 
वि वा प्रर कारण का भ्रवाह नादि है अतः कसी ‡ कारण से पूं काय्य 
के होने छे कारण पुवं ही है कार्यं उत्तरी एसा नियम नह्य पूवं से उर का 
(र होता वैसे ही उत्तर से पूवं का नियमन क्यानष्टो, काय्यं कारण कै श्ननादि 


७९ 
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२३० खण्डनखण्डखागे, चतुयंपरिच्ेदः- 


भूला च करणे व्याघातात्‌ ॥६२॥ 

सम्बन्धिनधाधारवात्‌ सम्बन्धस्याधेयलात्‌ तस्यैव तदाधारलसुपपत्तः । नदि 
सुशिक्षितोऽपि नययटुः स्वरस्कन्धमारुहय दस्यति । नाप्यन्यस्यासौ सम्बन्धस्स्वयेव 
तथाऽनभ्युपगमात्‌ 1 खमावादेवायमीदश इति हिं खमाववाद्‌ः तन्न परस्य नियमना- 
भावात्‌, कथं परः सम्बन्धी सङ्गच्छते । 

यच्च किञ्चित्सम्बन्धत्वमभिषीयते तस्समवायेऽपि स्वीकाय्येम्‌, नच समवायाधार- 
तं द्रव्यादिपटूफस्य सम्भवति । नचोपाधिभावात्‌ स्यात्‌; संयोगसमवांयासम्भवात्‌ । 
खमभाबसम्बन्धस्य च निरस्तत्वात्‌ । नचासावमाबोऽपि भरतिपेध्यपरतियोगिभावमेदाभि- 
धानभसङ्गात्‌ । सष्रपदाथीपरिसमाप्तश्च जगत्‌ परस्परविरोधेन तन्नत्तणव्यवस्थापना- 
दिति । यदपि नियम्यात्‌ भिन्नं नियामकं तदपि कथं तदेव नियमयत्ति नान्यदिति । 
तदाधारत्वादितिचेव्‌ ; कः पुनराधाराथः ॥ ६३ ॥ 





अनन्त भ्रवाह होने से कारण पूवं ही हे, काय्यं उत्तर ही है, इसमे कोर विनिगमक नहीं ह । 
यदि करे, फि सत्‌ कारण नियामक दहै, तो व्याघात हो जायगा, कारण कि नियम से पूर्वं 
सत्‌ को नियामक कहते हं ॥ &२ ॥ 
किञ्च खस्बन्धी श्राधार होवा दै श्रोर सम्बन्ध राधेय दोता है । श्नौर यदि स्वरूप 

को सम्बन्ध माने, तो स्वको स्वका श्राधार मानना पड़ेगा वह्‌ श्नयुक्त है, कारण फि सुशिक्षित 
भी नट का वालक स्वस्कन्ध परः आरुढ होकर चत्य नहं कर सकता । शोर श्नन्य का स्वरूप 
अन्य का सम्यन्ध नहीं दै, कारण किं श्राप पेखा नहीं मानते ह । स्वरुप से ही शभा- 
वादि नियमित ह- यह आपका स्बभाववाद्‌ द॑ उस वाद्‌ मँ पर के नियमन न होने से अन्य ` 
सम्बन्धी कैसे होगा । 

ठ किञ्च श्राप सम्बन्ध का लप्तण॒ जो कुच मी करोगे उस लक्तण का स्वत्व समवाय 
मे भी अवश्य मानेगे । शीर द्रव्यादि चो मं कोरभी समवाय मे नहीं रहता है । अर्थात्‌ श्राप 
खम्बन्थ क लच्तण को द्रभ्यावि षडपदाथं मे श्रन्तभूत ही मानेंगे श्चौर उन से कोई भी 
समवाय ध नहीं है । 

| य करे, कि प्रमेयत्व के तुर्य उपाधि हौ सम्बन्ध का हेश 

मे रहता है, तो उस लक्तण का भी संयोग अ्रथवा समवायरूप थः स वश्व 
मानना पद्ेगा । रार वह समवाय मं दै नही श्र स्वरूप के सम्यन्धत्व का निरास कर ही 
चुके हं । शरीर सम्बन्ध का लक्षण भावरूप भी नहं रै, कारण किं यदि लक्तण॒ को अभाव- 
रुप मानं, तो भरतिपेभ्य भावरूप प्रतियोगी का कथन करना पडेगा ! शौर सपन पदाथ मं ही 
पदां मात्र का अन्तर्भाव है । तथा ये सप्त पद्रथं परस्पर विलक्त ह । जो नियम्य से 
भिन्न नियामक सम्बन्ध है वह भी कैसे उसी का 


नियमन करता है, अम्य का नियमन वर्यौ 

ए ५ 6 कि होने से उसी का नियमन करता है, तो आधार 
य । लक्तण न हने स श्राधार ननिवंचनीय है फिर उससे श्र 

नियम कैसे होगा ॥ &३॥ ~ अ 


॥ इति सम्बन्ध-खरडनालुबाद ॥ 
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भाषाचुवादसदहितः । ३३१ 


यत्र स्थीयते तदिति चेन, यत्रेति सप्म्पर्थस्पापि विवेचनीयच्वात्‌ । इहेति 
्रत्ययविषय इति चेन्न, तत्रेति भरस्ययविपयस्यानाधार्वपसङ्गात्‌ । किञ्च मत्ययविशे- 
पावगमो विपयगव्रिशेपावगमात्‌ । विषयविशेषावगमश्च मत्ययविशेषावगमादिति व्यक्त 
मन्योन्याश्रयः। समवायीति चेत्‌, शशे शृङ्गाभावः ण्डे बदरभित्यायव्यापनः । गोणस्तत्र 
प्रयोग इति चेत्‌, नैताबन्मातनं भत्ययथ्च॒ भ्रान्त इत्यपि वक्तव्यपशिष्यते मवतः । 
श्रोभििवेत्‌, अथ विपरीतमेव ङतो न स्यात्‌ । शशे विषाणं नास्तीति च यदि 
विशेपणाभावाधिकरणसमतीतिधरान्ता शृङ्स्य तहिं शशोऽधिकरणं स्थात्‌ । भावा- 
मावयोरन्यतरनिपेषस्यान्यतरविधिपयेवसायिच्वेनाभ्युपगमात्‌ ॥६४॥ 

पतनमरतिथन्धकमधिफरणमिति चेन्न, अवयविन शणादिकश्च भति तद्भावात्‌ । 
दज्यबहिताधःस्थितमिति चेन, शणाय्पेक्तया शणवदादेरधःस्थितत्वे प्रमाणाभा- 
बात्‌। अविशेषेण वाऽत्रयविगणादीनामवयवाधारत्वमसङगात्‌ । उध्वस्थितस्य संयोगिनः 
संयोगं भरति च तदभावात्‌ । सत्रालम्वितदरव्यादो बहुलं उ्यभिचारात्‌ । 


॥ अध आधार लक्तण खण्डना वाद्‌ ॥ 


निद॑चन--चस्तु जिसमें स्थित होती हो, बह धार है! 6 

खण्डन-५भ" इस सपमी का षया श्रथं हं उसका विचार करना चद्दिय ( 

समधन-“ इह » इत्याकारक प्लान का विषय सपतम्यथ हं । _ 

लरटन--« तच्र » दस स्लान का विषय सप्तम्यथं ( श्राधार ) नहीं कहाेग। । 

किश्च जलानविशेष का कान श्रथात्‌ यह छान भ्रम है, पत दे- पेखा निश्चय विषय- 
विशेष के निश्चय से-दोता दै । श्र आप के मत मे वियति (अधार) का निश्चय होगा 
कषानविशेष ( भ्रमा ) से, भतः छ्न्योन्याध्चय हा जायगा । 

दमथन-समवायी ( समवाय युक्त ) आधार हे। 

लर्डन--“ शे श्ङ्गामाथः » “ कुरडे बदुरामावः इत्यादि स्यल मं लक्षण की 
छन्यासि हो जायगी यदि कर, किं यह्‌ भयाग गण दे, तो इतना ही नही कडना चाहिये 
किन्तु यह भी कहना चाहिये कियद स्ान भो त्रम € । तीति को श्रम मानल, तो 
विपरीत ही कथोन मानं अर्थात्‌ “ घटे घटत्वम्‌ "` इस रतीति को रम तथा शशं श्रद्वा 
र -इस को प्रमा क्था न मानं, किञ्च यदि ५ शग ङ्गाभावः ` इस अतीति कोच्चम ° 
ना तो शे श्यज्गम्‌ ” यह धमा हो जायगो 1 कारण किं भाव अभाव दूना मं पकका 
निवेध अन्य के धिधि मं पच्यवसित होता है ॥ &४॥ 

समथन-पतन का प्रतिचन्धक अधिकरण दे ॥ 8 

लरडन--श्रवयवी कं पतन का प्रतिवंधकः ्रवयव तथा गुण क पतन का प्रतिबन्धक 
गुली नदी होता दै अतः उनके चे अधिकरण नहीं गि ॥ क. 

लमर्यर--मव्यवदित ( ्यवधान से रदित ) जा श्रधः (स्थत हा वद अधाः ५ 

खष्डन- गुर तथा ध्रवयवी की पत्वा ख गुणी तथा श्रवयव अरधःस्थित 6 | 
कुद परमाण नहा । किञ्च विशेष न हयने से वयय के गुण का श्रवयव्र भ्राधार दा जायगा 
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३३२ खणडनखण्डखाे, चतुथेपरिच्डेदः- 


यचेकोऽपिकरणार्थों नोपपथते तत्तशब्दाथवद्धि् एवास्त्विति चेत्‌, अभर 
यासिद्धयादेमेदभसङ्गात्‌ । सोऽपि खीकायय इति चेन्न, असिद्धयादिविधापरिगणनस्य 
व्यबहारतोऽन्यथाभावमसङ्गात्‌ । कृविदाभयस्य समबायिखात्‌ कचिच्वामावं समयाय 
हेतुं भति तदसम्भवात्‌ । एकस्य च तेषागपसङ्ग्राहस्य वक्तुमशक्यवात्‌ ॥६५॥ 

बहव एवाभयशब्दारथाः आभयासिद्खादयोऽपि पृथक्पृथगेव वहवः असिद्धमेद्‌- 
परिगणनप्रनथोऽप्यन्यथाकारं बोद्धव्यो वाधद्शेनादिति चेन, तथापीह ण्डे बदरमि- 
सयत्र क आधारा इति वक्तव्यम्‌, न तावत्पतनमतिवन्धकत्वं सदैव इण्डेन पतति बदरे 
तदसम्भवात्‌ । नापि संयोगितवं वैपरीत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । संयोगिस्वे सत्यधःस्थितत्वं 
तत्रापिकरणायं इति चेन्न, तस्मिन्‌ सत्यप्यन्यन्न चरणतलमिलितधुलीपरलादावधि- 
करणमरतीत्यनुपपस्या भ्युत चरणतले धूलीत्येब भतीर्याऽऽथारस्यमतीतो व्यभिचारि 
स्वेन प्हतेऽपि तयाखीफाराऽुपपत्तः । न सा्वत्निकोऽयमाधाराथः कन्दु काचितको 


# 


किञ्च ऊध्वंखित घटादि, भूतलघर संयोग का श्राधार न कहावेगा,। किञ्च सूत्र 
शमादि मे अवलम्बित गेन्दुक आदि का सूज्रादि आधार नदीं कदावंगे, 

खमधन--यदि अधिकरण शण्ड्‌ का पक अर्थं उपपन्न नहीं दाता दे, तो अच्तशब्द के 
तुल्य अनेकाथं टी धिकरण शब्द्‌ रहे, हानि षया रै । 

खषडन--ध्यासिद्धिश्यादि का भेद हो जायमा। भ्रौर यदि श्राधयासिद्धिके 
भेद को मानल, तो व्यवहार का हेतु जो असिद्धि, वह ्राधयासिद्धि रादि भेद से तिध्रकार 
है--यह गणना श्रसङ्गत हो जायगी 1 कारण कि ५३द्‌ दर्यं कम्मणः" यहाँ आधय समवायी- 
रूप दे 1 “शब्दो नित्यः अरुतकत्वात्‌” तथा परथवी इतरमिन्ना गुणसमवात्‌, यहाँ ्ाश्रय कों 


ही अन्यरूप होने से नाश्य एक रूप न रहा । श्नौर सव श्राधासय का उपसंग्राहक पकः रूप 
नही रहा ॥६५॥ 


समधन--श्रा्रय शब्द्‌ के हत अथं हं । श्नोर ्ाधरयासिद्धिः भी पृथक्‌ २ बहुत टी 
हं । तथा असिद्धिभेद्‌ की गणना भी आधार की निरूकति मे उक्तवाथ होने से स्थरूपासिचि 
व्याप्यात्वासिद्धि से भ सा जानना चाहिये । 

लष्डन--तच मो "दह्‌ कुएडे बदरम्‌” यदं धार शब्द का कया रथं है यह वक्तव्य 
1 । किञ्च ङुएड के साथी वव्र जहां गिरते हं, वदाँ वद्र का कुड श्रधिकरण्‌ भ कहावेगा । 
संयोगित्व भी श्राधार नह है, कारण कि कुरड का संयोग यद्र मं भी दै अतः चद्र भी 
कराड का आधार हो जायगा । 


समधन-संयोगी चोकर जो श्रधःस्थित हो वह श्राधार है । 


खण्डन-येसा लच्तए करने से “छुगडे बरदम्‌” यहाँ निर्वाह होने पर भी चरणतल मे 
मिलित धूक्तिपटल मे ल्याति दो जायगी “धू चरणतलम्‌” पेखा स्यवहार नहीं 
च श धिपरीत" चरणतलेधूलिः “पेलाही व्यवहार होता दै तः यह लच्षण॒ 


समयन यह आधार का लक्तण॒सांत्निक नहीं है, भितु कादाचित्क ह । नौर 
नानारूप आधार है । 
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 भाषाञ्चुवादसहितः । ३३३ 


नानारूपाभारसवादिपक्त इति चेम, मववन्यत्रान्यस्याधाराथंतं तस्य ताधाराथं्ं 
नोपपयतेऽनाधासतीतिविपयेऽपि सलरादित्युक्तः। भाधेयापेक्तया महर्परिपाणत्त्व 
सतीति चेन्न, फरतलस्थिपतूलराश्यादौ तदसम्भवात्‌ अन्यस्य च वकुं त्राधाराथ- 
स्याशक्यत्वात्‌ ॥६६॥ 


४५ 


ञ्मधःशब्दाथंस्य च पक्टुमशक्यत्वात्‌ । पतनाभिष्चलदिग्‌स्थितस्वमिति चेम । 
पतनार्थस्य गमनाधिकस्याधः शब्दारथव्यतिरेकेण निवेक्तुमशक्यलात्‌ । अत॒ एवाधः- 
शब्दार्थस्य दर्ववत्वमधिगम्यादैतवादिना श्णा शिष्याय सण्डनकुपाचक्ताणेन भगः 
वता पराशरेणापिदितम्‌ू-- “अधः शब्दनिगचं शि किञ्चोध्वमभिषीयते' ५ 

पृथिग्यमिष्ठली दिगधःशब्द्‌ थि इति चेन्न ऊधवेशब्दायेस्यापि थिन्यमिल- 
त्वघम्भवात्‌ । यदपेक्षया पृथिव्यभिष्ली या दिक्‌ तदप्ञया साऽ इति चन्न, यद्‌- 
वक्तेति रि यमवधीडत्येति विवक्षितम्‌? उत यदीयाभिश्रुख्यव्यवस्थितेति । भाद, 
एृथिव्यदभ्वस्थितं पदायेमवषीङतय योदुध्व दिगिति मवदधिव्वहियते सापि पृथिव्यमि- 
खी भवतीति साप्यधः स्यात्‌ । भत एव न द्वितीयोऽपि ॥&५॥ 


लर्डन- न्यत्र अन्य श्राधार का रथं हो परन्तु बह युक्त नी है, कारण कि रना- 
च, के से ते [> ¡ ४ 
भा ध ह जो महत्परिणाम होकर अधःस्थित संयोगी हो बह 
श्मधार है, चरणतल मिलितधूल मे महत्परिणाम नहीं है, अतः अरतिष्याति ध्‌ । 2 
दरुडन--करतल मे खित तूल राशि मृ छ्मव्यासि हो जायगी, कारण फि तूल क ध; 
्रपेक्ञा से करतल मे महत्परिमाएए नहीं हे, शौर अन्य प्रकार का श्राधारत्व सूल राशि का 
प ॥ 
स व ग दिशामंजोा श्रवत हो चह श्राधार दै ॥ 
डदडन--यावत्‌ श्रधःशब्द के अर्थं का निवचन न. हा, तावत्‌ गमन स ४ ध 
# हो नद सकता दे । श्रौर थःशष्द्‌ फे अभ का निवंचन दो नही सकता दै । अ्धः- 
त शब्दां के दुबंचस्व कौ जान कर ही श्दैत वादी गुर शुन शिष्य निदाघ को जो खण्डन 
तन्वि था उसके शजुवादकतां पराशर सुनि ने कहा द कि अधःशम्द्‌ का क्या 
कप न्नर ऊर्दष्व शब्द का प्या शर्थं है, कुद नही, अर्थात्‌ अधः ऊभ्व शब्दां अनिवनीय ह। 
४ समभन--पृथिवी के श्रमिमुख दिशा, अधःशाच्द्‌ का अ्रथदहं। = ५ 
खरडन--उदुभ्व शष का अथं भी पृथिवी फे श्रभिमुख दिशा ही हे अतः उसम अति- 
व स मार्वडमरडलादि की शा से पृथिवी फे अभिमुख जो दिशा दो 
चेक्ता से काथं हे। 
स व कया अर्थं है, ्रवधि अथं है वा श्मिमुल अथ द, 
9 श्मभिमुख मरं सित है तथा उसमें भातयडमर्डल शवधि भी दं। 
व वि मडल से ऊटुष्व देश अधः कहा जायगा, कारण किं उसमं 
ष पस व & धसे हौ मातंरडमएडल क्व भीं श्रामिसुख्य है ॥ &७॥ 
पृथ्वी का उ 
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३३४  . . खण्डनखण्डखाचे, चहर्थपरिच्चेदः- ` 


यस्पां दिशि क्रियया पृथ्वी सन्निहिता मवति सा दिगध इति चेन्न, च्रूपादो 
र सपग्दोला $ मग्र 

मध्यगतस्य तिय्यग्दोलायपरानस्य क्रिया पतनं स्यात्‌ तद्त्याक्रान्ता च तिय्येग्दिगधः 
स्यात्‌ । पृथिवीमवधीकृत्य यं चान्यं पदार्थं अवधीडरत्य यो मध्य इति देशो व्यव्वियते 
स एथिव्यतिरिक्ततदवध्पे्तया ऽध इति चेन्न; पृथिव्यामेव तद्व्यवदारापत्तेः । 
पृथिवीं, पदायान्तरश्चापेद्य मध्यस्य _ षिवक्तितस्याधःशाब्दाथपरदशृनमन्तरेण 
निकेक्तमशक्यवात्‌ । एथिव्यपत्तयोध्वे परापेक्तया चाधः तत्ञ॒तयोमध्यमित्येव 
निरुच्यते मध्यतम्‌ अन्यथा तिग्यगपि भसङ्गात॒तद्था-गृथिव्यपेक्षया पूर्वमपरापेक्तया 


च पश्चिमं तयोम्े्यठच्यते भतीपदिगवस्थितयोः परस्परापेत्तया भतीपदिकसङकर 
मध्यव्यबहारात्‌ ॥९२८॥ 


अथान्यः कथिदाधारार्थोऽस्तु परतीतिसिद्धवात्मतीतेभैबमनन्यो पपाश्लाव्‌ । 
मवम्‌ । तदनित्यं बा स्यात्‌ नित्यं॑वा । नाद्यः, तदमावे आधारप्रतीत्यभावप्रसङ्गात्‌ 
गोत््वादिनिष्यत्वन्यायसाम्येऽपि अस्यानित्यच्वे तेपामप्यनित्यवापाताच । नापि द्िती- 


क कः `न क क आ ज भ जत भक 


4 म क्रिया द सन्निहित द्या वह दिशा रधभ्शब्दार्थं है। 
--पा।द्‌ कं मध्य गत टेढ़ा दोलायमान जो घरटादिः उसकी 
दो जायगी 1 ओर उसकी क्रिया से सन्निहित ति्यैग्‌ धः हो जायगा । क 
खमथन--्थिवी को अ्रवधि कर तथा न्य पदार्थं को श्रवधि कर जो मध्यदेश कहा 
जाता ह बह देश पृथिवी से इतर अरयधि की अरपेच्ता से चधःशब्द का श्र्थं हे । 
 कषडन--पृथिवी मे मध्य व्यवहार नहीं दोगा, कारण कि पृथिवी श्रोर इतर अवधि 
की शरपे्ता से पृथिवी मध्य देश नहीं है रतः प्रथिवी उस अवधि की श्येता से श्रधः नहीं 
कहायेगी । किच षूथिवी चर पदाधान्तर की पित्ता से वियित मध्यत्व का लक्षण श्रधः- - 
शब्द्‌ के त केषिनाहो नहा सकता । पृथिवी की शपेत्ता से ऊर्वं ओर श्नन्य वधि से 
अधः दोना की अपेक्ला से मध्य है यहो वकत इए मध्यत्व का लत्तण॒ है! तः मध्य से अधः 
स मभ्य का लक्षण दोने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । यदि श्रधग्शब्द खे 
ति मभ्य काल लक्तण॒ न्‌ कर, तो ति््यंग देश भो मभ्य कहा जावेगा । देखिये- 
त शथे देश कौ अपक्ता से पूवं भरर इतर श्रयति फी शपेत्ता से पश्चिम उन दोनौ की 
& हि स मध्य, कारण कि विरुद्ध दो दिशाश्नो मे धित दो पदार्थो के परस्पर की अयेच्ता 
रद्ध दिशायां का सद्र ( पूं पशिचमरूप ) ही मभ्य है । शीर इसी को यदि विवक्तित 


मध्य कर, तो इतर अवधि को श्रपेत्ता से तिर्ग्यग देणदय ~ ध ६ 
कहा जायगा ॥ ६८ ॥ दशसरूप जो मध्य देश है बह भी अधः 


स » इत्याकारकः भीति, श्राधार के कटपन के पिना अलुपपन्च है 
करूप दै इस निरं अन्यथा अनुपपत्ति से ही शअधार का कल्पन करन । बह आधार 
श्स निण्य से कुदं पयोजन नहीं । 
स्डन--उस अ्राधारत्व को अनित्य मानेगे 
है, कारण कि यदि अनित्य माने, तो कदाचित्‌ 


चित्‌ उसके ग ॐ 
अतः भराधारत्व के श्रभाव ता 


काल म श्राधार की प्रतीति नहीं होगी । श्नीर श्राधार की प्रतीति 
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ष 


भाषाुबादसदहितः । ¦ ३३५ 


१, तादशमप्पुगतमनजुगते बा स्यात्‌। द्वितीयेऽलुगताधारपतीत्यसम्भवः सङ्तग्रहाश- 
क्यस्वश्च परथमे सापान्यवदाश्रयापरित्यागि वा स्यात्‌ ततूत्यागि वा। आगर यदेव तद्‌ा- 
धारतया प्रतीतं तत्तदापेयं न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि च यदि नियापरकमन्तरेण तःखाभयं 
भजति त्यजति च तदा नियमाुपपस्या सवेदा तद्ध ननत्यजनोवितप्रत्ययग्यरहार- 
प्रसङ्गः ॥६६॥ ॑ 

दमय तस्या्यमजनत्यजनयोर्नियामरोऽस्ति तषि स वक्तव्यः । सोऽपि इल्पयि- 
ष्यतेऽन्यथाऽऽधारभतीत्यज्ुपपत्तिरिति चेन तत्परिकन्पने यरेव भजने नियामक स 
एवाधारार्थोऽस्तु कृतं पूवेपरिकल्पितेनेति । अस्त्ववमेवेति चेन तस्याऽपि खाभ्रय- 
भजनत्यजननियामकस्स्याऽबर्यवा च्यसवे , तस्यापि . चवं वैयण्यमित्यभिकापरिद््पने 
नियमादुपपत्तिः । अधिकपरिकल्पने च पूवपूषवैयथ्यसङ इति शुरुतर व्यसनभापः 
नेत । परस्परेण परस्परस्य नियामकलमिति चेत्‌, अन्योन्याभयिणाबथावपि परस्प- 


त जे कः आ ति कक के त = कक 


सर्वदा होती दै। कफिश्च गोत्वादि णि के नित्यत्व के साधक युक्ति्या के तुर्य होने पर 
भी यदि श्राधारत्व को अनित्य मान, ता गोत्वादि जति भी नित्य हो जायगी 1, 
द्वितीय कल्प म भो भ्राधारत्व अचुगत दवा क द्वितीय क म श्राधार- 
माज म॑ अरचगत प्यक धम्भे न होने से श्रचुगत अ्राधार की भतीति नही होगी श्रौर संदधेत 
( शब्दार्थं सम्बन्ध ) का ग्रह॒ भी नही हागा। पथम ष मं श्राधारत्व सामान्य के तुल्य 
्आश्चय का श्रपरित्यागी है वा परित्यागी । च्य पत्त म जो जिस काल मे श्याधारल्वकपसे 
प्रतीत होता है बही उसी काल म श्राधेयत्वर्प से प्रतीत नदी होगा । दवितीय पत्त मं यद 
नियामक के विना ही बह ्राधारस्व, याधार क त्यागता भी है र ग्रहण भी करता है तो 
सर्वदा पराति स्याग को उचित प्रतीति वा व्यवहारः दाना चादिथे । श्र्थात्‌ संदा “आधारः 
न श्राधारः ” दोनी व्यवहार वा प्रतीति हो जायगी ॥ &8 ॥ ॥ 
समभन--उस श्राधारत्व कं आधय क भरासित्याग मे नियामक हं । 
लखन तो उस नियामक को किये । यदि कहं कि श्राधारत्व की भ्रतीति की ्न्य- 
थाडुपपचचि से कटपना करेगे, तो जो शरा्ित्याग मे नियामक दै, बही आ्रधयारत्व रदे । पूथ. 
ल्पित श्राधारस्व व्यथं दे । यदि क कि पेसा टी रदे, तो उसके भी श्राधथ के प्रापित्याग 
क बक्तव्य होने पर एरबाक्त ध्कारसे पूरं नियामक भ्यं है। इस भकार 
4 न कर, तो नियम नहीं होगा । श्रर यदि अधिक नियामक 


श्मधिक २ नियामक की कर्पना त र थिः 
की कर्पना कर, तो पूवं नियामक व्यर्थं हो जायगा । इस प्रकार से अ्ननिवाय्थं दुःख परम्परा 


ने जायगी । & ५ 
प्राप्त ५, नियामकः से उत्तर का प्रौर उत्तर नियामक से यवं का नियम न हागा 


४ ज = ॐ 
रो २ पृव२क्ावयथ्यदहै। 
, = तो श्ननियमन दै श्रीर न उत्तर २ सं पूव २फाचयः 
५ वि उन्तर स्वय पूवं से नियमित दा ल, ता चूं फा नियम कर, शरीर पूव 
चे स्वयम्‌ नियमित हो ले, तो उत्तर का नियमन करे इस रकार से अन्योन्याश्रय 
। व । उस शन्योस्याधय का निवारण छर श्राप श्राधारत्य को स्वल्ित करं अनन्तर 


हम उच्चर देंगे । 
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३३६ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


राकपंकमावव्यवस्थय। सुस्थीकुरु ततो दास्याभस्तबोत्तरम्‌ । जात्यादयोऽपिं तद्य वमु. 
पपा इति चे्नोचैवंक्तन्यं यदि कोऽपि शृणोति तदा महदनिष्टपसमाक्रं भकाशीकरतं 
स्यात्‌ ॥१००॥ 

किश्च यत्तद्‌।धारत्वं तत्‌ साधारमनाधारं वा । अन्त्ये, क खविशिष्टमत्ययं 
इयात्‌ विशेषाभावात्‌ । आरे, तदाधारलं वाच्यम्‌। स्वरूपमेव तादृशं तस्य येन स्वयं 
सत्ता स््रानि सत्तापरस्ययकारिणी सत्तान्तरमन्तरेण यथा तथेदमपि विनेवाधारान्तर- 
माधारभत्ययश्ारीति चेन, भरान्तिलपरसङ्गात्‌। यथा बिना रजतत्वं तसत्ययो भ(न्ति- 
स्तथैव स्यात्‌ उपपाग्रधायमर्थो मेदलणएडनभस्ताव इत्युपरम्यते । विनाऽप्याधाराधेय- 
मावं स्वभावसम्बन्धेन नियामकत्वं भविष्यति यथा विपयविपयि पावेनार्थ्॑ञानयोरिति 


चेन्न, स्व्रभावसम्बन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । यथ्ुदाहरसि च विषयविपयिभावं सोऽपि 
वक्तुं न शक्यते ॥ १॥ 


च कि ऊति द क चरः [मी मी 


समथन-जाति रादि के भी च्राधय के प्रा्तित्याग मे किसी नियामक की 
कपना कर, तो जाति श्रादि उक्त धकार से व्यर्थ हं । श्रौर यदि नियामक की कल्पना न करं, 
ता उस व्यक्ति से रन्यत्र भी उख जाति का व्यवहार हदो जायगा । 

स खणडन--उच्च स्वर से न किये । यदि कोई न्य मत वाला यह सुनेगातो दम 
यैदिको का महान्‌ उपहास दोगा । अर्थात्‌ पदाथेमात्र के श्रनि्धंचनीयत्य वादी के मत में 
जाति का खण्डन भी इए ही है । अतः सी युक्ति से जाति का भी खरडन है ॥ १०० ॥ 
५ रिज र ्राधारत्व है बह सखाधार है सा ्माधार रहित हे यद्वि उसको 
त स की भरतीति कदां होगी, कारण कि श्याधारत्व विशिष्ररूप 


र आधारत्व को वा सार ससम । 
मवन--श्राधारत्व का खरूप ही येसा है जिससे से छ 
ख मं सत्ता प्रतीति का कारण है वैसा सत्ता, अन्य सत्ताके चिनादी 


# आधारत्व भी अन्य आधारत्व पै प 
त ख ह। 1धारत्व केविनाहीखमं 


ङप्डन--श्राधार प्रतीति श्रान्त दो जायगी । अर्थात्‌ श्जसे 
वैसे (3 त्‌ जस विना 
भ्रम हे वैसेही आधारत्व फे विना श्राधारत्व का घ्लान श्रम दो जायगा । क 
धा उपपाद्न भेद खर्डन म॑ हम करी । 
समभन--द्माधारत्व के साथ आधाराधेय भाव न टर 
4 ४५ ञ्ेसे + 1 र मी श 
से नियामक होगा । जैसे अर्थ श्वान का विषयविपयीभाव से- नियमन व 
ति 4 अनलस सम्बन्ध का खण्डन हा चुका है । शौर जिख- विपयविपयीभाव 
स ७ । उसका भी उपपादन श्राप नहीं कर सकते । करिये श्लानादिि का पटादि 
धिपयीमाव श्या वस्तु हे । अर्थात्‌ लच्तण न होने खे अनिर्वचनीय दै॥ १॥ 
॥ इति ाधारलक्तणखरडनाजुवाद्‌ ॥ 


न्न नदुकिन 
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भापाचुवादसदहितः। २२७ 


यथा कः पुनङ्गानादे्ध॑यादिना भिपयबिषयिभावः । भकाशस्य सतस्तदीय- 
तामात्नरूपः स्वभावविशेष इति चेन्न, इच्छादिविषयाव्यापनात्‌ । निषयिण इति चेन, 
तच्छस्यैव निरूप्यमाणत्वात्‌ । 

किंश्च स्वभावः स्वधर्मो वा स्वात्मा वा तस्य बिवक्नितः। अये ज्ञानत्वादिकं 
वा साधारणमसौ तत्तद्टङ्ञाननियतो वा कथित्‌ । आये साधारण्याम विशेषतस्व- 
दीयतामाज्ररूपत्वसम्मवः। द्वितीये तु मतिषिपयं व्यादचञानधमेस्ीकारे वचनभङ्गि- 
भेदेन साकषारबादस्वीकारः । कश्च नाऽस धमं उपधेयान्तराधीनो मिषयभूतषदाच- 
तिरिक्तोपाधिभरतीत्यपेक्तामसङ्गात्‌ ॥ २॥ | 

न च घटादिर तया, असम्बन्धात्‌ । तथापि तथाते चातिमसङ्गाद्‌ । नापि 
जातिरूपः, क चिद्धटमात्रपटमातरह्ञानगततया एृयग््यवस्थितौ सत्यां घटपयविपयेकङ्ान 


[क 


॥ अथ विषयविषयी भाव खर्डनाचबाद्‌ ॥ 


नकन प्रकाशक का [ केवल तदीयतारूप ] स्वाभावविशेष विपयविपयीमाव दै। 

खरन-इच्छा, ति, परकाशङप नदीं दै, अतः उनके साथ श्रथ के सम्बन्ध मं अ्रन्याति 
हो जायगी । श्नीर भरकाश के स्थान पर विपयी का निवेश नहा कर सकते है, कारण किं धिपयः- 
विपयीभाव का ही यद लक्तण है, अतः यदि निवेश करे, तो आत्माभ्राय हो जायगा । 

किञ्च खभाव उसका धम्मं है ्रथवा आत्मा हे । श्रथ पक्तमें वह कषानत्वश्नादि 
साधारण धम्म है अथवा घटादि-श्रानादि मं ही शृत्ति कोई धम्मविशेष है । प्रथम पत्तमें 
कानत्यङूप विपयविपथीमाय के साधारण होने खे यह .थविपयक श्वान. है, यह पट- 
वियथकः ज्ञान दै-पेखा विशेषरूप से नियम. नही हागा, नौर द्वितीय पक भे विपय २ की 
प्रतीति व्याश्रत्त भिन्न २ प्रानमं वृचिक्चानधस्म के खीकार करने पर वचन ९ की रचना के 
भेद से साकारवाद्‌ का खोकार हो जायगा । द्र्थात्‌ घटादि वाख पदाथं के घान के धम्मे 

हने से पदार्थं का श्रपलाप हो जायगा । 
त ब जातिरूप है बा उपाधिरूप ह । उपाधिरूपमं मो उपाधि का 
निमिच्च श्नन्य है वा घटादि री निमित्त ह । उपाधिरूप म अन्य निमिच्च नहीं है, कारण नि 
यदि श्नन्य निमित्त मानं, तो ५भ्मयं घटः” इत्याकारक श्ञान मे विप्रयभूत धरादि से इतर की 
अये्ला हो जायगी । ओर इतर चे श्रपे्ता दती नहीं है ९, । तथा सालार 
उपाधि भ घटादि भी निमित्त नहीं हं, कारण कि घटादि से कोर सम्बन्ध नही है । र 
सम्यन्ध के विना भी यदि घटादि को निमित्त माने, तो परादि-लानत्व मे मी घट निमित्त दो 
ज्ञायगा । तथा घटादिक्षानत्वादि जातिरूप भी नी दै । कारण कि घटविपयक घ्लान म घट- 
क्ञानत्व ओर पटविपयक षान मं र आर व समूहालम्बन छान म॑ घट- 

परश्चानत्व दोनो फे होने से साक हा जा 
ध यदि कर, कि प्रतिविपय क्षान्तिं के भेद दने से समूहालम्बन खान हाता ही 
नहीं, तो यह युक्त नही है, कारण फिं पेखा माननं पर विशिष्ट शान भी नदीं शा यवि 
कहं कि जैसे रूपत्वच्याप्य चित्रत्वज्ञाति है वैसे टी धटपट-सम्रूहयालम्बन करान ५ 
यदभानत्व से विलक्तण एक जाति मानेगे । अतः समूहालम्बन म घटशषानत्य, पदजञानत्य ब 


४२ 
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३३८ खणडनखणडलाये, चतुयंपरिच्चेदः- 


सहावस्थित्या जातिसङ्गभसङ्गात्‌। प्रतिविषयं ज्ञानमेदनियमे विशिषटतनानायु पपत्तेः 
एवम्भून बि यिव्रजात्यभ्युपगमे मत्येकोचितव्यवहारस्याप्यभावमसङ्गात्‌ । अथ जातिसङ्- 
रोऽपीष्यते तथापि स एव विशेषो घटज्ञानवादिरस्विति विषयािद्धिः ॥ ३॥ 

अय ॒विपयेणापि सम्बन्धपरतिभासनात्‌ सोऽपीष्यते, न, तस्यैव सम्बन्धस्य 
प्रिवाय्येपाणवात्‌। स एरासातरिति चेन्न, तदैव्यात्‌ ह्ञानाथंसाधारणविपयपरतीत्या- 
पत्तः । संशोगपतिपत्तिषत्‌ रिपयित्वं तत्र अथं तु षरिपयलमन्यदिति चेन्न, सैवबरहि 
ज्ञातता स्यात्‌ सा च निरा$रिष्यते । द्वितीये च सात्मा घटपटव्यक्तीनापिव घटपरज्ञा- 
नग्क्तीनां उथाटृत्त इति तत्तदिषयत्रिपयितागोचराचु गतवुद्धिव्यवहारभङ्गपसङ्गः ॥४॥ 

रिश्च तदोयता ज्ञानस्य स्वभाव इति वचनं विचारमहेति । तदिति तावद्िषय- 
परामशः सम्बन्धित दपरत्यपस्यायः तदेतदन्योन्यविशिष्टुभयं ज्ञानस्य स्वभाव इति 


समावेश न होने से सङ्कर नहीं है, तो केवल एकविययक कोर भी श्वान नहीं होता है, कारण 
कि निर्भिकटपक भी अनेकयिपयक होता है अतः घरज्ञानत्व, पटञ्ञानत्व एक २ विषयक 
व्यवहार फा लोप हो जायगा । 
५न--शुण की जाति मं सङ्कर दोप नही दोता है, श्रतः घटज्ञानत्व दोने। जातिं 
समूदालम्बन ज्ञान मं रती हं । 
रूडन--यदि विपय भेद से क्चान मे जातिभेद्‌ को मानले, तो उन्हीं जाति्यौ से 
भरतीतिमें वेलद्तएय सिद्ध रै भ शा विषय की असिद्धि हो जायगो ॥ ३॥ 
भभ“न-- घट-क्ानन्यादि को धिपय का हो तो सम्बन्ध मानते ह, श्रतः सम्बन्ध के 
अन्यथाजुपपति से वियय की सिद्धि होगी! ` 
, , सषद>---उसी पिपय तथा क्षान के सम्बन्ध का विचार करते है, कि न्ध 
॥ चह सम्ब 
किस्प हे द ५ को त मानें, तो उससे ही प्रतीति के 
वैलकषरय द हाने से विषय हो जायगी : घरज्ञानत्वादिरूप 
6 1 अत ङ्प वह 
सुभभन--यिपयविपयीमाव ही घट तथा ज्ञान का सम्बन्ध रहे हानि षया हे । 


खदडन--चिपययिपयीमावरूप सम्बन्ध पक + अतः संयोग वे 
दोनो परपर विषयी नौर विषय हो जागे । त 


समभग--श्रुभव के अनुसार क्लान म धिपपित्व श्नौर अर्थं मे विषयत्व अन्य ही है । 


्ष्डन--श्मथे गत जो विषयत्व है-षही मीमांसको कों ~ 
करण्‌ श्ागे करेगे वितीय पत्त मे घट-पर-ग्यक्तियौ के तुल्य 4 
श्मागे रूप भिज्ञ २ है तः संपूण घर-घ्लान मे एकाकार अचुगत भरतीति नहो होगी ॥ ७ ॥ ~ 

किञ्च तदीयता ज्ञाना स्वमाव दै यद वचन भी विचारणीय दै। यदं तदु- 
शाब्द से विषय का परामशं टै ओर सम्बन्विता ( सम्बन्ध ) चप्रत्यय का अर्थंदहे। ये दोना 
परस्परः मिलकर अर्त्‌ विपय-सम्बन्ध-लान के स्वभाव यह जो कदते ह, उससे विषय 
विष्ठान का स्वभाव है-यह उक्त होता है । अतः वि्टानवाद के समर्थन होने चे विष्ठानशाव्‌ 
के जरडन के प्रकरण का उपसंहार खूब किया गया । 
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भाषाञुबादसदहितः । ३३९ 


वरुवाणेन विपयो विज्ञानस्य सभाव इत्युक्तं मवतीति साधु विज्ञनवादिनिराकरणम- 
करणोपसंहरणमकारि । सम्बन्धमात्रं हानस्य स्वमाबो न हु विपय इत्याशय इति 
चेन्न, विशेषानु पदन सम्बन्धमात्रमिदं सवस्येव स्यात्‌ । यतो न तावन्न कस्यचित्‌” 
सम्बन्धस््रूपतात्यागपसङ्गात्‌ । नापि नियतस्य तादात्म्यापततरक्तस्वात्‌ नियामकास- 
म्भवाच । कारणं नियामकमितिचेतर्‌; तेन नियामकेन र भवति । तदीयत्तरं तस्व 
सम्बन्धस्येति चेत्‌ , तदेव तदीयत्वं ज्ञानस्व ावभूलसम्बन्धस्वरपमदिष्टत पदिभत 


धमान्तरम्‌ ॥ ५ ॥ | 

यदि मरथमः, तच्छब्दर्थोऽपिं तरिं स्वरूपमबरि् इति बिप्यज्ानयोः स एवाभेद्‌- 
प्रसङ्गः । द्वितीये च तस्य धमांन्तरस्य बिपयेणाभेदः, तच्छब्दाथंस्य विपयस्य विशेपण- 
स्य तदीयशब्दा्े विशिष्टरूपे भविष्टस्य स्वीकृतधमान्तरस्मावतया निरुक्तचाद्‌ । 


ॐ क ॐ के तत जो क जि त क क क तो को कत कि 


समश्रन- सम्यन्धमाचर क्ान का खभाव है, विपय नहीं । 1 
खण्डन--विशेपविषय का उपादानकंरं, तो , सश्वन्धमात सभी वस्तुश्च का सव्र छान 
म हो जायगा, कारण किं सभ्बन्ध किसी का नहीं है- पेखा नहीं हे छ्मन्यथा यदि सम्बन्धी 
से श्ननियत सम्बन्ध को मानं, तो सम्बन्ध खरूप स हा उच्छिन्न हो जायगा श्रथात्‌ सम्बन्ध 
ही नदी कदावेगा । ४ | 
समभन--घटादि से नियत सम्बन्ध, क्षानका खभाव हं । ६ 
चण्डन--घटनियत सम्बन्ध को यदि श्ञान का खभाव मानें, तो घर का भी षान 
होने से ननौ का श्रभेद हो जायगा । 
ख्य सें भवेश होने से घर, ज्ञानः दाना का अभवद्‌ र 5 
किश्च घर का सम्बन्ध घट-्ान का खमभाव दै-दसमं क वि ५ है । 
सम्न--चर के सम्बन्ध मे जो घर-दरान का खभावत्व है, उसमे घट श्रर चच्स्स 
स्वम्धजन्यत्व ही नियामक है । 
व चलुससम्बन्धजन्यत्वरूप नियामक षया करता दै, यदि फं, कि छान 


ॐ खमावभूत सम्बन्ध मे घरीयत्व को उत्पन्न _करता दै, तो यह भिकल्य ओ कि द 
चरीयत्व ज्ञान के खभावमूत सम्यन्ध के खरूप म अन्तयृत दैवा व त ५ 
यदि थम कटय माने, तो तदुशष्दाथं = क क १ र 
4 [4 ह 
ज्ञान के अभेद का भरसङ्ग हो जायगा | श्रार यष्व्‌ 2 1 


चर्म्मान्तर का विषय के साथ रेद्‌ हा जायगा, कारण कि तदीय ¦ 9 
विष्ट तथा विशेषण ततशब्द्‌ के शर्थविषय फा [ खीशृत तदीयःवरूप धम्मान्तर कं ] 
मं अन्तभवि दै । | 
तमद्चन--यह तद्धीयत्व विषय से अभिन्न ही रदे, हानि ही क्या दै। र 
` खण्डन--चद तदीयत्व क्षान फे श्भाव-सभ्दन्ध से संबद्ध है वा न्दी, यदि संव 
है, तो विद्वान किसी का सम्बन्धी न कदावेगा । न्नर यद्वि सम्बद्ध दै, ता प्या अन्य पः 
स श्रथवा सखयङूप सम्बन्ध से । यदि प्रथम कल्य मानि, तो बह सम्बन्ध अन्य सम्बन्ध ब र 
तिलान्‌ के स्वभावभूत सम्बन्ध का सम्बन्धी हागा इस भकार ५१ उत्तर २ भ १ 
स्यीकार होने से घी अनवसा हो जायगी जिसके अय स स्वरा सम्बन्ध फा स्वीक 
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३४० खण्डनखण्डखाये, चत्थंपरिच्चेदः- 


अस्तु असो धर्मों षिपयामिन्र इति चेत्‌ , तथापि किमसौ सीषृतेन खभावस- 
बन्धेन सम्बद्धो न वा, न चेत्‌, तद्िजञानं न कस्यचित्सम्बन्धि स्यात्‌ ! सम्बदधथेद्‌  फिं 
सम्बन्धान्तरेणाऽऽदो स्वभावसम्बन्धेनेवासौ हानात्मकसम्बन्धसम्बन्धीयः। आचये तना- 
प्येवं भ्रसङ्ञो यत्या मयेन खभावसम्बन्धः खीकृतः सा तदवस्यैवानवस्था । द्वितीयथेत्‌, 
शरानातमकसम्बन्धसम्बन्धीय इत्यन्न विशिष्टखरूपे ज्ञानरूपमपि विशेषणं प्रविष्टमिति 
पूर्वाक्तन्यायेनाधुनोक्तन्यायेन च ज्ञानस्यकस्यैव दयमपि खात्मेति वाग्भङ्गिमेदमात्रेण 
्ञानगोचरयोरमेदस्वीकार इति । एतेनान्यत्रापि खमावसम्बन्धः परत्याख्यातय्यः ॥६॥ 
जानीयफलाधारत्वं विषयच्वं तद्रस्वं च बिपयित्वमित्यपि दुष्टम्‌ । तथादि-ज्ञानीयं 
फलं कातता वा व्यवहारो वा स्यात्‌ । आेऽतीतानागतधीभ्रमादर्थाव्या्निः । न च 


तत्रैव फलजनने किं नियामकमिति भयोजकमसुगतं शवयनिरबचनं, तथात्वे बा तदेव ` 


श्नोर यदि स्वभाव सम्बन्ध सरे सम्बन्धी दहै, तो तदीयत्व का क्षानात्मक स्वभाव सम्बन्ध के 

० में ५ भी २ द-इस पूर्वोक्त रीति से तथा सम्पति उक्त- 

घर डीयत्व-दोनौ आत्मा हप, अनतः वचन की रचना के मेद्‌ से 
स्‌ ही व हया । षं 
भकारः से अन्यत्र ( समचायञअभावश्रादि स्थल में सम्बन्ध 

खण्डन जानना चाहिये ॥ ६ ॥ र ८ 


शाः का जो फल उसका श्राधारत्व बिपयत्व दै, रौर उस फलका जनकत्य 
«फ््न--यह मी लक्तण युक्त नहीं दे, कारण कि श्षानजन्य फल क्षातता है 

5 8 श्मथवा 

व्यवहार । भथम ध अतीतञ्चनागतविपयक बुदधिस्यल म तथा भ्रमचिपय में अम्यासि हो 

१ कारण .'क उक्त स्थल म उत्पन्न विपय के वत्तमान न होने से विना ्राधार के 

ज्ञातता ता होगी । किञ्च घट ज्ञानसे घट मे ही श्चातता होती दै। 

५ ४ 4 १ इसम नुगत प्रयोजक का निवंचन शशय नहीं है । यदि कोर अलुगत 

५4 ४ को विययत्व मान लीजिये, उसरस्र पृथक्‌ क्ञातता मानना व्यर्थं 

व्यवहार क ॒दस्तञ्मादि से श्रानयनादिरङूप माने, तो चद्‌ सर्वर 

गुणादि घा व्यापक आत्मादि मे नां है, अतः उसमें विषयत्व के लक्तण की अध्यासि हदो 

शा 1 किञ्च मणि-श्रानयनरूप व्यवहार उसकी प्रभां मे मी है नौर केवल मशि- 

पयक शान प विषय भभा हे नदी, तः अरमा मं उक्त लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी । 

शश यदि इच्छा का प्रण॒ करे, तो उसको श्राधार आत्मा है, रादि नहीं है, अतः 

घटादि ५. हा जायगी । यदि शानजन्य जो इच्दा तद्विपयत्व को व्यवहार क, तो 

वित विषयत्व के लत्तण॒ कं दाने से आत्माश्रय हो जायगा । किञ्च द्याः 

ज्ञानविपयत्व की श्पेत्ता करता द अतः यावत्‌ क्लानविपयत्व का छान नहो 

तावत्‌ भा ज्ञान भी शरशक्य है । 
अजो (श्रोदासीन्य ) को ष्यवहार नहीं मानते उनके मन भ श्राय 

वृण स्पृशति” दस कषान के विषय तृणस्पशं म लक्तण की श्रग्यासि हों पी २ 


४१ यवि ५ 
उपादानरूप ज्ञान-फल के आधारत्व को ही विषयत्व कहं, तो हानउपादान के र का ( स 
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भाषाुवादसदितः। ३४१ 


विपयत्वमरह । व्यवहार यदि कराकषंणशादिः स न सावेतिकः नान्तरीयकथान्यतरा- 
पीत्यतिन्यापकं यदीच्छादिस्तदाधारत्वपासन इति षटाद्यव्या्िः तद्विषयत्वं च तद्वि 
पयत्वमेवापेत्तते । यथोपेन्ञां नाम व्यवहारं नावमुत कथं नोपेक्नापरक्षा्पेच्तते । हना- 
दिव्यवहारङ्ञानानामेव च कथं न निर्विषयत्वं भसज्यते । अथ सवेत हानादिव्यवहारो- 
पगमः तदा य्यवहारन्ञानयोरनुपरम एव स्यात्‌ ॥ ७ ॥ | 

एतेन तत्सम्बन्धत्त्वं यदुच्यते यत्मतिवद्धन्यबहारायुकूलसखमावं यद्विज्ञानं तत्तस्य 
विपथः तद्रतं विपयि्वमिति, तदपि भाशक्तयुक्ति नातिवतेते। ` 

ञ्मथोरयते य एवाथो यस्यां संविदि मासते तदेयः स पृथक्‌ नेति बेदावेयस्य 
लक्ञणमिति। तदपि न विः, यस्यां संबिदीति किं संविद्धिकरणम्‌› चय तद्विषयः, भय 
सम्बन्धिमात्रम्‌ । नावः, घयादेस्तदधिकरणस्वादुपगमेनाऽव्यापनात्‌ यथातथानिवेचनी.- 
यह्ञानलाधतिग्यापते् । दवितीयथाचयाप्यनिरूपितः कथं निरूपक; स्यात्‌ वैपरीत्यापा- 
तच्च । वरतीयथातिव्यापकः कारणादेरपि तत्सम्बन्धि्वात्‌ हानान्तरेणावमासमान- 


[8 


विपय नहीं हो सकेगा; कारण किं जैसे  घटादिक्ञान से दानउपादान होता ट 
इ से हानउपादान नही होता । ओर यदि हानादिल्ञान से स 
ध्यवहार मानल, तो उस हानादि-ष्यवहार से भो हानादि-ग्यवहार मानने म अनवस्था 

जायगी ! करिञ्च हानादि-शान से हानादिःच्यवहार का असम्भव भी है ॥ ७॥ ४ 
दमभैन--जो श्वान जिस वस्तु से प्रतिवद्ध ग्यवदार के भजुङृल खभाव वाल्य दए 
वह॒ घस्तु उस क्ञान का विपय है श्नीर उस भ्यवहार का जनकत्य ही षान म विपयित्व है । 
खण्डन--ग्यवहारः से ्ानयनादि केः ग्रहण करने पर पू्राक्त द्‌!५ दा जायगा । 
खमथन--जो अथं जिस 4 मे शासा व स दै, भ्रीर जो शान 
ज्र है, यह विषय का 
क कि दस सप्तमी का वया अधिकरण श्रथ दै, बा विषय अथं 
ह वा खम्बन्धित्वमात्र अथं दै । पथम यक्ते थट का संविद्‌ अधिकरण नही दै, स 
लक्तस की अव्याति हो ज्ञायगी । किञ्च किसी भकार स निर्व॑चनीय श्वानत्व श 
हो जायगी, कारण फि श्चानत्व का छ्मथिकरण क्ञान दै, भ्यावधि लि वि 8 
होने खे विषयत्व स्म्यथं दै--यह दवितीय पत्त भी अयुक्त ही दै । किश्च य 
ढ़ अय्यवस्थित होने से संधि ही विय श्नोर घटादिः ही विपयी कया न कष्‌ (स 
पन्च म संविद्‌ के कारणाद भी श सम्बन्धी हं, तथा वे अनन्य षान से प्र 
नये च्यत च्मतिन्यासि शं जायगी । ५ 
त व क़ सम्बन्धो. हौ तथा उसी संधिदुः खे भासमान हो 


संविद्‌ . ॐ | श 
भ ति विषयत्व का ही यह लच्तण चै, श्नरीर इसमं भासमानत्वं का 


६ आत्माश्रय हो जायगा । त 
ध धनमद णवि के भकाशिव होने पर जो यस्तु प्रकाशित ्ो, -उस संविद 


का बह विषय है । 
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३४२ खण्नखण्डखाये, चहथंपरिच्ेदः- 


स्वात्‌ । तयेव संविदा भासपरानत्वमिति वेन्न, भासमानच्छस्यैव निरूप्यमाणत्वात्‌ . 
तनिरूप्यत््वात्द्र्वस्य । यस्यां संविदि प्राशमानायां यः भरकाशत एवेति चेन्न, भरशा- 
शमानताया एव निरुम्यमाणलात्‌ । सामान्यतो विषयत्वे सिद्धे विशेषतो विपयाभिधा- 
नमिति वेक्ञ, स्या पिरोषायुपपत्दरारा सामान्यायुपपत्तौ त्रपयभमा स्वस्यापि 
सन्द्ग्धत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 

 ज्ानाकारापेणक्तमो देदुरे प्रिय इति चेम, आङार एव केनापित इति 
विनिगन्दुमशग्यवात्‌ । ४ हयाकारस्ततो ज्ञानखरूपादन्यः तत्र॒ च तथोत्पन्नानि कारः 
णानि भत्येकमेव समथानोति कथं तेषु विरोषं विनिगमयिष्यसि । यथपि सङलसमर्थ- 
हेलयुनिभानपस्व तथापि स्फुटन्ताद्धरस्याुबिधानमिति तदेव तदाकारभयोजकमि- 
ध्यते इति चेच समस्तकारणान्तराद्ुमिधानवद्धदाजुविधानस्य भामाणिकलाविरेपेण 
५ स्फृटतास्फुटल्ाभ्यां स्यात्‌ । स्फुटाचुबिधानमादायेव बिषयनिरक्ति म्म इति चेन्न, 
१९्तद्‌/धवानस्य न्यायतः स्फृटलात्‌ । दश्यमाननु विधानं यस्वेति चे, दत्तोचर- 
स्वात्‌ । दर्यमानतेव च विप्रयताऽनिर्वचनानन शव्योपदर्शना । 
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2 <न--अकाशमानता विषयता ही का यह ई 
आत्मा्रय हो जायगा । | ह लक्तण हं । श्रत: इस लच्तण मं भी 


समथन-सामान्यरूप से विपयत्य चि विरेषरप र 
फ छान का अथं है, अतः ्रातमाध्रय नही शना | दै ्ओीर यह लक्तण धिगोपशप से विषयत्व 
सामान्य त म संदेह समाय नही होता दै, अतः पक भी विप का पठान न होने से 
समन शान मे र ग समाम्य विपयकः.घान के मात्व मे सदेह दे ॥ म ॥ 
‰ षायाार का जो अपस उसका देतु चियय दै! 
पित हो 


श्रा होता है- यह क्षान ही शकय 
अष्टक अकार का हेतु है-दइस चिरोय का निश्चय कैसे 
समथन- यथपि कान के कार दं > 
स्फुट है, अतः ष ही आकार का स का अन्वय दै तथापि घट का अन्वय 
करणु स का माकर मे अन्वय भमाण से सिय दै, तो असुक 
साम 1 यि द, कि "सु कम अनवय सर सर हल्‌ कथन से कय 
होता, द ही कारणो का अन्वय पथा सा ९ ४ का यह भ्रयोजन है कि स्फुट लच्तण 


जिसका अन्वय शान के श्राकार भ य दीका य्‌ स्फुट ही है । 
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भाषाञुषादसदितः । ३४३ 


ज्ञानकम्मलमित्यपि न । ज्ञानेन कम्मंणः सम्बन्धस्य निषेक्तव्यवात्‌ । तभिर- 
क्तिमङ्गषेश्वराभिसन्धौ ज्ञाततावादे द्रष्टव्यः ॥ & ॥ 

विना सम्बन्धान्तरं यद्विशेषणङ्ञानं स विषयः, तेन बिना सम्बन्धान्तरं ज्ञानविशे. 
ष्यं विपयः, विशेष्यं चेदं यद्विशिष्टनामकं तत्वान्तरं यद्वत धमं शहवातीति । अत्रोच्यते । 
यद्वत धरम. शृहणातीस्येतादन्मात्रमेव विवक्तितं श्हणातीत्येवेति वा, भाद दणटस्यापि 
बिशेष्यत्वापातः तदवतस्पापि सत्वादेधमस्य ग्रहणात्‌। नाप्रः, भवति हि व्यभिचारिणो 
धुमस्पाविच्छन्नमूलफलादि विशेषणं तद्विशिष्टं च ततान्तरम्‌ । न च विशेष्यस्य धम्‌ 
व्यभिचारितां गृह्णाति ॥ १० ॥ 

अथो्वाभिरतगतिविशिष्स्याबि्छिभमूलता विशेषणं न च तथाभूतस्य व्यभि- 
चारिता धमं इत्युच्यते । मेम । भयमविशिष्टः किं व्यभिचारी न बा, आध ् एव 
दोषः हितीये बिशेषणान्तरान्तमाववैयथ्यं भ्रथमविशिष्ट एव च तदोपाबप्तरः। भय 
यद्धमेबिशिष्स्य तद्विशेषणं तदध शृहाति न सं न च व्यभिबारिताबिशिष्टस् तानि 


खण्डन ज्ञान के साथ कम्म के सम्बन्ध का निवंचन कफे लच्तण का खरडन ईश्वरा- 
भिसम्धि नाम भरन्थ के शाततावाद्‌ मे देखना चाये ॥ € ॥ स | 
म सम्बन्ध के विना ज्ञान जिसका विशेपण हो, वह विषय दै । फलित 
यह हश्च, कि अन्य सम्बन्ध के विना ञान का विशेष्य विषय दै । ओर विशिष्नामक पदाथ 
जिसके धरम का प्रहण॒ करे, चह विशेष्य है । 3 
पः खयडन--किसके धम्मं का ग्रहण करो इसका यया अथं है । जिसके यत्‌किचित्‌ 
धम्म का अहण करे यदह अथं है, वा जिसके सम्पू धम्मं का ग्रहण करे--यह अथं । प्रथम 
पक्त मं “व्रड़ी पुदपः"” यहां द्रड भी विशेष्य हो जायगा, कारण कि विशिष्ट दण्ड मं खित 
सत्वादि धम्मं का ग्रहण करता हं । हवितीय पच भी अयुक्त ह, कारण कि बहि के व्यभिचारी 
धूम से ्रविच्छि्नमूलत्वविरिष्ट धूम क ह श ४ के धम्मं भ्यभिचारित्व का 
श करता दै, भरतः धूम मं अध्यापि हदा ॥ १०। स 
श ति 0 व छ्नीर उक्त 
विशेपविशिष्ट धूम का व्यभिचारित्व ध । अतः धूम | 
डरडन--( उर््वाधिरगतिविशिष्टरूप ) विशेषण से विशिष्ट य 
नं ! आयय क्म उद्भाधिरतगतिषिशिष्ट भूम के व्यमिचारिता धम्म क ज व 
च विशिष्ट नदीं ग्रहण करता है, रतः श्रव्यापि यसी ही है। दवितीय पक्षम विशेषण घ्य 
ह । (ल उद्धविरतशतििशिएट धूम व्यभिचारितारूप धम्मं का अ्रहण नहा करता 


; पूववत्‌ द (९ न [4 ९. 
= न विशिष्ट विशेष्य का विशेषण हा तद्धमरूप जिसकं ष 
विशिष्ट भहण करे सव धम्मं का नहीं बद विरोप्य है ल्यभिचारिता विरिष्टधूम का अव्धं 

विरोपण हे नही, अतः अभ्याति नही । = 
र 9 धूममाघ्र व्यभिचारी नदी दै, यदि, तो उ्यभिचारिता विशिष्ट 
ही श्रविच्ि्नमूलत्व धूम म विशेषण है, अतः पूववत्‌ अव्यति ह । . . . 
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श 
३४४ खण्डनखण्डलाये, चदथपरिष्डेदः- 


विशेषणानीति चेन्न, तत्कि धूममातरं न व्यभिचारि । ततश्च व्यभिचारितानिशिष्टसयैव 
तस्य तानि तथा भवह व्यभिचारिता तद्विशेषणं परं सा न विशेष्यकोटिरिति चेन, 
अयापि विशष्याज्ञानात्‌ ॥ ११ ॥ 

, किञ्च तद्विशेषणमिति तत्सम्बन्धिभात्नं बा विशेषणतया वा सम्बन्धि 1 भ्य 
तिमसङ्ः । दितीये ह तथैबान्योन्याश्रयादि । कश्च विशेष्यवलक्तणो यस्तदवतो धम्म 
सतं गरहति न बा, श्राचे ऽतिव्याप्ति द्वितीये श्हात्येदेति नियमोऽसिद्धः । 

शश्च पर्छमर्ीवायो ्ञानस्येस्यत्र भवति मत्समवायस्य ज्ञानं विशेषणं सम्बन्धा- 
न्तरमन्तरेरौब, नव विषयः । नच गणणुण्यादिविशेष्यमावे यः सम्बन्धान्तरमन्तरेणे- 
तयुक्टया व्यवच्छेयतां नीतः स एवायं समवाय इति कथं न व्यवच्छेयतां परतिपतूस्यते, 
यतोऽत्र तस्यैव विशेषणविशेष्य भावत्वादन्तरत्वरत्वासिद्धिरिति । तस्मात्‌ सम्बन्धमन्तरेण 
हानं विशेषणं यस्येसयु्तं तत्न ज्ञानसम्बन्धमनपेरय स्वभावत एव यथाऽथंस्यविशेपणं 


तथा सपबायस्यापीति न फथिद्विशेष इति साधूक्तं मटसमवायो ज्ञानस्येत्यत्र ज्ञानविष- 
यता समवायस्य स्यादिति ॥ १२॥ 


खमथन-जो धम्म विशेष्यता का श्रवच्ेदक दो तद्धम्मेरूप जिस के तदुधम्मे का 
विशिष्ट नाम तस्वान्तर ग्रहण करे, चह विरोपय है । | नै 

खणटन--विशेष्य का ही यह लक्षण है अतः अद्यपर्यन्त विशेष्य का प्षान न होने से 
आत्माश्रय हो जायगा ॥ ११॥ 

किच यदूविशेषण शब्द्‌ जिसका सम्बन्धी दो-यह श्रथं है वा जिसका चिरो- 
षणतारूप से सम्बन्धी हो - यह अथं है 1 प्रथम पत्तमं उपलक्तण (उपरञ्जक) के भो सम्बन्धी 
होने से बह भी विशेषण हो जायगा 1 द्वितीय पक्त मे विषयत्व की निरूक्ति म विशेपणत्व का 
ज्र विशेषणत्य की निखक्ति म विषयत्व का प्रवेश होने से ्न्योन्या्य हो जायगा, कारण 
कि श्ञान की प्रकारतारुप बिपयता ही विशेषणता है । किंच वि शिष्टविशेष्यधूमगत विगोप्यस्वरूप 
धमे का प्र हण करता है वा नहीं १ यदि ग्रहण करता है, तो विशिष्ट म उसमे विेप्यस्व का 
भसङ्ग हो जायगा । ओर यदि नहीं परह करता दै, तो सव धर्मो के ग्रहण न होने खे धूम मे 
मी असम्भव दो जायगा । किच “मत्खमवायो शानघ्य” यहां समवाय म क्षान न्य सम्बन्ध 
के विना ही विशेषण होता है, अतः समवाय मी घ्रान का विषय हो जायगा । ` 

समयन-समवाय सम्बन्ध से श्वान आत्मा का विशेषण है अतः चान को विषयत्व 
न हो, इस घास्ते सम्बन्धान्तर पद्‌ समवाय फे प्यवच्छेद्‌ के अथं है! फिर उससे “त्छ- 
मबायो श्ानस्य' यहां भी समवाय का व्यवच्ेद्‌ वयौ न हो । 

€ १ का अथे अन्य सम्बन्ध है यहां श्नन्य से विशेप्यविशेषणु- 

भाव से अन्य का ग्रहण करते ह नोर समयाय विेप्य से अन्य नही ह, अतः अन्यशब्द्‌ से 


श भ्यवच्देद्‌ नदीं होगा 1 तस्मात्‌ श्ञान अन्य सम्यन्ध के विना जिसका विशेषण्‌ हो, 
बह 


स ल्श का जसे कषान सम्बन्ध के धिना ही खरूप सम्बन्ध से अर्थंका 
( वैसे ही “मत्समवायो श्ञानस्य" यहां समवाय का मी विपण . दोनों स्थलों मँ 
कोर विशेष नहीं है, अतः उकतस्थलमे समवाय के विषयत्व दोने से अतिग्यासि हो जायगी 
यह ठीक ही कहा दै ॥ १२॥ . न = 
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भापालुबादसहितः । ३४५ 


ज्ञानाभावे च परसङ्गोत्‌ । नं च तनं स एव समवायः सम्बन्धः, अत्रापि विशेषण- 
विशेष्यभावस्यैव सम्बन्धत्वात्‌ । नासो सम्बन्धिनोऽन्यस्तादश्च ग्यवच्चेय इति चेन्‌, 
समवायेऽपि तुल्यतात्‌ । संयागंसभ्रवायां व्यवच्छियेत इति चेन्न, इानामावे तथाऽपि 
सङ्गात्‌ । न तत्र ज्ञानं बिशेषण' किन्तूपलक्तणमिति चेन्न, अतीतानागतयोरविषयः 
लापक्तेः। भावे चिन्तेयमिति चेन्न, अमावस्याषिपयत।पातात्‌ । ज्ञानादन्यत्‌ ज्ञानीयश् 
यत्कारणादि तत्रापि प्रसङ्गादिति किं विस्तरेण । न चं ह्ञानाकारतायां गोचरस्य 


भ्ानाभावोस्ति" यहां भाव में ज्ञान खरूप से ही विशेषण दोता दै, अतः अमाव 
तरे जायगा । 
४ पि (मस्समवायो श्लानस्य» यहा खरूप सम्बन्ध से ही समधाय मं षान विशेषण 
हे नौर बद खरूप समावायरूप ही है अतः सम्बन्धान्तरं ( समवाय ) से ही विशेषण है 
उसके विना नदीं अतः श्रतिन्यासि नहीं है । ५ 
खण्टन--यदिः देखा मानें, तो सवंत रसम्भव टो जायगा, कारण किं “श्रातो यः" 
इत्यादि स्यलमे भी धिशेषरविगेष्यमावरूप सम्बन्धान्तर से ही रान घट म विशेषण होता है ८, 
समर्थन--सम्बन्धान्तर पद से सम्बन्धी से श्नन्य सम्बन्ध का प्रह होता है शौर 
विशेपरविरोप्यभाव सम्वन्धी से अन्य है नदीं, तः सवत्र असभव नदी हागा । 
दषडन--“मत्सयवायो क्ञानस्य" यहां भो समवाय सम्बन्धी ही है भ्रोर ची उक्त 
स्थल मं खरूप है, अतः खम्बन्धाम्तर के चिना ही तान के समवाय म विगेपण॒ होने से ्ति- 
४ त | न्धान्तर पदर से संयोग समवाय का व्यवच्छेद होता है शौर ५मत्स- 
मवायोज्ञानस्य" यहां खूप समवायरूप दै, अतः उक्त खल मं अरतिब्याति नही है। 
लस्डन--पेखा मानने पर भी “ कानामावः ` यहा ज्ञान का विपय अभाव हो 
ज्ञायगा, कारण किं उक्त स्वल मं संबन्धान्तर ( समवाय ) के धिना ही कान अमाव का विशे- 
विशेषण 
ध द्यभाव मँ विशेयण नहीं है किन्तु उपलक्तण है, अतः शित 
र अतिष्यासि नदी । ध 
अतीत विषयक, अमभूदुबृष्टिः भविप्यति वृष्टिः, ्ान स्थल म बृष्टि विषय 
न कहाचेगी, कारण कि वत॑मान बस्तु मं दी विशेपराविेभ्यभाव होता है । श्रतीत-धिषयः 
यतमान शरान का विशेष्य नहीं दो सकता ६। यदि विना सम्बन्धान्तर घ्लान का क 
रूप जो धिरोप्यं बह विपय दै-फेसा ल्त करे, तो ““धटोनास्ति शा शि ध 
नही कहावेगा। किच कषान से भिन्न जो घान का सम्बन्धी कारणाद उनम अतिन्या 
- छलानस्य कारणम्‌-इत्यादि स्यल म भी विना सम्बन्धान्तरं कारणादि 


ल है 1 वि्षाके लिये विपयविषयीमाब का खण्डन इतना दी बहुत (4 


ध क क्न का खङ्प ही है श्रतः सान पनर विषय म॑ परश्यर भेद नहीं दै, 
कनामि -विचयत्व है 1 व 1 
४ श्लौर विषय में मेद्‌ श्रवुमव स ॥ द, ष से (१ 
हे! किच यदि भेद न हो, तो “वलानगोचरयो नासति मेदः शस श्रकार खडनं 
४७ 
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३४६ खण्नखण्डखाये, चत्येपरिष्ठेदः- 


नास्त्येव क्ञानगोचरयोर्मदः, भरतीतिषिरोधात्‌ । भेदमनिच्छता च स प्रतिपेदुधुम- 
प्यनहे इति ॥ १३॥ | 

वक्तग्यस्तहिं कोसौ भेदो नाम १ सहि खरूपं वा स्यात, इतरेतराभव्रो वा 
धमान्तरं बा । नाथः, भिनेऽमिननच्रमाचुपपत्तिमसङ्गात्‌ । आान्त्याऽपि परिंखरूपावगा- 
नात्‌ , अन्यथा कस्यामेदं सा ्रान्तिरुच्चिखेत्‌ । 

ननु निःसम्बन्धिखेन व्यवस्थिते तरुदारप्रभृतिषु नानाधारोऽवयव्यन्य एवाऽऽ- 
रोप्यते येषु खारोप्यते तेऽभेदे नेव भान्ति छिन्त्वनारञ्धावयविपु तेष्वार्धाबयवितया 
विश्रम्यते । मेवम्‌, तेपापनुदाहरणीयस्वात्‌ । अतस्मिन्‌ स एवायमिति परत्यमिज्नाभाः 
सा्ानां इण्टान्तत्ेनेषटखात, तत्रापि धमान्तरारो पाभ्युपगमे तादात्म्यामांबस्य संसग- 


भावपवेशापत्तः | न चेवमप्येष्व्यमेव तथापि स्वरूपभेदग्रहे तत्राभेदस्य धर्मस्याप्यशक्य(- 
रोपर्वात्‌ ॥१४॥ 





नहीं हो सकेगा, कारण फि एक देश श्रथवा काल मं जो रहता है उसी का निपेध अभ्य 
देश अथवा काल मे होता है । संधा ्रसत्‌ शशुशट्ग का निपेध नहं होता है ।॥ १३ ॥ 
दूति विपयविपयीभावसखरडनाजुवाद्‌ । 





अथ भेद्‌-खण्डनालुवाद्‌ 


किच भेद फया वस्तु है--यह भी वक्तम्य है षया खङप ही भेद्‌ दै । अम्योन्यामाच या 
वैधस्यं मेद्‌ हं ? इनमे भ्रथम पक्त को यदि माने, ९ द्मभेद्‌ श्रम नहीं दोगा, कारण कि खरप 
ही भद्‌ दै शरोर भेदप्र अभेव्चम का विरोधी दै ओर भ्रम भी खडङप को विषय करता ही 
है, यदि खरूप को विपय न करे, तो किसमं अभेद्‌ को विषय करेगा । 
समयन-प्रस्पर-सम्बन्ध-रदित मेद्‌ से विद्यमान दूरस्थ अनेक घृचदार्रभूति मँ 
एक का अभेद्‌ धरम नहीं होता है किन्तु नाना वयव बाला जो अन्य अवयवी (चत्त, तत्व ) 
क्रा न्रम होता है | ॥ । 
ह खएडन- जहां दूरत्व दोष से नेक 
म दोप हमने नीं दिया है किम्तु जहां 
होता दै उस व दिये ह। 
समर्थन-- प रममंभी तादाप्म्यल्पधमं काही चम ये 
९ ही भ्रमद्ोता दै धर्मीके 
खदन्‌ पला मान, तो अन्योन्याभाव का संसगभिाव मे अन्त 
जायगा, कारण कि “ नायं वेत्र ” इस विशेष-द्शेन को यदि भेद विषयक माने, श 
रोप की इससे निदृत्ति नहीं होगी, अनतः धम्मांरोपवादौ उक्त विशेष-वरयंन को यश्य घम्प- 
संसगभिवःविषयक मानेंगे । श्नोर आप अन्योन्याभाव का अस्वीकार नही कर सकते ह 
कारण कि उसीके निरूपण भं भद द । किच खरुपरूप मेद्‌ के प्रह होने पर तादाकयङप 
~ भी ्रारोप नदीं दों सकता, कारण फि तादात्म्य भी श्रमेदङ्प ही है श्रौर भेव 
भ्रह होने पर भ्रभेद-घ्रम नहीं टो सकता ॥ १४॥ | ॑ 


बता म एक इृततत्व का चरम होता है उस स्थल 
भिन्न मं “ ख पएवायम्‌ » पेसा अत्यभिक्षारूप भ्रम 
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भाषाुवादसष्िवः । ३४७ 


नापि द्ितीयः, भरतीतावन्योन्याभयमसङ्गात्‌ । भरतियोगिरूपत्वेनाप्रतीताबधिकरण- 
प्रतीतिः, अधिकरणस्वभावतवेनास्शतौ प्रतिय गिस्शतिश्च तदरग्रहणकारणमतः केतरेत- 
राय इति चेत्‌, मैवम्‌, एवं हि सति म्भः पटो न भवतीत्यत्र यथेव तस्थाभावस्य 
्रतियोगिततया पटो निषिध्यते तथा ङम्भोऽपीति सोऽपि ङम्भात्मतया निषिद्धः 
प्रसञ्ज्येत । ¡ 

वस्तुतोऽन्योन्याभावस्य इम्भमरतियोगित्वेऽपि कम्भस्पापटतनिरूपणकाले 
कुम्भस्य भरतियोगिता नापेच्यते किन्ताश्रयतेवेति इम्मापतिक्तेपः । पटस्य तु _मति- 
योगितैवापेचयते नलाभयतेति ङम्मवत्‌ परस्यापि न सङ्ग्हापत्तिः । यद्प्यन्यान्या- 
भावस्योमयप्रतियोगिता तथाप्यन्या डु्माश्रयता, अन्या पटाभ्रयता, अन्या ङम्भप्रति- 
योगिता, तेनान्योन्याभावस्योमयमतियोगिकस्वे चोभयाभितत्वे च नोमयोरपि 
सङगरहमतिक्तेपविरोधापततिः । नापि च भरतियोगितस्याजुयोगिनो मेदोपनीबनेऽनयोः 
न्याधयोऽनुपनीयने च खस्मादपि मेदग्रहापततिः भसभ्येत । यतः स्मयमाणस्य 
भ्रतियोगिताः अलु भूयमानसय शाश्रयतेत्येताबन्मात्न एवोक्त स्वस्मादपि मेदग्रदाना- 





मं शन्योन्याधय हो जायगा, कारण कि पतियोगिग्वरूप व भ्रति, 
योगी = के क्लानमें कारण दहै, ओर श्मभावरूपत्व ही परतियोगित्व है 
तः यावत्‌ रभाव क्ञान न हो तावत्‌ अभावाभावत्वरूप भरतियोगित्व का छान नद दोगा का 
समर्थन प्रतियोगित्य से अप्रतीति के काल मं अधिकरण की प्रतीति तथा अधि- 
करणत्वरूप से अर्घति काल म भरतियोगी की स्मृति अन्यास्यामाव के प्रह मं कारण 
६ र हे। 
- क पर “कुम्भः पटो न भवति" यहाँ जसे उख श्रभाव फे प्रतियो- 
गित्वंशूय से पट निषिद्ध होता ह यसे दी म्भ भी निषिद्ध होता हे, भ्‌ स 
त्वङ्प से कुम्भ का निषेध हो जायगा । वस्ततः अन्यान्याभाव्‌ ८ ड ५६ 
योगित्व होने पर भी कुस्म म॑ पट्‌ क निषेध के काल मं कस्म की भतियो श व 
हे किन्तु श्रा्यता ही अपेक्षित है, अतः उस काल मं कुम्भ का निषेध नदीं १ 
यड की अवियोगिता ही ्रपेदित हे आश्रयता ना, अतः कुम्भ के तुल्य पर का ६ 
स त क ॐ दोना थतियोगी र दोन अधिकरण हद तथापि 


कुम्भनिष्ठ आश्रयता अन्य दै, भौर पटनिष्ठ श्चाश्चयता अन्य दै, तथा कुम्भनिष्ठ भरतियोगिता 


= तवियोगिता अन्य दै-्ससे दोनो कं पतियोगित्व शरीर आ्चयत्य होने पर 
5 चा संग्रह स्व॑ नी दाता है । विन्तु जिस फाल मं जिसपर परतियागित्व 
होती दै उसका निषेध रौर भ्य का संग्रह द शता द। यदि अजुयोगिनि् 

कग विति प्रान की द्मपेक्ता करता है, तो ष्व्‌ क्र अभावाभावस्य होने 
धः ~ जायगा, शौर यदि शेता नी करता दै, तो स्व से स्व म॑ द्भ हो 
श कि स्मृति का विषय भ्रतियोग होता दै, ओर 


ज हा ह- इस कथन से ही स्व मं स्थ फे मेव्‌ का प्रह नही होगा । 
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३४८ खण्डनखण्डलाये, चतुथंपरिच्डेदः- 


पततिः । नचेवं स॒ एवायपित्यत्नापि मभेद्ग्रह्मसङ्गः, वबास्तपतत्सवासत।भ्यां 
विशेषात्‌ ॥ १५॥ | 

मनप, तथाहि किमधिकरणमतीतिरधिकरणएतया भ्रतीतिः -उत वस्तुगत्याऽपि- 
करणस्य स्व्पण विवक्तिता । आद्ये किमीयाऽधिकरणतया घटादेः भ्रतीतिस्तस्य 
कारणं स्यात्‌ । न तावदन्योन्याभावाधिकरणतया दश्डाथपरतीतौ दण्डाधिकरणतायां 
इव तदमतीतौ तद्धिकरणतायाः भ्ये परव॑मशवयत्वात्‌ विरिष्टमतीत्या बिशेपणस्याव- 
सबोघ्नेख्यततात्‌ विशिष्टस्य च विशेपणघटितभूतिं्वात्‌ । नापि यस्य कस्यचिदधि- 
करणतया मतीतिस्तत्कारणं यत्र भिन्नेऽभेदश्चमस्वन्न धपरिंणः स्ाद्याधारतया 
प्रतीतावपि त्दनुत्पत्ते । = 

न ०. अपि तु पतियोगिस्शृतिसदितात्‌; सा च तदा नास्तीति 
तदनुरपत्तिरिति चन, परतियोगिस्मृतिरपि ई भृतियोगितया स्पतिः, उत वस्तुगत्या 
भरतियोगिनः स्वरूपेणेति- विकल्प्यवात्‌ । आवे किमन्योन्यामावमरतियोगितया यस्व 
कस्यति भतियोगितया बा । नायः, अन्योन्याभावाप्रतीौ दनुपत्ः पूववत्‌ । नापि 

स एवायम्‌ यहां रूटत-तच्छष्दा्थ-अतियोगिक भेद्प्रह यौ न शु 
=) केस्मृत दोने पर भी वास्तव्र भेद्‌ के व सेद 
ठ १ थात्‌ वास्तविक भेद के सत्व शरसत्वछत अतीति मं विशेष 

खवटन--श्रधिकरण को रतीति से यया अधिकरणत्वरूप से अधिकरण 
व श्रथवा वस्तुतः जो अधिकरण दै, उसकी स्वरूप से धरतीति 4 

षगे अधिकरणता से पटादि की भतीति भेद्‌-प्रत्यय क| कारण है । अन्योन्याभाव की 
अधिक्ररणताङूप से अधिकरणता-प्तीति तो कारण है नही, कारण कि दण्ड के अप्रतीति 
काल मं द्णडाधिकरणता के तुर्य अभाव के मं अन्योन्याभाव की 
धिता की प्रतीति अशक्य हे । विशिष्ट के बिशेपण-घरित होने से विशिष्ट की 
प्रतीति मे विशेषण का श्रवक्षय उदटलेख होता है जिस किसी की अधिक्ररणताङूप से 
अधिकरण को प्रतीति भेवब्रह का कारण नहीं दहै, कारणा कि जहाँ २ 
होता दै वहां भो धर्मा को ( सत्व के आधारत्वरूप से ) धरतीति है अतः ओ ६ 


खमभन-केवल श्धिकरणत्वसप से 
किन्त पतिग्रोगो की सति स धिकरण की अतीतिमाञ्न कारण नहँ 
अतः भेद्‌-प्रह नहीं होता है । छक कारण दै भर ्रमस्थल भे पतियोगी की स्छृति नहीं है, 
लख्डन--ग्रतियोगी की स्मृति भी भतियोगित्व स ६ 
योगी हो उसकी सवर्प से स्मृति कारण दे १ आ य ध स्मृति वा इ 
रूप से प्रतीति कारण दै वा जिस किसी ऊ मतियोभित्यरप सन्यान्याभाव गित्व- 
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भाषायुबादसहितः । ३४६ 


द्वितीयः, तस्य वस्तुगत्या भिन्नस्याभिन्रतया भ्रमविषयीडृतस्य स्वदेशेतरदेशादाबसस्वेन 
प्रतीयमानत्व स्वाभावप्रतियोगित्तया अतीतावन्योन्यामावभतीत्यनुपपतेः ॥१६॥ 
परतियोग्यनुभूतिः सा न स्एृतिरिति चेन्न, स्प्रतिलस्याप्रयोजकवात्‌ । अन्यथा- 
ऽनुभूयमानयोरन्योन्याभावरापरतीतिपसङ्गात्‌ । अत्रान्तराले स्यृतिकल्पनया नान्योन्या- 
तानाबिमावित्यनुमवबाधितया भ्रयोजकत्वेऽपि षा स्फृतिलस्य योऽसा तत्र नासीत्‌ 
सोऽयमिति सय्यंभाणाभावपरतियोगिकत्वेऽपि वस्तुगत्या भिन्स्याभिन्नतया भ्नमेणो- 
ल्विख्यमानस्यान्योन्याभावप्रतीत्यनुदयात्‌ । दोषाभाषोऽपि हेतुः स॒ भमोदाहरणे 
नास्तीति चेम, पूर्वे सतिमतो वस्वुगत्याऽन्यस्यैवान न्तरस्य पूषेटात्‌ भिन्नम- 
मिन्नवेत्यनिरूपितस्यापि सम्भवेन तत्रतरेतरामावबुद्खापत्तेः । बुद्धधयत एवेति चेन्न, 
पथाच्त्संशयदशंनात्‌ । विशेपथीरपि तत्र दहेदिति चेः विशेपतस्यन्पोन्या- 
भाबनिरूपणं विना दुनिरूपरवात्‌ । पतेन वस्तुगत्या ्रतियोगिनः स्वरूपेण स्पतिः 





कारण कि जिस काल मे अन्य देश-( आपण ) निष्ट अभाव का परतियोगित्व-अह दै 
व भ म वस्तुतः भिज्ञ मे जो अमेद्‌ धरम होता दै वहाँ भैद्‌.ग्रह हो ला १६॥ 

समभन- प्रतियोगी की सृति मेद्‌-ग्रह का कारण ध श्नीर यहां प्रतियोगी कौ श्लु- 

# है, अतः भेद्‌-ग्रह नहीं हाता हं । _ . क 

क क न अन्योभ्यात्मानौ" इख खल म जहां थतियोगी का लुव दै स्मृति 
नहीं दै । वहां भेव्‌-मरद होने से उसमें प्रतियोगी की स्मृति भरयोजक नद है । किच "मा न 
अन्योन्यात्मानौः" यहां श्रुमव से बाधित होने से भेद म प्रतियोगी स्मृति कं मयाजकत्व 
की करपना व्यथं हे । किंच “योऽसौ तत्र नासीत्‌ सोऽयम्‌” इस स्थल मे जहा समृति विषय 
अभाव्र ्रवियोगी है वहां वस्तुतः भिश्च म॑ मिन्ञ-चरम होता है। श्नीर थतियोगी स्मृति के 
परयोजकल्व को माने, तो उक्त स्थल मं भेव्‌-परह्‌ हा जायगा । 


दमन भेदद्लान मे दोपाभाव भी देव ह ओर वह श्भेद्‌-प्रमस्थल म है नदी, 
श्वः वहां भेद्‌-पह नहीं होता है । ध ६ 
मत ए पूवं की स्मृति दा श्रोर उससे वस्तुतः भिश्न का ही न्तर भत्यन्त 
हो परन्तु (यद पूवं दष्टसे मिन है, वा श्रभिन् है-येखा निश्चय नदी हो, वहां दोषा- 
वता है श्रवः भेद-्द हो जायगा । बां भेदप्र दोवा ही दै-यह नी कह सकते, कारण 
किं पीदं संदेह देखा जाता दै, यदि भव्‌ का ब्रह दाता ता संवे कैसे दोता। ० 
मथन भेद-ग्रह मं विशेय का देन मी कारण ह, आर अभद प्नमस्ल म लिव का 
+ > जग अतः भेद्‌.प्रह नहीं होता दं । त = 
मश सि 
य्यावृचि ( इतर से द्‌ ) के घान फे जनकथम को ही विशेष कदत ६ । _ 
(न -बस्तुङप सेः ओ प्रतियोगी. उसका लप = वान्‌ दात का 
है तः ज्ञो ्रधिकरण हो उसका समश्य स कान भेद-प्ह का सहकारी दै अतः 
तथा बरम्तुवः | 


अलयतयामय नह ६4 मिश्र इद का जहां फभेद्-घम होता है, वदयां भी भेद-्रद दा जायगा, 
[ :1 की 
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क कव = ~ - - ~~ --- 9 कको स को = _ क्क कोकः कतः ५ 





ख सेखमंभेद्‌ की प्रतीति होने सगेगी । 


३५० खणडनखण्डलाथे, चुथ॑परिच्चेदः- 


सहकारिणीत्येतदपि व्युदस्तम्‌। वस्तगत्याऽधिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सदशारिी.- 
त्यपि, मिन्नस्याभिन्रतया दन्ताः मतीयमानस्यान्योन्याभाववत्तया ग्रहणमसङ्कात्‌॥। १७॥ 

नापि ठ्तीयः, अमाबस्य निषेमेकतापक्ते तस्थ विश्वाभिन्नसखभसक्तौ विश्वस्याप्य- 
भावरूपत्वेन निधम॑कतया ध्मलक्तणान्योन्यामावविरदिण पेरूप्यापत्तः, अभावे 
धमामावात्‌। खरूपमेव भेद इति चेद्‌, योऽसौ भेदस्तस्य खारा स किं कसादपि 
मेद्‌ उत निष्पतियोगिक एव, न तावलिष्मतियोगिक एव, भमाणाभावेनासन्वपरसङ्गात्‌ । 
योऽत भेदव्यबहारोऽस्ति स कस्मादपि न तु नीलव्यवहारवत्‌ निष्पतियोगिकः स च 
निष्मृतियोगिको नोपपद्यते, निष्मतियोगिशोऽपि वा यय्यं समतियोगिकव्यवहारं करोति 
मतियोगिनियमो न स्यादिति खसादपि भेदव्यवहारं र्यात्‌ । खस्मादधेदः कथं स- 
म्भवतीति चेत्‌? तत्‌ क भिमाद्धेद्‌ः, नन्वेबमनवस्था स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

नापि भयम्‌ वक्तव्यं हि तथयसादसौ भेदः, न तावत्‌ स्वस्मात्‌, खात्मनोऽपि 
भेदमसङ्गात्‌ । नापि घटादेः, घादिना सह तस्याबध्यवपिमद्धावो योऽसौ स र्थान्तर 
ओर होता नहीं दै, तः भरतियोगित्व खे भतियोगि के कञान को चाहिये 
४ के क्लान को कारण माने, तो धा ९ 
स = क धमं ) है-यह ततीय करप भी युक्त नहीं है, कारण कि जो 

अराव म धम्म को नही मानते हं, उनके मतम अभाव ( संसर्गाभाव श्रथवा भेद ) 


विश्व से भिन्न नहीं होगा, किन्तु अभि हो जायगा, रीर विष्व 
0 नतु 3 श्व ॒भी भावरूप होने से 
धम्मंरहित होने से धम्मेरूप मद्‌ से रहित दै, अतः एकरूप हो जायगा ! स 

इर अभाव = धम के न दाने से सलरप लक्तणा भेद भी रहता दै ! 

क 5५ क व दै वह्‌ किसी भतियोगो से निरूपित भेद्‌ द, वा 
त के चिना १ प्रतियोगौ के निरूपण के चिना भेव्‌ हो नही सकता । यदि 
८ '्रतियोगिक माने; तो -पमाणाभाव से उसको सिद्धि ही नहीं होगी, कारण कि 
णा है बह किसी से होता दे । नीलपीत के तुर्य भतियोगी खे रित नहीं 
४ ॥ पी केभेदकी उपपत्ति नही दो सकती। ओर यदि भरतियोगी से 
रतियोगी का व्यवहार करे, तो श्रतियोगी का नियम नहीं होगा अर्थात्‌ 


श स्व म श कैसे होगा। 
तो कया भिन्न से भेद्‌ होता दै, यदि भिश्नसे भेद को माने तं अनवस्था हो 
वि व भिश्नदै वह भेद भी अन्य भेद्‌ से भिष्भहौरदेग व 
नर मं अन्य भद्‌ के रहने से अननवश्या हो जायगी ॥१८॥ 


वह भेद किसी अतियोगी की अपेता से'दै- यह द्वितीय प भी युत नहे, कारणा 


करिजि / कहना चाये ! सवं को श्पे्ता से तो बह भे 
६ नहा; कारण कि यदिः सय की अपेता से भेद को मानं, तोस्व्भेख का ल 


की पेता से समी भद्‌ अभाव नहीं है, कारण 
अवधिमद्धाव सम्बन्ध दै, वह अन्य पदां है, 
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भाषाचुबाद सहितः । २३५१ 


वा स्यात्‌ स्वरूपमेव बा । भावे तस्यापि मेदाबधित्वेन तत्राप्येवमचुयोगे यरेतदेवोत्त- 
रमनवस्था स्थात्‌ । अथ तत्र सरूपमेव, तं प्रथमस्य तथाभावे पदरेपः किभिबन्धन 
इति भथमत एव खरूपं वार्यं तदपि न, तथा हि--यदि घटादिभिः साद्धंमवध्यवधि- 
मद्धावसम्बन्धोऽस्य स्वरुपं प्रतियोगिना सादं तदचमाधरस्वरूपस्यास्य निपेध्यनिपेधभा- 
लक्षणः सम्बन्धः स्वरूपं न स्यात्‌, स्वरूपस्यकत्वात्‌ । अनयो सम्बन्धयोभिन्न- 
लात्‌ । न हि यदेष प्रतियोगिनः सकाशाद्धिन्स्ं तदेष तज्निपेधत्वमितिसम्भवति 
ततो व्यतिरिक्त खस्यानिपेध्यसाधारणस्वात्‌ । .निपेध्यनिपेषावस्य नियतवस्वपत्त- 
लादिति । एवं कायंकारणमभाबादौ स्वमावसम्बन्धान्तरेऽपि वाच्यमूहनौयबाऽन्यत्रापि 


सखरूपभेदे दोप एषः ॥ १६ ॥ 

किञ्च पर्मानतरं मेद इति घ्ुघतः कोऽभिसन्धिः) फं घरत्वादय एव भेद्‌ उत 
भेदो नामान्य एवैकः कथिद्धमेः। आधे षटलादीनां समरतियोगिकलपरसङ्ग, भेदस्य 
सप्रतियोगिकसात्‌ । न च पटादयस्तथा पटादयनपेक्ततयेष प्रतीतेः । 


कोनो क क 


दथवा खरूप दै, यदि उसको अन्य पद्थं मानं, तो ध द्ममाचनिष्ट भेद का शयधि है 
अतः उसके साथ अवध्यवधिमद्भाव के भो , अरथान्तर होने से उत्तरोत्तर अवध्यवधिम- 
दभाव के खीकार से अनवस्था हो जायगी 1 चार यदि वहा खरूप का ही सम्बन्ध मान, तो 
प्रथम सम्बन्ध को खूप मानने मं कया द्वेष है,जो कि उसको अर्थान्तर मानते ई, थम सम्बन्ध 
ही खरूप मानिये, शरीर प्रथम सम्बन्ध को सरूप मान नही सक्ते दै, कारण कि यदि 
धटादि के साथ भाव मं श्यवधिश्चवधिमदुभावरूप संवन्ध को _खरूप मानं, तो योगी 
के साथ अभाव कफे निपेध्यनिपेधकमावरूप  संयन्ध सखयरूप न कदावेगा, कारण कि स्थरूप 
पक ह श्नोर ये दोनो सम्बध मिच्चर हं, जो भरतियोगी से मिनत है वही भतियोगी का 
निवेथयत्व है- देखा सम्भव नहीं है उल बटादि से मिश्त्व अनिपेष्य पटादि साधारण है 
शरोर घटादि से निषेध्य नियेधमाव नियत चभ्तु दै शली धकार से दुघ के $ 
भाव को खरूप माने; तो खूदुधट का विशे्यविशेपणभावरूप सस्यन्ध स्व हप न कदावेगा 
कारण कि स्वरूप एक हे ओर पक कार््यंकारणमाव से न्यत्र भी विशेष्यविरोषणभाव 
होने से दोनो सम्बन्ध भिन्न हं दरस दाष की अन्यत्र भी स्वरूपभेद म॑ ऊदा करनी 
सि स धर्मान्त< भेद रै- यह कहने वालो का श्या अभिधाय दै, षया .पडत्वादि भेदं . 
थवा श्न्य ही पक कोर धमं मेद है । भ्रायपन्त मं भद्‌ के स तियोगिक होने से पदत्वादि 
भी सशरतियोगिक दो जा्येगे 1 थ सथ्रतियोगिकः है नही, कारण कि पटादि की 
छनपेत्ता से पटल्वादि की प्रतीति हाती द। 1 
हमभ्न-जिस काल भँ परत्वादि की--पटावि को श्रपेक्ता स अतति हाती ॥ 
काल म घटत्वादि-भेद व्यवहार करां हं । श्रीर जिस काल मं पटादि की पल्ला क 
< त्वादि को अतीति होतो है उस काल मे घटत्यादि भ्यवहार दोत। द । 
८ दएडन--प्रतीति मं किसका पटादि की भपेत्ता दै- यह कना चादिये, य्या 
पटत्वादि को वा चत्यादिनिष्ठ किसी धमे को । श्रायपक्त म पटाद्वि की भपेक्ा फे विनाघट- 
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३५२ तणडनखणंडलाये, चतुथ॑परिष्चेद्‌ः- 


यद्‌ पेटायपेक्ञेया प्रतीयन्ते तदा भेदव्यवहार कषन्तीति चेन्न, भरतीतौ कस्य 
पटाचपे्तेति बाध्यम्‌ । रिं घटलादेरुत धमंस्यं कस्यचित्‌ । आवे पटापेक्ञामन्तरेणे 
धटलंप्रतीत्यतुपपत्तिमरसङचः । नहि यदन्तरेण यदुपते तत्तःकारणकं नाम ? दहाविवा- 
वान्तरजातिभेदे कारणमेदस्य चरिताययितुमशक्यतात्‌ । सा्ञात्कारितादिना सष 
परापरभावायुपपत्तेः ॥ २० ॥ 
` नास्यो। प्रापरलसङ्करमिच्छतामपि मते पश्चम्याऽवधिमाबः पतिपा्मानः केनं 
सपप्रन्वियात्‌ । धटलंस्यावपिषरितस्वे तथैव परं भतीत्यापत्तेः । तद्धर्मस्य तथालमिति 
वेन । तथा हि-न दितीयः स एव सापेक्तमतिपत्तिभेदो न त॒ षलादिः। घटादेश स 
भेदः स्पात्‌ तद्धमेकलात्‌ । घटादेस्तु भेदपय्य॑ुयोगे तदभिधानभसङ्गतम्‌ । कयश्च भिन्न 
रगतन्यवहारः स्यात्‌। तथापि तथा सति वा किन तैरेव तदादिव्यवहारोऽपि स्पात्‌ । 


त्वादि की कदाचित्‌ भी भरतीति नहीं होगी 1 प्रतीति होती है, भौर पे 

ष गं ¢ परादि की अपेत्ता 
के विना भो यदि परत्वादि की प्रतीति को श्राप माने, तो परत्वादि म परादि की अपेत्ता 
५५५ ६ कारण कि जिसकी अपेक्षा के विना जो उत्पन्न होता है उसमे बह कारण नहीं 


मथन--चह्‌ पटन्य्ान विलक्तण है, जिसमे पादिकी येका ४ । अतः वण्ररणि- 


मणि की कारणता जैसे वहि मे विलक्तरा जाति तिको ढ 
ही पटत्वठाननिष्ठ दो जाति ने से पादि की अर व 


कर व्यभिचारक। निवारण युक्त ही है यह घर ॥ 
ज ९ त मं पराद्िकी शेता भत्यत्त नहीं है, 


किच परत्य्तत्व जाति पटादि-कलानमे भी दै नौर वहां 
परस्व ज्ञानत्व नहीं है, श्नीर 
त न पटस्व्वान मे भी दै, बँ भत्यततत्व नहीं ह श्नौर दोनो भत्यक्ता- 
कान मंद, १ सङ्कर दोय होने से परस्व प्ानत्व जाति नहीं हो सकती ॥२०॥ 
सङ्कर होने पर भी परत्व ानत्व को जाति मान भी ल, तो पटात्‌- इस पंचमी 


से उक्त वधि काँ हो 
वनि गदा भन कदां होगा 1 घरत्व तो अवधि में साक है नही- यदि च 


1 को मान लै, तो सर्वदा अवधि की अपेता से घटित ही घटत्वादि 
क धम्मं भेद दै, ओर वही अवधि मं सापेकत है । 
भतीति है ) भद्‌ रह श्नोर बह ९ भी 
नष्ठमेद्‌ के लम उसका ण ६, दाने से घरन्वादि का हुआ, अतः घट- 
| घटत्व-परत्वादि अस्येकटृत्ति ध्म का भेद कर ते र 
पक निष्ठ होनेप्े व मव्‌ को बुधि बां भ्यवहार लेहः । चदि व र 
कशता भी अभ त अनुगत क को मान लै, श वैसे ही अजुगत गोत्वावि 
४१ अचुगत (१ 1 पफलिर दि जाति की कट्पना 
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भाषाचुवाद्सषहितः । ३५३ 


नापि द्वितीयः अनभ्युपगमात्‌ । सप्षपदायानामनन्तमावभसङ्गा्‌ स्वारमनि शृत 
इततिभ्यामलुपपत्तेश्च |. ददशाश्ोपाध्यालीदषित्याणां जात्या समर्थने सर्वोपध्युप- 
धानानां नात्येव समथनं स्यात्‌ ॥ २१॥ 

न्धे घटत्वादथ एव भेद! थटत्वादिज्गानाबिशेपेऽपि च प्रतियोगिन्नानसहफारि- 
शाद्विचिन्नव्यवदारोपपत्तिरिति चेन्न, वग्यहारसत्यला्थं बास्तवानुणतविशेपस्यावश्यं 
सीकत्तवयत्वे तथैष पय्य॑नुयोगाजुत्ेः । अनन्तमेद्परम्पराभ्युपगमे च ततक्रमम्नयतायां 
मरतीत्यपय्यंबसानात्‌ । तग्ुगपजेयतायामत्यन्तसदशतया कस्यचिदन्यमेदस्यान्पदीयत- 
यापि प्रहणसम्भवादिना पवत मामाणएयानाश्वासभसङ्गात्‌ । स्वभतीतिनियमानङीकारे 


॥ 2, त व 


भेद्‌ पक कोर धमे दै- यद दितीय कर्प भी श्रयु्त है, कारण कि वैसा धर्म॑ 
अन्योन्याभाव ही हो सकता है । श्रौर ्न्योन्याधय दने से उसका स्वीकार दै नहीं । 
छन्योन्याभाव से भिन्न पेखा कोर धमे है नही, जो सन्त पदाथं मे रहता हो ओर भेद-ग्यव- 
हार के योग्य हो ! यदि च विलक्तण पेसे किसी धमं को मान लं, तो उसका सप्तपदा मे 
अन्तर्भाव न होने से “सात ही पदार्थं हं” यह वैशेपिका का विभाग श्रसङ्गत दो जायगा । 

किच वह विलक्षण धम्मंसप भद्‌ स्य (भेद ) मे रहता है ? यदि नहीं रहता दै, 
तो बह भेद खाश्रय से भि् न हश्रा किन्तु खाश्रयसूप ही श्ना, अतः भेद्‌ का भ्रमाव 
हो जायगा । श्रौर यदि रहता दै, तो वही भेद रहता है वा अन्य, यदि यी रदला है, तो 
्ात्मा्य ह्यो जायगा । श्रौर यवि अन्य भेद्‌ रहता हं, तो उस भेद्‌ में अन्य भेद, फिर उस 
म भी न्य भेद्‌-दइस रीति से अनवस्था दो जायगी । 

समर्थन सप्तपदार्थं मे चृतति मेद कों जाति ही फ्या न मानें । 

इर्डन-प्रतियोगित्व-रधिकरणत्व-श्मादिरूप उपाधि से जिसमे यैचिञ्य दै पसे 
भेद को भी यदि जाति मानें, तो प्रमेयत्वादिं को भी जाति ही मान लीजिये, फिर उपाधिमाध 

छेद करिये ॥२१॥ 

ह त ही भद ६ । वदत्वद्मादि के छान मं विशेष न हाने पर भी प्रति- 
योगी फ श्ञानङ्प सष्टकारी की छ्रवेन्ञा से विचित्र व्यवहार हाता हं । £ 

वस्४--*घटः" इत्याकारक तथा “पटाद भिन्नः धरः" इत्याकारकः दो रकार का 
व्यवहार होता है। उख व्यवहार के सत्यत्व के लिये वास्तविक अथंगत विशेय को अवश्य 
मानना चाहिये यदि शरथगत विशेष को न मानं, तो दना म से एक व्यवहार श्रसत्य हो 
जायो । श्रौर शर्थगत विशेष को मान लं, तो वदी ेद्‌ इुश्ना, बटलत्यादि भद्‌ न हप । 

यद्वि भेद्‌ को अनम्त मान, तो वह भेद्‌-परस्परा क्रम स शय टं चा एक काल म्‌ । यदि 

मानं, तो भेद कं श्रनन्त हान स भेद्‌-तीति की समपि नदीं हागी । .यदि प्क 
ऊह मे ही सब द का पान ग सो सव भेदे सख दोन से शिले न मि 
ह “यह ¶्ससे भिन्न दै वा नही" पसा विपर्य्यय सन्देह फ सर्व॑श्र खलम दाने स भेद-प्ान के 
प्रामार्य म अविश्वास हा जायगा । श 3२ १६८ 

सम्रन-तीन वा चार मेद्‌ का भ्र हता ह । भेद्‌-परम्परा का श्र नह हाता = ८ 

लण्डन--देसा मानने पर जिस भेदका प्रह न हुआ, उसका सखाभ्रय से श्रद्‌ हने 
पर भूल षय्यैन्त अभेद दो जाने स भद का अमाव हा जायगा । 


४५४ 


क्रम से श्षेय मा 
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१५४ खरडनंलण्डसाये, बहुथपरिष्ेदः- 
चाम्रतीतसते माणाभावात्‌ । जिह्ासायां तस्य तस्यापि जञेयस्रे तदथुद्धीनां ेदबिद्ध- 
सप्रात्तदर्थष्वुगतत्वस्याप्यन्ुपपर्या तेष्वेकजात्या्यभ्युपगमे तद्धदेऽपि तदङ्गीकारे पर- 
स्पराश्रयाभ्रयिभावपरसङ्गात्‌ । एवं सत्तादीनामानन्त्यस्वीकारे ष्टवयम्‌ ॥ २२॥ 

परश्च षटलादेभेदस्पेऽधिभूतपटलादिसापेक्तमतिपत्तिकृतायां घटलवत्‌ पटत- 
स्थाऽपि मेदरूपस्य भेदावधिप्रतिपत्तिसापेत्ततयाऽधेश्च घटत्वादित्वेन घटवादिपरती- 
त्यपे्ञायामन्योन्या्रयतपरसङ्गः । मेदस्वरूपसे घटलादेरवध्यपेक्ता न तु स्वरूपमान्- 
प्रतिपत्तौ स्वरूपमरातेण चाबधि््ं ततत एवमिति चेन्न, भेदरूपता यदि तस्य 
खात्मैव तदा खरूपमात्परतिपत्तौ नावध्यपे्तेति शूल्यं बचनमू । श्रथ धर्मान्तरं तदा स 
एव मेदोऽस्तु तं तदरत्तया घटत्वादेरभेदरूपतेति भक्रियाकन्पनया । भस्त स एव धर्मा 
न्तरं भेद्‌ इति चेन्न दृष्यत्वात्‌ । अथाऽपि सखरूपादित यमिदं मेद्‌ इति कथं सङ्गच्छते 


६ समधन-उस काल म ज्ञान न होने पर भी शान की इच्छा होने पर 

^ होते हं, अतः भेद्‌ के भाव होने से मूलयपर्म्यश्त अभेद्‌ नहीं होवा - 

सणडन--उन सच भेद्‌-युद्धि्यो की भेद-वुदि होने से उनके विषयभेद भं अञुगत 
प्क धम्म को न मानने से एकाकार बुद्धि की सिद्धि से प्क धर्म या जाति को अवश्य 
मानेगे । छीर उस जाति म॑ भी भेद को मानेंगे भ्रौर उस भेद्‌ भ उस जाति को मानेगे- इस 
रीति से परस्पर भेद भ्रौर जाति मे आधाराधेयभाव हो जायगा । इसी भक्रार से सत्ता मे 
सता को मानने में अनवा तथा उन सत्ताश्नो के क्रम से ज्ञेयत्व मे प्रतीति का अपय्यैव- 
4 उपड शेय मं सत्ताशञान मँ भामाए्य फे अविश्वासश्नादिः दोप को जानना 

किच यदि घटप्वादि को भेदरूप मानं, तो परत्वादि का 

भअरधधि उसकी अयेन्ञा से ) होगा । शर घटत्व ॐ त॒ल्य परश्च के शा 
का ज्ञान भी ( परस्वरूप श्रवधि की प्रतिपत्ति की अये्ता से ) होगा शतः भेदरूप होने से 


सारि अवधि को घटन्वत्वादिकप से घटत्वादि की श्रपेत्ता होने से अन्योन्याश्रय हो 


समयन--घटलत्यादि को जिस कालम भेदरूप मानते हं, उस काल मे ्रवधि की भरती 
ति की भ्रये्ता होती है, श्रौर खक्प से धरः म॑ सल व 
त बादि श्रवधि मं सापे्त नहीं दै। शौर खरूप से 


खण्डन--धटत्व का स्वरूप ही मेद्‌ दै, तो यह कथन-कि 

कालमें ०4 स्‌ होती व से शल्य दै । व 
दः घटत्वादिनिए श्रग्य धम्म ही मेद्‌ दै, घटत्वादिरूप भेद नीं है-पेसा 

कद, तो उसी धम्म को भे मके होने (र 

की कऽ्पना व्यर्थं । भ मेद च 1 


थाबत्‌ तीनो मे अजुगतमेदरस्वरूप अनुगत धमं को 





[1 
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भापायुवादसहितः । २५५ 


तथ्यषहारस्येफाकारस्य नानानिमित्तत्वे गोस्वायत्ुगताकारभतीतेरपि कथमेकनिपित्त- 
सिद्धौ भरामाणएयं व्यभिचारात्‌ । सामान्यविशेपैरेव परसामान्यदुद्धिग्यवहारोपपत्ती 
तत्कल्पनाञुपपत्तेः ॥ २३ ॥ 

किश्च भेदे भेदान्तरमस्ि न वा, आ्ेऽनवस्था, द्वितीये तदमाव एष स्यात्‌, 
धर्पिरयेव तत्मवेशात्‌ । मेदस्वमावजात्‌ स्वास्मन्यपि स्वयमेव तग्यवहारमयं करोति सत्तेव 
सन्यवह्यरपिति चेत्र, यदि खस्मादभिननः सखमेद इति च स्वस्मादित्यवपेयावधिभाव-। 
स्वरूपः स्वयं भेदोऽन्यस्माच् स्वस्य तदाऽद्य भेदस्य स्वात्मपरतियोगिकत्वेन स्वाथयत्वेन 
चाङ्गीकारे स्वसादपि स्वयं भिन्नः 8 नाङ्गीक्रियते रिरोधामावात्‌ । स्ीक्रियेताप्ेवं 
य॒दि तथा भतीतिरव्यबहारो बा स्यादिति चेन्न, चस्स्यपि शब्दाभासादेस्तथा भरतीति- 
रामासशब्दग्यवशरश् । सत्यौ मतीतिन्यवहारौ स्वीकारफारणं न च तौ स्वात्मन एव 
स्वसराद्धदविपयौ स्त इति चेन्न, सवाल स्वस्येव।धिकरणमवधिभेत्यपि तहं न सत्या 
प्रतीतिः ` सम्भवति न वा व्यवहारस्वत्कथमित्थपङ्गीङकस्पे ॥ २४ ॥ 


मी व्यथं हे । प्रकार से गोत्वद्मभ्वस्वश्नादि रपर सामान्य से ५ द्रभ्यम्‌ » इत्याकरारक 
शरलुगत भीतीति के निर्वाह होने से वरध्यत्वरूप पर जाति का तथा द्रव्यत्व एत्य-कम्मेत्यङप 
द्मपर सामान्य से “ सन्‌ " इत्याकार अ्रुगत प्रतीति होने से सत्तारूप पर सामान्य 
स्वीकार व्यथं हो जायगा ॥ २३ ॥ 
= ` किच भेद मँ अलय भेद रहता ह वा नहीं १ यदि रदता दै, तो अनवस्ा हो जायगी, 
शरोर यदि नहीं रहता दै, तो उसका धम के साथ भेद न दोने से धर्मा मे वेश होने से 
गे जायगा । 
द्रमाव ५ भेद चं भेद न होने पर भी स्वभावसे ही भेद्-अपने मे मेद-ग्यवहार कीं 
करता षै असे सत्ता म॑ सच्ठाके न होने पर भी ^ सत्‌ ` पे व्यवहार होता है । 
दष्डन-- यदि देला मानं, तो “स्वस्मात्‌ अभिभो भेव्‌ः *“्न्यस्मात्‌ स्वयं स्वस्य भेदः” 
दस भतीति के अरवुरोध से बह भेद्‌ स्व का_अतियोगी ( अवधि ) शीर स्वका श 
हश्रा, फिर ( घटादि ) मे मेद हौ क्यो न माना जाय, कारए्‌ किं पेखा मानने मे कोर विरोध 


। ह 
तो नी ध ५ स ल्माव स्वस्य भेदः ” स भरतीति को आप मानते हं, भीर इससे रभ्य 
है। सवाप 
कोद वि 6 स्वीकार श यदि ख से स्य 9 / व्यवहार वा बुद्धि ` 
नहीं होती दै, अतः स्य से स्व म मेद नदी हं । 
होती; व म्यवहार तथा शब्दाभास सेस्वसरे स्व मं मेद्बुधि 


भी 5 य॒ थ्यवहार तथा युचि, स्योकार के कारण हद भीरस्वसे स्व म मेदाव- 

सत्यबुद्धि वा व्यवहार नहीं होता ई श्रतः स्व से स्व मे भद्‌ सत्य सिद्ध नदीं होता 1 
गाह गरडन--तय तो भेद स्वयं स्व का धिकरण है आर मेद स्वय स्वका प्रतियोगी 
ह~ यसी सस्य भतीति बा यवहार नरद होता है, फिरिभेद्‌ को स्व (मेद्‌ ) का श्रधिकरण 
तथा भतियोगी कयौ मानते ई ॥ २४ ॥ 
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३५६ तण्डनखण्डखाये, चतथपरिच्चेदः- 


नु न वय॑ स्वातमा स्वाधिकरणं स्वावधिरवेत्यभ्युपगच्छामः शन्त धर्ान्तरे 

तसतियोगिके तदाधारे बा स्वीकृते यो युद्धिज्यवहारावुपपयेते तावनवस्थाभयाद्ध्मा. 
४ । च 

न्तरमन्तरेणव स्वभावादधेदः करोतीति ब्रूम इति चेत्‌ , तर्न्यत्र यादशी भरतीतिर्ध्ा- 
न्तरविषया तादृश्येवातर बिना धमान्तरधुतपदयत इति भ्रान्ता स्यात्‌ । यस्य च स्वभावस्य 
षलेनेदशी सा जायते स दोपः स्यात्‌ यथा सत्यरजते रजतपरतीती रजतत्वादुस्पन्नाऽ- 
न्थ विना रजतत्वं जायमाना भ्रान्ता सा भवति यस्य च साम्यात्‌ सा ` तादृशी 
जायते स दोष इत्युच्यते । तत्न रजतत्वं नास्ति अत्र धपिरूपोऽपि भेद एव सन्नवल- 
म्नमिति चेत्‌, मेवम्‌ । भिप्रतीतिरविशिष्टविपया भेदतदाश्रयरूपोमयवस्तिषयाऽ- 
न्यत्र व सत्याङरीता ततो मात्रयाऽ््यन्यूनाथांया इह नायमानाया यदि दय 
बिपयं नङ्ीङरुपे तदा शक्रेणापि रान्त्वं दु्बारम्‌ । अथाङ्गी्रपे तदाऽनयस्थापरसङ्ः । 
अय तदुभयविपयव्यतिरेकेणेव साऽ सर्याऽन्यन्न तहिं इतोऽन्यादशबिपया ¦ पथ्या 
स्यादित्यलं परललमेन । प । 

यत्त॒ सत्तवेतयुक्तं तत्‌ कटकगयोदाह ; तोना- 
नौ रणभजुदरति यतः सत्ताप्यञ्चना दूषणेन 


भ भेके सेक १३.५७१ 


६, कनल थ द्व (यद) का अधिकरण शरोर भवियोगौ है--भेखा दम नहा मानते 
अ २ न्य मेद्‌ को मान लं, तो उसमे जसे भेदपतियोगिकत्य तथा चेवा 
प °+ कभ च्यवहार चा बुद्धि हाती है वैसे ही [ अनवस्था के भयसे स्वम प्रस्य मे ने 

न कर्‌ भी स्वभाव खे ही ] मेद्‌ भेद्-्यवहार करता है- देखा हम मानते हँ = 
खर्डन-तव तो भेदविपयक वुद्धि जसी अन्य ९ क 

1 यदा हाता ६, अतः वह बुद्धि भ्रम श्नौर जिस स्वभाव ३ ४ 
९ ते न व कर बलसे वसी वुद्धि होतीरै 

स्वभाव दोप कहावेगा । जसे सत्यरजत स्थल मे रतजल्य कै होने से त 
„सा यदि न्यज् रजतत्व के बिना रजतत्व यदि भरम कात दै । शरीर {तः दत 
दोसौ ६, षह्‌ दोप काला दै । १ 
. , _ ममभन--चहां रजतत्व नही है श्नोर यहां धम्मङप भे अरवल 
दाना खला मे महान्‌ भेद्‌ है । = भद्‌ विमान ही अवलम्ब है अतः 
न्यत्र ५ द्य को विषय करने वाली वििविपयक मिष बुद्धि 
दोनो को न माने, तो इन्द्र क नान्तस्य गा ह जायमान युद्धि का विपय 
यदि दोनो को बिषय मान लं, तो अनवस्था हो जायगी । शरीर यहां २ 


द क लगएडन पूणं ६ विस्तार 3 थे हं । शौर श्राप जिस सत्ता चृ 
अनलस ~=) | है। सते ति हाने से शिधिर के गौके सादश्य का 
+ 4 पीरा यैस ध उन्प्रत्त ~ ।-+ 
है वयं ही पीरां जाता है, वैसे हौ यदां भो सत्ता को खरिडत ( जानिये ५५ ॥ इभा जाता 
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भाषाञुवादसदितः | ३५७ 


यस्पुनरभिधीयते किमेते भंदखण्डनवादिभिरमिदितं मवति फ भेदश्षानमेव 
नास्ति, सदपि नित्यमनित्यं, अनित्यमपि या ॒निर्ेतकं, सहेहकभपि वा निर्खिपयं, 
सबिपयमपि वा वाध्यमानदिपयम्‌ । तत्र भयमः सम्वतोिरोधाद्च॒त्तरः । द्वितीयः 
धुपष्स्यवस्थालुरोधादुपेन्षणीयः। ठतीयोऽपि षि रोधाद्धेयः। चहुयस्तु भेदोनेलादेष 
स्याञ्यः । पश्चमथिन्त्यते । किमेतेष्वन्यतमो विषयः तदन्यो वा । द्वितीये भिमेगभिग्प 
पिकरणानुपपत्तिभिस्तस्य वाध्यते एषं हि चोौरापरधेन व्पक्तपरयं पाएड्यनिग्रहः । 
अथान्यतमाता, तघ्रापि यदि धमान्तरमेबेति ततं तदाऽनवस्थाभिया तदधिकः वाह- 
त्यज्यताम्‌ तस्य तस्त्यागः, नहानभस्था भतिपासभानम्थं निवततेयति फिन्तु भवाहं 
परिहारयति गन्धे गन्धान्तरषत्‌ । अयेतरेतरामावमेव मेदश्नानमालम्बते तद्‌।ऽपि काः 
त्ाभ्रयः तेन हि भेदज्ञानमेव न स्याद्‌ । अस्ति च तत्ततो हेखन्तरमाक्निपेत्‌ न त 
स्वात्मनि स्वयमदेतुतवे स्वयमेव निवर्तेत ॥२६॥ 

्रियावशादिति चेत्‌ किश्चातः न घविवत्येवास्माध्रयनिदटत्तिः तथा सति 


घटादयोऽपि ङलालादिनिरपेक्ताः खयमेव भवेयुः । अथात्माभ्रयादिदोषोपहततया 


नि कक कत. धक को तत क सो कक कि 


सम्थन- जो उद््यनाचायं कहते हं फि भेद के खरडन करने वाले का फ्या अभि. 
प्राय दै] कया मेद्‌ का घान ही नहीं दोता दे, अथवा भेद्‌ का शरान तो दोता दै, परन्तु बह 
नित्य दै, थवा अनित्य भी देतु से रित दे, ्रथवा सदतु भी विधय सर रहित दै, वा 
सविषय भी वाधित-विषयक है । इन रथम पत्त युक्त नही ह, फारण किं यदि मेद्‌-्ान नहीं 
है, तो ापका भेद खरडन तथा “भेदोनास्ति" इत्याद सव भरयोग असङ्गत टो जायगे । 
द्वितीय भी सुपुपि ्रवस्था के अयुरोध सं त्याज्य ६ । अथात्‌ जिस अवसा म ल्लानन दो, षह 
अवस्था खुपुि हे, रौर खपुति अजुभव सिद्ध है, अतः उसके श्यजुरोध से षान ्रनित्य दै । 
अनित्य वप्रय हेतु से होता हं इस श्रलुभव के विरोध से ठृतीय प्च भी देय दै । भेद का 
उल्लेल अनुभव सिद्ध है अतः चतुथं पत्त मी त्याज्य द । भदक्ञान सविषय होता है परण्ु 
वाधित.विपय दै-यह पचम पन्न विचारणीय दै । क्था भेदश्चान का खरप, अन्योन्याभाव 
वैधर्म्यं इन तीनो मं प्क विपये वा इनसे श्नन्य विषय हं। यदि इनसे अन्य विपय दै, तो इन 
खरूपादि के खरुडन की युक्तिया से उसका खण्डन षया श्ना । पसा करने से चोर के अपराध 
मर माडग्य को स्प दणड हभा। आओरयदि खहपादिमे एक को विषय माने, तो नम्रं धमांन्तर 
का यदि भद्‌ माने, तो अनवस्मा के भय से उस श्रथम यैधमभ्यं से अधिक वैधम्पेपरम्परा का 
त्याग कोञिये। उस प्रथम वैधम्यं का त्याग कसं हागा, कारण कि अनवस्था अनुभव के विषय 
अर्थं की निदृति नहीं करती हं किन्तु रवाह का राकती ६ । अंसे गन्ध म ्मस्य गन्ध का । 
द्लीर यदि मेदक्षान श्रन्योस्यामावरूप भद्‌ का भवलम्बन करे, तव. भी श्रात्माश्रय काँ है। 
यदि श्त्माध्रय हो, तो भेदश्नान ह नद होगा श्रार भदघ्तान होता ६, तः आत्मा से 
न्य हेतु फी कल्पना करेगा, कारण कि छ फे श्रान्मा में स्वयं देतु नहीं होगा इसत स्वयं 
निश्त्त नदीं दोगा ॥२६॥ । 


दरडन--भरविधा से भेद-लान हाता हं ५. ६ व 
लपथ॑भ--्रविद्या से कथा होता ६। अविया से श्राहमाभ्रय की निष््ि तो शागी नदी, 
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, की अयेत्ता के विना ही उत्पन्न होगे, फिर कुलादि कौ 


३५८ खणडनखणदखाचे, चतुथंपरिषच्चेदः- 


तन्न तस्येव कारणं ततो यतः कृतधित्तस्य जन्भ तच दुनिंरूपमतोऽविघ्रत्युच्यते इति 
विचाराथेः १ नासि तहिं विवादः । न च तदपि दुर्निरूपं, भतियोगिच्वेन प्रतीता- 
व्धिकरणस्वमावस्वेनाधिकरणमतीतिः अधिकरणस्वभावत्वेनास्थतौ प्रतियो गिस्यृति- 
अतरेतरामावग्रहणकारणमिति निरूपणात्‌ ॥ २७ ॥ 

अथ खस्पमेव मेदपतिमासस्य विपय इति त्वं, तथापि सहप्रयोग एवान्ु- ` 
पन्नः परिहीयतां मेदेन तु किमपराद्धम्‌ । सोऽपि इश्यत इति चेत्‌ सत्यं, नैमित्ति- 
कर्द स्यात्‌ न खरूपतः, नहि घटमानय पटमवलोक्येस्यादौ भेदपदभपि भे्तावाञु- 
पातत व्याख्यायान्हु मूढभृवोधनायं घटः म्भ इतिवत्‌ सहमयोगेऽपि न दोषः ॥२८॥ 

तथापि कः प्रमाथेः १ यथायथं जयमपि, पटस्य हि षयाच्ालना अतीति; 
अप्राथात्मना च मतीतिस्ततो वेशिष्टयमतीतिभत्यन्चुभबसिद्धम्‌ । तत्राभावस्य भथम- 
मात्र, अमावान्तरषमान्वरामावात्‌। सामान्पादिपु तरिषु हं धमान्तराभावात्‌। दरव्यादि- 
तरिषु रयं श्रयस्यापि सम्भवात्‌ । भवति हि प्टोऽयं न धरः तन्तुमयभति, गन्धोऽय' न 





कारण कि यदि अविद्या से आत्माय को निच्ृत्ति दो, तो अविद्या से घटादि भी कुलालादि 


ग घटाष्टि का कारण कयो 
ङर्डन-ञ्रात्माभधरय वोप होने ` 4 


समथन--तव तो को विवाद नहीं है ओर उसका कारण द्मराकषय 

५ रण॒ निरु, 

क कि भ्रतियोगित्वरूप से प्रतियोगी के प्रतीतिकाल में २ से व 

स शभा शधिकरणत्वरूप से के रल्लानकाल में भतियोगी की स्मति 
ग कं प्रह का कारण है इस रोति से निरूपण हो सकता है ॥ २७॥ ˆ ~ 

स मेदःशान का विपथ माने, तव भी “धरो भिन्नः" .. 

स अजुपपन्न हाने से-त्यागिये । मेद्‌ का ध्या अपराध है कि उसका 


खखडन~-५ घटो भिन्नः» पे न र 
व . प्खा स्मयाग भी देखा जाता है, अतः उसका मी त्याग 


समथन--सत्य है सह र 
से, कारण कि घटमानय सा शा दि कि निमि 


-  परमबलोकय, इत्यादि भरयोगखल भे कोरभी “भिन्नं घट- 
रति = र । कीं कहीं व्यास्थान काल में स र 
स श शः › भन्न पेला सहयोग भी होता है वह सदथरयोग दोप के 
भ्न भी खडूपादिं ्रय मे युक्त फोन दै । 
र ° त.--यथास्थान तीनो ही युक्त ह। घट की रं स 
त से भो प्रतीति होती रै, व 
- पह अदुमव सिद्ध है । उन तीर्न म से रथम ( खूप मेद्‌ अरभावमात्र 
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भपिाजुवादसदहितः। ३५६ 


रूपं॑भुरमिरश्चेति, गतिरियं नोत्तेपणं तिय्येक्‌ वेति । लक्तणन्तु सखरूपभेदस्य 
तदरष्येणामतीतो भवीतिः, इतरेतराभावस्य त्ववाधितः समानाधिकरणो निपेधमत्ययः, 
वैषम्यस्य तु बिरोधः स चैकथमेसमावेश इत्येषा दिगिति ॥ २६ ॥ 

ञत्रोच्यते तथा हि यत्तावत्‌ पृषं किमेतेष्वन्यतमासभाऽस्य विषयः तदन्यो वेति 
तन्निर्वचनवादिनि शोभते, नास्माघु, मरतिमासमानोऽयं मेदः स्वरूपादिपकतान्तमावान- 
न्वर्मावाभ्यां वा सदसत्त्वाभ्यां वा अन्येनापि धर्मेण येन केन विन्निरुच्यमानोऽन्वयेन 
च व्यतिरेकेण वा वाध्यतामिति तेन सर्वेशानिवेचनीय इति व्रूमः । एतच्च भ केवलं 
भेदस्यापि तें जगत एव, अनिवंनीयवाद्श्ायं यथा तथोदितं पराम्‌ ॥३०॥ 

यदप्युक्तमथान्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरवदित्यन्तम्‌ । तदपि न साधु । यया 
युत्तयैकस्वीकारस्तयैव भवाहस्वीारस्य दुवारत्वात्‌ । तत्न यदि मवाश्स्ीकारे तस्या 
्मपाधकलं स्वीक्रियते एकस्वीकारेऽपि स्पात्‌! अरविशिषटलक्तणत्वात्‌। अत एव प्रति- 


कि श्रभाव मे अन्य अभाव तथा अन्य धमरे नदी रहता हे! सामान्य 
१ तीनौ भे खरूपभेद्‌ श्रीर इतरेतराभाव दोन रहते ह, कारण कि दन 
नन अन्य धम्मं नहं रहता है । द्रगयादि तीनो म तीनां अभाव रदते ह, कारण कि तीनो का 
सम्भव हैः यह पर है घट नदी है तन्तुमय दै । यद गन्ध है-रूप नहीं दे सुरभि दै, यह्‌ गति 
है उन्केपण नहीं है तिं है, पेसी प्रतीति होती है। तादात्म्य की परतियोगिष्वरूप से 
श्रतीति-काल मे जो अतीति उसका विषयस्वरूप मेद्‌ का लक्तण॒ है। समानाधिकरण, 
` श्रवाधिव, निपेधप्त्यय अन्योन्याभाव का ल्तण दै। वेधम्यं का विरोध ल्श है भौर यह 
विरोध रक धर्मी म समावेश है । यह भेद समथन की दिक्‌ ( इलाया ) टै ॥२६॥ ६ 
लण्डन--अव समाधान करते ह । श्रवण कीञिये-जो श्राप ने यद प्रश्न कियाद 
कि मेद रतीति का स्वरूपादिरूप भेद वा ्न्यरूप भेद विचय है । निचंचन वादी से यह प्रश्न 
शोमता अनिवंचन वादी से यह भश्च नहीं शोभता दै। हमारे पत्त मं तोश तिभासलमान भी 
मेद्‌ खरूपादि पत्त मं न्तर्माव अनन्तभांव से वा सत्व अस्व से वा ्रन्य किसी 
स च निङूपित बाधित होता है भरतः उन रूपा से अनिच चनीय ह पसा हम कते ह । 
अनि चनीयत्व केवल भेद्‌ का ही नहं है, अपि तु सम्धूं जगत्‌.का दी ्। प्नौर यह 

क अनिर्वचनीयतावाद्‌ जैसे सिद्ध होता दै उख सिद्धिभ्रकार को पीछे कह आये ह ॥ ३० ॥ 
जो श्रापने श्रथ श्न्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरथत्‌ इत्यन्त कहा ह॑ बह भी 
नहीं है, कारण कि जिल भेवप्रतीति की अन्यथाजुपपत्तिरूप युक्ति से एक का 
शा तः ह, उस ही युक्ति से भ्रवाह का भी खीकार करना होगा । यदि भेद्‌- 
श भ - युक्ति-मेदभवाह का-अरसाधक दो, तो एकः का भी श्रसाधक 
व ् कि मेद भतीति की अन्यथाचुपपत्ति ञसे एक म दै वैसे ही ध्वाह मे है दोनो 
ध त्रं कोर भेद नही ह । भरतिभासमान होने से क खीकार दै, यद कथा 
स कारण किप्रतिमासक युक भी एक तथा प्रवाद्‌ दोन स्यला म॑ एक सी है। 


भी अयु +> _ पथम ओद्‌ म जसे-घटः पटो न, यह मत्यक्त रमाण दै वैसे भरवाद में 
प्रत्यत व नहीं दै, अतः भ्रयाह का स्यीकार नहीं दै । 
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२३९० खण्डनखणडखाे, चहयपरिष्चैद्‌ः- 


भासमानलादेकस्वीकार इ्यपययुकतम्‌ । एकमतिभासिकाया युक्तेः स्व॑साभारणएथात्‌ । 
नहि मत्यक्ञादेव जायमानः प्रतिमासः भमाणं नाजुपानादेरिस्यत् युक्तिरभ्युपगमो वा, 
नचानवस्ामसञ्जिका युक्तिरुमानादेरन्या नाम, तकेस्यापि व्यातिपूलसं सर्वानु- 
मानच्छायामाप्च दूषणमपि भवतेत इति भयत व्यु 
नछाः ₹'ते भवतेव व्धुस्पादनात्‌ अतोऽनवस्थामसञ्ञिकाया 
ुक्तर्दोषो वा वक्तव्यः त्यक्तव्यो बा स्वप्तः ॥३१॥ | 
भवाहस्वीफारववेकसीकारे नानस्परेति चेत्‌ तकिमनवस्थाभावविशिष्टाया- 
स कतः साधकं मन्यसे, एवं तहि (भ वितीयमात्स्वीफारे नानवस्थेति द्वितीय- 
ध । चोमिति चेत्‌ पराद्धपययन्तं मवाहस्वीकारं को वारयिता । नैतायन्ा- 
त हष्यति भवान्‌ पराद्दप्यभिक्षमादिकं किं नाभ्युपगम्यत इत्यपि भवता वक्ताव्य- 
च तथा च समानस्येति चेत्‌ सत्यं तस्यार भयात्‌ कौदशमभ्युपगम्यतामिति निपुणं 
1 । द यादिकि परित्यञ्यतामिति चेत्‌, एकसिनाम कोटशोऽुग्रहः येनानवस्था- 
मबाहनिवशाविशेपेऽपि व्यादिकुपेचितपेकन् रक्तितम्‌ । दवितीयमादायानवस्थेति चेत्‌ 


जि को ति जो, न कनेक चेक कछ 


ल सा ५4 ही परमाण हे नुमानादि से जायमान 
- इसमे श्राप किसी ह श बचन फो भमा नही दे सकते ह 
= समयन--भेव्‌ भवाह्‌ मे भी को युर नहीं है। श्रौर कोद अनवस्था की ग य 
चद अनुमान व प्रमाण नहीं हे । नः 
खरडन--यदि भेद्‌ मे अन्य भेद्‌ न होतो 

द बह प्राप्त भेद भी स्याधय से श्रभिन्न च 

करः नहो जायगा यद्‌ मेद्‌ रवाह कं स्वीकार की साधकयक्ति भी ल £ - 

द युक्ति तकंरूप है, भ्रनुमानरूप नहीं । ८ 

द 0 स भीव्याति ही है शतः तकं भी भ्रमा का जनकः है तथा तद 

क दता 2 छर बह विपच्यैय-पय्यैवलान श्रनुमानङ्प ही है। न- 

3 ५ की छाया से युक्त हो कर ह रच्च होते हे यहश्ापका ही 
५५५५ सञजजक युक्ते म दोप कहना चादिये । श्रथवा परवाह के 

कार करना चाहिये ॥ ३१॥ 0 


समथन--मवाह फे खीकार के तुट्य ष्एफ के लीवर > ५ 
का खीकार करते ह । वल्य प्एक कं खकार मे श्ननव श्या नहीं हे, अतः पकः 
स्प सिज जाधव माय से विशि तीति का ्थाडुपपचि 
नहीं है, धतः दवितीय का ही चदि सा दै, तो क्ेयल दितीय फे सीकार मे भी अनवष्या 
लं, तो एवं ठृतीय चतुथं के वा शी कला चाये । यदि श्राप ्रितोय का भो लीकार करः 

करेगे, भकार से पराप्य भनवसा के न होने से ठतीय चतुथ का भी सीकार 
पराद्धंपय॑तसे ही राप को व 4 ६ सन करेगा । किञ्च यदि 

करगे ९ हिय संभाश् 

नहीं 9 यह्‌ भी आपका कहना चा । यदि य विः न; प सा चया 


हागी, रतः एेसां नटीं मानते तो सत्य द 
इस वात कौ हम दोनो पूरयङय से १ उस अनवस्था के भय से कैसा भानना चाहिये, 
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भापाद्वादसहिवः । २६१ 
द्वितीयेऽपि यदि भवतोऽचुगरहः स्यात्‌ ठतीयमादायानवस्पेत्यभिधाय सोऽपि `रक्तितः 
स्यात्‌ तावेती भवतो रागदेषौ निःेयसाय यतमानस्य मानसमारकन्दमानौ न कल्या- 
णोदको तकंयामि । गन्धे गन्धान्तरमसञ्जिका न॒ च युक्तिरस्व, तदस्तित्वे बा का 
नो हानिः तस्या अप्यस्माभिः खण्डनीयतात्‌ ॥६२॥ छ 

यद्ण्ययेतरेत्यादि निंरूपणादित्यन्तं तदप्ययुक्तश्‌ । तयाहि-इतरेतराभावङ्गानं 
भेदव्यवहारहेतं मन्यते यस्तस्य पए्तो नोपप ्ात्माभयमसङ्गादित्येवं॑वुबाणस्य न 
किञ्चिदवाधकक्तं स्यासतियोगिरूपसेनेत्यादिसमाधानं च भागेब दूषितम्‌ । अथ 
सखरूपमेवेत्यादि न दोष इत्यन्तं यदत्तं तदप्यस्दजुक्तदो पदूपणमित्युपकितम्‌ । यदपि 
तथाऽपि क इत्यादि तियंक्‌ चेत्यन्तं तदपि गतेवतिंगोधामांसविभजनन्यायमनुरति 
पर्तभ्यस्याऽ्यक्तयुक्त्याऽऽच्छादितस्य दशेयि्मशवयत्वेन तद्विभागव्यवस्थितेरयसरनिः 
रस्तच्वात्‌ ॥३३॥ 


समधम--छनवसथा के भय से द्वितीयआदि को त्यागना चाहिये । 

वरटन-पक मे आप का कैसा अनुराग द जिससे अनवस्था के भरथाह के चिनेश में 
भैद न होने पर मी दवितीयश्नादि छी उपेक्ता.करते हं, ओर एक की रत्ञा करते ह। 

समथन~-प्रथममात्र के खीकार म अनस्य नहीं हे र द्वितीयश्रादिः के सखीकार 
म अनवस्था दै । 1 

खण्डन--यदि द्वितीय मे भी आपका अुग्रह हो, तो ततीय के -खीकार में ्रनवस्था 
, - रेखा कह कर बवितीय की भी रक्ता करेगे । मोक्त के किये यज्कर्ता पके ये राग देय 
्ल्यास कै कारण नहीं ह-पेखा हम शअजमान करते दं । आपने दृष्टान्त दिया दै किं 
श्ननवसथा से जैसे गन्ध मे अन्य गन्ध नहीं होता दे इत्यादि सो युक नहीं है, कारण फि गन्ध 
नं अन्य गन्थ का साधक कोरं युक्ति नहीं हे। यदि युक्ति हो, तो हानि ही क्या दै-उकत भकार 
चे ्ननवस्था के भय से गन्ध मे गन्ध के तुल्य प्रथम गन्ध भौ सिद्ध नदीं होगा यदह वोष 
श्ननिवंचनवादी के ऊपर श्राप दे नहीं सकते, कारण कि इसी अनवश्ाश्प युक्ति से प्रथम 
बन्ध का मी हम लरडन कर सकते हं ॥३२॥ ष 

- नि जो ङु शा है वहभी भुर 

- तरेतराभाव, भेद-ग्यवहार का तु दं इस कथन क कत्ता का पच्च रत्माधय हो 

$ इस कथन मे कोर वाधकुक्ति श्रापने नहीं दौ है । भ्रतियोगित्वङ्य से भति- 
योगी क अरघरति-काल मे अथिकरणत्वप से अधिकरण की तीति तथा अधिकरणत्य- 
डप से अधिकरण की शअ्प्तीति-काल मै परतियोगित्वरूय से भ्रतियोगी की स्थति, मेवक्ञान मं 
कारण है मतः आत्माश्रय नी हैः स युक्ति क्ण जएडन पूवं कर्‌ आयर ॥ 

श्रथ सखङूप पव इत्यादि न वोप त्यन्त जो का द बद भी दोष का दूषण नरी 
अतः उसकी उपेत्ता करते ६ । तथापि कः परमाथः इत्यादि तिय्यंक इत्यन्त जो भरन्थ दै बह 
ओ व्याधौ के विल मरं शित गोधा के मांस विमाग-नीति के सद है। शरीर प्रतीति होती है 

उक्त लच्चण यहां दै, कारण कि उक्त युक्तियां से तीनो प्रकार के भेद खटिडित ह 
क डन भेदौ को भाप दिखा नदीं सकते अतः उनके विभाग का खरडन अवसर भाप 
नही है ॥ ३३॥ 
४६ 
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६२ खणडनखणदसखोये, वतुयंपरिच्चेदः- 

:; "यच्चसरूपभेदस्यं लक्षण्कतं तारप्येणाभतीतौ प्रतीतिरिति तदप्यवयम्‌ । ` यदे. 
कमेव षस्तु .शरान््या भिन्नमिति तीयते तत्र तादरप्येणौकस्यैकरूपतया भतीतिनास्त 
शस्त च.भतीति नं च खरूपभेद्‌ इत्यतिव्यापतिः । तारप्येणेस्यस्य धर्मान्तररूपभेदास- 
ङीणोदाहरणायंलात्‌ भतीतिरभनान्ता विवक्भितेति वेत्‌ स्वरूपमरतीतेस्तत्रापयभरान्तसात्‌ । 
यचच स्वरूपमात्रेण भतीयते बस्तु न तततरप्येणेकरप्येण नच नानात्मतया बस्हगसया 
चेकमेष तत्‌ : तत्रापि स्वरूपलक्तणो भेदः स्यात्‌। ` 
¦> नास्त्येबेदशशदाहरणं ` तादरष्यातारप्याभ्यामेकस्यावर्यं प्रतीतेरिति वेन, 
भतीतिकलहानवशशात्‌ । मवति हि यच्वया तत्र इष्टं तत्‌ फिमेकमनेष वेत्यनुयुक्तो 
नायं विशेपो मया. शङ्कितो भिह्ञासितो बाः स्वरूपमात्रन् परतीर्यादयुदासीनोऽभूबमि- 
त्यभिधत्त इति ॥ ३४॥ ध - 

नच तदपि स्वरूपं भेद एव कस्मादपि, त कथञ्चुक्तदोषावतार इति । | 
एवं हि तू्ेणाम्तीतावीति व्यथं स्यात्‌ । मिम लक्षणं त । < 


> भ सोनी क 


न म का तादरर्य से अपतीति-काल मे भतीतिरूप लक्षण किया है, चह भी 
सदोष दे । जो चन्द्र एक वस्तुरूप हे शौर भ्रान्ति से वो भरतीत दाता दै वहं ताद्रूष्य 
( प्करूप ) से प्रतीति नहीं है, अतः वह प्रूप भेद नदीं है, वहां ्रतिष्यासि हो जायगी ! 
र शमथन तदप्य शब्द्‌ वेधम्यं अन्योन्यामाय इन दो भेद से संकी उवार के 
भवृशन के अथं दे । श्र ल्तश घटक भतीति यथायं विद्धित है, तः अतिव्याति.नही । - 
न -लसूप कौ भतीति बां मी यथाथ ही है। किश्च जो वस्तु खरूपमान्र से 

भ्रतीत हो एकत्यङ्प से तथाः नानारूप से प्रतीत न दो श्नौर . वस्तुतः पकरूप हो वहाँ मी 


11. 
भूषण 1 = भी स्प करी से मिभ ही दै अतः लद्य ४ से लश का जाना 
र व 3 त क क 
स सिता व 


. ` खदडन-दस लक्षण क घटक अन्य शथ्व च यदि स्वङपमेद्‌ का प्रहर ं 
[4 (4 होने त ४ ॥ < 9 
स्वरूप-मेद्‌ के लक्तण मं स्वङप-भेद्‌ के प्रवेश होने से आतमाभय हदो अ वा 
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भाषान्ुवाद्सहितः । .. ३६३ 


तत्‌ कस्मादप्यवरग्र मज्प्रिति एकस्यैव . स्वस्मादधेदमसङ्गनिराकरणारथमपि तादरष्येणा- 
भरतीतावित्ुक्तं तच खणिडतमिति । तादप्यमन्यरूपत्वं बिवक्तितमिति चेन्नः तदा हि 
तदाऽ्नुपस्थापितपरामशंषत्‌ भन्यत्वस्य स्वरूपभेदस्वे अत्माधयः -सब्व॑सखरूपाणां 
लदयत्वात्‌ अन्योन्याभावे चान्योन्या्यः बेधभ्यं च चक्रकम्‌ ॥ ३५ ॥.. | 
यद्पीतरेतराभावस्य लक्तषणमवाधितः समानाधिकरणो निपेधमत्ययः.। एतदप्य- 
शोभनम । समानाधिकरण इत्यादि भाषायाः कथं कथमपि तादर्यगवेषरोऽपि. समा- 
नाधिकरणो यो निपेधस्तसमस्ययबिपयोऽन्योन्याभाव इति पय॑बसाने समानाधिकरण 
इति $ तुल्याभय, उतेकाभय) उत तादात्म्यमतियोगिकः, उताधिकरणमभूतपदार्थवामिः 
शब्द विशेषण विशेष्यभावण्यवस्थितपदाभिषेय उतान्यदेव । ` . 55 
। तत्र न प्रथमः, दहिनमयूखे प्रियाघ्रुखे च न दूषणएकणएस्यापि सम्भव इति पत्यः 
यस्यापि दर्शनात्‌ । .तत्र हलबनद्रयोरन्योन्पाभावोऽस्तीति चेन्न, तस्य सर्ेऽपयुक्त 


शब्द्‌ से श्रुपस्थापित श्वन्यत्व का ताद्रूप्य घरक तदुशबद्‌ के परामश से आत्माधय होता 
है। लच्चण घटकं अन्य स्वङप-मेव्‌ है शौर लदय अन्य दै यह भी नहीं कह सकते दै, कारण 
कि स्वरूप-मेदमात्र लदय दै । यदि च लए मे अन्य शब्द अन्योन्याभाव परक माने, तो. 
ञन्योन्याभाव से स्वरूप-मेद का श्रोर स्वरूपमेद्‌ के भरतिथोगीरूप होने से स्वरूपभेद से 
अन्योन्याभाव के श्चान होने से अन्योन्यभय हो जायगा । यदि लक्तण मे वेधम्धरूप भेद्‌ का 
भचेश करं, तो तद्न्योन्याभाव समानाधिकरण धम्भ्र ठी तद्वेधम्यं दे श्रतः अन्योन्या- 
भाव से वैधम्यं का श्र वैधम्यं से स्वरूप-मेद्‌ का चओओर खरूपमेद्‌ में .्न्योन्याभाव के 
निङूपरा होने से चक्रक हो जायगा ॥ ३५ ॥ र > . 

, , जो दतरेतराभाव का अवाधित समानाधिकरण निपेधप्रत्ययरूपः लच्तण॒ दै- चह 
भी शमन नहीं है । समानाधिकरण इस शब्द का किसी भकार से अमिपराय के अन्वेषण 
होने पर खभ्रानाधिकरण जो निषेध उसकी भतीति का विषय शन्योभ्याभाव ै-ेसा 
लक्षणां निश्चित होता दै। उसमे समानाधिकरण -श॒ष का तुल्याभ्रय र्थं दै, अथवा 
काभय अर्थं है, अथवा तादारय भरतियोगिक अथं दै, अथवा अधिकरण॒भूत जो पदां तदु- 
वाचक शब्द्‌ के विशेप्-विशेषणमाव से खितःपद का अभिधेय श्रं है, श्रथवा न्य ही 
कु अर्थं दै । उनपरं थम पत्त युक्त नदी दै, कारण कि “चन्र; सुले च दोपकणोपि 
नास्ति” इस रतीति के विषय अत्यन्ताभाव मं ऋतिच्याति दो जायगी । वहां मुलचन्द्र म `. 
परस्पर ओद्‌ ही है श्रवः यह लदय दै-येसा नदीं कद्‌ सकते, कारण कि सुल चन्द्र का सेव्‌ 
“न्द्र मुने च दोपकणोपि नास्ति" इस प्रतीति का विषय नहीं दै । ८ 

दमन चन्द्रे ुलेच दोपकणोपिनास्ति-इस प्रतीति का विषय मेद्‌ न हो हानि क्था 
ह कारण कि अन्योन्याभाव का यद लकण दै बद लकण “मुखं न चच” इस प्रतीति का 
रहण .कर उक भेद मे समन्वित होने से दु नदी ६। ६ 

खण्डन वह लक्तण दै। समानाधिकरण जो निषेध तत्‌ भ्रतीतिविपय श्न्योन्या- 
आव है यह लक्तण तो *चम्ध्र सुले च दोपकणोपि नास्ति इस अतीति कै विषय अश्यन्तामाव म 
अतिष्यास होने से भ्रसङ्गत है 1 श्रर उक्त भतीति का विपय ही अ्न्योन्यामाव ह यह्‌ लकणु 


भी उक्त भरतीति के अविषथ छ्न्थोन्याभाव मं भ्र्याप्र दाने से सङ्गत दै । समानाधिकरण 
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३६४ खणडनखणडखाये, चतुथंपरिष्येद्‌ः- 


 भत्यगरस्य तदविषयलात्‌ । मास्तु तद्वियो लक्षणं लस्येतत्तचच तद विषयत््ेऽप्यदुष्टमिति 
चेतर कीदशं तीदं लक्तणं न तावरसमानाधिकरणो यो निपेषस्त्मत्ययो. यस्वसय यो ` 
विषयः सोऽन्योन्यामाव इति नापि स एवान्योन्याभाव इति, नापि यत्र समानाधि- 
करणो निपेषमत्ययस्तज्न योऽस्ति सोऽन्योन्यामाव इत्यस्तु तद्धम॑स्य स्वस्याऽन्योन्या- 
भावृत्वापातात्‌ सप्रानाधिकरणवयध्यभसङ्गाच । पएतेनकषदाहरणमादाय , द्विती योऽपि 
निरस्त; ॥ ३६ ॥ | 

-नापि तृतीयः; तादात्म्यप्रतिसन्धाव्यनतिरेकेण तसतियोगिक सस्य भव्येहमश- 
कयतया तभिवेचनपसङ्गात्‌ तच्चाशक्यं तथा हि तदेकत्वं वा मेदामाबो वा, स्वरुपन्त- 
सम्भाविते तस्य भेदलोपगमात्‌ तस्मिन्‌ द्टऽपि तत्न वेति तादारम्यसंशयानवकाशा- 
पत्तः । आयेऽपि संख्याविशेषो वा धमान्तरं वा । 

नाः णादौ तदभावभसङ्गात्‌ । भयमे क्षणे काययद्रव्यस्यैकस्यापि खातादा- 
स्यमसङ्गात्‌। बेशेपिकमते व्युत्थाने चैकत्वे तदमावपसङ्गात्‌ । उपाधिभिनावलम्बि च 





शृष्द का क्या अथं है-दस विकर की अरचुपपच्चि से भी अ्रसद्गत . 
निषेध प्रत्यय जिसमे हो उसका ध्म न्योभ्याभाव है, यह भी 1 मु 
पदादिनिष्ठ धम्मे-मात् अन्योन्याभाव हो जायगा । किञ्च परनि अत्यन्तामाव मे सम- 
न्वय होने से उसकी व्यादृत्ति के अर्थं उपात्त समानाधिकरण पद्‌ व्यथं हो जायगा । खमा- 
वि्‌ का पकाश्रय अथं है--यह दवितीय करय भी युक्त नही है, कारण कि “चन्द्र 
दोषकणोऽपि नास्ति" इल भरतीति के विपय अत्यन्ताभाव मे अतिव्यासि हो जायगी ॥ ३६ ॥ 
र तावत्स्य दै प्रतियोगी जिखका, वद श्न्योम्याभाव -यह तृतीय कठप भी युक्त 
ष › कारण कि तादात्म्य का यावत्‌ क्ञान न हो ताघत्‌ तसप्रतियोगिक अभाव का श्ञान अश 
कय 8, अतः तावत्य का निवंचन करना होगा नौर उसका निर्वचन अशक्य है । देकिये- 
वार पकत्व्‌ है १ अथवा भेद्‌ाऽभाव है । खरूपरूप तो तादात्म्य हो नहीं सकता, कारण 
व भद्‌ है भौर ताव्त्म्य मेद्‌ का भावरूप दै । किच यदि तावत्म्य को स्वरूपरूप 
१ तो स्वङ्प के पत्यक्त होने पर “तत्नवा", पेखा ताद्‌त्स्य का चम नहीं दोना चाहिये । 
शनक हैदस भम करप मे बह पकत्व संस्यारूप है घा अन्य धस्म॑ड्य है? 
क्प नही, कारण कि “शुणे गुणानङ्गीकार.” इस सिद्धान्त के अनुसार गुणमें 
द अमाव हो जायगा । भरथम चण मे एक कायं द्र्य मे भी ख का अतादपतम्य हो 
“शख शणानद्गीकारः" इस वैशेषिक सिद्धान्त कोन भी मानं ठव भी अनवस्था 


के म तादार्भ्य शे ज 
॥ भिन्न मा मे खित नानारूप तादात्भ्य का--पकत्व ० श स 
धतिपचि श्चनुगमक त हने स न 
दितीय कल्प भी अयुक्त दै, कारण कि ध्म धम्म को 9 


| माने, तो अनवस्था हो जायगी 
धम्मे म धम्मे को न मानें तो उख धम्मं का चयताद्एत्म्य हो जायगा । 


तादय है-यह बरितीय कल्प भी अयु है, कारणा कि मेद्‌ का अमाव होता हरा भी 
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-भाषायुबाद सहितः । ३६५ 


तादात्म्यं कथं खरूपमात्रावलम्बेनैकतो फः शबं : विचित्रमतिपत्तिकतात्‌। नापि 
` दितीयः, तस्यापि धमांन्तरापेतयानवस्थापातात्‌ अनपेक्तायां .स्वातादासमयपरसङ्गात्‌ । 
नापि दवितीयः, स हि भेदस्यामाबो भवन्नप्यन्योन्यामावस्येव स्पात्‌ अन्योन्याभावस्य 
च ततूभतिरोपात्मकवात्‌ तेनाप्यन्योन्यामाबभतिकतेपत्मना भवितव्यं प्रस्परमतिक्ेपा- 
स्मवान्निषेध्यनिपेधयोः तथा च सत्यन्योन्याभावपरतीतिंमन्तरेण . तभिरूपणमशक्यं 


निपेध्यपरतीतिसापेक्तबानिपेधयुद्धरिरयन्योन्याश्रयः ॥ ३७ ॥ 

नापि हुरीयः, निं भूतलमित्यत्रापि भरसङ्गात्‌ । नापि पञ्चमः, समानाधिकरण 
इति प्रतियोगिसमानाधिकरणो विवक्तितस्ादशथ निपेषोऽ्योन्परामाबः तसत्ययश्च 
तच्लक्षणमित्यस्याप्ययुक्तत्वात्‌ । भावसमानाधिकरणस्पान्योन्यामावस्य म्भः परत्वं न 
पमवतीत्यादेरव्यापनात्‌ । तल्नातीयेतयातश्च यं बिरोषमन्योन्यामावगतमाद्‌ाय स्यात्तदेव 
लक्ञणीमबनसमर्थभुपजीग्यमानभस्य लक्नणस्थोपन्यासं भत्यादिशति । नच तदपि 
सम्मवत्यन्योन्याभावसंसरगामावभेदखण्डनपस्ताबे निरस्तत्वात्‌ । मकारान्वरस्य 


चांऽसम्भवात्‌ । 


नीं 


तादास्स्य स्वरूपरूप वा वैधम्यङूप मेद्‌. का अभावकप नहीं दै किन्तु अन्योन्याभावङप भेद 
ब कि अन्योन्याभाव तादएम्य का निषेधरूप ह । इस . कारण से 


काही न निवेधशूप है, कारण करि निवेष्य निषेध दोनो परस्पर भ्रति- 


है 
होते ६ तो अन्योन्याभाव की प्रतीति के विना तादात्म्य का छान्‌ अगुक्य द, 
छ कि निभि की @येच्ञा कर निषेधबुद्धि होती दे, रतः अन्योन्याभ्य हो 


ज्ञायगा ॥ २७॥ अथिकरणुभूत अथं के वाचक पद्‌ के साथ लिति से न्यसित पद्‌ 
शा होने खे असब्गत दै । प्चमकट्य भी असङ्ग दै । 
सिद्ध अत्य तयोग से समानाधिकरय विवल्तित हो, तो भतियोगी से खमानधिकरण 
देखिये-यदि भ ज्र हमा --बह असङ्गव है, कारण कि प्रतियोगी के समानाधिकरण 
जो निपेध तद्प्रतीति ल इत्याकारकं प्रतीतिसिद्ध अन्योन्याभाव मे अस्याति हो जायगी । 
क का समानाधिकरण जो निषेध तत०तीति-विषयन्रुच्ि जातीयत्व 
अन्योम्याभाव दै । ~त घर्मं का श्रहण कर उक्त लच्तण को करगे । 
लण्दन-्न मे सि शतः वद लक्षण ही उक्त लकण का परत्या- 


य व 0 म के मेद्‌ के खएडन के भरस्ताव मं खरिडित हाने से 
स्यान < 


~ मी नही दै। 
अन्योन्याभावनिष्ठ बस धम क र ज" इन दो प्रतीतियो के विषयमेद्‌ प्रतियोगी 


के स हयार वह भेद कहीं पट मे अतियोगी से समानधिकरण दै, अवः 
समन्वय होते से यद लदय युक दी दै | 
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३६६ खणडनसण्डसाये, चठयंपरिच्डेदः- 


-... नच पटत्वं न भवतीत्ययमेवाभावः घटः परव न भवतीत्येफ. एव; एवं भतियो- 
गैक्येन मयात्र त्रयाभ्युपगमादिति कचित्‌ परतियोगिसपरानदेशत्वादपि लक्नषएसिदधिरिति ` 
वार्यम्‌ । तथापि प्रतियोग्येक्येन तदत्यन्ताभावस्यैव्यापत्तेः तादाट्म्यवत्संयोगस्यापि 
द्िष्ठत्वाविशेषादतिव्याप्तः कालमेदेन च भागभावादेरपि प्रतियोगिसमानाधिकृरणएतयाऽ- 
तिव्ापनः कालैक्येन च विशेषणो च तदन्योन्यव्यतिरेकाव्पापेरिति ॥ ३८ ॥ . ... . ` 
यदपि धभान्तरस्य लक्तणम।दि वैधम्यंस्य विरोधः स चैथम्॑समावेश इति 
तद्ष्युहृश्ान्तमनसो भाषितम्‌ । तथा हि प्रपाएमरेमययोभेदोस्ति न बा, न चेत्तदभिधा- 
नस्य पय्यायत्वधसङ्गः, फिभमाणिका बुद्धिरित्युक्ते अद्धिविषयेणोत्तरमसङ्कथ |; नापि 
भयम्‌; स दि.न ताबरत्सरूपलक्नणः एकस्याप्युभयमावदशंनात्‌ । अत एव नान्योन्था- 
भावोऽपि षमान्तरनतु तयोर्भेदः परिशिष्यते यतोऽनेन रूपेण - तलममाणमल्येन च तदेष 
भमेयमिटयुद्यते तथा च. सत्येकपम्यसमाबेशो. लक्तणपव्यापक्‌ । सोऽयं भमेयता च 
ठुलाभामाणएयवदिति पारमपेमपि परारी व्यस्माषीदित्यास्तां विस्तरः । भः 
नु मेदतिपत्तस्तावसत्य्रफलस्यारथन्दियसनिकर्पः कारणपसाधारणं बक्तव्यं . 


„_. शण्डन--यदि भरतियोगी के एक होने . से श्रभाव एक हो, तो अन्योन्याभाव ओर 
खसगामाव भी एक हो जायगा । यदि कै, कि श्रन्योन्यामाव, का ताद्य प्रतियोगी ष 
वह 9 द अभाव एक नहीं है, तो संसर्गाभाव का भी संसर्ग 
१, वह रदता दे, श्रतः.दोन अभाव प्क नहीं तो संसर्गाभाव 

का भी संसग प्रतियोगी दै शरोर बह संसर्गं भी दो मे रहता है अतः दोनो तुल्य ही दै । किञ्च 


` जो धर्मान्वर का लक्तण दै कि धैधम्बं विरोध है भोर विरोध ए 
क 0 व साः प्रमेय व 
ह, दो जायने । किञ्च वुद्धिमेंक्थाथ - 
म [म अभिधानन कर प्रमेय का सभिधान स । त भ 
उभयङूप है । अतः व ध हारि मल सदी ना श 
ह सवतो नहीं हो सकतां । भमाण प्रमेय दोन के पकरूप 
ष अनोलाभावकय र 1 ह दो सकता, किन्तु वेध्यं से भेद हो.सकता दै, 
१ स 2 वह तुलादि .थमाण है 1 . श्नौर भमितिविप्रयत्यङ्प 
५६ यदि पेसा है, तो उस वैषम्यमेव के उदाहरण स्थल मे एक धर्मी मं 
५.७६ कै समावेश होने से लप्त.की अष्यासि हो जायगी । सो आप चे ५ भमेयता च त॒ला- 
„ इस प्रम ऋषि गोत्तम के परामश को भी विसरणा किया । चतः वितर स 1. 
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` भाषा्चुवार्दसहितं। । ३६७ 
तप्र य एवेन्दियसभ्िकपंस्य भेदप्रतिपतिहेतोद्वितीयः सम्बन्धः स॒ एष भेदोऽस्तु ।. न 
 उक्तवाधक्रेवाधितायाः भतीतेरथंसन्िकपंकारणत्वाभावादिति ॥ ३8 ॥ ` ` ` 
- किं पुनस्तत्कारणसम्‌ । पूवभावित्वमिति चेम; चिरापध्वस्तानामपि कारणतव- 
सङ्गात्‌ । अव्यवहित पूवंभादित्त्वमिति चेन्न, व्यापारस्यैव कारणक्वभरसङ्गात्‌ । व्या- 
पारेण न व्यवधानमिति चेन्न, कारणकारणस्यापि कारणत्वप्रसङ्गात्‌ । कारणस्यात- 
द्यापारत्वात्‌ नैवमिति चेन्न, विना विशेषोक्ति दुरविवेकत्वात्‌ । यद्िनां यन्न जनयति 
तत्‌ तस्यावान्तरब्यापार इति चेन्नः सहकारिणामपि तयात्वमसङ्गात्‌ । त्नन्धपमिति 


हषशन-अत्यचच है फस जिसका पेसी. मेद-यतिंपचि का श इन्द्रिय के सक्षि- 
करय कारण दै उस सभ्निकर्यं का इन्द्रिय से मिनन जो सम्बन्धी वहभेद्‌ ह । _ _. ` . 

` खण्डनं पूरघोक्त युक्तिया से बाधित उक्तं तीति के श्रथं इन्द्रिय-सभ्िकपंजन्यत्व मे 
कुद प्रमाण नदीं है ॥ ३६ ॥ 





इतिभेद लप्तण-खरुडनायुवाद्‌ । 
- - न [क 2 - 


अथ कारणत्व-लत्तणएलणए्डन । 


वह कारण या धस्तु रै लत्तण न होने से ्मनिर्वचनोय ६। 


{चन--काय्यै से पूर्वंधतीं कारण है । ४ 
। कः भावी चरन है, ओर कायं से सम्बन्ध रदित दै, उसमें अतिब्यापति 


हये जायगी । . ष म 
। समभन--काम्यै से श्रभ्यहित पूवंवर्ती कारण हं । | (त 
डयडन--ल्यगं से अ्यवहित पू्ंयर्ती होने से अदृष्ट हीखगं का कारण होगा न्नर 
व्यवधान होने से कारणं नहीं हो सकेगी । ६ | 
ध यागङप क्रिया का व्यापार है शरीर, व्यापार से व्यापारी का व्यव 


८९ ६ याग म अग्यापि नही । 
धान दोय मही भ कारण ( कुलाल ) का कारण ( कलाल का पिता) भी घट का 


गा। # 
१ व काय्य मे कुलाल खपितां का व्यापार नहीं है। ४ 
= तक व्यापार का लक्तण न हा तब तक पूवं याग का व्यापार दै "छर 

पिता का व्यापार नहीं दै यह कैसे क सकत ६ । ५ 
ह.धन--जो जिसके विना जिसको उत्पन्न कर सके, वह उस काय्य मं उसक्रा व्या- 


हे रीर ङलाल के चिना भी उलकः पिता घटका उत्पादन . कर सकता दै, अतः 
पार दं इ | 


खलाल यावर न्ट व का लक्षण मानने पर दण्ड का चक्ररूप सहकारी भी भ्या ¦ 
८ कारणा किं चक्र के विना भी दएड षट का उत्पादन ना कर सकता । 
1 11. 


उसां ध्यापार है श्रौर चक्र दग्डजम्प नहीं इं श्रतः बह व्यापार नदीं । 
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३६८ खणदनखण्खाये, चतुयपरिष्चेद्‌ः- 
चे, तथापि कारणत्वाव्यवस्थितो विशेषोक्तरतिभरसक्तेः कथमपि विशेषोक्तौ गगनादेः 
कायें देदुतपरसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ ` 
अनन्ययासिद्धपूवेमाविस्वमिति चेन । वक्तव्यं दि कसादन्येन प्रकारेण विना, 
का च सिद्धिरिति, यदि रि कायादन्यन प्रकारेण न निष्पत्ति स्तदाऽसिद्धिः नि 
कार्येण कारणस्योत्पादनं नापि फार्यादन्येन प्रकारेण न हप्तिः भ्यक्तादेश्पि कोरणल- 
इतेः नलल सवां कायेलिङ्गना कारणस्य इतिः । नापि कारणलात्‌ °्यतिरिक्तेन रकाः 
रेण न निष्यतिहेभिवा इावास्माभ्रयात्‌ । भकारान्तरवत्तयापि च तदुपगमात्‌ । 
'्यतिरिक्ततमकारणलमिष्टमिति चेन्न । उक्तदोषानिहत्ः कारणात्‌ पर्व चोरप- 
चिषठप्योरत्तणिफवादिमिरम्युपगमात्‌ । भअरग्यवहितपु्वतया कदाचिच्तदपि कारणमेषं 
› कस्याथित्व्यक्तरनेवम्भावेऽपि तज्नातीयतया तयाभाविलबिवक्षिवतयां 
षयक्तिव्यमिचाराभयोजकतादिति चेन । कार्यान्तरेऽहि गगनादेरतयामांबस्य विनिग- 
न्दमशव्यतात्‌ । कालदेशन्यापकतयाऽन्यथासिद्धस्थिति ` तदिति चेन्न । तया सति 





उडन--जब तक कारणत्व का लत्तण न हो तव तक . जन्यत्वघरित व्यापार 
श नही सकता । ओर किसी भकार से व्यापार का लका करं भी तो > 
मार के अध्यवहित पूषेवर्ती होने से कारण हो जायगा ॥ ४०॥ 

सि पूंभावी कारण है । 

खपडन-यह्‌ वक्तव्य है कि किससे अन्य श्नौर सिद्धि क्या वस्नः 
शब्द्‌ का क्या अथं है 1 काय्यं से दन्य भ्रकार से निष्पत्ति का अ त 
कारण कि काय्यं से कारण की उत्पत्ति नहं होती है । शीर कायं से न्य ५ र 


कारणत्व से ही करण का श्ञान हो-यह नियम नही हे। सम कान होने खे 
समभन--श्चम्यथा 
रूप से जिसका शान न श न श धारक 


होने से कारणत्व 


इ किञ्च खिरवादी के मतं 
। पूं भी द्र्डादि का दरडत्वादिङ्प से क्ञान होने से द्रडादि मे. अन्यापि हा 


समथन--कदाचि 
१ 
होने पर पूवि तन्तुजातीयत्व होने से ही स श भी पूवकरादृचित्व न 
विवक्ञा से ही एक एक श्यक्ि मे श्यमिचार नही होता ह ' जातीयत्वनिवेश की 
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भपिजुवादसदितः | ॑ ३६8 
शब्दादौ गगनादेर्कारणवप्रसङ्गात्‌ । एतेनानन्यथासिद्धान्वयग्यतिरेकादुविधायिखमपि 
उुदस्तम्‌ । गगनादेव्यंतिरेकामावात्‌ ्रकारणलपरसङहथाधिकः ॥४१॥ 

व्यापारवखं कारएवमिति चेन्न, तद्धि व्यापारसमवायित्वं वा व्पापारजनकत्वं 
बां । नावः, यागादेर्कारणवमसङ्गात्‌ । नोत्तरस्तस्येब निरूप्यमाणलात्‌ । नित्यसजा- 
सवयोरन्यतरभपक्तिनिवारकलमिति चेन्न, निवारकपदावयवस्य भत्ययस्य कारणस 
निर्वचनं बिनाऽनिरूप्यमाणायंत्वात्‌ । अन्यतराथेस्यैकस्य च निरक्त्यशक्तः । 

यद्नभ्युपगमे यस्य तसपू्॑स्लपरसङ्गः तत्तस्य कारणं तद्वावशच कारणच्वमिति 
चेन्न, भावस्य विनाशिखानभ्युपगमे तथा मसङ्गनाति्यापकलात्‌ । तत्पूवस्थितत्वेन 
च विशेषरो सहमभाधनियतस्याभावेऽपि प्रसङ्गः तथात्वोपगमे साप्रयामपि मसग । 


क क कके त ज ज क क ७ 


दण्टन--श्दं से अन्य घटादि मे भी गगनादि कारण दो जायगा । यदि करे, किं 
देश से तथा कालं से व्यापक होने से गगन अन्यथासिद्ध ह, तो शब्द मे भी गगन कारण 
नहीं होगा । अन्यथासिद्धि का निदाप लक्तण न होने से ही ननन्यथासिख अन्वय तथा 
व्यतिरेक के काथ्य म अदुविधान जिसका हो वह कारण है, यह ल्त भी खरिडित दे । 
किच गगन के व्यतिरेक केन क से वह शब्द्‌ श कारण दो जायगा ॥४१॥ 

प्न-व्यापार जिसमें हो वह कारण । 

व का समवाय जिसमे हो बह धिवच्तित है, अथवा भ्यापार का जनक 
जो हो बह १ भ्रथम पक्त मं यागं मे ्रपृ्ंरूप व्यापार के समवाय द से वह स 
होगा । द्वितीच पक भी, कारणत्व के लक मे जनकत्व (कारणत्व) व ^ कु 

समभ्रन--कायं का जो नित्य स द्रवा नित्य श्रसत्व, इन दोना म एक कीं प्रस 

निच्ृत्तिकारण) कारण द्‌ । = .. वे न र 
ति लक्तण भी कारण के लक्षण मे कारण कः वेश होने सभ है 
निवारक पद मे लयुटभस्यय का अथं कतां दै शरीर कारणविशेय ही कर्ता दै किव अन्य 
र व्येक र्थं निर्धारण फे अभाव का निवेश आ्रीर अभाव 

, शब्द का यदि श्ननिर्धारित प्रत्यक थ कह, ता श त 
क खरिडत होने से श्र यदि दोना से जा अन्य उ अन्यत्व शमथं करं, 


(५ 
छः छन , छ 1 & क्क 4 
न मले सते चज 


ल मनन नप मलस 


च भी अनपय म्र कायं फे पूव॑काल मे सत्व का प्रसङ्ग दो 

111 क 

सहभाव से नियत ( ङपादिः ) का भरागभाव, रस का कारण हो प 

कारण द्वद ङपशरागमावो न स्यात्तं रसस्य १ स ववा 
र ङप-परागभाव को रस का कारण मान ९, तो ङ ा 

ध जायगी अर रूप की सामध्रीका रख ल ध (९. = श 

का देय दो जायगा । किच लकणघरक यदुशब्द्‌ < ° ^ दुरडादि 


४ 


वह्‌ कारण चै । श्नौरः चिन 
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३७० खणएडनखण्डलाये, चहुयंपरिच्येदः- 
तस्था पि च तथासरोपगमे कायदयैव्यपसङ्गोऽसाधार ए्यश्च । विशेषापेत्तिस्वेऽति- 
व्पाप्िरविशेषे भाविपूवांविकल्पाव शश ॥ ४२ ॥ 

नियतपारभावि्वमिति चेन्न, अवर्यम्भावस्यनियमाचवे गगनादेः सर्वकार्ये 
ठत्यमसङगस्य तद्बस्थतात्‌ । अवयवरूपादेश्वावयवितद्रसादिपु करणतपरसङ्गात्‌ । अनौ- 
पाधिकत्वं नियमाथं इति चेत्‌ ।. एवं हनौ पाधिक्पूर्वमाषो हेतुलमिप्युत्तं मवति तथा च 
पिपीलिकोत्यानादेदे्यादौ जनकत्वमसद्गः सदमाविसामाश्या बा । न ततर भावि 
ूवेभावो नियतः किन्टु दृष्टेः परं भाव इति चेन्न, भाग्रफणामेष नियतत्वात्‌ । तानि 
फारणमेवेति चेन्न, निदानमागरूपसाङ्भसङ्गात्‌। ` 

पूवाय वक्तव्यः । पूवकालसम्बन्धि पूर्वस्वमिति चे, कालस्याकारणच्ल. 
भरसङ्गात्‌ । म तस्यापि क पूवेमिति बिेचनीयत्तात्‌ । अतीतोपाध्ययच्छिम्ं तस्य 
पूष्वमितिं चेन, अतीत इति निष्ठान्तस्य पूरवकालबाचिनो विवेचनीयस्वात्‌ । परत्वा- 


करे, तो लक्तण लक्यमान्न साधारण न दोगा, शतः 
उपादान करगे उससे अन्यत्र अव्यासि हो जायगी 
कारणमात्र म इत्ति एक उपसंभ्राहकरूप न होने से 


निस कारणभ्यकति का यदूशब्द्‌ से 
आर कारणमात्र का [ यतशब्द से 
1 उपादान हो नदीं सकता। यदि 


जायगा, भ्रथांत्‌ घर मं तम्तु के कारण होने से लच्तण कौ तिष्यापि हो । 

© ठ ४ सि ज्ञा 

( पूशब्द कः अथं के) विकर्ष का भी अवकाश है ॥७२॥ क 
समयन--नियम से पूवभावौ जो हो बह कारण है । 

£ 9 शाच्द्‌ का यदि. ्रवदयम्भाव श्रथं करं, तो गगनश्रादि-सय कार्यौ 

क कारण हा जागार ्रवयव का रुप रघयवी के रस कामी कारण हो जायगा 

श्रार यदि नियम शच्च का उपाधि रहित र्थं कर, तो पिषीलिकोत्थान चष्ट का त 

जायगा । तथा रूप की सामग्री रस का कारण हो जायगी । 
समथन--पिपीलिकागड-संचार में चषि का पर्व षं 

६ १ ड-खंचारः पूव्रभाव नियत नर्हा हे 

उसके विना भी दृष्टि देली गयी दै रतः उसमे श्मतिव्याति नहीं होगी । चि १ 

5 अएड संचार का--परभाव नियत ह यद न्य वात दै, कारण कि उसका 

मं कच उपयोग नहीं है । | = 
छर्टन--भरागरुप म रोग का पूर्वभाव उपाधि रहित है श्रत 

जायगा, भागरूप कारण हौ दै पेसी द्टापवि नहीं वार सकते ४ 

ख्पका सादये हो जायगा शर वैयक्र शाख मे इनका भद्‌ से 
किञ्च लद्चणघरक्‌ पूषशष्द्‌ का अथं भी कना चाहिये । 
समयन-पूषं काल मे सम्बभ्थी को पूवं कहते ह । | 
खरडन--काल म पूषकाल का सम्बन्ध न होने से काल कारण न कहावेगा 

ष र्ण न कहा 
कालं मं पूवत्व क्या वस्तु है इसका विचार करना चाहिये । (५ 


सगैन--श्मतीत जो उपाधि उससे जो अवचि्नत्व (य॒क्तत्य) वद काल म पूर्वत्व दै । 


वह भी कारण दो 
कारण कि निदान जौर प्राग्‌- 
कथन है । - 
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भाषाचुवादसहितः । ३५७१ 


परस्वयोगणयोमेध्ये यत्परं तसपटुच्यत इति चेन्न, क।लादौ णादौ च तदनङ्गी- 
कारात्‌ तेपामकारणस्वभसङ्गात्‌ । तसिननेव च तद्मावात्‌ साक्तात्कारितानादावपिं 
तस्याकरण्वभरसङ्गात्‌ ॥ ४३ ॥ | 

सामग्ेकदेशस्वं कारणमिति चेन्न, एकदेशखस्यानिषेषनीयस्वात्‌ । अव- 
यवत््वरदेशतवादीनां सामपरयामसतम्भवात्‌ । सकलक।रणकलापएसपवधानस्थेवं च मे- 
लकार्थस्वात्‌ तेनैव तन्निवेचनीयत्वात्‌ । यदनन्तरं कायं भवत्येव सा सामग्रीति चेम । 
विभागानन्तरं संयोगनाशस्याबर्योत्पत्तमिभागस्यापि सामग्रीखमसङ्गात्‌ । एषं कमेणो 
विभागेऽन्त्यतन्तुसंयोगस्य पट इत्यादि । कायंकारणभावो नाभ सम्बन्धः कोऽपीति 
चेत्‌ न, तदाऽविशेपेण कार्य्ारणसाङ्यापततेः । कायार एविशेपितसादधेदे तयोः .. 
पृथक्‌ निवांश्यत्वापएततः । 


01, 1 


खण्डम- श्नतीत इस पद मँ निष्टा का अर्थं मी पूरवंकाल ही दै, रतः ्रात्माश्चय हो 
जायगा, कारण कि काल में पूत का धिवेक काल से श्रा । , 
खमथंन-नियत पू दरवित्व कारणव है इस लकण मे पूश्द परत्वगुणपरक है । 
 खण्डन- कालादि श्र गुणादि मं परत्व के न हाने से वे अक्रारण हा, जायेगे यदिं 
कालादि रौर गुणादि म परत्व को मान म लं तो अनवस्था भय से परत्व म परत्व का ता 
मानेगे नही, रतः परश्व म अव्या हो जायगी, नीर परत्व विषयकसान्तात्कार का परश्च 
भी कारण होता है ॥ ४३॥ ६ | | 
समयन-साभप्री का पक देश कारण हं । ध ४ 
खषएटन- प्क देश श्य्‌ के रथं का निवन न दाने स वद ल्तए॒ युक नदीं 4 
कारण कि एक देश शब्द्‌ का अवयव प्रदेश अथ अन्यत्र दाता उन श्रथौ का सामभ्री 
सम्भव नहीं है । 
किञ्च सम्पू कारौ का सषठुदाय ही सामग्री दै, रतः सामग्री से कारण के 
लच्तरा करने मँ अन्योन्याभ्य हो जायगा । 
समर्भन-जिलके श्ननन्तर कायं होता ही हो बद सामभ्री है। 
लयडन--बिभाग क श्ननन्तर संयोग-नाश वश्य होता है श्रतः विभाग भी सामभ्र 
हो जायगा, शली प्रकार से कम विभागका श्नौर श्रन्त्यतन्तुसंयोग पर का सामग्रीष्टा 
4 क 
जायगा 1 ^ क 4 ६] 4 
यमथन--खंथोग समवाय से भिषा सम्बन्थधिशप का काय कारणभावं कत्‌ हं! 
्षार्यकारणभाव को सम्बन्धरूप मानग, तां सम्बन्ध दि दहोतादहं 
खर्डन-यदि काय ह | ८५ 
श्रतः काथं हो कारण हो जायगा यदि कार्यसम्बन्धित्व को कारणत्व श्रार कारः 
धित्व को कार्यत्व कर, तो थक्‌ २ वोन का निर्वेचन करना चाहिय । ह 
लमथ्न- कारणस्य कारणबृत्ति कोर ,( विशेयरूप स वतु अनय ) धमे द।. 
कक सभाव में माण कहना चाहिये श्रीर श्रमाण ह नहीं। 


- त्वक < ५१ 
स कारणत्व तो श्रस्यक्त है श्रौर परमागुश्नादिनिषट 


कारणत्व श्रजुमेय है। 
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३७२ लणडनलण्डखावे, . चटुथपरिच्ेदः- 


कारणक धर्मः कोऽपीति चेम, तत्सद्धाबे भरमाणस्य वाच्यत्वात्‌ । कचित- 
त्यक्तः सः, चित्‌ दषटानुमेय इति चेश्न, फं हि भरति कारणतां परत्यत्तयु्निखेत्‌ । न 
तावदनिष्य॑टितकायमप्रतीतेः, अन्वयज्यतिरेकादेव्यंञ्ञकस्य च विशेषं भत्येब सम्भवात्‌ । 
नापि सामान्यतो घटादि भत्येवं विशेषतो घटाधुतपर्यापत्तेः। तावन्मात्ात््‌ विशेषो- 
त्य्तेविशेपेषु विनिगमना न स्पात्‌ परतिषिशेपं चोतपत्तः भरागतेमानत्वादसन्निक्पादध्य- 
विपयतानुपपत्तः। काय्येसत्वकालश्च साफपमावात्‌ न तज्नननकाल इति तदानीं 
तस्ञननविशिष्टता कथमध्यत्ता स्यात्‌ माद्‌तदग्रहणेन संसकारसाचिव्यस्याप्यसम्भवात्‌। 
एवं कचिदपि देते साक्तात्ारासम्भवेन िमूलव्याप्निग्रशत्त्राऽ्नुभाऽपि स्यात्‌ । 


(कौ रौरौसौमौरौरौौौगौसैीौमीौीौ 


हडन- कारणत्व को विषय करने घाला भस्यत्त केवल कारणत्व को विषय करता 
दै अथवा कायंत्व से युक्त कारणत्व को ! इन मं भ्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि केवल 
(का्ंस्व से अयुक्त) कारणत्व की भ्रतीति नहीं होतो दे। किञ्च पर्यन्त के सहकारी अन्यथ 
व्यतिरेक भी कायं विशेष से युक्त ही कारणत्व मे रदता रै केवल कारणत्व मे नहीं रहता दै 
तथा सामान्य सरे कायेत्व से निरूपित ( सम्बन्ध ) कारणव का उरलेख. नही करता, कारण 
कि पेखा मानने पर प्रमाण न होने से घटादि विशेष काये की कारणता सिद्ध नदीं दोग, 
फिर कारण न हाने से विशेष घरश्रादि वयि उत्यन्न भो नौ दोगो । श्नीर खामा"य 
कायत्व से निरूपित कारण से विशेष की उत्पत्ति मानं, तो यद [ उत्पर्स्थमान ] घट इस 
व्रड से जन्य है, पेला निश्चय नहीं होगा । रतः धिरोप घट फे जननां कारण विशेष मे 
पशि नहं होगी । ओर यदि कदं किं कायं विशेष से निरूपित कारणता का उरलेल रत्यक्त 
करता है, तो यह विकल्प होता है कि उत्पत्ति से पू्वंकाल म उ्तरूप कारणता का कान होता 
है अथवा उत्पच्चिसे उत्तरकाल मं यवि करं फि उत्पचि से पूरवंकाल मे, तो उस काल मं कायं 
है नहीं अतः कायत्व्‌ निरूपितकारणत्वरूपविशिष्ट न होने से विषय स्निकपं नहीं दै, तः 
भ्रत्य नहीं होगा। श्रीर उत्पत्ति से उत्तरकाल में पू्व॑फाल के न होने से पूवंकालचृत्तित्वरूप 
कारणत्व नहीं है फिर किसका पत्यत्त होगा । पूवं काल मे कारणता का ज्ञानन होने सेस काल 
म कारणताविपयक संस्कार भी नहीं दै, अतः प्रत्यभिज्ञा म तत्ता के तुल्य संस्कार के बल से 
भ्रत्यत्त म कायंता विशिष्ट कारणता भासती है यह भी नहीं कह सकते । जय कमी भी कार 
शता का प्रत्यक्त नही होता दै तय किस भमाण फे यल से -व्यातिग्रह दोगा! श्रौर जव 
व्यापिग्रह न॒ही होगा, तो कारणता की श्रनुमिति ही कँसे होगी । श्र यदि कारणताग्रह 
नहीं होता दै तो सर के कषानाथं वागश्यवहार भें तथा तृणा निधृत्ति के अथं जलपान में 
भृति कसे दोग । यष्ट परतिव्दी भी युक्त नही है, कारण कि निर्वचन वादी लोगो के मत 
मे स्वप्नवत्‌ वृति हो सकती दै । तथा अतिवन्दी भी लरिडत ही ह । घटपरश्यादि कायं 
व हे उसकी अलुपपततिरूप अर्थापत्ति प्रमाण से भी कारणस्य का प्रह नीं हो सकता 

\ कारण कि कारणत्व कारण मे दे ओर अनित्य कायं मे दै अर्थात्‌ दोन व्यधिकरण है । यदि 

क, किः कायं के कादाचितकत्व से कायं मे ही सकारणत्य की कपना होती. है तो किसी 
भरकार से दानो समानाधिकरण तो हु परन्तु उस कारणमं भी कादाचित्क्य से सका- 
रणत्व की कपना दै तथा कारण की कारण मे सी, इख भरकार अनधस्था हो जायगी 
श्मनादि होने से वीजाद्ुर के तुर्य श्ननवस्था दोप नही है, यह भी नही कह खक््ते हे, कारण 
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भाषा्ुबादसदहितः । ३७३ 


भतिवन्दी चानिव॑चनवादिनि न स्थाने । कादाचित्कस्वानुपपस्या तदगरह इति बेम, 
वैयधिफरण्यात्‌ । कथमपि सामानाधिकरण्ये तदुपपादकस्योपपाय्वदयुपपत्तवविशे- 
पादविभ्रान्तर्नानादि्ेनाऽपि शव्योपपादना । बैयधिकरण्येऽप्युपपाधासम्बन्धशदनि- 
यमः सम्बन्धशरेदविभान्तिरिति । एतेन शक्तिः कारण समित्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४४॥ 

किच भत्यक्तममितौ विषयस्यापि सन्निकपेव्यापारकस्य कारणतया स्वस्यापतः 
ञनन्यथाऽन्ञस्यापि तत्न कारणत्वं न स्याद्‌ भअलुषिधानानिशेषात्‌ । विपयाविशेषिवाक्त 
सन्निकर्षस्य तयात्वेऽस्यापततेः, श चित्‌ कारणत्वाकारणलविवादस्य चादुच्डेयत्वापततः। 
एकेन तस्य षटेरपरेण चाटः । तल्लत्तणएस्य नियतपू्भाविल्वदेः कथनेन कथितदो- 
पापततः। विना च तचिहादभमसन्देहौ तत्र कं दशंनादुच्जेथी भकतेण हेतुत्वषमिणि 


कि जय कहीं कारणत्व भमाण सिद्ध होता, तव छ्मनादिध्व से परिहार होता, कारणत्व मे अनन- 
वस्था का अद्र वीजाह्रुर कै तुल्य श्ननादित्व से परिहार कैसे होगा 1 + 
किञ्च उपपाय, उपपाद्क का परस्पर सम्बन्ध है कि नही, यदि सम्बन्ध ध ह व ध 
इस उपपादक्र से इस उपपाद्य की कटपना होती द-यह नियम नहीं होगा । ग शरि 
सम्बन्ध है तो उस सम्बन्ध का भो श्नन्य सम्बन्ध पव उत्तर उत्तर सम्बन्ध कट्पना 


वस्था दो जायगी । 
कारण मं दृत्ति शक्तिविशेय 
कारण किं पूर्वोक्तं रीति से उसका परत्यत्तादि 
श हे ॥४४॥ 4 ५ 
कि त्यक्त प्रमा म विषय कं का हने से ला स 
थरूप से कारण हध्या, शतः कारणत्व, स 

वि यदि विषय के साथ भरस्यत्त कं अन्वय च्य क ध वी 
कारण न मानं, तो इन्द्रिय भी भरत्यक्त म कारन होगे, का व 
दोन के अन्वय उयतिरेकः प्रत्यत मं त॒ज्य ह न्नर विषथसे श ति 
माने, तो अन्य विषय के साथ समन्तिकं होने पर अन्य विषय त शा 
यदि कार व श श स चाहिये, पा कि त्यक्त मे विवाद नही 

मासिका जो विनाद च  बिद्‌ तो उसका कद्रापि उच्छेद न होना चाहिये । 


शय कारणत्व है-यह मीमांसक का मत भी युक नही है, 
प दिन होनेसे उसके सत्वमे ङश प्रमाण 


होता दै रः यदि भत्यक् मं भी ८ ्रत्यत्त मे सन्निकपं की कारणता परत्यक्त ६ ओर 


{न~ के मत म अमाव य 
खपर्थन-नेयायिक के मत म अभ व ग 


मीमांसक ष्क [1 मेष प ट 
मोमांसक को -स्यमल म शाम ववस्य हेत्‌ से नैयायिक मीम के कारणत्व 
{ ज्व नियत त्वरूप देतु 
स 
दस्डन--पूर्वव्ित्वश्नादि लकय शूवाक्त द्‌ 7 च कमी २ [इवं कारं 


उच्छेद न दाना 1 
का श्रमान होने स उल ति कारय देसा घम ह्यो जाता दै, यद्रि कारण का 


१ = भरम की निति दोगी। फिञच कमी २ 
हो, तो के दुर्शन से उक्त सदेहवा चरम ह 
त क र व भी कारणता का प्रत्य नहीं होता है अनतः कारणतां कं प्रत्यत मर 
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३७४ तण्डनखणएडलाये, चट्थपरिच्डेदः- 


हृषटऽपि तददष्टया यदवगमोऽक्रसहकारी वाच्यस्तदर्थेन सिद्धेन हेत॒धियोऽ्थवते सम्भ- 
बति तदन्याथेकल्पनागौरषं कृतो बलात्‌ सिध्येत्‌ ॥ ४५॥ 
तस्यान्बयाुविषानादेरयुमेयहतुत्त्रे व्योमादाबनुपपत्तेस्तदन्यत्वसिद्धिरिति चेन्न, 
अन्योन्याथयापत्तेः । भत्यततस्यान्यस्िन्विषये सिद्धेऽन्यत्र दृष्टान्तेन तदनुमानं तत्सिद्धौ 
च त्यनतस्यान्यमिपयतासिद्धिः तस्य चानागन्तुकत्वे प्रागपि तत्सस्थादस्तीतिमतिव- 
करोतीतिभमापातः । आगन्तुकस्वे च तदुरपत्तेः भाक्‌ कारणत्वं कापि न स्यात्‌ । 
तयाऽप्यजातत्वे षटाद्यपि फं न तथा स्यात्‌ । व्याृत्ेषु तेष्वजुगतौ च सं भति सर्व- 
कारणत्वापातात्‌ । भतिकायेग्यक्ति तत्‌ पृथगिति चेन्न, साधारणस्यापि तद्रतस्य 
खरूपस्य घटदि्कारणात्मतयाथ्चुृत्तो घटकारणस्वस्यापि तन्तुकारणस्यापततेः। कार- 
एत्वमा्रण तदञुगतं रूपं न यटकारणत्वादिनेति चेन्न । घटादिविशेषानु पदितकारण- 


७ का कोरे सहकारी  श्रवश्य मानना दोगा फिर उसी सहकारी से कारणत्यविशि् 
इ र सि निर्वाह है तो उससे शरन्य कारणता की कर्पना फ मौरव का क्यो स्वीकार 
॥ र मं . कारणता श्न्वय भ्यतिरोक केः ्रजुविधानरुप हेतु से ममेय 

तथा गगनश्नादि मं व्यतिरेक न होनेसे गगन के प्राक भमाण [ अुमानादि ] सेदी 
ग्राह्य सदत पक सहकारी न होने से श्रतिरि्त कारणता मानते ह । 

*-द्रडःरकारणम्‌--इस प्रत्यत्त का विपय, लक्षण से त्व 

& त से भिन्न कारणस्य धर्म॑ 
अ क दान पर उसको दण्ान्त मानकर गगनश्रादि मे अतिरिक्त कारणत्व का श्मचु- 
४ ज .श्रजुविधानरूग कारणत्व के थाध होने पर 

कारणत्व [नें पर श्प कारणत्व पड़े इसलिये 

धटकारणम्‌, इस प्रत्यत का विषय शरतिरिकत लि सः 


४१ 


से चन्योन्याश्रय हो जायगा । '्र्एत्व ह्यह सिद्ध हो, दस भ्रकार 


मजी किञ्च कारणत्व नित्य द वा श्नित्य भ्रथम पक्त मे घर को 

5, रके न च पं कल 
कर त यह व्यवहार भ हो जाथगा श्नौर द्वितीय पद मं 
= र व क त न । र कारणत्व का उत्पादक कोर दै नहीं अतः 
, आदिं को भी अज्ञात षया न मानं । व्य हकर भो कारणुश्व का अज्ञात मानें तो घट- 


किञ्च यदि स्यकूप से च 
५ प से भिन्नरूप दृश्ड वेमाश्रादि कारणो 
+ रणा से सव कार्यो शी उत्पत्ति होनी चा 


कार्‌ 1" < दिये, कारण कि 
0 सव काया के प्रति णक सोषदैञतेगौ स रण फि दण्ड मे जो 


वके प्रति गौ है किसी के प्रति 
समभन--कायं २केमिन्नर जो त द 
की उत्पत्ति नहीं होती है । शाम भिरं श्तः सथसते सग 


खण्डन--यदि “इद्‌ कारणम्‌, इद्‌ ४, = 
णत्व घटादि कारण॒त्वरुपष्टी है, त्वच्‌ तो क (स कार 


उत्पत्ति से पूवंकाल 
इस व्यवहार के तुल्य ५द्ाड़ः 
कारणत्व की उत्पत्ति से भाक 


या मे ्रलुगत प्क कारणत्व 
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भाषा्चुषादसदितः । २७१५ 
र्वमाजस्य फिप्रतीस्यनिर्दश्यस्य सद्धाबे प्रमाणाभावात्‌ अन्यया यदि फिञ्चिसतिक।रणे 
सामान्यतः कारणत्वं नाम धमः स्यात्‌ तदा तरया एष व्यक्तेः फिश्चितमत्यकारणत्वादकार- 
णत्वमपि रूपं तत स्यादित्यनपेक्तितषिशेषकारणत्वाध्यासादधदेनेकमाजमेबोच्छि्ेत॥ ४६॥ 

किश्च फायंव्यक्तेः कारणमस्ति न वा, न वेन्नित्यसत्वासत्वयोरन्यतरमसङ्गः । 
अस्ति चेत्‌ फं तत्‌ कारणं । व्यक्तिविशेष इति चेल, पुवेमावस्य रासमादिसाधारण- 
त्वात्‌ तां कार्य्यक्तिं भरति तस्याः भिः तत्कारणत्वम । खरूपमेबेतिचेश्न, तस्य 
व्याटृत्तत्वात्‌ । तस्यास्तत्कारणात्मस्वे चातदात्मनां तत्कारणत्विरोधात्‌ तकारण 
त्वस्य च समवाय्यसमवाधिनिमिच्तभूतानेकव्यक्तिपाधारणस्रात्‌ अनेकस्य चंकानुगत- 
उयवहारबुद्धिनिदानत्वे गोत्वायुच्चेदभसङ्गस्य दशितत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ 


कोने ऋ जे चः किते तत कनो ` च 


समश्नन--कारण म कारणत्यरूप सामान्य धर्म रहता हे न म तत्त्‌ कायं. 
त्व से निक्ूषपित॒तत्‌तत्कारणमाघ्रदृत्ति त॑ततत्कारणत्वप भ रहता दै दस 
अकार से वो धम रहते हं अतः दणड मं सामान्य वे क पर भ पटादि निरूपित 
विशेष कारणत्व के न होने से दणड से घट की उत ८ । । 
लरडन- अन्वय व्यतिरेक, कायंविरोष के कारणविशोष मे है अतः भ से 
एणत्वविशेष े से ्रतिरिक्तं कारणत्वसामान्य मं कुच.भमाण 
धटादि-कारणत्वविशेष ही सिद्ध होता दै उससे अतिरिक्त का थम 
म श्रथात्‌ घटकारणम्‌, परकारणम्‌ ; पेली ही भरतीति दती वै, कारणम्‌ , कारणम्‌ पेली 
कार्यविशेष-्ननालिङ्गित भ्तीति नहीं होती दै, श्रतः उसके सत्व मृ भमाण नरह है अन्यथा 
यदि कारणत्वरूप सामान्य धम को माने, तो बही कारणभ्यक्ति किसी का श्रकरारण॒ भी है 
छ्मतः श्रकारणत्यरूप सामान्य धमे को भी वहाँ मानना पड़ेगा छ्नौर यदि -श्रकारणत्वरूप 
सामान्य को माने, तो विशेष की ्रपेक्ला सेरहित वह कारणष्व श्रीर शकारण॒त्व परस्पर विरु 
ह अतः परस्पर विख द्रो धर्मों के भ्यास होने स प्क वस्तु भी भिन्नो जायगी ॥४दा 
किच कार्यभ्यक्ति का कारण हे, वा नही, यदि नही है तो कायं का व सत्व वा 
सर्वधा असत्व होना चाहिये । यदि दं तो बह कारण कया दै व्यक्तिविशेष का 
नहीं सकते, कारण कि पू्ेवतिं चसूप कारणत्व प्रकारण स प हैफि 
व्यक्ति का उसमे कारणत्व प्या दै । जा कारणमानत मं ही रहता र 
2 खभ्मण--कारण का स्वसू्प ही कारणत्व है रासमके कारण न होन से उसका 
| है । . रै व 
४ प्रतिन््यक्तिः भिश्च भिन्न हाता है श्रतः यदि दणड कं स्वरूप न क 
लत्व माने, तो चर कां स्वरूप कारणत्व न दोगा । एकः श का पक (2 र 
|, [ म्व 
ते, कारण कि प्एक काय क #, शरस ६५९ दु 
स्वीकार नहं कर हट मिश्च यदि कार द स्र कही कारसतव मान लौ सवरप @ 
व होने से कारणमाघ्र म णक श्रदुगत धम कन होने से अनुगत 
भतिभ्यक्ति व्याद न्न व्यि मे श्रलुगत-कारणलत्य कं न दान पर भो 
हार नही ्ोगा रौरं यदि भिज भिन्न ष्य वन त 
ल प्रतीति वा भ्यवहार को मान ल, तो कारण के तस्य भिन्न भिन्न जि 
गत गोल जाति के विना भी श्रतुगत बुद्धि धा च्यवहार द जान 
भी उध्छेद्‌ हो जायगा ॥४७॥ 
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२७६ खण्टनखण्डखाये, चतुथंपरिच्ठेदः- 

नियतपूवंभावित्वमिति चेम, व्याप्त्यथेस्य नियमस्यैकस्य सवेत व्यक्तावसम्भ- 
बात्‌ पू्ेमात्रस्य चातिप्रसञ्ञकस्वात्‌ । तल्ला तीयं प्रति नियततन्नातीयस्वमिति चे; 
तस्य तल्नातीयव्यकतयन्तरपाधारणए्यात्‌ । नियततन्नातीयस्रे सति ततपूवं्वमिति 
चेन्न, तत्सपरान शालोत्पत्तिककायव्यक्तिश ¶जनकष्यक्तेशतसाधारणएयात्‌ । तथाऽभ्यु 
पगमे चेकसमाय्यादिनाशे सबेतत्कायंनाशमसङ्कः ! तत्कालतन्नातीयसव 7ामग्रीतः 
सबेततकालतज्ातीयोतत्ौ सापग्रीभेदस्य कायभेदहेतुतया भरत्येकमिलितसामग्रीरखवि- 
कल्पेन कायव्यक्तयमेदपतिव्यक्तिखरूपभेदयोरन्यतरभरसङ्गश ॥ ४८ ॥ 

समवायित्वं भरत्यपि साधम्यांनुविधायिनि नियमेऽत्यापत्तः | व्यादृचवे चांऽ- 
नियमात्‌ । नियततन्नातीयत्वे सति तत्सादेश्यमिति चेन्न, समवायिदेशापेक्षया कार्- 
कारणयोः सादेश्यनियमानभ्युपगमात्‌ संयोगिदेशपेक्तया णादावसम्पवात्‌ । यथा 


समर्न-नियम से पूवंभावी कारण टै । 
डषडन- नियम शब्द्‌ का अथं व्याति है शरोर वह एक व्यासि खय कारण व्यक्ति मे 
हू है अ्रथात्‌ घर सामान्य की दणड सामान्य म ही व्यापि होती है। शरीर नियम का 
निवेश न कर पूवं भावित्वमाव् लत्तण कर, तो सभ मं श्तिव्या्ति हो जायगी । 
खमथन-नियम से पूचंर्तीजातीय कारण दै । 
.  _ खण्डन--एक घटज्यक्ति का जो कारण तज्जातीय श्रन्थ व्यक्ति भी कारण है श्रतः 
प्त्ला ल्त मानन पर अन्य का कारण भौ अन्य का कारण हो जायगा । 
&मधन--नियत तज्ञातीयत्व से विशिष्टतत्पू्वत्व कारणत्व है । 
„ . खण्ठन-जिख कालम पक घटका व है उसी कालमें नेक धटकार्थं 
देश-भद स उत्पन्न दाते हं अतः एक घट से नियत जातीयत्व चीर तदुघट से पूंस्व 
के अन्य घट के कारण मे होने से पूववत्‌ अतिभ्याति्ो जायगी श्रौर यदि एक घर के कारण 
9 कारण मानल, तो एक धट के समवायी वा शरसमवायी कारण फे नाशो 
तरका नाशहा जायग।, कारण कि समवायीवा शरसखमवायी ये 
नाश से कायं का नाश नैयायिक मानते है । ब्‌, 
आ समानकालिकः समानजातीय सव सामप्री से समानकालिक सजातीय 
कि ५ ता सामग्री मेद्‌ ही कार्यभेद्‌ का हेतु हं श्नौर श्रव 
अतय - 7 सव कायो ने तो 
द साममप्री-सप्रुदाय को सव कायो का जनक मान, तो सव 


का पेक्य हो जायगा श्नर एक २ सामग्री को # 
प सव कार्यांका ने, ते 
कायं भिन्नरूप हो जायगा ॥ ४८ ॥ 1 


( तन्तु को पटर का समवायी का 
माने, तो सब पटो के सय तन्तु समवायी कारण हो जार्येगे। श्रीर यदि तत्पर मे तत्‌तन्तु | 


श सरत का ब्रह नहीं होगा, कारण कि कारणत्व के शरीर म नियम (व्याति) 


है ओर सामान्य का ही सामान्य मं नियम २ ५ 
श शा र रहता है, श्रतः तत्‌तन्तु म व्यासि के 
समथन--पदट के देश 


मं विद्यमान त है श्रत 
वन न्त्‌ पर मं खमवायी कारण है अतः तन्तुमा 
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 भपियुवादसदितः । ३७७ 


कयच्ित्सादेयमान्रस्य चातिपरसज्ञकत्वात्‌ । अदृटादेभिंमदेशस्यापि कारणत्वोपगमे 
सवं भति सवशय्ेसामयाः कारणत्वापातात्‌ पू्॑भावनियमादेस्ृल्यत्नात्‌ । अगते 
च स्पेऽन्वयज्यतिरेकसम्भवात्‌व्यक्तिगतसामान्ययोरव काय्ेकारणत्वापत्तः । तद्वतसा- 
मान्ययोरेवान्वयव्यतिरेकादिनियमः व्यक्तयो कायक।रणतेति लच्यलक्षणमाववैय- 
धिकृरणए्यात्‌ । सामान्याकासविष्टां व्यक्तिमादायान्वयग्यपिरेके विशेपस्याकारणत्वं 
स्पात्‌ सामान्याकारेण च पूवंसतः कायत, दरन्पसामएया इन्नसामग्या शिशपासाम- 
रया च पृथर्व्यक्तिजननापत्तः पृथगेव तासां सामग्रीतवात्‌ स्वांसाश्च व्यक्ति त्येव 
जनकत्वात्‌ द्रव्यत्वादीनामजन्यत्वात्‌ । शिशपासामग्रथा इत्तसामग्रीसदहिताया एव साम- 
ग्रीभावान्न एथक्‌ शिशपाव्यक्तिरिति चेन्न, कसामप्याः रिशपासामग्रीमतीत्यापि 
शालतमालादेर्स्य जननासूथक्तया इ्व्यक्तिजननापत्तेः । सापि शिशपासामग्र 

खर्डन--तन्तु, संयोग सम्बन्ध से भूतल में है, चौर पर, समवाय से तन्तु मे, अतः 
दोनो के पक देश मे न होने से असम्भव हो जायगा । _ 

यदि करदे, कि संयोग से पड भी भूतल मे है, तो तन्तु का पटस्यल मं तो समन्वय 
हो जायगा, परन्तु रूपरसश्रादि शण संयोग से नदीं रहते दं, अतः गुण-कायस्यल भें 
` अव्याति हो जायगी । ६ < 

(स्वाय संयोग सम्बन्ध से) समवायी कारण के अधिकरण मे ह, अतः ऋरग्याति नरह, 
तो यथा कथंचित्‌ [ स्वसजातीय संयोग संम्यन्ध से] तन्तुमात्र को पटमाव्र के अधिकरण मं 
होने से तन्तुमात्र मे समवायी कारणस्व का भरसङ्ग हा जायगा । 
८ किंञ्च अदृष्ट ( धमाधम ) के काय वेश सतं अन्यन्न ( आत्मा मे) रह कर्मी कारण 
होने से कायं-समानदेश ही कारण हो यह नियम नहीं हं समानकाल मं उत्पन्न कायमात्र 
न समानजातीय कारणमा के ( नियतमूबं्तिंजातीय होने से ) कारणत्व का भसङ्ग हो 
ज्ञायगा ! किञ्च अन्वय स्यतिरोक के पिधान का अदुगत्‌ूप व्रडत्वादि सामान्य मं सम्भव 
ह, अतः सामान्यरूप ( दण्डत्वघरत्वश्नादि ) मं कायत्व कारणत्व का असङ्ग हा जायगा । 
नौर वरडत्वघटत्व-ादि सामान्य मे काय्य कारणत्व दं नी, अतः वे सामान्य ल्य नह 
है, इस प्रकार से लदय ( षिशेय ) म॑ लत्तण के न होने से श्रलदय ( सामान्य ) मं दाने से 
लप्यलक्तणमाब का वैयथिकरणएय हो जायगा । ओर यदि कर, कि निर्विशेष साम्य न 
होने चे सामान्यनिष्ठ का काय॑त्य कारणत्व विशेष म भी ह, अतः लघ्यलकषभाव म भी 
्ैयथिकरएय नही दै, तो सामान्यधिशि्ट विशेष मे काथंत्य कारणत्व के रर शद्ध विशय मं 

कै होने से वैयधिकररएय तद्वस ही दं । 
लद्यत्व यदि करै, कि सामान्य लदय भी है, अतः लदयलक्णमाव का वैयधिकरएव नहीं ह 

कह नह सकते, कारण कि सामान्य नित्य होने से काय नह हय सकता । किच 

शापा को कायं मानने मे सामान्य के पूथं से सिद्ध हाने स सत्कायवाद्‌ का मसङ्ग हो 


परैवावी नैयायिको का अपसिद्धान्त हो जायगा । 
सि श म र की सामन्री--शिशपा की सामग्री से भिन्न भिन्न कायं 
„^ उतयचि वाधिवि, कार इमे भरत्येक मं साममीत्वरदता, ६, भोर न्यतादि 
सामान्य के अजन्य होने से ये तीना सामग्रियां थ्यक्ति की दी जनिक्रा ई । 


४८ 
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३७८ खण्डनखणदखाथे, चटथंपरिच्छेदः- 


तन्मिलिता जनिकफेति न व्पक्तिमेद इति चेन, शिशपाथातिरिक्तटक्ताथांभावापत्तः | 
हततशिशपासाफयोरेकीभूतयोजेननाविशेषादृषक्तसामग्री च हक्तजनन एव कथं कचि- 
च्छिशपासमग्री क वित्तमालसामग्रीपपेत्तत इति स्यात्‌ । एकस्य इृ्तलक्तणस्य फायंस्य 
सामग्रीमेदे खरूपभेदापातात्‌। अनञ्चगतायाश्र इत्तसामग्रीत्वे पृथग्डक्तव्यक्तेः पृथक्‌- 
शिशपाग्यक्तरुत्पत्यापत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नियमे च प्राक्षलीनतयाऽभिधीयमाने भागित्यस्य व्यवच्छेदो वत॑मानभविष्य- 
कालो माक्कालशच व्यवस्डेदको विबेचनीयः, नच तदविवेचनं , शक्यम्‌ । वर्पमानादि- 


खमथन-्-सामभ्री से युक्त घी धिशपा सामग्री मे सामभ्रीत् है, शतः चत्त से 
शिशपा-न्यकि कौ उत्पत्ति नदीं होती किन्तु इदरुप ही शिंशपा की उत्पत्ति होती दै}. 
दण्डन पेखा मानने से शृत से पृथक्‌ शिशपा की उत्पत्ति न हो पर+तु बृ्त.सामग्री 


तो शिशपा-सामग्री की शपेत्ता करती ही नही । न्यथा बृ्त-लामस्री भी यदि शिशपा- 


खामग्री की अपेता करे, तो इ्त-सामध्री से तालतमाल की उत्पत्ति भी न होनी चाहिये 
. अतः शिशपा-खल म शिशपा से पथक्‌ क्त की उत्पत्ति कयो न हो 


खमथेन-दृ्त-सखामग्री भी शिशपा-खल मे शिशपाःसामभ्री स युक्त ही कार्य का 
जनन करती है, अतः शपा से पथक्‌ चृत फी उत्पत्ति नही होती दे । प 

खर्डन--यदि. पेखा मानें, तो शिशपाखल मे धरिशपा से भिन्न बुक्तशब्द्‌ कै ्रथंका 
भाव हो जायगा, कारण 1 से काय्ये-मेद्‌ होता ै। श्नौर र्िशपाश्यल मेँ 
4 शिशपा-सामम्री दाना पक होकर कायं जनक दोती हं फिर कार्यभेद कैसे 
क ह श द चर की ही उत्पतति होती है श्रन्य की उत्पत्ति तो होती ही 
र स उत्प ९ हा उक्त सामग्री शिशपासामद्री फी श्नीर की तालादि- 
४ ४ क यह्‌ कंसे दो सकता द । नन्यथा [ यदि श्पेत्ता करं तो ] जसे 
स । करन सं सामग्री नहीं हे वेसे उक्त सामग्री भो शेता करने से 


[५ शिशपारूप [4 
# श यदि एक ही शशपारुप कत की उत्पचि मं द्त.सामप्री धिशपा-सामभ्री दोन 
त्ष समथद्ा,तोप्कदहीकायंका खर्प-भेद्‌ हो जाना चाहिये । 
दः ध कि लस म से थक्‌ शिशपा-सामभ्री ह ठ 
£ ¶ आपत्ति प्या न हो। दस पकार 
चाहिये ॥ ४६॥ < स 


स अथ वतेमानकालादिलचणस्वदन । 
य भाककालशतित्वरप सम्बन्ध से जो कार्यं का व्यापकं हे है 
सदस भं भवि ्यवस्  थ का बह कारण दै इस 
वतमान भविष्यत्‌ फाल क लवर का भी वा ता [थ । 


निश्चय शो नदी सकता इससे कारणत्व अगिदंचनीय ह! १ शक 
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भापाचुबादसहित । २७8९ 


युद्धय एव खविपयवैचिष्ये प्रमाणमिति वे, तथादि वतभानादिषुद्धेरेष को विपयः। 
फालबिशेष इति चे, कालस्य विशेपः खाभारिक आओओपाधिको वा । नायः, कालस्य 
भवद्धिरेकलाभ्युपणमात्‌ य एष कालो बतेमानः पीयते स एव पूवं भावीति पात्‌ 
भूत इति च न भ्रतीयेत । निविधसखमाव एवासाविति चेन्न, मेदपङ्गात्‌ व्यवस्थानु- 
पपत्तिपरसङ्गाच । यदैष वतेन इति परत्ययस्तदैष त्तो वर्िप्यत इति भर्ययमसङ्गत्‌ ।॥५०॥ 

दितीयथेदुपाधिरभिधीयताम्‌ । स्यादि क्रियासम्बन्धमेदः स॒ इति चेन, भूत- 
भविष्यतोरपि क्रियासम्बन्धमर्ययस्या्रश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । य॒ एष दिवसः सूय्यंगति- 
विशेषावच्छिननो वर्तत इति प्रतीतः स एब हि तदवच्छिन्नो हत्त इत्यवगम्यते बर्स्य॑निति 
च, न हि निर्विशेषस्य फालस्प तदतीतं भतीयतेऽनागतत्वं बा किन्तुपाधिविशेषेणे- 


ॐ ऋ कि जौ कः जिः = त कः ` कः 


रभथैन-वर्तमान काल की - तथा अ्रतीतकाल श्नौर भविष्यत्‌ फाल की बुद्धि ही 
खविपय बर्तमानश्चादि कालो के भेदम भमाणहे। _ 

लषन यह यु नीं दै, कारण कि इन वुद्धियं का विषय क्था हे, इस चात का 
यावत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ इन बुद्धिया के रामाय का प्रह नहीं होगा । भरात्‌ विषय के 
तथात्व के आधीन श्नान का प्रामायय ह श्रतः विषय के स्वरूप के लान के विना शान में परामा- 
रय का ज्ञान दुलभ दै यदि करै, फि कालविशेष वतमान ह, ता बह काल का विशेष, खाभा- 
विक है वा श्रीपाधिक १ इनमें थम पक्त युक्त नहीं हं, कारण किं काल. फो श्राप एक 
मानते ई, अतः जो काल वत॑मानत्वरूप से भरतीत दोता दै, वही पदिले भविप्यत्व से 
नोर पी भूतत्वरूप से प्रतीत नही हागा । एकर ही काल का त्रिविध स्वभाव दै यह 
कथन भी युक्त नहीं दै, कारण किं खभाव कं 8 कालकाभीभेददहो जायगा। यदि पक 
काल के बिरद्ध धपर्रय को र्भाव मान भी लं, तच भी जिस काल म 'वतते' यह्‌ प्रतीति 
होती है उस ही काल में “र त्तः” “वर्तिष्यते” पेसी प्रतीति दो जायगी, कारण कि तीनो 
स्वभाव काल म रहते है, श्चतः सदा तीना व्यवहार होने चाहिये! काल का विशेष 
श्रौपाधिकः है-स द्वितीय कटप मं भी उपाधि को कहना चाहिये । यदि कर, फि सूर्यादिक्रिया 
का सभ्बन्ध उपाधि है, तो भूत भविष्यत्‌ मे भी सूयं करिया के सम्बन्ध की प्रतीति अवश्य 
मानेगे, कारण कि जिस सयं के गतिविशेष से अवचिन्न [ युक्त । जो दिवस त वतत" इस 
गरतीति का विषय दै बही दिवस उस ही सुयेक्रिया से श्रवचचिन्न “ वृत्तः, बतिष्यते " इस 
मरतीति का भी विषय होता है । विशे [ उपाधि | स रदित काल म श्रतीतत्व श्नागतत्व 
कप थतीति नहीं होती दै--विन्तु॒ उपाभिविशेष [ सूय्रिया ] से अवचिन्, मे दी अतीत- 
त्वादि की भरतीति होती हं जिस उपाधि से श्रवद्िन्न दह दिवस पूंकाल मं न्य दिवसो 
से व्यवद्धिस्न होकर “वतते इस प्रतीति का विषय धा उसी उपाधि से उसी ध्न्य दिवस 
ते भ्याधरृत वह दिवस किसी फाल मं “डच, यर्तिप्यते" दस भरतीति का भी विषय होता दै 
६ दमन--यह श्रापका कथन सर्य दै, परज्तु जिल काल म उपाधि का बह सम्बन्ध 
रप से वर्तमान है उस काल मे “वतते” णेस प्रतीति होती ६ शरीर जिस छाल मे चद 
उपाधि नष्ट हो जाती है उस काल मं “भूतः” इत्याकारकं रतीति होती दै भ्नौर जय चह 
उपाधि श्ननागत रहती ह तव “भविष्यति” इस प्रतीति फी विषय हाती दं । 

हण्डन--यह फथन भी श्रयुकः दी ह, कारण कि लक्षणयटकर बतंमानशब्द्‌ का श्रथ 
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` ३८० खणडनखण्डखागरे, चतुथंपरिष्ठेद्‌ः - 


वावच्छिन्रसथ येनैवासौ पूं दिनान्तरात्‌ व्यवच्छिनो वक्तेत इति परतीतः तेनैवोपाधिना 
तत एव व्यवच्छिो त्त इति वत्तिष्यत इति च कदाचित्‌ ज्ञायते । नञु सत्यमेतत्‌ परं 
. यदा तदुपाधिसम्बन्धस्तस्प सरूपेणावतिष्टमानस्वदा व्तमानप्रस्ययः यद्‌ा स एष 
विनष्टो भवति तदा भूतप्रत्ययो यदाऽनागतस्तदा मविष्यतभत्यय इति, नैतदस्ति । 
यद्यत्र लटो विवक्तितोऽभरस्तदा तज्जञानस्यैब्र तञ्ज्ञानोपायस्छमित्यात्माश्रयानवस्थयोरन्य- 
तरमसङ्गः । बिनष्टादिशब्दाश्चातीतादिपयायास्तेषां सर्वेपामेवारथे निरूप्यमाणे तन्पध्यप- 
तितमेकं शब्दं प्रयुज्य तन्निरक्ति इतराः शथनीयपरजो मातापितमानसि ॥ ५१॥ 
क्रियावच्छि्ः कालो बतेमानः तपरागमभावायच्छिो भूतः तसध्वंसावच्छि्ो 
भविष्यनति चे, अतीतानागतप्रतीतिकालोऽपि क्रियावच्छिनः प्रतीयत इति बर्तमा- 
नमत्ययमपङ्गस्प तादवस्थ्यात्‌ क्रिपानवच्छिन्नस्य ततमागमावभध्वं साभावावच्डेदानुपपत्तेः। 
5 मागमाव भागयानिरुकती कथं न दुरधिगमः । पध्व॑सरपाऽपि परागमावातकयं 
विशेषो बक्तव्यः। अमाबो भिनाशी भागमाव उतपत्तिमान्‌ मध्व॑ंस इत्यनयोविरोप 


कि ज तिने २ क कि 30 केक 


वतमान काल ही ट, तः बतंमानकाल के लक्षण मे वर्तमानकाल 
ई , मनः ; लतत घटक हुश्या बह लत्तण- 
घटक चतेमान यदि लच्य घतंमानङप ही हे तो च्रात्माश्चय श्नौर यदि क चतंमानदहैतो 
स लक्षण मे अन्य वतमान कं घरक होने से नवस्य हो जायगी । क्चिश् विनषएटश्चतीत- 
५ ८ एक ही श्रं दै अतः उन सय शब्द के ही श्रथ कं निरूपण के समय में 
रा श्राप ध एघरित अतीत का लक्तणु करते हौ, तो आपकी भरश्चा थरशंसनीय है श्नोर 
प माता पिता नादिं गुखजना से युक ह अर्थात्‌ यदि लदय अतीत श्रोर ल्तणघटक वि- 
व काथ ण्कही हेतो आत्माश्रय शौर लदय से न्य लप्तणघटक अतीतशब्द्‌ 
का ९, ५ धस भ्रकार उत्तरोत्तर नियेश से अनवस्था हो जायगी ॥५१॥ र 
मन--पाकादि क्रिया से श्रवचिन्न काल तमान है श्नौर क्रिया के प्रागभाव से 
अवचन काल भूत ह र क्रिया के ष्वंसामाव से अवच््ं काल भविष्यत्‌ है । 
= उण्डन--श्मतीत अनागत की रतीति के कालम भी क्रिया से अवच्छिन्न ही काल 
र ता है, रतः श्रतीतश्ादि की तीति के काल मे वर्तमान अत्यय हो जायगा कारण ्ं 
५; यासे २ ५ के प्रागभाव वा ध्वं साभाव से अवब्ु् हो नहीं 
ह अवा भरागमाव भ्रथवा ध्वंस की रतीति होती नदीं 
0 १ से स प्रागभाव की ही भतीति होती अतः ध्वसादि 4 
त के विशेषण करिया से अवश्य ही अवच्चिनन रहेगा, कारण किं विशेषण के श्रव 
हा नहीं सकता द्‌ । किञ्च यावत्‌ भाक्‌- 
ध्वसामाब का भागभाव से भेव्‌ किस भक्रार से होगा | सा ०. 
^ समभन विनाशी अमाव भागमाव है रौर उत्पसि से युक्त अभाव ध्वं साभाव ह 
होना अभाव म ह युक्त भाव ध्वंसाभाव ६- 
<र्टन-- प्रागभाव का विनाश क्था बस्तु है जिससे यद विनाशी 


प्रतियोगी घटादि को प्रागभाव का विनाश माने, लो भवियोगौ कहा जाता दै । यदि 


धटादिङूप विनाश भ्वंस का 
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भाषाजुवादसहितः । ३८१ 


इति. चे, फो हि प्रागभावस्य विनाशो येन विनाशीत्युश्यते । यदि प्रतियोगि भूतो 
घटादिः प्रध्वंसस्थापि प्रागमाववत्मतियोगीति सोपि विनाशी प्राप्रः। उत्पत्तिमांशच 
प्रध्वंस इत्युत्पत्तिपदार्थो बिवेचनीयः यच्सावसतः सत्तं तच्च सामान्यं तदाऽपावेऽस- 
म्भव एष । अथ स्ररूपसखं तदा भरागमावेऽपि प्रसङ्गः । तस्पापि फदाचिदसन्त्रात्‌ । 
पूवभसतः पथात्सततं विवक्षितमिति चेन्न, पूेदानीपादयेस्येवानिरूपणात्‌ । एतेन 
कारणावच्छिन्नं सखषु्क्तिरिस्यपि निरस्तम्‌ । पू्वापरनिवेचनमन्तरेण कारणा्ानि- 
वचनात्‌ ॥ ५२॥ 

अस्तु ताद्वीतानागतयोयेथातथा निरुक्तिः यत्‌क्रियावच्छिमो यः कालः स 
तल्ियापेक्ञया वर्तमानो नस्वन्यापेक्षयेति चेत्‌ तदपेक्तयेति कोऽयेः । क तदुपथानेन, 
उत तदवधिकतया, उत ततूपरतियोगिकतया, उत तेन भरकारेणेस्येव । नाद्यः, उपाध्य- 
वच्छिमस्पातीतानागतपतिपत्तिबिपत्वमपि तस्येत्यसङृदुक्तत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, 
अरपादयं दीर्थं इतिषदस्मादयं वन्त इत्यवथ्यपत्नामन्तरेण भतीयमानत्वात्‌ सवदैव च 


भी ३, अतः ध्वंस भी विनाशी रास हृद्या । रिश्च उत्पत्तियुक्त अभाव ध्वंस दे यहाँ उत्पत्ति 
का भी विचार करना चाहिये, कि उत्पत्ति कथा वस्तु ह । यवि कहं! कि श्रसत्‌ का सत्व उत्पतति 
ह ओर सरथ सत्ता जाति हं। तो ध्वं सामावम सत्ता जाति के न होने से श्रसम्भव दो जायगा, 
ननोर यवि स्वरूप सत्व है, तो भागमाव का भो कदाचिन्‌ कायं को उत्पत्ति से प स्वरूप से 
सत्थ दै, अतः प्रागभाव में ध्वंस के लक्षण षी मतिभ्याति हो जायगी । ध 
समर्धन-पूंकाल मं श्रखत्‌ के उत्तरकाल मं “7 स्वरूपसत्व बह उत्यत्ति दं । 
डरडन--पूं, इदानीं, पश्चात्‌ शष्द कं अथ का निरूप श्र्यावधि दै नहीं अर्थात्‌ 
पूं ( अतीत ) के लकतण मे ध्वसामाव्‌ का ध्वंसामाव फ लक्तण॒ भं उत्पत्ति का श्रौर उर्पत्ति 
हे निवेश से चक्रक दो जायगा । 
् स अवचन [ कारण मं समवेत | जिसका सत्व हो, वह उत्पत्ति 
हे । शरागमाव का सत्व कारण मे समवेत नही ध श्रतिष्याति नीं । निव र 
लण्टन--कारण के लक्तण मं पूयं कं निवेश होने से यावत्‌ पूं _का निवेचन न हो 
कारणत्व की निदि नहीं हो सकती दे रतः उक्त युक्ति से चक्क हो जायगा ॥५९॥ 
व रील द्मनागत काल का लक्ञण तावत्‌ रदे, पश्वात्‌ उसका लक कगे । 
वर्तमान काल का लचतण युःरते ह 1 रवण कीजिये-जिस पाकादि क्रिया सर अवचि । 
सम्भरति वमान = जसा क्रिया की श्रपक्ा से वतमान दै न्य करिया को ्रपेा से नहीं । 
शा न म्र रपे्ताशण्ड फा कया अथं ह उपाधि द्मधं हं, अथवा अवधि, 
स भकार इनमे रथम कर्य युक्त नी, कारण किं अतीत अनागत 
रथया अतिया ^ उक्त रीतिसे तत्कियासे ्रवदि्च काल दै अतः उस श्वियाङ्प 
व्यवहार कार स काल म घरतमानत्व टो जायगा--यद दोप बार २ क्‌, श्रये ह। 
उपाधि की श्पे्ता ख उर गलः नहीं है, कारण किः जैसे *्प्ान्‌ श्रयं द्वः» इत्यादि 
वतीय कृती ५ की कवा हाती ६ वा “असे घटात्‌ मिश्रः परः” इत्यादि व्यतव- 
व्यवहार मे नियम्‌ से भव वरता है वैसे वतते इस व्यवहार मं नियम से श्स्मात्‌-देसी 
हारम मेद अतियोगी की अपक्ता 
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३८२ खण्डनखण्लाये, बतूर्थपरिष्चेद्‌ः- 


त्निविधावध्यपेच्वया आसीद्स्ति भविष्यतीति प्रस्ययाग्यवस्थापरसङ्गात्‌ । श्रतएव न 
ठ्तीयः । नापि चहथेः, अतीतानागतमतीतिकाले क्रियावच्छेदभक्ारेण वर्तमानपरत्यय- 
बिषयत्वमसङ्गात्‌ । नासो क्रियाबच्चेदलक्तणः भफारोऽतीतानागतक।ले घर्वैत इति 
चे, बतेमानताया अाप्यनिरूपणेन वतत इत्यक्सा पिशेपस्य दश यितुमशकयततात्‌ । 
तत्कियाकाले तत्कियावच्छिनः कालो वतमान इति वेत्र, कालस्य कालाभयतया 


निरूपणासम्भवात्कालान्तरस्पानभ्युपगमात्‌, तस्थैव कालस्य तदाभयवत््े उयक्तमा- 
त्माभ्रयत्वापत्तेः ॥५३॥ 


स्यादेतत्‌ परादफविज्ञाननिषयो ग्राहफविह्नानाभ्रयश्च कालो वर्तमानः वर्तमानोपा- 
धिपागमानाव्च्छननश पूवेसतलष्व॑सामावावच्छिलथानागतः, भागमावमध्व॑सयो्च खा. 
भाविकमेव भेदमादाय व्यवस्था, ारव्यवस्याहेतुरमावः भागमाव इति स्वभावभूतस्येव 


नौ क कक जक कके 


अवधि वा शतियोगी को पेता नहीं होती है । शर्थात्‌ धटो वर्तते- देखा उ्यवहार होता है । 
धटादबतेते-पेसा भ्यवहार नहीं होता हे यदि अनवधि को पतियोगी की नियम से पेत्ता 
५ तो घटात्‌-वतंते, यद भ्यवहार भी होना चाहिये ! उसे क्रिया की शप्ता से अर्थात्‌ उस 
0 भकारः से वह चतुथं कल्य भी युक्त है, कारण कि अनतीत श्चनागत यवहार में 
ध्वंखादिं फे विशेणत्वरूप से उस करिया का "अवच्छेद काल मेँ हे रतः, उस क्रिया 
प्रकार से श्रतीतादि व्यबहारकाल मं भो बतंमान व्यवहार दोजायगा । ` 
समभन ह्‌ क्रियाङप भकार श्रतीतादि व्यबहारकाल मं बतंमान नहीं है श्रौर 


लक्तण॒ मं वतमान जो क्रियारूप प्रकार उस प्रकार से # 
हने से उक्त सल मे अतिव्याति नर सं बह काल वर्तमानदहै पेखा निवेश 


नहीं दिलां सकते व स निवेशविशेष को श्राप 
त्‌ तभा लल्तण॒ "1 बत॑मान के प्र होने (3 ६4 
जायगा । ग्रसं अआत्माश्रय रा 


समथन-उस पाकादि काशत ~ 
प्रकार से वतमान दै । विक्रिया के कालम उस क्रियासे खवदिन्न काल्‌, 


रर्डन---काल, काल का ध्य नीं हो सकत है 
६ वः + तकता ६, कारण कि काल \ 
| तो ५ मतम भी ह नहीं ओर उसी काल को उसी काल का धिकरण मा दै वो काल 
समन ग्राहक विषय 
है-यद बतंमान का ल्या छ पय दाकर प्राहक रान का श्राय ओ काल वह्‌ वतमान 
भाव से अवच्धिन्न काल अनी नात जा उपाधि [सूर्यादि.क्निया] उसके प्राग- 
। ' ह तथा वतंमान उपाधि के ध्वं ड च 

भा तथा अश्व सभाव का जो स्वाभाविक श र रः 
अरि परस्पर मेद्‌ की व्यवसा [२ पराग्‌ व्यवस्था [उपाधि की पठ | स 

विशेष । व्यवस्थार्प- 
उपाधि की उत्तर श्वश्चा] का कारण 


उस क्रिया 


भ्वंसामाव दै। 
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माषादवादसंहितः। ३८३ 


विशेषस्य फायंमादाय लक्ञणएमनागतव्यवस्थानिदानयमावः ध्वंस इति च भध्व॑सस्येति 
मेषम्‌ । ज्ञानाऽस्परकाशतापतते स््ोणितस्य स्वयं प्रहणानुपपततेः कथं वतेमानताग्रहः, 
ज्ञानान्तरेण च तथाग्रहे बतेपानतांबमासाङ्गीकारे तद्‌।ऽसौ टो मयेति भरस्ययस्य तद्‌ाऽ- 
सौ मया दश्यत इत्याशारतापचिः । अत एव स्वपरकाशप्त्तेऽप्यनिस्तारः । यावानथः 
स्रमाशे बतेमनतयोक्तस्तावत एव परेण ग्र्णे व्यभिचारात्‌ स्भकाशतायाश्वाधि- 
कयेऽपिं षिंपये विशेषाभावात्‌ । स्वरूपमेव वशेषप इति चेन, तस्याञुगमानुगमाभ्या- 
मचुपपत्तः। भाकभध्वं सापावयोशव स्वरूपतोऽविशेषेऽपि कतरो भूतव्यवहारस्य कतरशधाना- 
गतव्पवहारस्पोपाधिरित्यनुयुक्ते कायंभेदननकतया च तश्निरुक्ताबु्रे पूवेमत्यक्तां पूरव 
तापरतानिरक्ति भिना जन्यजनफसाज्ञानमिति । उपाधिमेदाच कालमेदे योऽप्येक- 
तयाऽमिमतः कालः सोऽपि बन्रमू्क्रिया्रसङ्ख्योपाधिमेद्तभ्भवेन नाना स्यो- 
्त्राऽयमेबोपाधिर्नायमिति चाऽतरिनिगम्यस्वात्‌ मरतिक्ञणस्वभोवमेदवादिपक्ने च नानाक्ष- 


ऋ क जि कि 





हर्टन- जो क्ञान को खधरकागा नहं मानते ह उनके मत मे श्रान घटित उक्त ल्ल 
से उपहित वर्तमान काल का प्रहरण कैसे होगा । यदि क, फि श्रन्य तान से लकणघटक क्ञान 
ङ ग्रहण होने से लक्तणयुक्त बतंमान काल का भी श्रन्य क्षान से ही ग्रहश्‌ होगा, तो ^तद्‌ा- 
सौ णो मया” इत्याकारक पान का “तदासौ दश्यते” यह्‌ अ्रभिलाप दो जायगा, कारण 
कि खघ्राकःश्ञान का विषय तथा खघ्रादक शान का ध्य जा काल तद्विषय पर' देवदत्त- 
ङ्प जो उक्त वाभ्य का शधं उसका घाध उक्त अतीत शानसखल भं नद दै किन्तु सम्भव ही 
हे । षान स्वका है इख मत में भी “तदासौ दष्टः" दस का तदास दश्यते यह आकार 
दो जायगा, इस दोय से ही उक्त घतंमान का ल॒ च्युकत ९, , कारण किजो श्रथं स्वध 
त्रत मर वर्तमानत्वरूप से उक्त है उसी श्रथंकरा “'तद्रासां इणः इस स्थत म मन्य घ्रान स 
4 है। जो काल स्वपकाश श्चान का_ विषय हा तथा स्व्भकाश शान का याय ्ो 
बह धरत॑मान षै इस भ्रकार से यद्‌ लकणम स्वधरकाग॒रूप श्यधिक विशेषण दं भी तय भीं 
य चतंमानकप विषयो मे किसी विशेषण , का लाभ नह दाता ^ । र 
समभन-लध्काश शरान का ही विपथ हो अन्य का नहीं इस भकार स निवेश 
8 ॐ ल्य ~ | 3 | 
१. स ५ व करने पर लक्तणधरक खणशव्द से यदि चत्रजान प्रहण॒ करे, 
~ षे श्नोर मे्र्ान का ग्रहण कर, तो वैग्रशञान मं अ्नब्यापि हटा जायगी यदि लद्य- . 
श (४ आन ल, तो अरनदगम दोप हो जायगा । किञ्च भागमान्र भष्वंसाभाव 
भ त इनके स्वरप म तो कोर विशेष दै नदी फिर कोन [अभाव] मूत 
शो दी भा नागत स्यवहार का हेतु ६--इ्ल, यश्न क हान पर कार्यभेद 
भ्यवहार का शर व ~ न इन दोन अभावो मं मेद फा प्रतिपादन फर 
गव्या शनागतश्रवस्वा ] कै जनकत्च स इन दन ( 
[शर वा प हो नी सकता, कारण किं यावन्‌ ्रतीतत्व का लक्षण न हा तावत्‌ 
उक्त प्रक ७७ 9. त्यस्य (= [धय दा जायगा | र. 
कारण का लए न ह = न॑भानश्ादि फालकेभेद की करपना कर, तोजा पक 
कि 


वि डि ूर्यचनद्रभरादिं की क्रियारूप उपाधि केमेव्‌ न होने 
भी ब्त॑मान फा 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81/185। (01661011. 14111260 0 6810011 





॥ 
ॐ 


३८४ खण्डनखणएदखायय, चतु्थपरिष्चेदः- 


णेषु बत॑पानखादिन्यवहाराथुपाध्युसरणावश्यम्भावेनोक्तोपाधिदोपग्रासस्यैवापा- 
तादिति ॥५४॥ | 

नु तथाऽपि तावद्विपयमेदेनाअअरश्यं भवितव्यं प्रतीतिभेदस्य दुरपहवस्वादतः 
सामान्यतः सिद्धौ विशेषतो विवेचनाशक्तौ भेदे संशय एवास्तामितिचेन्न, संशथस्याऽ- 
पि निवेक्तुमशवयततात्‌ । तथाहि संशयस्य निशवयाक्कियुपाधिदतो विशोः, उत 
जातितः । आद्य फ भिषयिशेपेणोपाधिना उत कारणबिशेपेण उतान्येनैव केन 
चित्सम्बन्िना कृतः । न प्रयमः तस्याऽ निवेचनात्‌ । उभयकोटिवरिषयः संशय इति 
चेन्न फोट्द्रियसष्ठचयनिश्वयस्याऽपि संशयत्छमसङ्गात्‌ भती तिरेव नैषमितिवेनन, भेदा- 
भेदमतीतीनां शान्द्स्ामादिभतीतीनां च तादशां सम्भवात्‌ । सथवयभकाशो कोत्योर- 
विरोधः भकाशते संशये ठु बिरोध इति चेम, पीतः शद्ग इत्यादिषु पीतरशद्स्वादे 


से अनेकरूप हो जायगा । सूं की क्रिया ही उपाधि है | म 

१ › चन््र.क्षिया नहीं दै, इसमें कुक्‌ रमार 
नहीं जो बौद मतिकषण॒ काल र भेव मानते हं, उनके मतम मी डन च्तण 
= उपाधि-भेद के विना चतमानादि व्यवहार हो नहीं सकता, भरतःसूयांदि क्रियाङ्प 
उपा श्रवश्य माननो पड़गी शौर उनके मानने मे पूवो दोप व्यक्त है ॥ ५४ ॥ 





अथ संशय-लक्लृणखर्डन 


स ॥ होने से विषयभेद अवश्य होता है श्वत: 
ह ५ 3 ही रहे हानि कथ ध पिः र 
नि 
युक नही कारण पिं विषयणं क & भ मे भेद ह इनमे प्रथम पन्त 


न उभयकोरि इसमं रमाण नहीं 
खमथन-- पक धर्मौ म उभयकोटि का श्वगाही श्वान सदेह है । र 


= हे शरोर संशय मे दोनो कोटिथो का दि म दानां कोटिया का विरदत्व 

श ‹ ॥ य हः कारण कि पीतस्य "एङ्लत्व क भिन्ना्चयत्वलक्तण विरोध को जो 
1 कन जिल म "भीत द" ह तति शोत हे 

भाखता दै । त्व विर द, तथापि उक्त निश्चय म विरोध नहं 
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भाषानुबादसहितः । ३८५ 


भि्ञोभ्रयतानियमं विरोधं जानतोऽपि मत्ययात्‌ । तथाऽपि तस्यां बुद्धौ न भासते 
विरोध इति चेन्न, फथमेवमिति भकाशेऽपि तत्मरकाशात्‌। तयोरेकाधययोविरोपमतीते- 
रवश्योपेयच्चात्‌ । मिथ्याभियस्ता इतिं चेन्न, . संशयस्यापि मवद्धिरतस्भुद्धितयाऽ्ी- 
कारात्‌ । तच्वातन््धुद्छ। श्च तद्विषयत्वेन विशेषाभावात्‌ नहि मिध्यारजतबुद्धी रजत- 
बुद्धिरेष न मरति ॥५१॥ 

यग्यवस्थितकोदिदयत्रिपयः संशय इति चेत्‌ › केयमव्यवस्थितता । पाक्चिकतेति 
चेत्‌ , न पयाय पृच्छामोऽपि हु किं कोष्दरियखरूपमेवोत कोचिदयस्य धर्मः कथित्‌ । 
आये कोटिद्रयनिश्वयेन सहाविशेपस्तदवस्थः । द्वितीये यचक्तौ केनचिलमारेन 
सिद्धः तदा तस्यैव फोिदथाभिततद्धम विषयस्य संशयत्छमसद्धेन प्रमाणस्वव्याधातः । 

| क विशे ् 

ञ्य कस्यचित्ममाणस्य नासां विषयः, नस्ति तहिं विषथछृतो विशेपः । एतेनान्योऽपि 
यः कृथिद्विपयविशेषः स्थाणतदभावपुरुपतदमावरादिरूपो ऽभिधीयते सोऽपि निरस्तो 
वेदितव्यः । अत्यन्ता एव॒ च तस्य मतिभासे नितं भिनेरसत्ख्पातिबादिभिः। 
निरसतथरे्त्रैव प्रसङ्गः ॥ ५६॥ _. _ 

दरडन-- “पीतः शंखः कथम्‌" पेखी धिरोधविपयकः प्रतीति भी होती पै, कारण किः 
पीतत्व श्नौर शंखत्व की एकाथिकरण में प्रतीति वश्य धिरोधविपयक दै । 

सम्चन-""पीतः शंखः" यह भ्र तीति भ्रम दे, रतः ्तिन्यासि नही, कारण कि संशय 
फ लक्षण में ५यथा्थ्वे सति" यह निवेश है। ९ ठ 

खण्डन यदि संशय फे लच्तण मं यथाथत्वे सति निवेश कर, तो संशय के श्रयथाथं 
द्रसम्भव हो जायगा । किच तरबुद्धि अतस्वुद्धि दोनो के धिखद्धकोरिद्वय के 
ने से संशयत्व मे कोटं विशेष नहीं है, कारण कि मिथ्यारजत-घुि भी रजतः 
जहां शकि मे “रङ्ग रजतं धा*पेसा संशय हाता ह बहां थाति के भय 
५यथार्थत्वे सति" यह निवेश नदीं कर सकते ह ॥ ५५ ॥ 
लमयन--शष्ययश्वित जो कोटिद्वय बह जिसका विपय हो, वह संशय द । 

चस्तु ६ । यदि श्राप कह, अभ्यवखितता पान्निकता दै, 


सण्डन--श्ब्यवधितता क्या वस्तु न ह 
नौ यह प्याय कथन द्रा प्नौर पर्य्याय को दम नदीं पृद्धते ह । किच पाक्षिकता कोटिद्य 
रा स्थरूय दै वा कोटिद्य का धर्म है। प्रथम पक्त मे “पोतः शर्तः” इस कोरितरय फे 


3 बसी ही दै। द्वितीय पत्त मं यदि वह पाक्िकता किसी प्रमाण से 
य (न म श्राधितपाक्षिकता-विषयक ने से संशय इश्रा फिर ` 
चि त हो सकता है । रीर यदि पार्चिकरता किसी परमाणसे सिद नदी है, तो विधय- 
वह प्रमाण म ब्ध विय सिदध न दुभा । स्थागुः्वपुदपत्वश्मादि जो संदे फे विपय तदरूपं 
छत ल अतिशय अनुभव सिद्ध है शौर तद्विपयक कषान संशय दै-यद्‌ कथन भी 
चा 2 ले खणिडव ै। शरथात्‌ बह अतिशय यवि भमाण-सिदध दै, तो भमारात्व का 
उत यु ह ओर यवि परमाण से श्रसिद्ध £, तो भमाण फ अभाव सं श्रतिशय की श्रसिचि 
श्याघात्‌ है कि संशय मे रत्य असत्‌ ही अतिशयरूप भासतां, ता सत्‌ स्वीकार 
है । यदि क अपविद्धान् ु्ा तथा शत्यवादौ बौद्ध का विजय हुश्रा । जिस प्रमाण से 
श सी रमाणं मे उस संशय-लक्तण की श्मतिब्यापि दा जायगी ॥५६॥ 
8, ५६ । 


होनेसे 
अवगाही हं 
वुद्धि ही है, अर्थात्‌ ज 
` से संशय के लक्तण मं 
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"३८ खणडनखणडखाये, चत्थंपरिच्चेदः- 


नापि द्वितीयः, कारणविशेपो हि विशिष्य सामग्री स्यात्तदेकदेशो वा । नाचः, तस्या 
रभरत्यक्तखेन तदुषदितस्य भत्यक्ततोऽवगमाचुषपत्तः । नच तस्या अनुमेयत्वं लिङ्गासस्प- 
घात्‌ । कायेविशेप एव लिङ्गमितिवेन्न, कायंगतस्थैव विशेषस्य चिन्त्यमानस्यावाप्य- 
रातेः जातिभेदस्य दृषणीय्ात्‌ । नापि द्वितीयः, दर्यस्व तदेकदेशस्य साधारणधम- 
दशेनादेविशेषद्यसरणादेश्च साधारणधमंपिशेषदयज्ञानमरयक्तादवपि हेतुस्रेन साधा- 
रण्यात्‌ । अदृश्ये च तसिम्चङ्गा मावात्‌ । तेन छायं धिशोपजास्याधानस्य निरस्यखात्‌ । 
तस्या अबिपपसेनायुव्यवसापसात्तिकङकायगतविशेपीभवनाऽसामथ्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 

नापि तीय, तस्य दशंयितुमशवयत्वात्‌ । नच द्वितीयः, धपिखरूपादेरपि 
तद्विषयतया संशयितलप्रसङ्गात्‌ । नचेयं, नद्ययं स्थारवां रपो वेति संशये पतीदमा 
परागष्यमाणस्योदधंखशासिनो धपिणः खरूपसस्वेऽपि खरूपमेव भवति नमेति तहद्र 
एरभिभानो व्यवहारो घा, फं नाम १ तत्र खरूपसचमात्रांशावलम्विनस्तस्य ज्ञानस्य 
नियतमेव । ततः किमिति चेत्‌, एकस्यैव ज्ञानस्य निश्रयवसंशयलजातिसङ्रः । स 


कारण से छत्‌ संशय मे विशे ह यद द्विती पक्त सी युन नहीं है, कारण कि बह 
कारणिशेष-खामभ्री ८ घा सामघ्री का प्कदेश दे] चदि सामभ्री करे, तो सामध्री के 
मत्यद्त्य स उक्त लक्तण॒ से युक्त संशय का भी भरत्यच्च नहीं होगा श्चौर वष्ट सामग्री 
4 के, छ क 4 क । # सामग्री- लिङ 
के न होने से-श्ननुमेय भी नहीं है। 

समथन--काय-विश्षेय [ संशय ] दी लिङ्ग ६ै। 

खष्टन--ंशयगत विशेष का दी विचार दो र्दा श श्चौर पं 

न~ ये { आर श्रयपथ्यंत दुधु निचित 

नह दृश्या 4 संशयत्व जाति हे इस पर्चको रागे दपित करेगे। सामभरी फे पक देशा से कृत 
संशय म्‌ विशेष दय्‌ द्वितीय प्त भी अयुक्त दै, कारण दिः संशय था श्य फारण साधा- 


५ © + 
र धम्‌ का दशान वा भिश्चयदधय का सरण है 1 चे दोन सपर्यत [ शग्यवसाय ] केभी 
कारण हा, तो उनके अ्ुश्यवसाय मे संशयत्य 


कारण हे, प्रतः यदि वे संश॒षन्व व्यवहार फे 
बहार शो जायगा श्य सामबरी ये पक देश मे छु मास नीं है, अलः उससे. कायं 
| संशय | म विशे के ्याधान का त्याग प्तोभिये 1 किच सामम्री या उसका श ५ 

र ५ यतः दपा [ श्मजुम्यवसाय दै सातौ भिसका पसे] सं द्य प्यक देश 
फारण॒ नदा हा सकते ॥ ५७५॥ सशयगत विशेय कं 


क 4 ह य ४ से छत भी संशय सें विरोय नही कारण किं 
ग नदीं सकते, 1 चजुभवलिद्ध संशयत्व जाति टै उससे छल सगय स 
(4 देतीथ [~ ह ४ श्त 1 ६ 
१६ कर्प भी ्मयुकत दे, कारण फ संशयत्य जाति को माने, तो 
श “अतः उस शमे भी चदे वान संशय हो जायगा ! श्रीर्‌ धर्म अथ 
परा दुव यल दीय भि “सण द वा धुर्य" इत संशय-काल भे द गब्द से 

र चमा क रुप सत्यमे “सखरूप हैया नही" - 

४ प या न्ह" पेसा श्रभिमान 

८ करो क ९ सपर शश मे चह पान निश्चय ष्ठी दै । यदि करं यनी अ 
६ ९१ कया द्रा १ तो यद्‌ इरा, कि पक दयान भ निग्वपत्व सं शयत्व 
जात क श्र दान स खंशयत्व जाति सिद्ध नदीं टु यदि क कि गुण जतिम 
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भाषाुवादसदहितः । | ३८७ 


मामाख्यामामाख्यवद्धविष्यतीतिं चेन; चरत एव हि तयोरपि जातिसानङ्गीकारः, 
कनाम ? तथाभूताऽतथाभूतायतालक्तणोपाधिदयरूपताखीकार एव तयोः । यदा च 
संशयत्वनिश्यत्वलक्षएजातिद्रयसम्मिननं तद्वि्ोनमास्थीयते तदा कशिद्विपयमपेदय 
संशयत्वं फश्चिदपेर्य निधथयसमिस्यापेक्तिकी जातिव्यवस्थितिरित्यपुवः पन्थाः । शश- 
स्थ पथः पान्थेनापि भवता फिनियापकमभिषेयं येन धर्मिणि तस्य निथयच्तं व्यव 
तिष्ठते । विशेषय च संशयवं विशेपदशेनादशंने इति चेत्‌ । तहं मवति स्थाणोः 
स्थाशुतवं पुरुपरवं पुरुषस्य विशेषः प्रतीयते चासाविति विशेषदशेनात्त्राऽपि निशय- 
प्रसङ्गः ॥ १५८ ॥ 

संशयासूर्ष नास्ति बिशेपदशनमिति युक्तस्तत्रापि संशय इति चेन्न, धर्मिधियः 
पूर्व तं कयं तदवरविशेपदशंनं स्पात्‌ । संशयकाले चाऽस्ति विशेपदशेनमित्यनन्तरं 
तहिं संशयाऽनसुषटत्तिभसङ्गोऽपि युक्त एष । तदीयग्रिपयाद्विशेपादग्यतिरिक्तस्य व्रिशपस्य 
दशनं बिवक्तितमिति चेन्न, स्थावरां पुरुषो वेति संशयानन्तरं दासे मांसमयो वाऽ. 
यपरिति संशयो नोपपचेत) तदूभयमयत्वातिरिक्तयोः स्थाणुत्पुरुपत्वयोिशेषयोः पएवं- 
ञानेनोच्चिखितस्ात्‌ । अन्थतरविशेपदशनं संशयमतिरोधकं संशयेन तूमयोसूपदशंनमतो 
नोक्तदोपभसङ्ग इति चेत्‌ तरि स्थाणुः पुरुपथेति कृतोऽपि परिभ्मे नाते दारुमयो षा मांस- 


पौ 1 


संकर दोप नहीं होता दै, तः भ्रमात्व अप्रमात्व के तुस्य निश्चयस्य संशयस्य दोनो के एक ही 
म स्ने मे हानि क्था दै, तो सकर दोप होने से ही प्रमात्व अभ्मात्व को भी जावि नही 
मानते दै किम्तु तथा भूतार्थ तो भरमात्व है रोर अतथाभूतांत्व श्परमात्व है पेखा मानते 
ह । यदि पक ही श्रानम किसी विपय को यत्ता संरयत्व जाति को श्नौर किसी विषय की 
छेत्ता निश्चयत्व जाति को मान; तो इख अभेत्ता से जाति व्यवस्यारूप अपूव पन्था का 
खीकार श्रापने फिया-दइस अश्वं पथ के पान्थ होकर भी भाप किसको नियामक करगे । 
जिससे धर्मांश मं उस वरन के निर्ययत्य श्रार विशेषदढय-श्रंश मं संशयत्व 
छ । 
त का विशेषःदर्शन शरीर संशयत्य का बिशेप-द्शन भयोजक है । 
खरटन-- तव तो स्याणु मं स्ाणएत्वरूप विशय टे भोर पुख्य मं पुख्यत्वरूप विशेष 
ह श्र उसको अतीति भी हाती दै, अतः धिशेषदरन होने से विरोपदचय-दंश मे भौ निश्च- 
पृ ५८॥ । 
द ५ से पूर्वकाल मं विशेषदशंन नहीं तै, रतः उस श्रंश म संशयत्व 
9 
युक्त ही व तो धर्ममीशं भी उक्त यान मे नियचयत्व न दोना चाहिये, कारण 
क उल शवान से पूरयकाल म विशेष-दृंन नदीं दै । किच संशय धरिरेपदशेन होने से 
संशय से उ्रकाल मे संश्यश्धारा धनुघरति नह दानी चाहिये । वि 
लमश्नन--संशयविष्य जो कटिद्रयङूप धिग उससे अरन्य विशेष का दर्शन संशाय 
का अतिम्धक ह, शतः संशयधारा यी श्नुद्ुति मं कोर भरतिचन्धक नही है । र 


क्ञान 
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३८८ खण्डनखणडखाव्े, चतुथपरिच्येद्‌ः- 


मो वेति संश॒यमतिरोधो न स्पात्‌ पूर्वजञानेन बिशेषद्रयोपदशंनस्य कृतत्वात्‌ । पिशेष- . 
दशनं हि विंशेपनिश्वयो विवक्तितो नहु विशेपक्ञानपात्रं येन संशयोपनीतादपि विशेषा- 
स्संशयमतिरोधः भरसञ्येतेति चेत्‌, मेषम्‌, संशयेन याबुष्दर्शितौ भिशेपौ तत्र न संश 
यस्य नि्पमिति व्यवस्थायां सिद्धायायुपदशितनियामकसि द्धिभवति, सिद्धे चाऽस्ि- 
नियामके संशयस्य विशेष्यं प्रति निशयत्वं नास्तीति सिद्धेदित्यन्योन्याभ्रयापततेः 
को वारयिता ॥ ५९ ॥ 

स्यादेतत्‌ संशयज्ञानस्य धमिंिपयत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽदवेशसमापयेत तच 
तदनस्युपगप एव॒ निषतेते तेन धरि्ञानं निथयात्मकमन्यदेव स्थाुरबां पुरुपो वेति 
चान्यदेभ संशयज्ञानमित्भ्युपष्याम इति चेत्‌, मैभ्‌, एकधमिंसम्बम्धोपनयनग्यतिर- 
केण स्थ'णुलरुपत्रयोरषिरोध एव नास्तीति स्थाणु पुरुषो वेत्येतदेष न स्यान्नहि 
यस्थ कस्पचित्स्थाुसेन यस्य कस्यचितपुरुपलं विरक्छते । एकधमिसम्बन्धमनन्तरभा 


17 भि ज त ज जन क जि जिः कः ति कि 


| ¶ त॒व सै ९ ४९ 
९ ध धन--तव -खाणु हं वा पुख्य" दस संशय के श्ननन्तर "दायमय है वा मांसखमय है" 
ध शय नदा हागा, कारण कि दाख्मयश्व मांसमयत्वरूप जो उस संशय का विपय उससे 
"व सत्व पुख्यत्वरुप विशेय का दशन पूंकाल मे हो चका है । 
समयन पक विधोप ं 
ल र भ का दशन संशय का ग्रतियन्धक है ओर संशय मँ दोनो विशेषौ 
2 य र बाद्‌ उक्त संशय करा भ्रतिरोध नहीं होता । 
मांसमयो या, इस संशय का ध गः पुरुयश्च" णेखा च्म होनेपर “दाखमथो वा ` 
9 हय दाग, कारण कि पूर्वान का एक विपय नहं है, 


११५-विशेय-दशेन शष्द से विरोप-निश्चय विव 
क विशेषबिष 4 जित 
संशयोपनीत , वपय स संशय का प्रतिरोध नदीं होता है । 


वणड---संशय के विशेषद्रय रंश मे निश्चयत्व नहीं 


) ्षानमाच्र नहीं टै, तः 


` होने पर विशेष-निश्चय संशय का प्रतिबन्धक है- यदह रि लारी मि 


यह्‌ विशेषद्रय 


र निश्चय माने, तो पक मं भरंशभेद्‌ से 
द द के हाने से संकरः हो जागा । वद संशय में 4 र 

हाता दै, अतः धर्मी का निए्वथरूपःल्ञान अन्य हीदहै शौर स्थाणु घो 
भ धम्मे-अंश मे ० अन्य नहा हं पेखा मानेंगे । व 

**-याचत्‌ पक धर्मी मं सम्बन्ध की प्रतीति न हो तावत्‌ 
९ ह तावत्‌ स्थाणुस्व पु 

(3 अतः ` स्थाणुवां पुर्यो घा” यह श्राकार ही स 
६ ण्व न जिस किसी का पुदयन्व विख नहीं है । यदि पक धर्मो द नय 
केषिनानी विरोधो, तो ्रन्योन्यक्षे नाश करने व 


वि ाले उन दोनो का जगन्‌ म शरस्य 
जागा । अथवा उस धर्मी मं पुखपत्व निद्वय से जस्त संशथ की नृति वा ध 
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भाषान्ुबादसशितिः । २८६ 


ठ्य विरोपे जगति तयोरन्योन्यस्य व्यतिध्रतोरसत््वमेव प्रसञ्यत । तस्य धर्मिणो वा 
पुरुपत्वनिथ्यायथा संशयो निवतेते नोत्प्ते वा तथा खात्मनः पुरूप्छनिणंयास्सं- 
शयो निवर्तेत नोसपयेत बा, विशेपाभावा्यथाऽयं द्रष्टुनं खशरीरविपयः संशयः 
तथैव पुरोवतिरिपयोऽपि नासो । कथं चेदमर्थन सामानाधिकरणए्याभिमानः योऽयमू- 
ध्वेताधमां स फं स्थाुरुत पुरुप इति । कस्माद्वा मरस्यभिज्ञानादथोऽष्येक ज्ञानमङ्गीहता 
इत्युच्छन्ना पिशिष्टविज्ञानसङ्था । सक्ञातश्च गोरः पुरुप इतिवद्विशकलितो विज्ञानसं- 
सार इत्यास्तां विस्तरामिनिवेशः। 

नन्वस्ति ताबदयं स्थाणु वां पुरुषो वेति परस्परबिरुद्वायांवगाहय भत्ययः स ख- 
विषयं तथाभूतयुपस्थापयिष्यति । न, उक्तबाधकैः सवभारलण्डने परिशेषा- 
सम्भवात्‌ ॥.६ ॥ ध 4 

यच्च खरूपमादाय विरद्वायखमभिधी यते तदपि निवक्तुं न शव्यते। तथाहि- 
भावतदभावयोः को बिरोधः। सहानवस्थानमिति चेन्न, देशमेदेन सहाप्यबस्थानात्‌ । 
देशाभेदेनेति चेन, संयोगाचन्यापकखं यच्भ्युपपि तथाऽप्युपपततः रकारमेदेन 
तयामावस्याभ्युपगभात्‌ । तस्य प्ते एफेन भकारेणंकसिन्‌ सहानवस्थानं विरोधः, 


अन्ति 





^ 


होती दै, वैसे ही शने त्मा मँ पुरुपत्व निश्चय से भी संशय को धिति वा अनुत्पचि हो 
जायगी, कारण कि जसे यह शय द्रा क शरोरःविपयक न ६, वंस ही .यह संशय पुरो- 
वर्ती.विषयक भी नहीं दै । किथ यदि संशय धर्मा-धिधयकः नहीं है, तो जो यह्‌ ऊध्व है, बह 
ह बा पुरुप, फेला शं रथं के साथ सामानाधिकरण्य का अभिमान कैसे होता दै । 
स्थाणु वा. # ' एक दवान मानते है दस भक्रार से दो जलाना को मानने म विशिष्जञान का 
७ ह जायगा । गौ, शर्व, पुखप जेते भिन्न र ह पेल ही विज्ञान संसार भी विश- 
नाम उछि गा । वक्ष, इतना ही संशय का लशडन पृ ६ अतः विस्तार फा श्राग्रह रदे । 
कलित १ ह पुरषो वा ` इन्याकारक परस्पर-विरुद्ध अथं का अवगाहन करने 
^ विरदध रवधिषय मं प्रमाण दागा। 
वा विय = श बा कासय से टत, वा जाति से इत, संशय मं विशेष के उक्त 
नि से हाय पनीर उसका विपय अनिषंचनीय दं ॥ ६० ॥ 
रकार से ख इसिखंशयलक्तरसखएडन 
> > 


[4 © 
॥ भावाभ।वविरोधनिवचनखर्डन ॥ 


श्रभाव के खर्प को शर्ट कर विर्यांस्व [ संशय मं विरुद-धमं 


1 ५ ५१६ 
विषयत्व 1 ध. जो श्रभिधन किव है उसका निवचनं भी श्रदकय दं । फटिये--भाव 
विरोध (> - 
श्मभाव षाक्या धर क 
दवन सदश्ननव्सयन विरोध ह । 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


३६० खणडनखणडखाये, चतुर्थपरिष्चेद्‌ः- 


संयोगाघग्यापकलानभ्युपगन्दपत्ते च देशाभेदेन सहानवस्थानं स इति चेन्न, तद्धि 
तदूमयावस्थानसाहिस्यनिपेषो वा तदुमयावस्थाननिपेपपाहित्यं वा स्यादाबेऽभसि- 
दभरतियोगिकत्वं, तदुभयावस्थानसाहित्यस्य कचिदप्यप्रमितेः शशविषाणनिपेधादेश् 
शशके विपाणनिपेधादिरूप ङ्गीकारेण परसिद्ध्रतियोगिकवाभ्युषगमात्‌ । 

` यदाटैको “ वस्तूनः प्रतियोगिते » ति । 

अन्यश्- | 

“लब्धरूपं कविरकिञ्चित्तादगेव निपिद्धते इति ॥ ६१ ॥ . 

द्वितीये ह उदुमयावस्थानसाहियस्वीकार एव स्यात्तदुभयनिपेषयोस्तदुभयत- 
यैवा्गीकारात्‌ 1 परस्परभतितोपकस्वं निरोप इति चेन्न, तद्धि . परस्परथतिकतेषं भरति 
कारणत्व वा तादात्म्यं वा, न परथमः, प्रमाणाभावेन तथाविधतत्कायानङ्गीकारात्‌ । न 
द्वितीयः, तित्ेपशब्दायेस्योभयाज्ुगतस्यानिर्वचनात्‌ । यत्रैकस्य स्वं तत्रापरस्यासचत 
नियमेन यस विरोषस्तयोरिति चे, ससरासत्वयोरेकापराभरयत्वे वैयधिकरण्यात्‌ । 
सम्बन्धस्य तथ्यतिरिक्तेरवे एकसर्वस्येव चापरासरवारमकतया स्वीकारेण यन्नैकस्य 


= चः 


लणदन--यह्‌ युक्त नहीं दै कारण कि देश-भेद से भाव तद्भाव फे साथ ौ 
म } अनवस्थान होता है । न "भ 
सभयन- पक देश म सहश्ननवस्थान विरोध है । 
¢ ष युर नहीं हे फारण त जो भ्राचायं संयोग तद्भाव को श्रव्याप्य- 
( त मर मूलशालाप्रकारभेद्‌ से संयोग शरीर तदभाव कः 
पक देश मं भी अवस्थान होता है। क 
इवो व को अन्याप्यद्रत्ति मानते दै, उनके मत मँ पक प्रकार से. 
पक देश त सहञ्चनवस्थान विरोध हे शरीर जो संयोगादि को श्भ्याप्य वृति नहीं मानते दै 
उन मतम एक देश मं सहश्ननवस्थान विरोध ६ । 
खणएडन-सहश्ननवस्थान शब्द्‌ का उमय के श्रवस्थान ४ परथ 
४.१ क निषे क सा 
वा उभय कं अवर्थान के निपेध का सादिः 0 


र त्य थं है ? प्रथम म 
साहिष्यशूप प्रतियोगी को अप्रसिद्धि से सदश्ननवस्थान मी म उभयावस्थान 





अन्यच निषेध हाता है ॥ ६९ ॥ 
तीय पक्त मं उमय के अवस्थान के साहित्य 
काडहीर ो 
भाव का निपेध शमावरूप श्नौर श्रभाव का निषेध भावरूप 1 क 
खभग॑न-- परस्परः प्रतिक्ेपकत्व विरोध है । १ 
, , छष्डन--परस्पर प्रतिन्तेपकत्व शब्द्‌ का परस्पर प्रतिक्ेप [ निषेध 
प निषे 
५.4 घा परस्पर कं प्रतिन्ञेप का तादात्म्य श्रथ दे ? प्रथम पक्त (4 प 
का श है ओर घराभाव का कायं घर दै इसमे दय प्रमाण नही ्ै। र 
तीय प्च भी अयुक्त ही ६, कारण कि उभय [ भावाभाव मे अनुगत, भपिक्तेप 
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नक कन ककः त भ ज कः न अ क 


भाषाचुवादसदहितः । ३६१ 


स्तं ततेकस्य सखमितिवचना्थभद्ेन पौगस्स्यायापातात्‌ । यत्र वरामाव इत्यत्र 
खल्षयर्थो यन्नाम १ यस्याऽऽपेयतया, सम्बन्धी घटामावस्ततर घटो नास्तीत्यस्याप्यय- 
मयेः तस्यापेयतया सम्बन्धी षटाभाभ इति, यत्र घट इत्यस्य कोऽथः यस्यापरेयतया 
सम्बन्धी घटः तत्र घटामा्रो नास्तीति कोऽथः तस्पाधेयतया सम्बन्ी घराभावतम्ब- 
न्धनिपेधः षामावसम्बन्धस्य घटाभाव्रात्मकतया घयभावनिपेधस्यापि घयात्मकतेति । 
तस्मात्तस्यापेयतया सम्बन्धी घट हत्येवाथः, अतो घटतदभावयोरभेदं मनसिङृत्यापि न 
विप्रतिपत्तव्यपिति ॥ ६२॥ 

यतरकस्याषस्थानं ततेकस्यैवेति नियमाभिमरायेण न पौनस्क्त्यादिरिति चेच, 
नियमस्य यक्किञ्िदन्यव्यवच्ेदकस्वेऽसिद्धवापातात्‌ । भिरोधिव्यवष्टेदकतस्य च 
विरोषानिवेचनेऽनिवंचनात्‌ । अमावपक्ते भावव्यवच्डेदो भाषपक्ते चामायव्पवच्डेदो 
नियमाथं इति वेन, एकरूपानमिधानेऽ्वुगतविरोषानिवंचनात्‌ । शंच भावामावव्यव- 


त 


का निर्वचन नहं हो सकता है, अर्थात्‌ भाव के प्रतिन्तेप का ताद्ारम्य श्रम वरूप है श्नौर 
अभाव के भरति्तेप का तादात्म्य भावरूप दै, अतः उमयाुगत [ एकरूप ] भविन्तेप का 


निर्वचन हो नही सकता है । 
समभन जहां एक [ भाव वा श्रमाव ] का सत्व हो वहां अपर [ अभाव वा भाव ] 


का नियम से जो रसत्व दै बह भावाभाव का विरोध हं ! 3 
ङष्डन--सस्व तो एक म रदेगा भ्रीर भ्रसत्व श्रन्य म, श्रतेः स्च सत्व के 
लामानाधिकरए्य के न होने से' सम्भ हो, जायगा । शरीर यदि सत्वशचदु का अथं 
खभ्वन्ध करे, श्नीर उसको सम्बन्धी से भिन्न मानं, तौ प्क काजो सत्व हं वही अपर का 
 शरसत्य हे उक वाश्य का अर्थं यह हश्ा, अतः पुनरक्ति दप हा जायगा । देविये “जहां घटाः 
भाव है" इसका र्थं यह दै कि जिखका श्राधेथरूप से. सम्बन्धी घटाभाव हं श्रौर 
‹ वहां घर नहीं है” इस वाक्य का अथ यद है कि उसका आधेयरूप से सम्यन्भी घटाभाव 
ह श्चौर “जहा घट दै" इसका श्या अथं 2 जिसक्रा श्ाधेयरूप से सम्बन्धी घट द शौर 
+ घटाभाव नहीं दै इसका क्या थं है, फि उसका श्राधेयरूप से सम्बन्धी बटाभाव 
अ का निवेध दै ओर घटाभाव का. सम्बन्ध यटामावर्प ८, श्रीर घटाभाव का 
ल है, रतः उसका आधेयश्पसे सम्बन्धी चर हं यही अधं श्रा फिर यट तदु. 
नियो भरङ्प ` हृदय मे रहते भी उन दोन के विरोधके | पुनरुकिश्रादि दोष दने से ] 
भात हन से वितथ के श्रसत्य मं विभ्रतिपत्ति कान कर भ्रसत्य ही मान लेना 
लत्तण कं न 
प स जहां पक का सत्व हो बहां एक का हौ सत्व हा पसे नियम के श्रभिप्राय 
समथन-- 
से पुनरुक्ति नदी द । यदि यतू्िचित्‌ शरस्य धमं का व्यवच्छेद कर, तो कीं भी 
खर्डन--नियम्‌ स कि भूवलादि सव्र ही श्रतियोगी चा श्रमाव सं श्रतिरिक्त 


विरोध की सिद्धि व नियम से विरोधी धमं के प्यवश्ेद को मान नदीं 
स कि अच्यावधि बिरोध का निर्वचन नी दृशा हं । 
सकते ह, 

५० 


(-0. 1\1(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 6681001 





३६२ खण्डनखणडखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


च्देदयोरभावभामबिधानातिरिक्तयोरनभ्युपगमे पुनरपि च यत्र भावस्तत्र भावो यचाभा- 
वस्तत्राभाव इतयदेर्यविधेयभावाुपपत्तिरभेदादिति पौनस्तयाधिकूफला माब एष ।६३॥ 
स्यादेतत्‌ भावामावयोः स्वरूपमेव विरोधः, नचैवं सस्यविरुद्धतापततिः यथा सत्ता 
भावसूपेव सती खात्मनि सदिति भवित्व्यवहारं करोति तथा मावाभावो विरोधास्रा- 
नावेव श विरुदधरूपं मबिद्व्यवहार वाते, कस्यैतौ विरोध इति चाञ्ुयोगे 
सारयस्यत्युर फं तत पिरोधफलमिति पन्ने मेदग्यस्थानमित्यभिषेयम्‌ । यदाह-- 
ˆ अयमेव हि मेदो भेदव यदविरुद्भर्ाध्यासः कारणमेदश्चेति' ॥६४॥ 
„ तदेतद्नुपपन्नम्‌। एतयो विरोधत्ं पत्येकं वा स्यान्मिलितयो र्वा । नायः .मतयेक्षमे- 
वाभयफलमङ्गमसङ्गात्‌ । ने$लामावो मेदोऽभिमतः किन्तन्योन्याभयापे्मेदरूपधरम 
वत्वमिति चेन्न, तस्याभावात्‌ । कालभेदेनेकस्यभावामावाश्रयलाभ्युपगमात्तदमेद्‌ 


ः या यन थ भाव का अभिधान हो वहां श्रमाच म्यवच्छेय है श्रौर 
हं प का अभिधान हो वहां भाव व्यच ; चिरोध के श्मनि 
० च्छ्य है, रतः चिरोध के श्रनि 
„ वण्डन-भाव अभाव उभय-स्यल साधारण पकः के न होने से 
१ रण॒ प्क लन्तण केन होने से श्नुगम 
ध १ पक भावं का सष्व हो वहां पक भाव काही सत्व हो रभाव का सस्व 
६ ५ अनाव का सत्व न हो इसके भाव का सत्व दो इस श्रथ मे पय्यैवसान 
हि व श्रचुपपत्ति तथा पुनसक्ति दोप वैखा ही है ॥६३॥ 
भाव अभाव का खरुप ही विरोध है। यदि कह, किं भाव शरभा का खरप 


विरोध दे, तो माव अभाव 

व मं विरोध तोष नही, फिर उनमें 
क ७ > क, ० कड हीं 
हा, तय से सत्ता, स भं अन्य सत्ता के न होने पर भी सत्‌ ८ था 


धय कादै- गैर चिरो ; 
क्या 8 १ दस प्रच मे भेद्‌ को उथवस्था- यह श्र द उर है शरोर विरोध का फल 


ह (ॐ 
जो ७ अवध्यान ह, वा कारण का भेद्‌ दै, बही मेद्‌ था भेद का हेतु है ॥६५॥ 
ध ह मत युक नही, कारण कि भाव रौर श्चमाव प्रत्येक विरोध 
, न्तत ; इनम भरथम पत्त अयुक्त है, कारण कि त्यक्‌ ३ र 
= न -पकत्व का अभाव भेद्रूप नही ह, किन्तु 


आश्रय ] हे रतियोगी जिसका पेखा भेव्रूप जो धमं अन्यान्य [ माव श्र अभाव का 


का मेव नहीं है । तदवत्व हौ है, अतः प्रत्येक के अध्य 
खणडन-काल के ध 

भरभ्रयमेद्‌ नहं है, अनः व प्कहाधट मं रक्तरूप श्रौर उसका श्रभाव रहता है श्नौरः 

नही है ' ` ° अन्यन्यका जो श्ाधय तसरतियोगिकः विरो 
वत्पत्त्राजिक्र मेद्‌ विरोध का फल 


मधन --पक काल मे अन्योन्य ~ 
विरोध का फल है, अतः घटः रक्त स्थल ( मावर श्रमाव ] का जो श्राय तत्प्रतियोगिक भेद 


आश्रय का मेद्‌ नहीं होता है । १ कालभेद से गाव अमाय दोन के होने पर भी 
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भाषाचुबादसदहितः । ३६8३ 


इति चेम, तदभेदस्य स्वाभाविकस्य विवक्तितत्वे विशेपण्ैयथ्पात्‌ । पएफोपाध्य- 
वच्छिन्नस्य पिवक्तिपत्वे कालमेदाभिपरतेऽपि सम्भवात्‌ । भिन्नोपाध्यनवचिन्नतस्य 
विवक्जितत्वेऽसम्पवात । असहावस्थितमभिन्नोपाध्यनवच्छिन्नवस्य वाञ्छितत्वे सदव- 
स्येफक।(लरूपत्वेन ततापि कालाभेद विकन्पाजुदरस्यापत्तेः ॥ ६५ ॥ 

मिलितत्तं चानयोरेकदेशत्वं बाऽभिमतमेकफालत्वं वा, एफपकारेण तिरा, 
दृत्तिपकारान्यैकोपाध्यवच्डेदो बा । नादः, भाषात्यन्ताभावयोस्तदभावाद्‌ न दवितीयः, 
भारस्य प्रध्वंसपरागमाधाभ्यां तदङ्ुपपत्तेः । न ततीयः, संयोगाथव्याप्यषत्तितावादिपक्ते 
गगनादौ संयोग पावाभाषयोस्तदमावात्‌ । भ्र्याप्यत्तिधभानभ्युपगन्तुपत्ते भावाभाव- 
योर्त्तौ परकारान्तराभावे पमाणामाषात्‌ ॥ ६६॥ 


का कि 9 = ज तः ऋ 


दण्डन -- काल का भ्रभेद (प्कत्व ) स्वाभाविक है रथया श्नौपाधिक्र १ यदि स्थाभा- 
विक दै, तो विशेषरा भयं दै, कारण कि स्वाभाविक काल का भेद्‌ तो दै नह, फिर किसकी 
व्याचरत्ति के लिये ल्तण में अभेद का निवेश ह । ओर यदि श्रपाधिक काल का च्भेव्‌ है, तो 
यह श्रथ हरा किं एक उपाधि से ्मवद्धिन्न काल मं र्त श्रीर उसका अमाव नहीं रहता है, 
तः श्राध्य-भेद्‌ नहीं है, तो यह भी युक नहीं है, कारण कि प्क ही दिनकूप उपाधि से 
अवच्दष्म काल मे सुद्तं रदरशादि उपाधि के मेद्‌ से धर मं रक्तं उसके रभाव केदोनेसे 
चरङूप श्राय का भेद हो जायगा । 6 

सम्न-- भिन्न उपाधि से अननवच्चि्न काल म वियमान भाव तद्भाव का ्न्योन्य- 
श्राभ्वध्रतियोगिक मेद विरोध का फल हं उक्तखल म युष्टत अपर श्रहर उपाधि-भेद हाने से 


[9 
1 ~ + (= 
वोप ग चन्द्र परिस्पंव्‌, कालय [ घड़ी ] परिस्यन्द्श्रादि से एकः ही काल फे 
अवम्दच्च होने से मित्र उपाधि से प्रनवच्िन्नत्व की अश्सिद्धि से श्रसम्भव हा जायगा । 
लमधन-शअसदश्रवस्थित जो मिच्च उपाधि उससे श्रनवच्््न काल मं भाव तव्‌- 
आव ॐ अन्योन्यश्ना्रयप्रतियोगिक-मेद विरोध का फल दै चद्रसूय-परिसपन्दश्नादिं सद- 
है श्रतः श्रसम्भव नहीं हं । 
भवस्य ल लक म सदयम्‌ का भ यर काल ह दै । उस भी काल क कव 
स्थामाबिक दै, वा श्रौपाधिक ? पसा विकरप करने से पूर्वाक्त दोष दो जायेंगे ॥ ६५ ॥ 
9 = 
भाव अमाव दन - म बृत्तित्व दै ? बा प्एक भकार से 
देश मँ घृचित्य हं ए घा प्यक कालम च! तत्व द ^ पटक से 
अभाव सापि उपाधि से श्रयथ्किकषत् है १ इन मं थप कल्पे भाव चनौर 
त्व द { को मिलितत्व नहीं दोगा । द्वितीय कश्य मै माब भ्रौर तधागभाव तवश्वं 
भअव्यन्ताभाव का होगा + वतीय करप र॑ भो संयोगादि को जो श्रभ्याप्यबरचि मानते द्‌ 
को मिलितत्व ना ह्‌ म अवच्छेद [देश] मेदस ही संयोग तद्भाव रहत 
उनकं मत {६ आ = {िलिततव रभसि ह शरीर जो संयोगादि का भ्याप्यश्चि 
6 त्र भाव तदमाव के यृततित्व मे शरफाराम्तर [ शरवःेदक मेद्‌ ] कें 
(क त्रं भमाण फेन दने से प्रकार मरं एकः धिरेपण व्यथं द ॥ ६६ ॥ 


ह 
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मिलित्त यिध द-यह कड्प भी युक्त नह्‌ है, कारण कि भाव . 





३६४ खण्डनखणडखाे, चतथपरिच्येदः- 


नाऽपि चतुथः, स हि यदि निरदष्टुं शक्यते तदाऽपि मावपागमावयोाबभ- 
ध्वं यो वेकदाऽनभ्युपगमेन तद्विशेपितयोरप्येकद्‌ाऽवश्यमनभ्युपगन्तव्यतया कदा विरो- 
धस्य ॒तद्‌भ्रयतेति वक्छुमशक्यत्वात्‌ । किश्च मावपरागभावयोरमावप्ध्वंसयोवां यदि 
तथाभावोऽभ्युपगम्यते तदाभवभेदपरसङ्गः, अभावान्तरेऽपि सावकाशच्वात्‌ न परस्पर- 
प्रतिक्तेपारमकत्वे, परस्परप्रतिकतेपात्मकच्ं हि मावात्यन्ताभावयोरेव । अथ नाऽभ्युपग- 
म्यते तदा मावप्रागभावयोभोकोध्वंसयोभथाविरोधापत्तिः। तदसच्छमातनयोरिरोपो न तु 
तत्तदसत्छविशषयोरिति चेन्न, विशेपस्य तथाऽ्प्यनिरोभाकदाऽपि सहावस्थितियोग्थ- 
तपतत; । नियमेन तथात्वे च पिरोधव्पाधातात्‌ । मात्रशब्देन च यदि विशोषशन्यल- 
मसच्छस्योच्यते तदा तदनभ्युपगम एव भपाणामावात्‌ नहि निर्िशेपासत्वमाजसद्धावे 
परमाणएममिषाहुं शक्यते । अथ मात्रशब्दोपादानं सत्यपि विशेपेऽसत्वस्य साधारणरूप- 
पुरस्कारेण बिरोधव्यवस्थितिभदशनार्थ तदा माबपध्वंसयोस्ताखोव दोपापत्तिः । मध्व. 





र दिक ॐ जि 


` चतुथं करप का लो कथन दी नहीं हो सकता है । यदि किसी प्रकार से कथन हो 
भी तो युक्त नहीं दे, कारण किं भाव, तदू प्ागमाव तथा भाव, ततप्रष्वं साभाव प्क काल मं 
नहीं रहते द, फिर प्रकार से मिश्न उपाधि से युक्त भाव ततप्रागभाव प्क काल मे कैसे रहैगे ? 
श्ओर यदि एक काल में रहते नहीं है, तो षिरोध के श्राधथ वा खरूप वे कैसे श्रौर कव होगे 
किञ्च यदि भाव, तल््ागभाव शरीर भाव, तल्रष्वंसके विरोध को मने, तो रक्तङूप श्नीर 
तश्मागमाव के अधिकरण घर काभेद हो जायगा। फिश्च घर तटआगमाव श्रीर धरः 
तत्मभ्यसाभाव परस्पर निपेधरूप भी नहीं है, कारण कि घर ध्वंसामाव का निषेधरूप 
भी दै तथा घरभ्रागमाव घरण्वंस का निषेधरूप भी है । 

र न्नर तदत्यन्ताभाष ही परस्पर निषेधरूप ह । 
त इन--यदि भाव श्रर तद्ध्वंसाभावको तथा 
विरोध को न मानं, तो इन दोनो की- अविरोध होने 1 था व 
म-परतीति हो जायगी । (व । 
समथन~- = म 

= ५ शोर सामान्य से श्रमाव का विरोध है, माव श्रौर विशेषरूप से 


खपडन--एेसा मानने पर विशेष प्रागभावादि केस होने से 
सदश्चवखिति दो जायगी यदिः करै, थर तरागभाव श 


ये नियम से साथ नहीं रहते है" त +> ^> ~व तथा तत्मध्वस का सभाव दै कि 
तो इनमें = र 
जायगा । & ता इनम विरोध नहीं है, इस कथन से व्याघात हो 


किञ्च यदि मात्र शब्दार्थं के घल से सामाः 
= व न्य मं विशेषश्चन्यत्य 
1.1 
के हाने पर वा द र 3 क 1 
द्वौर # द्‌ र्वं \ १ ( च्वि 
भो स म जौ सतय से रो ने अधिक कर मं लो माव 
क र, 
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भाषाञुबादसदितः । ३६५ 


सादौ विशेषे सामान्यरूपस्यावश्याभ्युपगम्यलात्तदादायैव विशेषे विरोधपयंव- 
सानात्‌ ॥ ६७ ॥ 

मावामावयोविरोषानभ्युपगमे तवाऽप्यनिष्टापत्तिरिति चेत्‌ केयमापत्तिः । 
तक्र॑मेद्‌ इति चेत्‌ , अय कस्तकंः १ अभ्युपगतव्याप्यं रति व्थापकमसञ्ञनं सः तससंजनं 
च खीकारा्ईताथोधनमपिति चेन्न, थव्पापतेः। अस्ति दरभसङ्गोऽपि सम्भावना नाप तक्ः। 
तथ्था-यदि जलं सहकारिभिः सम्पत्स्यते तद्‌( मे वपं `शमयिष्यतीति, इष्टापादनेऽपि 
गतलाच । अनभ्युपगतव्यापकपरित्यपीति चेः तथाभूतमपि भत्यव्याप्यादग्यापकमस- 
इ्नने गतवत । व्याप्येनेत्यपिकायंमिति वेन, विकृर्पासहलात्‌ । क परमाथतो 
व्याप्यभ्यापकभावग्यबस्थितयोः, स्वरूपेशे्टानिएटवषुत ट्फप्यव्यापकयोभावेन तत्‌ । 
कि प्रध्वंसश्चादि विशेष मे सामान्यरूप के श्रवश्य होने से उस सामान्यरूप का ग्रहण कर 
ही विशेय [ भ्व लादि ] मे विरोध का पय्यथसान हो आयगा ॥ ६७ ॥ 

इति भावश्रमाव का विरोधनिवंचनखणडन । 
~> 9095 ~+ 


6 
अध तकलच्तणखण्डन 


आव शोर श्रमाव के विरोध को न मानने पर श्रापके श धि श्ननिष्ट की आपत्ति 
हो जायगी 1 शअरदधैत से द्वैत का प्रतिकतेप नदीं होगा, पयोकि इनमे विरोध न रहा | 

रन --श्रापत्ति फया वस्तु हे ? यदि तकमेद्‌ दं, तो तक ही क्या वस्तु टं १ . . 

मिर्बबन-जो व्याप्य का स हो उनके ति करा भ्रसञ्जन तकं षै, 

का बोध दही व्यापक का शरस 

ध स "यदि जल सहकारी से सम्पन्न ( पीत ) होगा, तो मेरी 
पिपासा की निवृत्ति करेगा, एस भरसङ्गरुप सम्भावना त्कं म ्म्याति हो जायगी । यदि कह, 
कि परसङ्गरूप तकं का ही यह लक्षण दं सम्भावना तक जा श हे, रतः सम्मा- 
वना के ल्य न होने से उसमे व्याति नह है, तो जहा ए 1 
है वहां “यदि धूम है, तो बहि अवश्य -‹ इत्यादि इष्टापाद्‌ श्रति- 
ध ध व्याप्य का स्वीकार करता शरीर व्यापक का स्वीकार न करतादो ,. 


दते ् ग्रसञ्चन तकर ह । € ~ 
पेते पुरूष के भ्रति स क शरति भी “यदि दन्धन दै, तो वदि अवश्य ह” इख स्थल मे 


स व्याति हयो जायगी । 
न = व्यापकः क्रा प्रसञ्जन ै ) अति ह ५५ »~ 9 ४) 
( जहां शा व्याप्य से व्यापकः का प्रस्जन तकं दै, पेखा निवेश करने से 
ज प्ल म अतिषयाति भी वरिकस्प क भ्रसमथं दाने स शयुक्त हं ।.देणिये-श्या वस्तु- 


५ से श्रभ्युपगम नभ्युपगम लक्त फा 

भ्यव्यापकभाव जिनम्‌ हा उनक्रा स्वरुप + 

व 

स है? भ कारस्‌ जहा धूम ओर वद्वि का बस्तुतः ध्मान भी ध्याप्य- 
दनम प्रथम प 
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३६६ खणडनखणडखाये, चतुथंपरिच्चेदः- 


नाद्यः, तथावाज्ञानेन वेपरीत्येनेष्टेनापि परसञ्ने प्रसङ्गात्‌ । अन्यथा परेस्तथात्वेना- 
नङ्गीकृतेन स्वयमपि परान्भति तथात्वेन ब्यु त्पादयितुमशक्तेन परमाथेतस्तथाभूतेन भस- 
ख्ने जयप्रसङ्गात्‌ ॥ ६८ ॥ 

. न द्वितीयः, खयमपि तथेष्ठानिष्टतायां सत्यां ईते तादशि प्रसङ्ग “यत्रोभयोः” 
रिस्यादिना दोपेण सत्मसङ्गतयाऽनिषटेऽपि गततयाऽतिग्यापकात्‌ । खयं व्याप्य- 
तयाऽनिषटनेत्यपि विशेपणीयमिंतिचेनन, खयमपि व्याप्यतयेष्टेन खमाच्रष्व्यापके चिषये 


इ्यापकमाव ज्ञात नदं ह वहां भी धूम से बहि का रसन तक दो जायगा । श्नोर अन्यतर 
के रति व्याति की भरसिद्ि से शिथिल मूल होने से वह तर्काऽऽभास दै ! तकत नहीं है, अतः 
उक्त ष्यल म॑ अतिव्यासि हो जायगी । किंञ्च जहां धूम मं ही व्यापकत्व का तथा वहि मे 
ध्याप्यत्व का श्म दं वहां भी घस्तुतः धूम के व्याप्य होने से धूम के श्चभ्युगम से वहिका 
सज्जन तकं हो जायगा । किंञ्च यदि धस्तुभूत ही व्याप्यत्व व्यापकत्व को भरसङ्ग का मूल 
मान, तो वादी जहां व्याप्यव्यापकभाव को नदीं मानता दै श्नौर वादी कै सामने स्वयं भी 
भ्याप्यव्यापक्रभाव का प्रतिपादन नहीं कर सकता है वस्तुतः व्याप्यभ्यापकमाव्‌ दै । 
वहां भी व्याप्य से ञ्यापक फे प्रसङ्ग से प्रतिवादी का चिजय हो जायगा । किन्तु होता दै वहां 
पराज्ञय ॥६८॥ 
9७ द, @ = क 
दवितीय कल्प भी युक्त नहीं दं कारण कि ( यहां वादी के तुल्य श्राप भी ) व्याप्य 
क्वा अभ्युपगम चरर व्यापक का अनभ्युपगम करता हो वहां “यदि सत्ता सदुव्यवहार विंपय 
ह ता सचताबती हा जायगी । इस सद्ग मं अ्रतिष्याति हो जायगी । श्नौर स्वमत मँ भी 
शा मे सला के जनिः होने से यह तकांभास है तकं दे नदी, कारण फि यत्रोभयोः 
सम दाषः. इस म्याय के ्जुसार जो दोप वना मत मे दै उसका पक मत मे 
ब्‌ म आपादन 
खनथेन जिस पुखप ने व्याप्य कास्वीकार किया हो श्नोर वही व्यापक का श्मस्वीकार 
करता हो उसके भति ख स भ्रसीरत व्याप्य से भ्यापकः का थसञ्जन तक श्रौर यदि. सन्ता 
सदुग्यवहार विषय हो, तो सत्ताबती हो जायगी । इस स्थल मं सत्ता म खटुभ्यवहार विष- 
यत्वरूप व्याप्य स्व से इट ही है, ननि नहीं दै, तः अतिष्यासि नही । ` 
श्न स्य स व्याप्यत्वरूप से षट प्रमेयत्य से स्वमा्र से 
होने ईइभ्वरादि 
विषय होने से ] द॒ पत्यद्रूप व्यापकः का जहां अद म मीमांसक ऊ प्रति नैयायिक 
“यदि अद्ट भमेय हो तो त्यक्त हो जायगा" पेखा भसञ्चन करता हो वहां > 
जायगी, कारण कि उक्त स्थल मे व्याप्य स्व से अनिर नीं है अतः पा 
(= (६ स्वस ति व्यापक कास्वसे 
भ्युपगत हे ्यापक जिस पुरुप से उसके < < 
असञ्जन तकं है ! शौर “यदि ह स जायगी" स 
4 न्क थ जाय 
असत्‌ सङ्ग मस्व 0 भी अनिष्ट व्यापक के स्व से द व्याप्य से भ्रसङ्गहानेसे ह 
< नही हागी । “स्व से मस्व सि ~ 
त्याग से “यदि अष्ट प्रमेय हो > ५ य ५ दस अशा क 
दि मेय हो, तो भत्यकच हो जायगा" दस सत्सङ्ग म श्रव्यासि नहीं होगी । 


इ व्याप्य से जो भरसञ्जन उससे भिश्च 
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भापासुबाद्सदितः । ३६७ 


परसङ्गस्याऽव्यापनात्‌ । अथ खयमनिष्टव्यापके खयं व्याप्यतयेष्न य्न भवति तन्नान- 
भ्युपगतव्यापकं परं भरति पराभ्युपगतेन उयाप्येन व्यापकपरसञ्जनं तकः, एवं सति 
हि खानिषटव्पापके खयमिष्व्याप्येन यत्र प्रसङ्गश्वत्रगमनादतिव्पाध्ियां या च खमा. 

एव्यापके खयमपि व्याप्यतयेष्टेन प्रसङ्गस्यान्याधिस्ते निरस्ते भवत इति चेम, यथतर 
सत्तयाऽपि घटोऽमविष्यत्तदारद्यदित्याच्नव्याएना तत्र खयमनिषएटदशन रू प्यापके 
स्वयं व्याप्यतयेएनैषहि दशंनयोग्येन षटसत्वेनाऽरसङ्गः । अय तत्र सत्तयाऽपि खय- 
परिष्नेति निपेध्यकोभौ भविश्य निपेथोऽभिषीयते, एवे यत्र मव्रतीति। तदपि न । 
एवम्भूते एव विपययापयेवबसायिनि गततयाऽतिव्पापकलात्‌ । रिपयेयपयंवसापिनेः 
त्यपि परत्तेप्यप्रिति चेन्न, केवलपर्कषदूपणाय परमात्रभ्युपगस्पगानव्पाप्यत्वेव त्तपस्य 
परं भति व्यापकमस्ञनस्याग्यापनात्‌ । तत्र सयं व्याप्त्यनभ्युपगमेन विपययपयंबसा- 


पिवाऽपम्भवात्‌ ॥ ६६ ॥ र स 
स प्रसङ्ग एव न भवति विरोधमात्रं तदिति चेन्न, अनिष्टं व्वाप्याभ्यु पगम- 


बल्ेन परं भत्यापाचत इत्येव तस्याथस्पोभय्राऽपि तन्थलात्‌ । एन्यत्वेमि लक्तण- 
करणासामधया् दि विपर्ययपयंबसायिन्येव सङ्गत्वं लया परिमा्येत तहं मया 


जके क कतो च त-क = ४) 


छः छ. क 


कार्ण कि सव (नैयायिक ) से अदर मे या यापक ( भत्यतत ) के इट होने से भिन्नान्त खक्तण 


समन्वित हो जायगा । ह ०५ 
भी समन्वित हो विद्यमान देता तो दीखता" इस प्रसङ्ग म व्याति हो 


द्षडन-- “यदि यहां धट त § 
जायगी, कारण कि यहां स्व से इष्ट बह स्वरूप व्याप्य से ही स्य से अनिष्ट दशनरूप 


9 „च च. 
होने समन्वित नदा हाता दं । 
भरसञ्जन होने से भिज्नान्त लच्तणभाग २ 1 8 वि 
1 स ख से अनिष्ट प्यापक का स्व॒ से सत्वरूप स तथा व्याण्यत्वरूप स जा 
इट उससे जो भरस्जन उससे भिन्न का ल म निवेश होने से उक्त तवः अग्यासि नहीं 
हयोगी, कारण किं उक्त स्थल रं स्व से सत्वरूप से घट फे इट न हाने से मिश्रान्त का सम 
¶ 


न्वय नहीं होता दै । निवेश होने पर “यदि ब्रहम वेधैकगम्य हो, ता अग्निदो फे तुल्य 


श इस [ विपर्यय मे च्रपर्य्यवसान से ] श्रसरपसन्ग मं अतिग्याति 


छस्वप्रकाश हो ज 
् ग लक्तण के पिगेष्य दल मं निपपात वा न 
अतिष्याति नहीं होगी । ~ य्न परपत्त फे दूषण क श्रथं पर से अभ्युपगतः 

खण्डन--उक्तः विशेषण दन पर पर फे प्रति] श्रसञ्चन मं अव्यासि टा जायगी। 


9 प्र [व्यापक क्रा प ~“ [९ 
व्याप्य से स स म ् =ादान माने, सो मद ॐ त्य विकारी हो जायगा, इस 
यद्वित जगत्‌. 


के मत म के 
सलसग मं व्याति हो जायगी, क र मत मे निर्धिकार श्राकाश 
व पि , तो विकारी हो जायगा, पेखा प्रसञ्चन उक्त 
मं सवयसा होने ख) नही करते किन्तु उपाद्‌ानत्बक्प श्याप्य शर 1 
सथल 
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३६८ खणडनखणडखाथे, चतुपरिष्चेद्‌ः- 


परषाधमात्र एव मरसङ्यताया बिप्यंयपयवसायिनि तु तत्र विरोधतायाः परिभाषितुं 
शक्यलादन्यया पिरोधलमेबोमयोरपि स्यात्‌ । प्रस्यवस्थानवरैचिनत्री चेतन विरोधाद्विशेषः 
साऽत्रापि तुल्येष । अतएव सम्भावनाऽपि तकादन्येवेति निरस्तम्‌ । आरोपादपि व्या- 
प्यतानिमित्तव्योपक।भ्यु पगमात्रिशेषात्‌ । अतएव परभमितेनेति विशिष्य परानिष्टपा- 
दनमातररूपविप्येयापयेषसायित$ता निरस्येति निरस्तम्‌ । परमार्थतो उपाप्त्यभावेऽपि 
पराभ्युपगममादाय प्रसङ्गमर्धत्तेरपपत्तः। कथं हि प्रेण ग्याप्यतयाऽलुपतात्तं भरति 
व्यापकालुमर्या नापतित्व्यं, नहि भरसङ्मो वास्तवं उपापेरलम्धते । किं नाम ? 
अभ्युपगममाभम्‌ । अनभ्युपगतौ वस्तुगत्या स्थितेनाऽपि तेनापदनापरहत्तेः । अत॒ एव 
परस्य प्रमाणेन व्याप्याुमतिषुस्पाधाप्यापादनं क्रियते ।॥ ७० ॥ 


है, तो थापक (धिकारित्व) न हाने मं विगेध होगा रीति चेशे 
हं करते ६। हागा, इस रीति से केब्रल विरोध का उदूभावन 


खणडन--व्याप्य के श्रभ्युपगम से पर के पति निष्ट ( उपापक ) का प्रतिपा 

1 गमस ष्ट दनरूप 
अथं दोनो स्थलो मे तुर्य है 1 चोन स्यलौ में तुर्य प्रसङ्ग होने पर भो लक्तणकरण मे असा. 
मथ्यं से यत्रि विपर्यय मे, पय्यंबसान स्थल मे ही भरसङ्गत्व का व्यवस्थापन आप करे, तो 


दम भो केवल जहां परपत्त का वाध ६ वहां भसङ्गत्व का श्नीर जह विपय्थं भ पर्थं 
५ स - पयथधसान 

है ५ र परिभाषा ( संकेत ) कर सकते हं । श्नन्यथा ( यदि हमारी परिभाषा को 
न मानं ; तो दानो स्थल में विरोध को ही मानिये। यदि कर, कि विपर्यय मे पय्यंवसान- 
डप [ बिरोध से ] विशेष बां है, तो पराभ्युपगत व्याप्य से अनिट 
दोनो स्थला मे त॒ल्य होने से उक्त वैचित्य श्रकिञ्चिस्कर दै येसा 

जलसहकारी से सम्पक्न हो तो वृपा को शान्ति करे * 
से तकं नही ह, यह कथन भी युक्त नहीं 


व्यापक फे पसञ्जन के 
हम भी कह सक्ते । यदि . 
यह सम्भावना प्रसङ्ग रुप न होने 
4 9 
“पराभ्युपगत भ्याण्य से” इसके स्थान मे “परप्रमित व्याप्यः फेला रव भि 
अनिष्ट का जहां आपादन है, धिपरयंय भें पथैवसलान नह दै वहां तकौलल्त को ५ 
का निरास करना चादिये-यह कथन भी श्रयुक्त दै, कारण सि 


ह च उसको वनते परः भा परक अन्युपगमम्रच्च से यदि अनिएटका 
स व ध ह्य जानना अयुक्त हं । जव उक्तस्थल मं परष्याप्य का अभ्युपगम 
घत्व की पेक्ता नही व्यापक काञ्रापादन क्यानहो, कारण कि भसद्ग व्याति के वास्त- 

1 चहा करता हं क्रन्त व्याप्ति के दभ्युपगम < 


कर व्यापक का श्रापादन किया जाता है । वहा पर क भ्रति व्याप्य की शजुमिति 
न --बस्तुतः व्यापि श्नीर व्यापि का 

# < क ् ड गत्र दोनो के [3 ९ 

जह बस्तः याति नहं है वहां विरोधमाच ह भर श नो असग के करस ह, भ 
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भाषाचुवरादसहितः । | ३९8 


वस्तुगत्या व्याप्यस्वं तथा््ेनाभ्युपगतत्वं च दयमपि प्रसङ्गस्याङ्गपिति चेज्, 
तथाच्वेनाभ्युपगमर्ावश्यं प्रसङ्गाङ्गतया मन्तव्यस्य पएरानपेक्तस्येव समथत्वे बास्तवभ्या- 
पृवस्यापि भवेशने प्रमाणामावात्‌ । तस्माय; परषङ्गः खणक्तसिद्धङ्गं तस्य भिपयेयापयं- 
बसायिता दोषायैव स्यात्‌ । भरसङ्गस्य तस्व विपययपयेवसानदा््यायं दण्डतयोपनया- 
सात्‌ । सौगतानां सलक्षणिफलग्याप्िसाधकदिपययान्यथामावदणडभसङ्गवत्‌ तामन्त- 
रेण तस्य खरक्तसाधनाक्तमलात्तस्य च व्यानिवास्तवलमपि मन्तव्यमन्यथा बिपययेऽपि 
वयाप्त्यमावेन खपक्ञसाधना्तमलादेव । यस्तु भसङ्गः परपक्तवानाङ्गं तत्र पराभ्युपग- 
ममान्नं भरयोजकं तावतैव परप्तमतिततेपसत्वेन बास्तवग्यापिषिपयेयपयेवसानपरयन्तान- 
जुसारितादिति युक्तं प्रयामः, तथ। च सति कथिवलत्तणासङ्गतिस्तदवस्यैव ॥७१॥ 

अथ व्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस्य व्यापकस्य भती तिस्तफं इति वन्न, इषटा्थस- 
सपरावनायामन्यासिः । तेन व्यापकस्य प्रतीतिः स इति चे, इषटापादनेऽपि गतलाद्‌ । 


हरडन-अ्याप्यत्वरप से व्याप्य के अभ्युपगम को अवश्य धसह्न का कारण मारने, 
किर जय पर की अनपेल्ा से बह प्रसङ्ग मे समथं हे तव वास्तव व्याति को प्रसङ्ग के कारण 
मानने मे क्च माण नहीं ह । तस्मात्‌ जां भरसङ्ग स्व प्त की सिद्धि का श्रङ्ग उस भसङ्ग छ 
विपर्॑य म अपर्यवसान दोष ही है; कारण कि उस प्रसङ्ग का [ विपय्यंय मं पर्ययसानरूपं 
स्यपत्त की ढता के अथं विपत्त के बाधनार्थं दरुडरूप से ] उपन्यास ह । ग्रोधौ फे मते 
ध र त्षणिकल्व की व्यापि के साधन के थं स्व रहे छणिकःत्य न रहे” शस व्यभिचार 
ध ग के बाधन केलिये यद्वि क्षशिकत्व न हो, (तो सत्व भी नहीं रहेगा" इस प्रसङ्ग त 
व कि याबत्‌ विपयंय म पय॑वसान न हो तावत्‌ वह भसज्ग स्व पक के साधन मे 
‡ नहीं हो सकता है । शौर बहां वास्तव व्याति को भी मानना चाहिये । श्रन्यथा विपय्यंय 
व होने से स्वपत्त का साधन भी नहीं होगा । श्रौर जो श्रसङ्ग परपन्त के बाधन के 
१६ उन भ्रसङ्खो का पर का [ व्यापत्व रूप से व्याप्य का ] अभ्युगममात्र कारण है। 
ढे श्म्युपगम माघ से ही परपद्च क खरएडन होने से बास्तथिक व्यापि शरौर 
शा 9 कै श्च सरण म कुदं फल न हाने से व्याप्िश्रादि के भनयुसरण ही को 
पि ह । श्नौर पेखा मानने पर तक्लक्षण म विपय्यंयप्यवसायी यह्‌ विशेषण यदि द, 
य यवि ्रह्म उपादान हो तो विकारी हा जायगा शस खल में [ जहां विपय्यंय मं पय्यं- 
| † शे ।ॐ१॥ 
वसान नहं ट बहा (1. ४ ना श्मनि व्यापक को भ्रतीति तकं ह । 
१ दि जल सह्टकारी से सम्पन्न हो, तो ठृषा की शान्ति कर्‌" यहां अश्यापि 
ल म्डनिष्ट” श्स चिथ का उपादान न कर, तथ भी जहा श घि का 


छ्रापादन दै षहां भ्रतिभ्य ग जायगी । (1 
धूम से ्राप। दै ध प रि मिद व्यापकं षी प्रतीति तक ह । ५ 
त ख बहि क प्रथम अमिति मे अतिष्याति दो जायगी, कारण कि 


वहि अलमिति से पव भ की भमा से वद्वि की अनुमिति होती है अर््युषगण 


क 111 
५१ 
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न न ~ 


४०० तण्डनखणडखाये, चतथेपरिच्डेदः- 


शप्रमितस्य तथेति चेन्न, प्रथमानुमानेऽपि गतवात्‌ । भअनुभाने व्याप्यस्य प्रमया तथा- 
लानभ्युपगमेनेति वेन्न, वस्तुगत्या व्याप्यस्य प्रमयाऽपि तिवा्सिद्धस्य व्पापकानु- 
मानासस्मवेन तत्रप्यभ्युपगमपयन्तं गन्तभ्यलादेव । नन्वेमन्यतरासिद्धिं व्याप्यं ्रसा- 
ध्यायुमानव्यवस्थाप्नधृच्छिन्नं तदप्रसाधनेऽन्यतरासिद्छा तत्मसाधने परस्याभ्युपगन्तु- 
रपसिद्धान्तादपिद्धान्तमनुद्धाव्य वादिना प्रसाधितात्‌ व्याप्यात्‌ व्यापकसाधने पयंनु- 
योज्योपक्ञणादिति कं तत्र तया न स्याकिमत्रापस्ुतया तचिन्तया । अन्यतरासिद्ध- 
स्थ तावद्याप्यस्याभ्युपगमं परेणाकारयित्वैव न व्या पकसाधनपेयं तस्याऽपमा स इति 
बेम, मियो विरुद्वादौ तकमासेऽपि गतात्‌ । आभयासिद्ादिष्यतिरेके सतीति 
वेतन, सन्द्िधूमदशेनात्‌ | ययत् धूमस्तदाऽग्निमानिति सम्भावनाया; प्रमार्थतस्तथा- 
थोबस्थानात्‌ । ममालं स्यक्तुमपारयन्त्या अव्यापनात्‌ । तकालं भमास्वेनापमीयमाण 


लष्डन-चस्तुतः जहां ध्याति की भमा तो है परन्तु प्रतिवादी व्याप्य का अभ्यु- 


पाम नहं करता हो बां ्रजुमान नहीं होता है, रतः 
को ही कारण मानना चाहिये । ता दै, अत'अडुमिति मे मी ्या्य के अ्ुपगम 


कारण किं यदि व्याप्य का साधन न करं तो व्याप्य को 
भरलुमिति नहीं होगी भरर यदि साधन करे तो परक व्याप्य वे 

प्य क अभ्युपगम से अपसिद्धान्तं 

ध जायगा। अतः अ्रपसिद्धान्त को छोड़ कर यादी से साधित व्याप्य से व्यापक के साधन 
म क उपेच्षणरूप निग्रह्‌ हो जायगा । 

--अन्यतरासिद्ध ष्याप्यस्थल मे उक्त पकार से 
व य चिन्ता से यहां ष्या [स क त 
म 1 कराये व्यापक तं {1 
उस शति म॑ तकलक्तण की अ्यासि हो जायगी । क र 
रम न-च्याप्य के श्रभ्युपगम से श्नप्रमित प्यापक की श्च ह 

५.8 खपटन--मिथोविरूडधश्यादि तकाभाख मं अतिष्यासि व | दर्थात्‌ यदि 

= क ता बद सत्‌ हा जायगा श्रीर सत्‌ होने पर भी यदि घाध मानें 

स द्स सत्‌ श्रसत्‌ के मिथो धिरोधडप तर्कामास मं श्तिव्याति दो 


समभन-मिथोविर्द्ादि भिच्रत्व के निवेश से म 
४.) क नहीं 

1 धूम दशन से जहां “यदि वहा भ्ल च 1 
शती क र प्रमारूप उस सम्भावनां मे भम्यापति हो जायगी । 
त | भ्युप व्यापक को [ उस काल में त 

शण्डन--यद लण भी उस शब्द्‌ से घटित होने अनलुगतत्वरुप वोप स 
धावी से भमितेतधरूप स प्रमीयमाण वा प्रतिवादी से ३ विकस्य से श होन 
असङ्गत दै । किञ्च जहां सत्ता मे दोनो फे व्यापक ( सत्ता ) निष्ट जोर क 
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इत्यपीति चेश्न, बहशो दचोत्तरत्वात्‌ । सवस्य चाऽस्य परवोक्तोभयानिष्टव्यापकेषटभ्या- 
प्योदाएरणे गतत्वेनातिव्पापक्षस्वाद्‌ । त्यवच्डेदाथंभारो पितस्य व्याप्यस्याभ्युपगमेनेति 
करणे च सिद्धेन व्याप्येन भरसस्मास्याग्यापनात्‌ । त्था कायत्वात्‌ ययदष्टषषभ्‌- 
करादि मीमांसकः शंसति तद्‌नीपबिशेषणकतंकायेपपि पयवस्येत्‌ अर्य तदिति॥७२॥ 
मपि चात्माभयोऽ्योन्या्रयथक्रकं व्याधातोऽनवस्था परतिवन्दौ वेत्पापाय- 
भिचमाना पटृतफीष्यते । खरूपं चैषां स्वस्याग्यवदितस्वपक्तणभात्माभ्रयः अन्योन्यः 
स्याऽब्यवहितान्योन्यापेक्षिरषमन्योन्याश्रयः) भन्तरितस्य तदेव दयमात्माभरयोऽन्योन्या- 
भरयशचक्रकं, विरुदः सषचयो व्याधातः) उपपा्योपपाद्कपवा होऽनवधिरनवस्था\:खाम्यु- 
पगतदोपत्ल्यता प्रतिबन्दी ॥ ७३ ॥ 
र कानतं सम्बन्धद्रारभेदादामासच्, यथा भमेय्तस्यात्मनि तौ, 
कुविश्ैवभपि यथ।ऽऽनेकफालस्थस्य घटस्य पूवंकालदरस्यातमन उत्तरफालटर्यातमानं भरति 


ऋ ऋतं ॐ.9 चि क ` किक 9 गक = चिकि 


वहां ( यदि सत्ता सड व्यवहार विपय हो, तो साक्तावती हो जायगी ) इस श्रसत्थसङ्ग मे 


च्मतिष्याति प जायगी 1 । ध 
तापि व्याप्य के अभ्युपगम श 0 तकं ह श्नौर उक्त 
-श्रारेप नहीं है, किम्तु विद्यमानता है, अतः अतिव्यापि नहा । 2 
० व उक्त लक्तण॒ में भारोपितत्व न्यापक व 7 तो जहाँ क 
नै रादि म विद्यमान का्ंत्वरूप व्याप्य से कवु खषटतवरूप व्यापक 
(ध य है तो ्रर्ट खट के तुल्य कट जन्य भी है ) सा प्रसङ्गं करता दै 
ने जायगी ॥७२॥ 
श ताः ~ चक्रक, व्याघात [ अनवश्या प्रतिचन्वी, आपाच 
चिपय के मेद्‌ से भिन्नरूप ] यट तकौ इण है इनम आत्माश्रय स्व से अन्ययधान सेस्यकी 
अवेक्लाङ्प दै । अन्योम्याधय अन्योन्य से श्रव्यवधान से अन्योन्य सा ङ्य द। 
व्यवधान से स्वसे स्वकी शप्ता वा व्यवधान से अन्थोन्य से अन्योन्य की ङ्प चक्रक 
है । विरुद्ध दो ध्म का एक धर्म भे समुश्चय व्याघात है 1 श्रवधि से रहित अ चा 
द्क का भ्रवाह अनवसया है। स्व (वादी) से द॒त्त वाच की यावो के मत मं तल्यता भ्रवि 


व र के भेद्‌ से श्रात्माश्रयदोप आभास है असे प्रमेयरव मं प्रमे- ` 


उनमें समस्ब्न्धरूप दार कफे 
यत्य के चृच्तित्व म भर्थात्‌ घट रं रमेयत्य धर भ्रमाविष 
प्रकारक भमाधिययत्वरूप त प 
श 4 त ना स्य)फ( उत्तरकाल श्रात्मा कं कार- 
त मं] द से अन्योन्याधय भो की कहीं श्रामास दाता है जैसे छान से स 
की उत्पचि शरोर संस्कार से क्षान की उत्पत्ति मं। यहां श घान श श 
शेता है श्नौर स्मरणरूप छान को उत्पन्न करता है, व ५ न पु 
गोष नही होता ह किन्तु श्राभास है। चक्रक भी भ्यक्ति-भेद्‌ संभ्रा ता ह, 


यत्वक्प रै श्नीर भमेयत्व में भ्रमेयत्य- 
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पि पक अन्कष्छाकर कन 





४०२ खणडनलण्लाये, चटथपरिच्चेदः- 


कारणत्ये । अन्योन्याभ्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌, यथा- ज्ञानेन संस्कारस्य तेन च ज्ञानस्य 
जनने । चक्रकस्यापि तस्मात्‌, यथा-बीजेनाद्कुरस्तेन स्तम्बः तेन वीजं जन्यत इत्यत्र । 
व्याघातस्योगभिभेदात्‌, यथा-कालभेदादिना जननाजननादौ । अनघस्थायाः क्रियाये 
परस्परानन्स्यानपेक्तणात्‌, यथा साप्रया कायजननाय खसामग्यानन्स्यानयपेत्तणे । 
तामेतापरधोधावन्तीमनवस्थामाचक्तते । कचिन्नैवधपि,. यया-स्वाश्ये भिन्नबुद्धिजननाय 
स्वगतभेदाजुपजीबनादपि मेदस्यानन्त्ये पराग्लोपादिदोषात्‌ । तामेतामृध्वं धावन्तीमन- 
बस्थामाचक्तते । भतिबन्धा विशेषात्‌, यया धूमायुमानेऽपयुपाधिशङ्मतिवन्दां तकाय. 
्लत्वादिति । तदेषामाशदनानि तकोमासाः कथषक्तलक्तणेन न सङ्ग्राह्याः सत्यपि 
व्याप्याध्दोपे परसङ्खस्थानगतेन तेन बिशेषणेनामाीभूत्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 


काकि कि का ती क ऋ क जि कः जि कि = जि = ऋति ऋ आत कि 


से ्ङकर श्रीर अद्कर से स्तम्ब श्रौर स्तम्ब से वीज की उत्पत्ति मे । यहां थीजादि व्यक्ति का 
मेद दै । व्याघात मी देश-कालरूप निमित्त भेद्‌ से श्राभास होता ह जसे कुशल ( कोटिला ) 
मं थित बीज मे अ्रजनकत्व शरोर केघ्रस्य वी न मे जनकत्वरुप विरुद्ध दो धर्म्म, देश नौर काल- 
भेद्‌ से रहते हं । थवा समान देश काल म भौ ्रपेन्ता से प्क ही पुरूप मे जन्यत्व श्नौर जन- 
कन्व विरु ४ । अतः पेसे स्थान म व्याघात श्राभाख दहै । अनवस्था भी का्य्योत्पत्ति 
सल मे आमास होतो है । जसे काय्यै, सामग्री से ओर वह सामग्री भी स्वसामः१ से ही 
उत्पन्न होती दै । कारण कि बह कादाचित्क दै ओर जो कादाचित्क होता दै वह जन्य 
होता है । इस भकार खे प्क से प्क के जन्य होने से कार्थं कारण की अनवधि धारा होने 
पर भी सामग्री के काय्यं जनन म स्व की अयेच्ता ( सहकार ) न होने से यह श्रनवसथा 
आभास है । इस अनवस्था को नीचे दौड़ने बाली श्रनवस्था परिडत लोग कहते हं । करीं 
अनवस्था आभास नही भी होती है जसे स्वाश्रय मे स्व से भेद फे भदजनन मे श्न्य भेद 
की श्रपेत्ता शरोर अन्य भेद्‌ के स्वाय से मेद जनन मे उससे भी अन्य भेद की एवं भद्‌ पर- 
म्पराकी अपेता मे । यदि वस्तुतः मेद्‌ के आनन्त्य को माने, तो प्रागलोप, अविनिगम्यत्व 
मायात ये तीन दोष हो जायेंगे । रतः यहां अनवस्था दोप अनाभासं हे नोर अनवस्था 
दोप होने से मेवानन्त्य अप्रामाणिक है । अर्थात्‌ प्रथम मेद्‌ से दी ( स्वाय भ मेदान्तर के 
विना ही ) भेद-बुदधि उत्पन्न होती है जसे सत्ता म अन्य सत्ता के विना भो सत्‌ वुद्धि होती 
५५ र अनवस्था को उदं दोड़ने वाली अननस्था पणिडत लोग कते है । परतिवन्द पकः 
अदङ्ल तकं क रहने से श्मास होती दै । जसे “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌” यह 
९ स दे । यदि नैयायिक यहां 
त्‌ शस प्रकार से प्रतिवन्वी 
कि ९ विशेष 
है, अतः यद्‌ भतिबन्दी आ्रामास दै 1 २ 
तकलच्तण की अतिभ्याति हो जायगी। जो स 
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भाषाुवादसहितः । ४०३ 


भ्रसङ्गस्थाने तावतां बिशेषाणाममावेनाऽपि लक्षणं विशेषणीयमिति चेन्न, 
अन्योन्याश्रयाभासत्वपभरयोजकस्य व्यक्तिभेदस्याभावो नानवस्थाया, मेवमात्माभया- 
भासच्वप्रयोजकस्य द्वारभेदस्यामावो नासमराभयान्तरादाविति व्यक्तमव्यापकापत्तेः । 
ञ्मपि चापसिद्धान्तविरोधादिष्वपि तकेलक्तणं गच्छकथङ्ञरं षारणीयं, यत्रैवं निग्र 
तकान्तराणामन्तभावः तत्ैवानयोरपीति पृथशनिग्रहस्वाञुपपपतेः ॥ ७५ ॥ 

आत्मा धरयादेथ मूलव्याप्नौ प्रमाणोपगमधर्ता भामाणिकलानदोपत्वं॑ न 
चन्मूलशैयिल्यमित्युमयतः पाशवन्धः कथं मोचनीयः । अथोच्येत यदेतदा्रयत्लमाभ- 
यित्वं च तद्धे इटं तयद बिवादाध्यासिते लयोपेयते तदा भेदः स्यादित्याकारेणाऽऽ 


समशन--श्राभासत्व के कारण विशेषणो का अहां अभाव हो, वहां आरोपित व्याप्य 
ते व्यापक का पसञ्जनतकं दै, पेखा निवेश करने से उक्त भ्रामास स्थल मं अतिग्याति 
म ध पेखा निवेश कर, तो श्मात्माश्रय के श्राभासत्व का भरयोजकसम्बन्ध 
द्वारमेद ही अन्यो्याध्य श्रथवा चक्रक मे हं उसका अभाव नहीं है, अतः अन्योन्याय शादि 
ञं अभ्थासि हो जायगी । इसी श्रकार से ्त्मा्चय का आआनासत्वश्याजक ढार (मेद्‌ ) का 
श्भाव न्थ अाभ्मा्चय मे नहीं है, अतः वहां भी व्याति हो जायगी । = 
किच “यदि संस्कारस्थिरण्चं खीरृतं वाद्धन तदा अपसिद्धान्तः 8 चमप 
सिद्धान्त के आपादन मं तथा “यदि स्थिरत्वं कथयित्वा स्थिरत्वं व डेन तदा 
वचनविरोधःस्यात्‌ इस वचन विरोध के श्नापाद्न म ्मतिष्यासि हो श वि 
तव मान लं, तो तकं मे ही श्ा्माश्रयादि कं तुर्य इनकी भी गणना त । र 
तव॑ होने पर भी यदि इनकी निग्रहस्थान म गणना कर, तो शा 1 £ 
मही गणना होनी चाये । यद्‌ आ्रत्माश्चयादिका किसी ध म अ व प 
निम्रह म ही अरपसिद्धान्त रादि का मी अन्तर्भाव होना चाहिये; एथक्‌ 


यथं हे ॥७५॥ : ५ 1 
£ के मलव्यासि मे प्रमाण दै कि नहीं ए यदि परमाण ६, ता भामा 
सा हिये । श्नौर यदि व्यापि मं परमाण नही हं ता 


9 क ~ चा 
ने से ्रारमाश्चय को दोप न कहना ८ व) स पिण्ड दते 
थ शैथिस्य से बह तकं हौ नीं है, इस उभयतः पाश ( दां तरफ दृष ) से पिण्ड कैसे 
०१० < ध ् < 
लुडा्गे ० आ्रयद्याथ्यिमाव दे, वह भेदं भे देवा गया दै । यदि ५ 6 
हे तो भद हो जायगा--इस भकार से यदि शनात्माश्रय का भावन "° तो उक्त दोय 


9 ही धटमेंर्पकी श्रपेत्ता स आधयत्व ओर भूर ६ अपत्ता से 
कोन ण चरान से उक्त रकारः से आपादन नहा हा सकत 
मानित लीरा, भेद से नियत £, श वालधि । 
त्तं ६ भद्‌ हो जायगा । इस थका ते ्रापादन मे उक्त घरस्थल म व्यामच १ 
व. नः कथने भी लक्तण भतत्‌ प्रौर मिथः शच्च क प्रवेश होने स ख ¢ 
त व्तुमात्र म्र श्बुगत कोर स्प यम नहा दै जिस रूपण श 
स्‌ न कदे, यदि कथञ्चित्‌ वस्तुमात्र का क भी तो उक्त थरश्चल 
न्क 
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४०४ खण्डनखण्डखाये, चुर्थपरिष्चेदः- 


पादने नोक्तदोपाप्तिरिति । मेवम्‌ । एकत्र यस्यापि इृष्टलात्‌ । तदाभयत्वं तदाभितस्ं 
च प्रथो मेदनियतमिति चेन्न, तन्मिथःशब्दाभ्यां क्षारीछतत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 
एतदाभयलादेतदाभ्रितलाद्र नेकतवं स्यादिति वचनमद्प्याऽऽपा्यमिति वचेन्मै- 
बम्‌ । यथतदेतद्‌।षयादि स्यात्देत् स्यादिति शापाय, नवेतयुक्तं म्यांऽऽपा्यो 
व्याहतलात्‌ । नच वाभ्यभापाचस्य भमाएवाध्यताऽुङतेवेति व्याधातादपि सा 
सम्भवन्ती न . दोप्मबातीतिः यत आपाग्रापादकयोः सामानाधिकरण्यानादरेऽति- 
भङ्गः स्यादतो विपयेयाऽपयवसायितवमेष स्यात्‌, एवं हि विपर्ययो वक्तव्यो, यन्नाम १ 
भवति चेतदेतत्तस्मननतदाभय इति । नचेतदेतद्‌ मवितुं शक्रोति एतदित्युदिष्टे धमिंण्ये- 
तस्वविधानासम्भवादुदरयविधेययोः भकारभेदस्यामावात्‌ । न च भरङ्गमात्रमेतद्वाधा- 
रतमस्य वरिपयंयपयवसानेनेति युक्तम्‌ । स्वयमपि मसङ्गभूलस्य व्याेरिषटतया 
मपतञ्ञितनिषषे तथ्यतिरेकपामाणिकत्वस्याबश्यमन्तव्यत्वापत्तेः ।७७॥ 
वैसा हौ है। रौर यदिः तड्‌ शष्द्‌ को प्क वयक पर माने, तो 
१.६ १ तो लक्तण का जगम नहीं होगा। 
पवं मिथः श्व को यद्वि पएकपरस्परकः-उ्यक्ति परक माने, तो अ्ननुगम हो जायगा ॥७द॥ 
समभन--यदि इसमे पतदाश्रयत्व पतदाधितत्व दोनौ हौ, तो एकत्व न होगा एस ` 
व से भरापादन है, श्र्थात तद्वा प्तड्‌ शब्द्‌ एक व्यक्तिपरक ही है तथा लद्य व्यक्ति के 
स लए का भेद्‌ ६९ ही दै । कारण कि लक्तण फे भेद्‌ होने पर भी लद्य का शञानरूप 
लक्ख का प्रयोजन सिद्ध हो ही जाता ई । = 
खण्डन-- यदि एतत्‌ एतद्‌ाथ्य हो तो पतत्‌ एतत्‌ न होगा- 
भा । [दिप नही £, कारण कि एतत्‌ एतत्‌ न होगा दख कथन म ( ष भौ 
सापाद्य ध 8 ) पतह न इन दोनो मे व्याघात हो जायगा । + 
यन--श्रत्म्राश्नयादि जो तर्कं के लिये ही 
व्याघातञ्रादि सर बाध दोप नहीं है क र 


लडन--एतदाध्यत्व एतवाधितस्व ते = ् 
वोनो के सामाधिकररय घ. ता आपाद्क ६, शरोर अनेकत्व आपा है, इन 


समर्थन-आत्माधरया केच ० 
व्रसान दयरथं है । दि केवल परपकक याध के भ्र ह, अतः इनमें विपर्य्यय पर्य्य 


„ खष्डन--श्रात्माधयादि फे प्र व्याति ६ 
( भ्ननेकत्व ) का निपेध ( धकत्व 8 ल यति स्व को भी इट दे । अतः प्रसित 


अव्य मानना चाहिये, कारण कि अन्वयया क ( व्यतिरोकण्याति ) को धामाणिक 


< भयतिरेय रेकभ्यान्नि की 
विपय्यंय पय्यंयसलांन के चिना भ्यतिरेक व्याप्ति का श्रह हमा नही + होती है शोर 
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भोपालुबादसहितः । ४०५ 


भतपए्वैतदन्यरस्यादित्यपि न शव्यपरसञ्ञनमेतदन्यत्वस्यतत्स्वरूपमेदमादायैव 
परतीतिपयेवसायितया भरसङ्गे व्याघातादेव । विपय॑योऽप्येतदविशेषितान्यविशेपितान्यत्व- 
विधायिनो तरिशेषणविशेपणतामरविषएटमात्मानमात्मनि विधीयमानःन ्तपते-एतदनन्यत्वस्वै- 
तदन्यान्यस्वस्येतत्वादेव, अन्यत्वावधेरातनन उपलक्तणत्वे चान्यत्वमात्रयुपलच्यमाण- 
मन्यस्मादप्यन्यत्वमादाय पयबस्येत्‌ । स्वरूपत एव बिलक्षणमन्यत्वविशेषमबधिरारो- 
पलच्षयतीति च न घटते यतोऽन्यसखमात्रमेवाबधि विशेपेश्पधीयमानं तदन्यस्वमत्यय- 
व्यवहारोपपादकं भवदन्यतवव्यक्तिमेदपर्यन्तगमनं प्रपाणस्य न सहते । यदि चाम्पत्व- 
व्यक्तिभेदाऽपि स्यात्तथाऽपि भसङ्गमूलभूताव्याध्चिः सामान्याकारपुरस्कारित्वादेतेनेबोप- 
धीयमानानामन्यत्वग्यक्तीनामैष्यमादाय भत्ता तयैव मसङ्गे विपयंये चोपनयन्ती स्या- 


देषोक्तदोषालङ्नायेति ॥ ७८ ॥ 


समथ्रन--"यदि श्राश्व्यत्य भ्राधितत्व दोनो इसमे हा, तो यह इससे श्रम्य हो 
जायगा" इस प्रकारसे श्रात्माश्रय के आपादन मे कोर हानि नहीं है। 

खण्डन--यह आपादन का प्रकार युक्त नही ह, कारण कि एतदन्यत्व का भी पतत्‌ 
स्वरूप के मेद्‌ मे ही प्ययसान होने से “पतत्‌ पतदन्यत्‌ स्यात्‌” इस भरसङ्ग म भी धर्मी 
ओओर श्रापाद्य में व्याघात वैसा ही है । रोर विपय्यंय म पय्येबसान भी, “तत्‌ पतद्न्यत्‌ 
न" ्त्याकारक का एतत्‌ मे एतदन्यान्यत्व, विधान करने बाला, विशेषण के विशेयणरूप से 
भविष्ट आत्मा के भी विधीयमानत्व.को नही सह सकता ह । | 

समभन- “पतत्‌ पतदन्यत्‌ न भवति" दस विपय्यंय मं अन्यत्व मं एतत्व यदि 
विशेषण हो तव तो उक्त कथन युक्त न `हो परन्तु प्ठतत्व उपलक्षण दै, श्रतः उक्त कथन 


| ५ । ॥ 2 
अ त दि पतद्‌ कं ञ्थं धर कौ अन्यत्व मं उपलन्तण मानं, तो उदेश्य घट चरं पर 


खरडन-य ६ 
से श्नन्यत्य के होने से फिर भी पतत्‌ भ्रन्यत्‌ न इस ध्रकार स विपय्यंय में पय्येवसान न 


होगा । समभन--पतत्‌ शअन्यस्वमात्र का उपलक्षण नी दै किन्तु शरन्यत्व विशेष अर्थात्‌ 
स्य्रतियोगिक भेद्‌ का उपलक्षण द॑ श्रीर स्व परतिथोगिकः अ्यत्य के अन्यत्व के--एतत्‌ 
पद्‌ के वाच्य उदेश्य मे - होने से विपय्यंय मं प्यंबसान दो जायगा॥ ह 
हटडन- तव यह कथन होता यदि प्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भव्‌ ५ , परन्तु , 
न्यस्य का मेद्‌ है नही, कारण कि श्राकाश के तुर्य अ"वत्व के क होने पर 1 स 
प्रतियोगीरूप उपायि के भद हाने भे घटाकाश-मडाकागा के तुल्य “धटो न ६ (वा 
प्रतीति के भेद की उपपत्ति हो सकती है, फिर प्रतियोगी भेद से श्न्यत्व का भद्‌ 
भी तं, तय भी उपलक्षण कल्य 


छन्थत्य य्यक्ितिके मेद को किसी प्रकार से मान 4 
6 कारण किं उक्तं प्रसङ्ग का श्रूल ( कारण ) व्याधि सामान्यरूपं सं 


म निर्वाह नहीं है, £ श्न्यत्ध्यकि के पेक्य का प्रण कर 
~ >) त उपलक्षित भअरनन्त ९ विपर्ययं च होगी 
रबर होती दै । अनतः वह पतस्व द्न्यखरप से परसङ्गं वथा विपय्यंय मं भ्रात दाग, 


होगी, अतः एतस्व सं उपल त ६ { 
ध दोप का लंघन नर्हा हा सकता । अर्थात्‌ पट के न्यस्य कै धट म रहने से प्रसङ्ग 


न्धी होगा ॥ ७८॥ 
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०६ बण्डनखण्टखाग्र, चहर्मपरिच्नेदः- 


एवं्रारता चाऽऽभयाश्रयिमाववलकारान्तराश्रयेष्वप्यात्माभ्रयोदाहरणेष्मति- 
दिश्यते । अन्योन्याभ्रयो ययामेदेनावगताद्धेद्ञानोपगमे, सोऽपि लया क्थड्ारथुपन्य- 
सनीयः । न तावद्यदेतदेतदबोधाधीनबोधं स्यात्तदा न बुद्धयेतेति, तथासति व्याप्त्य- 
सिद्धेः एतद्रोधाधीनवोधं यत्तद्रोपाधीनषोधस्य तस्यैाषवरलात्‌ । कयाचन व्या. 
प्यम्यापकमभेदकल्पनया _व्यभिचाराभतीतचरस्वयो बारणेऽप्यतथामावशङ्ाखणडकद- 
, श्डदुलेमत्वात्‌ । एवमन्योन्याभ्रयान्तरेऽपि । चक्र च मध्ये परमन्तर्भाव्यांऽऽत्माश्रया- 
न्योन्याभ्रयाबेव विपरिणमत इति तदोपं नातिक्रामति ॥ ७६ ॥ 

व्याधातस्तु यथा समास्तीत्यज्न । तपपि कथं प्रयोच्यसे, यदि यव्रयं सन्न स्या- 
तदानीमसन्‌ सस्यादिति । तद्षसम स्यादित्यस्पापि सन्तस्यादित्यसिमेवा प्यवसा- 
नादमेदेन व्याप्यव्याप्कमावस्येवाऽसिद्धयापत्तिः । सखमाधविरुद्धोपजी विनी च बिरुदधा- 


ध प्रकार से “स्वस्मात्‌ स्वं जायते" इत्यादि श्रात्माध्रय प्रकार मे भी दोप को 
जानना , कारण कि यहां भी "स्व से स्व यदि उत्पद्ा हो तो स्व से अन्य हो जायगा 
पसा ही उपपाद्न भकार के होने से व्याघात श्रौर विपय्यय मे पय्यंवसान नहीं होगा 
अन्योन्याध्य भी [ अभावे भाव का परतियोरी रुप होने से तथा प्रतियोगी से अनालिङ्गित 
अमाव की भतीदि केन होने से भेद के क्षान से जात प्रतियोगी ज्ञान से भेद काक्ञानश्नौर 
प्रतियोगी के शान खे ज्ञात भेद्‌ के शान से प्रतियोगी के क्ञानस्थल मं ] है उसका भी उप- 
७ द । यदि मेद्‌, भेद के शान कै श्रधीन जो प्रतियोगी का ज्ञान उसके 
२ शन का र दोता तो क्ञान का विषय न होता इस भकार से प्रसञ्जन तो दो नही 
डा स स भतियोगी क्ानाधीन श्ञान विपय भेद्‌ अन्यत्र द है वा नहीं १ यदि 
त त (५ ९ पा ( त ) के वहां न होने से व्यभिचार है शौर यदि 

२ स आपाद्य ( क्ञानाविपयत्व ) तथा वे 
अधीन जो गी क्ञान उसके श्रधीन ज्ञान के विपयत्व था गा 
हाने से व्याप्ति का भ्रहण नीं होगा । 

९नभन--जा वस्तु होता ह बह परस्पराधीन सिद्धि ससे 

ह नही होता दै । जसे घर द्वय । 
ष ना ¶ पुरस्कार से व्याति दृष्ट है । अतः विशेषरूप से भेद के ~ 
7 म भी व्यापि का ब्रह दो जायगा शौर व्यभिचार भी नहीं होगा । 

` सप्डन-- यदह भी आपादन का धकार युक्त नहीं दै । कारण किं "वस्तुत्व रहे श्र 
त सला 4 रहे हानि श्या ६” इस रकार से व्यभिचार की शका होने 
§ अचल तकं नह हं । इसी प्रकार से अन्य श्रन्योन्याथ मेँ भी दोष 
६ त्माश्नय तथा छन्योन्याधय ही चक्रकरूप से 

` दाच का उरलंघ्नन नहीं कर सकता 
५ 

इष भकार से प्रसञ्जनतो हो 
श्रसत्‌ न्‌" इसका भी फलित श्रं सत्‌, यही है श्नौर (मा स 
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भाषान्नुवादसहितः । ४०७ 
न्तरे तद्याघातनिरासादेव निरस्तप्राये । गौमहिपः ततो न भवति, अगवात्मतानियता 
यतो महिषास्मतेति, एप हि तयो व्िंरोधः । अनभस्था तु यथा सत्चायामपि सत्तान्तरमि. 
स्यनवरधो सत्तामवाहे इष्यमाणे, तत्र कथं परसथवस्थेयं, न ताबदि सत्तायां सत्ता स्पा- 
त्तदा न विश्रान्तिः स्यादिति, सत्तायां सत्ताभ्युपगमस्य विधान्त्यभावेन सह व्याहि- 
सिच्छसिच्छोर्दोपग्रस्तवात्‌ । परतिबन्दी च खणिडितैष ॥ ८० ॥ 

किश्च प्मेयखाभिषेयस्वग्यबहायं स्रसन्िकषवत्वाभावभतियोगिस्वादीनामास्मा- 
भित्वदशनात्‌ कयमास्माभ्रयताखरिडिका व्याप्तिः सव्यभिचारा न स्यात्‌ । दारव्य- 
क्तिमेदस्याऽपि व्यभिचारिव्यतिरेकतात्‌ । खपक्राशवादिना खयमेव खज्ञानस्वस्य) 
एवमभावेऽप्यन्यमभावमस्वीडबेता खयमेव स्वामावत्रस्य, एवं तदेव ग्राहं ्राइकं 
चास्मप्रतीतौ, एवं तदेव ज्ञाप्यं ह्िकरारणं च शब्दो बाचक् इत्यन्न, एवं तदेव नाश्यं 
नाशक च प्रध्वंसिनि, एवं तदेव सम्बन्धि सम्बन्धथ सखभावसम्बन्धोपगमे इत्यादि 
बहृलयुपगमादास्मा्यतदामासविवेकाय क निपापक्पेयम्‌ । अन्योन्याधये चान्स्णे- 


ञ्जसे “गौमहियः” यह्‌ म्याधात भी इस रीति से प्रहृत होता है कि जिस कारण से अगवा- 
मता से नियत महिषात्मता दै श्रतः गौ महिय नहीं दै इस से “्ममिपः महिषः” इस सत्‌ 
श्रसत्‌ के व्याघात म ही “गौः महिषः” श्स ग्याघात का भी पर्थबसलान जानना ५ 
यद्वि सत्ता म॑ सत्ता के ( श्रथधि से रदित ) भवाह का मानं, तो अनवस्था दोती ह । उख 
भी अनि भसञ्चन कैसे होगा । “यदि सला मे सत्ता हो तो विश्रान्ति नहीं होगो । इस 
प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नहीं सकता ह 1 कारण करि यदि सत्ता मं सचचाक स 
्आपादक नीर विधाम्तिरूप श्रापा् की व्याति को भमित माने, तो परमित होने से ही अवि. 
शास्ति दोर नहीं है श्नोर यदि ध्याति को अप्रमित माने, तो प्रमाण के न होने से आरापाद्न 
नहीं दोगा । प्रतिवन्दी का खण्डन द्वितीय परिच्छेद मे दी हो चुका ह ॥ ८० 1 
किञ्च प्रमेयत्व श्रमिधेधत्व ( वाच्यत्व ) ढययहा्यंत्व सश्जिकथवत्व व 
नित्र--आआदि धम्मं श्रात्माधित देखे जते हं फिर भ्ात्माध्रव क्रा लरडन कर 


उयासि मेँ व्यभिवार क्या न हो । 
सम्न--प्रमेयत्वश्मादिं स्थल गा 
धरमेयरव है, श्रतः श्रात्माध्रय-खगडक भ्याति मं व्यभिचार ` क ६ 
ठ दर्डन--वदयमाण ( स्वप्रकाश भ्ानादि ) स्थल सदि 
के ऽ्यमिचरित होने से भर्थात्‌ न दाने से शरीर श्रात्माध्रय क देण ट स 
्ा्माथय के अदोपत्य के देखने से घ्यकि-मेद्‌ भी श्रात्माधय म ्रामासत्व 


ए. स्वप्रकाशवादी के मतमं स्वश्रान मे स्वविषयकशान नान्व फ अ 
अभाव मे अन्य श्रभाव को नदीं मानते हं उनक्र मत म प्रमाव म त 
श्रात्मविषयक भ्रतीतिश्थल मं भात्मा म ही शषाप्यत्व प्ापकत्य कं तथा 4 

शब्द से जात बोधस्थल मं शथ्द नही क्षान के विषयाय तथा न ा 
क्षे मत में उसी पदार्थं मे नाशयस्व तथा नाशकत्य क तथा स्वरूप को : 


धर 


नर द्ारमेद दै। अर्थात्‌ घट मं धरश्रमाविषयत्वरूप 
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४०८ खण्डनखणडखाये, चतुयपरिच्चेदः- 


पान्स्यशब्दयोरन्योन्यनाशकतायां, समव्या्तिकयोधान्योन्यव्याप्यथ्यापकतायां, एश 
कायंकारिणां चान्योन्यसहकारितायां, एवमन्यस्मिन्नपि तत तत्र दशनाकथं न व्याति 
भङ्गः । कश्च विशेपो यद्मतिरेको बिशेपणथुपादीयेत । ततरतत्राविरोधान्नेषमितिचेत्‌ , 
न । अन्यत्र तथाभाभादशेनेस्य विरोधाभ्युपगममूलस्याविशेषात्‌ । तत्र तत्र तथास्य 
भमाणसद्धाब एव विशेष इति चेत्‌ । तहिं सवेानभ्युपगममूलं तथाते प्रभाणाभाव 
एबोपजीग्यो दूषणमिष्यतां $तमन्योन्याभयेण व्यभिचरितदोपतेनेति ॥ ८१ ॥ 
चक्रकेऽपि दुःखजन्पादिमृ्ोक्तादिषु व्यभिचारदशेनादभ्याप्निः विशेषव्यतिरेक- 
दशेनदुःश्यत्तं च । कायकारण भावस्य तल्नातीयतया नियतत्वेन व्यक्तिभेदस्य 


केक तिकि ककि - ककि 


कै मत मे उसी को सम्बन्धी तथा सम्बन्ध के अभ्युपगम होने से इस स्थल मे आत्माश्रय 
श्ननाभास दै, ओर इस स्थल में ्रामास दै, इस निश्चय का कारण क्या माना जायगा । 
अन्योन्याश्रय स्थल मं अन्त्य शब्द्‌ का नाशक उपान्त्य शब्द्‌ होता है तथां उपा्त्य 
शब्द्‌ का नाशक अन्त्य श्व्‌ होता है, शतः परस्पर नाश्ता मे तथा गन्ध-प्रथिवीत्व- 
रावि समध्या्तसाष्यदेतु स्थल मं परस्पर व्याप्यव्यापकमाव मं तथा घटादि एक 
काय्यं के कारण दएड-चक्र आदि के परस्पर सहकारित्व मे एवं शन्यन्न भी अन्योन्याश्रय 
वोप मं व्यभिचार देखने से अन्योन्याश्रय फे खण्डन करने वाली व्याति का भङ्ग क्यान 
माना जाय । छान, संस्कार स्थल मं ष्यकिभेद्‌ विशेष दै, रतः अन्योन्याधय को श्राभास 
मानते द, पर्तु उक्त शब्दादि स्थल मे व्यकतिभेद्रूप विप भी नहीं है, भिर क्या विशेष है? 
जिसके हाने से अन्योन्याभय का आभासत्व तथा उस विशेष फे व्यतिरेक ( श्राव ) को 
लक्लण मं विशेषण देकर श्न्योन्याध्रय के ्ननाभासत्व की द्यवा हो । 
समथन--्मन्त्य उपान्त्य शब्द्‌ सल मरं परस्पराध्रयत्व मे विरोध नही है श्नौर भ्रति. 


थोगी तथा मेदस्थल मे परस्परथयत्य विरोध है श्रतः अन्यो विसे 
न है, रतः अन्योन्याथय मे विरोध तथा श्रविसेध 


परण्टन--विरोध के अभ्युपगम ( खीकार ) का मूल, षिरेध अदर्शन 
काट विशेष न्यत्र ( प्रतियागी, मेद खल में 0 व 


विरोध मे भी परस्यराधय म विरोध के अदन द का अदुए ) मानें, तो प्रति- 
विरोध का रभ्युपगम करना चादिये । 


समथन--श्न्त्य उपान्त्य शब्दादि खल म अन्यो < ~< 
था सद्भाव सै ~; ह । #। अन्यास्याश्चयको सनाभास मानने मं ्रप्राख 


पण्डन--तब्र तो सवत्र श्नन्योन्या्य को 
त उपज्ीम्य होने से प्रमाणाभाव को ही 
है पेसे अन्योन्याधय को दोप मानना ग्य है 
चक्रक का भी--“दुःखज्न्म पबत्तिदोपमिभ्यान्ञानानामत्तरं रापाये तदनन्तरा 
पायादपवणः' इस स्रो दुःखादि मे व्यवधान से परस्पर न्प स 
$मिचार ६, अतः लक्तण॒ की अग्याति हो जायगी! यदि कर कि न्य ५ 
सप को जनिका, तया श्वान से दुत च्यक सेम यकि अनय 


क कारण प्रमाण का रभाव ही 
मानिये जिसमें दोपत्व व्यभिचरित 
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0 ॥ि ह डक ऊति २, 4 "न कः = ऋ क चो ऋगयन उ 


` भापाद्ुवादसदितः। ४०६ 


चक्रकानन्तभूततवात्‌ । ग्यायातेऽपयेरस्यैव जनक्वाननकसे तथा । नच कालमेदादि- 
विशेषो षरततमध्वं सादौ कालभेदेऽपि ताद।तमयव्याघातोपगपादेव ॥८२॥ 
सतपतिपक्ञनास्योश को विशेषो व्याधाते, येन पूवं वाध्यवाधकयोदरयोरप्या- 
भासत्वदुत्तरत्र तूत्तरस्य परं तथोपेयत इति शरवः । यथपि प्रतिपत्तुः साध्यान्तर- 
साधक इत्यस्ति तस्य जा्युत्तरवेधम्यं तथाऽपि बद्धतुगूसाधकः समवलप्रतिपक्तपरतिहत- 
लादित्यस्य दृषणत्वा्थम्ररयापेत्तस्य द्ारासन्याघातकत्वात्साक्ताद्ाऽरश्पोपस्थाप्यदरा- 
रेण वा खबव्याधातकताया्ुपयुक्तबिशेपामावयः। नच तनाऽऽस्तामेव व्याधातः सत्मति- 
पन्नता त निखयेवेति शक्यं वक्तुम्‌ । यतः शब्द देनित्यत्वमेकस्मादनिप्यत्वं चाप्र- 
सदुपानात्तथा सति फं न स्पात्‌ । तथोर्धिरोधग्राहिणः भरमाणस्य बलादितिचेन् । 


वकि श 


भेद चक्रक का आभासत्व का तथा व्यक्ति-भेद्‌ का ( रभाव ) अनाभास्व का प्रयोजक है 
तो यह कथन भो चक्रक मे व्यक्ति-भेद्‌ छे व्यतिरेक के क्षान के शक्य होने से सङ्गत दे, 
कारण कि कार्यकारणभाव दुःलादि जातीय म॑ नियत ह, रतः उयवधान से परस्पर कायं 
कारणभावरूप चक्रक के लत्तण मे द्यक्तिविपय का प्रवेश दं पक ही वीज मे अङकर के 
जनकत्व तथा श्रजनकत्व को पामाणिक होने से व्याघात भ। भरामसि ६ । . 
लमभ्न--जिस काल मे जनकत्व हो उसी काल म॑ अजनकत्व का होना व्याघात दै 
२ @9 स 
> ू छ के, व्याध ही ह | 
द्यतः वीज मे कालभेद हाने से व्याघात न ¢ 
लण्डन--जो आचाय प्रागभाव तथा पभ्वंलामाव को भरतियोगीरूप मानते हं, 
उनके भरति-काल भेद्‌ के होने पर भी “यदि घटः भ्रागभावात्मकः परध्वंसाभावात्मको 
वा स्यात्‌ तदा व्याघातः स्यात्‌” इस भ्रकार से ना का परसश्चन आ्आाप करते दै, अतः 
े ने नहीं सकता दे ॥ ८२॥ 
काल केः श्रमेद का निवेश हो नही सकर 
स ; ज्ञाति दोनो मेँ पकस व्याधात होने पर भी श्या विशेष है, जिस 
सत्प्रतिपत्त तथा ७ पा 
ते खलधरतिपक्त मे वाध्यवाधक दोना भाभा होते हं रीर 


ने कहा है ।- 
होला दै-पेखा गुर ( भरमाकर ) _ याति होने से साध्य का-साधक होता दै।. 
हमथन- ससपरतिपन्लस्यल मे साध्य का-श्रसाधक ता रै-यह वोनो में 


व इसन~ यह मेद्‌ अकिश्चितकर है कारण नि 1 व 

£ ने से असाध 
*तुम्दारा हेतु, खम वल पिपत से प्रयात हा कि सप “सत्‌ है” रथं क्रियाकारी 
से आ व्याघात दोनो खला मे तुर्य ६ अ "य होने से" इस जातिरूप वीद 
७ द, भ ठ पूर सव ¶ 9 (3 +~ 
रने से, मैयायिक के यद्‌ कहन्प ~ होने से स्य १ प्रतिपक्त उससे 
व हेतु [स्वकं भी शव द. (1 क मं 
ध व्याहत ह रीर “शब्द्‌ अनित्य है छृतक्र दाने स ६ म रथम हेत म समवल 
श ह दयाकाश के गुण होन से" दस सतथतिपत्त सल ब 
री ~ त असाथकल्व के साधन दवारा आ्ाकादैकगुणन्व 

से परादतत्व ख क लिये सरे भूल 

शि न श्रथति जसे परः क नाशा ¶ः लिय स्य त भूतप 
सवके नाश काभी कार्ण हाता हे वैसे,ही स्थापना दतु ए 
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४१० खण्डनखण्डखाचे, चदुथपरिष्ेद्‌ः- 


यथा नित्य्वपनित्यचखमित्युभयमास्ताप्रित्याचचमहे तथा विरुद्धमविरुदधं चास्तामित्यपि 
बुबतोऽसमान्कथं निवारपिष्यतसि । स्पादप्येवं यदि ससरतिपक्त्मेव तत्र दोपो न स्या- 
दिति वेत्तहिं मन्तव्यं प्रथपरस्य देतोः समानवलतथरतिपक्तपमरतिहतत्वादसाधकखमिः्युक्त- 
मावतेते ॥ ८३ ॥ 

अनवस्थायां च यस्यां यस्थां सत्तायामपरापरसत्ता यायात्तस्यास्तस्याः प्रमाणेन 
सिद्धो नानबश्था दोपः स्पादसिद्धो चाभयासिद्धविपयमापादनम्रिति | यदि चाऽऽ. 
त्माधयादिषु सवत्र विशेपोऽयमभिभीयते भमाणसिद्ध्वात्त्र तथोपेयत इति तर््ापादन- 


स्थाने तथाऽभ्युपगमाय प्रमाणं नास्तीत्युक्तं भवति तथाच तन प्रमाणएश्स्यावसरा न 
परसङ्गस्येति ॥ ८४ ॥ 


© 
अपरेऽपि तरिपयमेदात्तकभेदा आसमाश्रयादिवन्मन्तुयुचिताः। तथथा अविनिगमः 
उतसगेः, कल्पनागोरबलाथवे, चनौचिस्य॑चेति। बिकर्पेनाऽ्वयावगमयोग्ये एफ- 


< ५ सखे उत्थापित समवलपरतिपक्त पराहतत्वरूप देतु स्व के नाश का भी कारण 
शमथन--व्याघात तुभ्य होनेपर भी व्याप्ति होने से सरथतिपक् सत्‌ उत्तरः 
व्यापि न होने से जाति असत्‌ उन्तर दै । प 
स्सढन-- यदि सस्पतिपन्त स्थल में दोन हेतुश्नौ मे व्याति को मानं तो न्नेना 3 
त सूल तः तो दोना हेतुर्यो 
के वत से नित्यत्व स दाना विरुद धम्मं का एकत्र श्षान दोना चाषे । 
सम "न~ नित्यत्व, अनिस्यत्व दोना धम्मो के चिरोध फो विषय करन । प 
यल से दोना का एकत्र स्षान नहीं हागा । धा 
, लण्डन-जेसे दोनों हेतशना मे व्यापि फे वल से नित्यत्य का 
करतें येसे ही यदि उक्त व्याति के वल से नित्यत्व नित्यत्व 
स्विस व शा करे, तो कौन हमें निवारण करेगा । 
“मथन--दयाप्ि के वल सरे साध्य की सिद्धि-सत्परतिपक्तरूप दौ षे न > 
ध € प तप्रतिपन्तरूप दृष ने 
होती है यां सपति पक्त दोष दै, भरतः नित्यप्व, ्ननित्यङप विख्द् धमं शा र ग 
नही होता है । ह 
६ क श चाये किं ५थम देतु समानवल प्रतिपक्त पराहत होने 
क व मान लं ता उक्त वेताल-न्याय से स्व व्याघ्रातकः होने से 
स म छदं विशोष नदीं रदा ॥ ८३॥ | 
श ६ दन स श्ननवस्था दोप नहीं है । श्नौर यदि पमाश नदीं 
बि म (वि अनवस्था का श्रपादान हो ही नही सकता है । यद्वि च 
्आन्माधयादि दो स्थल मे यह विशेष फा जाय करि अमुक स्थल म धमार सिद्ध होने रं 
न दापनहींहैतोअ दा 


1 एकन श्रापाद्न हम 
त्व कहा विरुद्ध तथा कहौं 


नहीं ह यद कथित होता । ५ स्थान म शुक आ्मा्यदादि माने मू माय 
विषयभेद से शात्माधयाण्प ० ््‌ र सङ्ग का रथल नर है ४] 

श + क ४ #। ग्म उत्स 
कल्पना लाघव श्र अनौतरित्य ये पांच अन्य मानने योभ्य तक है! सगे, कल्पना गौरव, 
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भाषाचुवादसदितः । ४११ 


सिननभ्युपगते तदेकदेशान्बयनियमनिद्धारणाऽशक्यच्परमिनिगमः, सततिपतरेत्वो रिव 
निद्धारयिटमशवयान्वययोः परस्परमतिक्तेप एव पयंबसानात्‌ । नन्वन्यतरमादायाऽपि 
प्रृतस्योपपत्तिसम्भयेनाविनिगमप्य दोपखमेबाऽनुपपन्नं केवलं पुंसस्तत्र॒ यदि संशयः 
स्यात्स च फं न स्यादिति चेत्न, मावरानववोधात्‌ मपाणासम्भवेन कवचिदपि परिशेषः 
कथमभ्युपगन्तुं शक्यो यपादाय वस्तुगरयाऽ प्येकस्याऽन्त्रयः स्यात्‌ । नन्वेवं प्रमाणा 
भाष एव दोपः स्याननात्रिनिगम इति चेन्न, त॑स्याविनिगमोनेयत्सेना विनिगपरस्यव 
भरथमोरपन्स्योपन्यासौचित्यात्‌ । नन्पेवपयुमाने उक्त्य ्िनिगभो दोषः स्यादिति चेन, 
तजानेकव्यक्तीनामभ्युपगमसिद्धवयभावात्सामान्पोपसंहारस्यकरामेव व्यक्तिमाकतप्तं साम. 
ध्यादविनिगमस्य चानेकाभ्युपगमे सत्थुपस्थानादिति ॥ ८५ ॥ 

वाहुल्पद्मपेदय बाहुन्यदएटतया दुदंलस्योपगमाहेतोरग,, तद्रथा-खस्थस्य 


विकटप से अन्वय के योग्य नेक फे मभ्य मं एक फे ्रन्वय का जो नियम उसके 
निश्चय का शरशक्यत्व श्रविनिगम द । जैसे भूतत्व, सूतंत्व दोनो मं जातित्व के अन्वय की 
योग्यता दै श्नौर दोनो को जाति मानने म साङ्कयं दोप होगा, अतः एक ही को जाति मानना 
चाहिये बहां अनुगत प्रतीतिरूप जातित्वं साधक प्रमाण के दोनो स्थलों म तुल्य होने से 
यह चिकटप होता-है कि भूतत्व जाति दै ? वा सृतंत्व १उन दोना फे मध्य म्‌ प्कमे मी 
जातित्य का ्र.वय श्रशक्य नहीं दै यही ्रविनिगमन ह । यहांपर सद्तिपक्त दैत क तुल्य 
एक के जातिन्व की प्राहकसामभ्री, इतर के जातित्व की प्रतिवन्धिका द | 

हषटन--एक भूतत्व को जाति मानने से सङकर दोष का परिहार हाता ह अतः पिनि- 
गम दोप नहँ ै । केवल अविनिगम स्थल मं पुरुप को सन्देह होता है उसकी भी निदति हो 
व ध, मेरे भाव को नहीं जाना । भूतत्व सूतंत्व दोना के प श वा 
विष ( जातित्वसाधक ्रतिशय ) को मानने म प्रमाण है फिर र श 
जातित्वं का श्रन्वय कर । अथात्‌, अञुगत प्रतीतिरूप प्रमाण दोना मं वल्य १ 


विष मे प्रमाण का श्रभाव दै । ः 5 2 

र थ पेलादे तो भरमाणाभाव ही फा दोष मानिये, श्विनिगम का दाय 

च व; न प्रमाण ( अतीन्धिय होने से अ से ) अदुमेय है, श्रतः 

नने से श्यविनिगम ही दोप हं प्रमाणाभाव 4 
< अपि ९. अमिनिनम को दोय मान, तो धूम से पव॑त मं 4 प 
यद्धि के मध्य मे प्क के भी नवय क्क श्रशश्यस््र होने से श्रुमिति खल 
लेथ दाने से मात्र का उच्छेद हो जायगा । 

५ 4 म अनेक व्यक्ति का विकल्प ५ ८ स 
माहि के सम्बन्ध का [ पक व्यक्ति के ध्राप मंष्टी ] सम 

4: व्यक्ति कै विकल होने पर उपस्ान दता है ॥ =४ ॥. ५ उन अत्वीकार कौ 

1 लोक मे श्तिपसिद्ध कौ भ्पेत्ता से अभ्रसिदध दुबल = प निय 

योग्धता उत्सर्ग है । असे खस्य ज।धत्‌ मजुत्य शान को [ प्रामारय अमरामापए 
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प्य 








४१२ ` खणडनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


जाग्रतो शानं भरमास्यापामाणयनिद्धारकपरमाणानुपनिपाताविशेपेऽपि विना वाधमपामा- 
एयमभ्युपगच्छन्तं भरति स्यात्‌ नहु भामाणयं, य॑ तकमेतमासम्बयाहुः- 
“(तुस्माद्रोधात्मकसवेन प्राक्च बुद्धेः प्रमाणता । 
अथान्यथात्वहेतूर्थदोपज्ञानादपो्त इतिः 
षम्योदाहरणं चैतदीश्वराभिसन्धौ बेदमामाणए्ये तथा, यथा न सौगतोऽपि 
बिपरतिपततमरंति । ननु बलवदेककोटिकः संशय एबोत्सगंस्तत्कथं तकः स्यादिति चेच, 
उत्सगंस्य सम्भावनायाः स्वाथेस्थत्यनुङ्लतयाऽलम््यत्वात्सं शयसय त्वनेवम्भावात्‌ 
उत्सगंस्यैकफोटिनिष्ठसात्संशयस्य च कोटिद्रयावगाहित्वात्‌ । एतेन संशयस्यैवैका वल- 
वती या फोटिः सैबोरसगं इति निरस्तम्‌ । निणंयोऽपि संशयस्यैव बस्तनियतकारण- 
जस्वरूपवलवती कोटि; स्यात्‌ । स्पाद्येवं यथयुर्सगेबनिर्णयेऽपि संशयस्याज्चस्युतिः 
स्यात्‌ इति चेन्न, चरसर्गोदाहरणे उत्सगंपाद्रियमाणेः संशयोच्डेदानुमतेरेष बाधामावं 
सहकारिणमपेचयोतसगे णाथंकयाभाव एव प्रमाणीमवनात्‌ । तस्माद्थ।ऽनवस्थादयो 
बाधाद्‌ दृपणएत्वं त्यजन्तस्तदमावे द्पणानि भवन्ति तथोत्सगेपि तथैवेति ॥ ८६ ॥ 


भमा की विद्यमानतारूप विशृष केन होने पर भी वाध कैः ्रभावकाल म ] जो चचभ्रमाण 
मानत्‌ द्‌, उनकेः पति उत्स दोप होता है, जो उक्त क्षान को प्रमाण भानते ह उनके भरति 


उत्सगं दोप नहीं होता दै । जिस उत्सगरूथ तकं का अवलग्बन कर भडपाद्‌ ने का है कि 


वोधरूप होने से ही बुद्धि को भ्रामाख्य प्रा हो जाता दै, किन्तु ५ 
होने 3 , किन्तु बह प्रामारय कहीं कहीं अर्थं के 
द्मभाव से भ्रथेवा क दोपसे वाधितभी हो जाता है। $वराभिसन्धि ॐ चेद 
परामाएय नान्‌ भरकरण॒ म उत्सगं का उदाहरण उस प्रकार से हमने दिखाया हे जिस 
ह हमने दिखाया है जिसमे चौद 
पश प्रायशः शानं धपव स्यात्‌ इत्याकारक वलवत्‌ पक फोटिवालः । 
[च ४, ४ ४५ 3 ॥ सर ~ 
सन्देह ही उत्सगं रहे, उसको तक ष्या माने । य 
उरर्-सम्भावनारूप उनसगं स्वप्रयोजन ( षान परामारय ) का है 
= नार 1 साधक है श्नीर 
सशय उभय कोटिक होने से प्रयोजन का साधन नहीं दो सकता है, तः उनसर डत नहीं 
ह किन्तु तक्‌ हं इससे “संशय की ही पक वलवती कोटि उस हे” यह कथन खरिडत न 
जतत वि ( अन्यथा प्रयोजन के साधक दाने पर भो उ्लगं को यदि सन्देह माने तो 
0 भा वस्तु से नियत भो सक्िकयंरूप कारण से जन्भरय सन्देह की ही वलवती 
चपा न मनी जाय । 2 व 
्श--उत्सगं के उदाहरण मे संशय की स्फ़तिं होती दहै 
॥१ दाती | 
स्फतिं दै नही, ध निश्चय सन्देह की यलवती कोरि नहीं रै ५ ल 
उत्तर-जो उत्सगं का श्नाद्र करते हं चे उत्सर्ग २ म 
बिन्दुं * « १ उत्सगं कं उदाहरण मं संशय की स्फर्तिं 
नहीं व ६ उच्छेद ही मानते है, कारण कि वाधाभाव से सक्त हे < 
षा" मिष म भराण्‌ होता हं तस्मान्‌ जते अनवसयाश्मादि याथ होने पर दृषणत्व 


को त्याग करः भी वाध के श्रभायखल मे दृष होते ह वैस 
भमाण हाता है ॥ ८६ ॥ दृषण होते हं वैसे हो उन्सगं मी वाध के श्रभाव मं 
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भापाुबादसहितः । ४१३ 


युगमाघगमयोरघुगमदुवलतवं कल्पनागौरवं, इषटनातीमयपेदयादृनातीयंटुःखेन 
परपीयते खल्प्मपेच्य च बद्धिति असखिलजनायुभवसिद्धमेतत्‌ । दशितं च विविच्येद- 
मीन्वराभिसन्धी यथा नैयायिकादिकरं मति चिस्यादिपु प्रतिकार्यं कणां भिन्नानाम- 
भ्युपगमापादके, यथाच सौगतं मति भत्येकं कारणानां समर्थानामनेकसभानदेशकाला- 
नेकनीलादिव्यक्त्युत्पादापाद$ चेति दूपणानुङूलमिदम्‌ । तन्नतिरेकेण कल्पनालाषवं 
साधनाुर्‌लम्‌ ॥ ८७ ॥ | 

प्रामारिकान्यवहायंत्वमसमापेयजातीयपनोचित्यं वैयात्यनामकं, तस्य भेदाः 
्क्षवैयात्यादयः । भरक्षविषपमपरभिएतां भष्टरि भश्नानो चित्यं भशनवेयार्य, यथाऽबस्तु- 
नि विधिनिषेधयोः फिमिच्छकीति पृच्छति पमाणव्यवह्रिणां सांगते । भतएवात्रा- 
नौचित्यापरनामकं वैयात्यं परस्य दोपं मनसि त्वेके वरुवते अत सहृदयानां मूकतेवो- 
चितेति । अपरे च नहमभतीते देवदत्तादौ स # गौरः ष्णो वेति वेयात्यं विना मः 
स्थादिति । यदि चेदमनौचित्यं नाम ॒दोपो नाभ्युपेयते तदानीमयान्तरेण भकृतमयं 


ॐ = 253 कके क कष्ठे ते जि क के कि त त = त त 


सुयोध श्नौरः दुर्बोध के मध्य में दुरयोध की दुवंलत्यकटपना गौरव दं । जातीय 
की अपेन्ता से अदष्टजातीय, मेथा खटप की भ्रपत्ता से वह, दुः्ल से ज्ञात हाता ६-यह्‌ 
वातं श्रनुभव सिद्ध है । इस कल्पना गरव का उदाहरण ईश्वराभिकतधि नामक अन्ध 
यड विवेक से दिखाया गथा दं । जस नेयायिक् के कायत से रित्यादि म कठृजन्यत्व 
का साधन करने पर किष्यादि कायं के श्रनेक होने से अनेक कतृसिद्धि क्या नहा हा । 
वादी की इस संगम कीं निचत्ति कट्पनागीरवरूप तकं से हाती द। वौद्धमत मे 
भरस्येक समर्थं कारणा के समान्‌ देशकालधाले अनेक नीलादि सणि त्य | 
इस शंका की निदृत्ति कल्पना गीरवकूप तक स होती द । कल्पना य 
कथित दूषण के श्रजुक्कूल दं । न्नीर कट्पनागोरथ का भ्रभावरूप कट 


[9 
त्तद ।॥ २ ॥ = - 3 न्य % 
५ भ क व्यहार का श्रविषय तथा समाधान क 0: क 
~ य वैजात्य है, श्रनौचित्य के भेद ब्रह्जात्यश्चा ४ 
नोचित्य का ही नाम बेजात्य ह, भूना र विरेष ॐ ¢ ८ 
ध कनो नही मानते ह उनके प्रति उस विषय मँ विशो क काना 4 
नोचित्य ष्टे! जैसे प्रमारन्यवहासी मैयायिकश्नाि फ प्रति राप जगत्‌ का सत | ॥ तु 
७ > उस श्रसत्व को भावकूप अथवा अभावरू ४ 
तो मानते ही हं। 1 ह । इली से पर फे पेसे प्न मे भ्न जात्य नाम ब क 
पोगत शै थ्न मं प्रश्नान चित्य € देसे रिडिता के लिये मूकता 
वीक त च एक श्राचायं मे कहा हं, कि पस श्रश्न पर स स ल दै 
(1 हे । श्रौर आचाय ने कटा है कि अक्ञात द्वच क >(= दोप को 
श गौर--यह प्रश्न धृषता कै विना हो नही सकता ~ । ध प्र्धान्तर से अर्थात्‌ शब्द 
सवार न करं तव “शब्दोऽनित्यः छतकत्वात्‌'' इस प्रकृत्‌ 8 करने पर यष्ट परिहार 
7ग-यवि होने से-एतक कहना भअश्रान दै व ? यद्‌ कहता दुमा प्रश्न परः 
का | ॥ ङ सा कहने प्रर ""द्धारनर ही श्या ६ ६ जित ॐ हग श्र्थान्‌ 
[ समाधान ] चरथान्तर दष्ल नित्य से श्न्य किख निग्रह स परा" जत हागा । श्रथाः 
ह 11 


ग्ग का श्रालस्बनकारी घाद! अना 
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© व्यवहार नही करुगा, तो मध्यस्थ को नौचित्य 


> „+ ~ क ऋ १५73 ~, *+ 
144 1. १) 
"1411. 
व 4 ४॥ कै न 9 ¢ ङ्ग 
1 15 


1. 
५1 
चै = क 
~> ५९ 
# नि ॥ ि 
क = 1 


४१४ लणडनखणडखाये, चतुथंपरिच्चेदः- 


निरस्याथोन्तरस्याथान्तरेण प्रिहरात्‌ तत्परम्परामालम्िफामः केन दोपेणार्यान्त- 
रपरिहाराभासत्ववादिनि अथान्तरेणेव॒तत्परिहरणमनुचितपित्यतोऽन्येन जीयेत । 
 अयान्तरनिग्रहतायां विमतिपननोऽपि प्र्षषरम्परामालस्ब्य खमभङ्गमयात्कथाऽवसानम- 
निच्छन्ते कयं जयेत । नचाऽनबस्थया जयतीति वाच्यम्‌ । याबदुत्तरमर्थान्तरेण परि. 
हरणे प्रशनान्तरेण बा दयोरप्यनवस्थासाम्थात्‌ । | | 
“दोपं व्यक्तिविवेकेऽं कव्रिलोफव्रिलोचने । 
काव्यमीमांसिपु पराप्तपरहिमा मदिमाऽऽदतः ॥ ८८ ॥ 
नभर कथमत भामाणिकव्यव्रहायत्वमिति पूषन यदि मूकवमालस्य तथां 
बादिनि न व्युत्पाधते तदानीपमतिपाऽऽपतेत्‌, अय तथां व्युतपाशरते मश्नायदिः प्रमा- 
णाविषयलपन्यस्य, तद्‌ाऽतयन्तासब्वहोय॑ता सीतेव स्यादिति चेत्‌, अत्र घ्रषते । 
भूकतेवात्र विजयायेति । नवामतिभेवं सज्येत, उत्तरस्पाऽपतिपततिरु्रारैस्येति तल्ल- 
तषणात्‌ । यदि चायं नियमो वादिना इष्यते यदधान्यैव तेन ग्यबहतैव्यमनुवादादन्य- 


श्रथान्तर होने से परिहार को भास कहने वाले फे परति न्तर सेही परि. 

५ सा फिर भी अधरन्तरः से ही परि- 

इख भकार से श्नैचित्य स दी उक्त वादी निगृहीत दोठाहै। किच जो 

स्वयं अथाँन्तर को निग्रह खान नहीं मानते हं वह पराजय फे भय से, धष्न परम्परा के 

भय स, म्न परम्परा का ्रवलम्बन कर शाख्राथं की समाप्ति न चाहने वाले को, अनौचित्य 
सं अन्य किस निग्रहसे परास्त करगे । तस्मात्‌ अनाचित्य अरण्य मानना चाहिये । 

प्रष्न°-खपराजय के भय से प्रणन प 


० प्स्परा का श्रवलम्बन करने घाले पुख्प करो 


उत्तर--श्ननवस्था ही कया है पेा न से गनं म 

1. भग्न हान से प्रय्न उत्तर दानां पक्त मै अनघया 

व काव्यमीमांसाशाली परिडता मं शाप्तमहिमा महिमा नाम 

र नत्र तुर्य घ्यक्तिविवेक नामक स्वभ्रन्थ मं 'अनीचिस्याह्‌ 

कारणम्‌” यह ष स दाप का श्राद्र किया दै ॥८२॥ 
१९न--अनाचत्य प्रामाणिका का श्रग्ययदाय वैसे है पे 

= प 4 सङ पसाप्र्र दाने पर यदि मूकःव 
का 1 ५ कँ प्रति श्रनौचित्य क प्रामाणिक व्यवदार्यस्य का वति 
1 व ` ता हं २ यदि प्रनाथं के प्रमाणाविषयत्व का प्ति. 
सत्‌ . व व्यवह काप 1 

असत्‌ म ऽयवहाय्यंत्व के स्वीकार से श्रपसिद्धान्त दग कषा जाय सो नत 
उचर्-श्ननोचित्य अभ्यवहार्य कैसे है ५ 

मूकत्वके त न्‌ मं भी अप्रतिभा नही होतो ई ५ त  % ५ व 1 

पत्ति श्रपरतिभा है श्रौर अनौचित्य उत्चरादधं नहीं है । स सि 


यदि वादी इस नियम फो खीकार करताहो क्रि " 


(महिम भ) कविं ने 
ददते नान्यद रसभङ्गस्य 


भ॑ रपम से वादी का प्रयोधन करता दै वैसे का भयाग करना चाहिये मध्यस्थ 
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भापाज्चुवादसषहितः । ४१५ 


भति, तद्‌ा मध्यस्थोद्धाव्यमस्य दो पस्योपन्स्यतां, मध्यनस्येन हपश्रंशभापयाऽपि 
यथा वादिभरवोधनं त्रियते तथा यदयपरमाणमवलस्ब्यापि क्रियते तद्‌ को दोषस्तस्य 
स्यात्‌ तत्र विपये तथैव तेन वादिबोधनस्य शवयतात्‌ । तसमात्‌ मध्यस्थं प्रस्ययुत्तरदानं 
खदोपपरिहाराय प्रतिषादिनापि वैयात्यलक्तणदशंनं कारय, मध्यस्थं भति तस्याऽमाणे- 
नापि प्रतिबोधने निरदोपवात्‌ ॥ ८8 ॥ 

नच्च वादिभ्यामेव वा घादिनि मध्यस्थेन षा, तं प्रतिवादिना बाऽस्यन्तासद्विपये 
व्यवहारोपगमे कथं नासत्ख्यातिः खीकृता स्यात्‌ । किं न स्पात्‌। विशिष्टरूपे सम्ब- 
न्थांशे चाऽसत्ख्यातेरन्थथाख्यातिवादिभिरप्यभ्युपगमात्‌ । न॒ वन्ध्या्ुताच्छशबि- 
पाणं भिममित्यादिषु व्यवहरतः कथं विशेष्ये विशेषणेऽपि नासत्ख्यातिरुपगन्तव्येति 
चेत्‌, न श्सट्ख्यास्यभ्युपगमस्य सत्ख्यातिलात्यागनियमोपगमविभान्ततात्‌ । 
सदपि सहुपश्चटमेब अतिमासते न तु केवलमसत्‌ कयाऽपि स्यात्या सघध्िख्यते 
इत्यन्यथाख्यातिवादिभिरिष्यमाणात्‌ । वन्ध्यापुता्छशतरिषाणं मि्ममिति मतिप- 
साऽपि भिननमित्ययमंशः सामान्यतोऽन्यत्र दए एष प्रतीयते केवलं भेदस्य सदाघ्रयः 
प्रतियोगि वेति यद्रस्ततः तदसदाश्रयः प्रतियोगि च तस्यत्यन्यथां हृता प्रतीयत 
इ्यन्यथारूयातिरेवोपगता भवति । यथा तर विशिष्टप्यन्ताऽसदेव तथाऽभरयमतियोगिनी 
ञ्मत्यन्तासती एव फं न प्रतिभासेते तावताऽपि यथोक्ताऽन्यथाख्यात्यनुच्वहनादे । 
नयेवमसत्ख्यातिषादिनाऽपि शक्यं बवतु, केवलं सदेव माशत शत्यस्मातपक्ादिपरौत 
. विरिष्टं सम्बन्धश्च कचिद्विगेपणायप्यतयन्ासदभान््योव्रिख्यत इत्येवंरूपा ताबदस- 
हया तिः परेणोपगतैव । यदि ह सदपि भाशते विचित्त नाससका इति । 


चो नि क्या है कारण किं भ्रनोचित्य का पवोधन, भ्रान्ति से ही 
वी मध्यस्थ के प्रति श्रतिवादी भी उत्तर न देने 9 त 
परि के अर्थं ्रनौचित्य का बोध नदीं कर सकता है. कारण किं मध्यस्थ कै प्रति श्रप्रमाण 


वौधन कोई दोष नदीं ६॥ ८६ ॥ 
1 न वादी प्रतिवादी कं अथवा श ह य 
मध्यस्य के भरति वादी फे ्रध्यन्त भ्रसत्‌ को प्ययहार का 
का खीकारदो > = ~ विशिष्ठ चश मं धा सम्बन्ध शश मं क भ 
ग माते ह वेस ही शनीचित्य विषय में श्रसत्ख्याति कां ता त न 
का भान वयात से शश-बियाणा भि है इस सल म॑ विशेष्य 
व त अस्वीकार का सलस्याति का स ४ 
शरस द्यति को न मानना अथं नरह दै, स ह दरन्यथाख्यातिवद्री मी ` 
| इं केवल श्रसत्‌ किसी ख्याति स व त भी सामान्य से न्यत्र ष ही 
1 ए खत से शशविषाण भिन्न दै इस स्पल 
मानते न्ध्या 
५३ 
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> मृज्चुवक्रं वा?" स पशन के विषय के 


४१६ खणएडनलण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


यतः प्रेण विकल्पः सबेथा बस्त्वनुन्लेखी केवलपलीकषु्चिलमसस्ख्यास्यासरा स्वी 
क्रियते । यदि तु यथोक्तमेव परोप्यम्युपगच्डति तदानीमलुमानप्रमाणादिवदत्राप्यवि- 
प्रतिपत्तिरेवेति ॥ ६० ॥ ; 

नच सबयैवासर्ल्यापिरपि भवताज्ुऽमःतब्यैव, तथादि-षन्ध्यासुतशशबिषाणे 
रमरोमेबेति वदतः शब्दादुर्थं प्रतिपादयतां फ तदरुमा्रमपि सथन्लेखयं॑तत्मतीतेः 
इति चेन्न, तत्रापि तादास्म्यस्य समान्यतोऽत्र परतीतस्थैवाऽसदुपदितस्य स्फुरणोप- 
गमात्‌ , प्रारभेदवैशिष्ठयेन भिश्नयोरेकत्वं हि तादार्म्यं तचाऽन्यत्रास्त्येव तकसंश- 


` याभ्यापपमाभ्यां जननेऽपि तत्तत्मपावत्‌ मध्यस्थाद्ममया तथा प्ररनानौ चित्यादिप्रमो- 


त्पादनाविरोधे धाधवत्‌ ्रमविपयाऽतथामावेऽपि श्रमस्यापरमाखपारमाधिकतावसख्श्न- 
बिषयासत्यस्वेऽपि प्रशनानौ चिर्यसत्यतोपप॑त्तिरेव ॥६१॥ 


| 


भैदभरतीति का विपय होता दे 1 फेवल भेद्‌ यह दै कि नन्यत्र मेद्‌ का सत्‌ श्राधय शौर भति- 
योगी भाखता है भौर भ्रश्त म अन्यथारुप से भेद का असत्‌ पतियोगी श्नोर श्राय 
भासता ह फिर य भी अम्यथाख्याति टी फयौ न मानी जायगी ॥६०॥ 

विशिष्ट अस्यन्त सत्‌ ही भासता द, धेसे ही उक्त प्रतीति मँ त्राय प्रतियोगी 
त्यन्त सर ही व 1 मानने पर भी अन्यथाख्याति का उक्ञघन नहीं है । 
| असत्‌स्या भी इसी पकार से कह सकता टै फि जैसे केव 
ही भासता है शस पक्त से विपरीत विशि सम्बन्ध कहीं २ व स 


भासता है पेसी असतस्याति को अन्यथाख्यातिवादी मानते दं वैसे ही सत्‌ भी श्रसत्‌ से ` 


उपरि ही भासता ्ै केवल सत्‌ नदी भाखता ६. अतः सवेक्ान सत्र है 
› अतः सः याति 
उत्तर- यौद सद्वस्तु के नवगाही केवल श्रसत्‌ का उल्लेख करे क 
असत्ण्याति को मानते ६ । श्रौर श्रन्थथाख्यातिवादो सत्‌ उपश्िष्ट ही भ्रसत्‌ भाखता 


पेखा मानते ह । दोनौ मत मे 
भान को असत्स्याति माने, र ६ यदि बौ भी सत्‌ से उपशिषट हौ असत्‌ के 


ति प्रामाण्य फे तुल्य 
मेरी कोर नहीं होगी 1 किन्तु वौ का श्रपसिद्धान्त होगा 4 ह 
मरन-- आपको स्ंथा सतूख्याति भी यश्व माननी होगी । देलिये- चन्या 


छत, शशविषाण, कू्मरोम ही & 
। विषय हो । । ही ई, एस शष्य्‌ का क्या अणु मात्र अर्थ है जो उक्त रतीति का 


विष्य को विषय करने वाली ्रप्रमा से भलानौचितय प ती मप्र के नोचित 
| १ त्य पमा उत्पन्न हो सकः 
अथवा बाधित शरम का वियय असत्‌ भी ३। परन्तु चम मं अथमास्व फे ध ध 


अवगादन करने वाल्ञी भमा हो सकती है 1 = मं सत्यत्व का 
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एतेन श्रान्तिजाया धियः प्रमात्वं तथाऽप्यश्एटचरपित्यपि परासप्रायमिति। 
एवमन्यत्राप्येवंविधोदाहरणे बांच्यम्‌ । नच कथिदुक्तमकारमन्यथास्यातिसमाधानं 
नाजुमन्तुं शक्नोति अन्यथा कृथमसत्ख्यातिवादिनोमतमपि जानीयादङ्गाल्वा च सख 
परपतवैचिश्यं कथं षादे भयरतेत । एते सर्वेऽपि तकौ; भरमाएप्रिरोपे बा भमाणामावे 
व। निष्पीडिताः प्रमिशन्तो न वाधातिद्धिभ्यां भिदयस्तेपूर्वेरपि लोकसिद्धत्वायवहूनाः 
केवलमश्माभिरेव तकक॑पदव्याममिपिक्ता ततो न भरन्धेन निरस्यन्ते । ““बिपत्नोऽपि 
संवद्ं स्वयं स्ेततमसाम्भत'"मिति ॥६२॥ - 
ये च प्रसतकंदोपाः पट्‌ स्वीक्रियन्ते आधयापिद्धिरयुङूलततं मूलशेयिल्थमि- 
एापादनं बिपर्ययाप्यवसानं मियोिरोधशेति, सोऽयं तशृस्य दोपमरिभागो नोपपद- 
ते | उपाकषिप्तधर्मल्योः प्रतीतिमपेचय यथाऽुमानं जायते तथैव तकोपि, इथान्‌ परम- 
नयोषिशेपो यदुमानं तयोः भगित्या जायते तक्ेस्वषास्तवाभ्प्रामपि ताभ्यां प्राभ्य 


च 


इसीसे भ्रान्ति से जायमान वुद्धि मे प्रमात्व करीं देखा नही गथा है, शस स फो 
भी खरिडत जानना चाये इसी रकार से वर्ध्याुत मं गगनारविष्व उस कूमरोम, 
इत्यादि असस्व्याति म सत्‌ से उपस्िष्ट ही ्रसत्‌ के भून को जानना चाहिये । 

असखत भी सप्‌ से उपश्छिष्ट ही भाखता हं केवल भ्रसत्‌ नदा भासता है यही 
शरन्यथाख्याति है कोर भी अन्यथाख्यातिवादी शल भकार से उक्त दमन्यधास्याति के 
निर्वाह का अस्ीकार नहीं कर सकता दै। यदि भअशीकार भी क्रे तो असत्ख्याति- 


छे मत को फैसे जानेगा । 1 ई 
५ कारण कि ्रसलत्‌ के मान को वद्‌ मानता नहीं दे। नौर मेरे कथन के भ्रनुखार तो 
सत्‌ जो ख्याति उससे पश्छि्ट ्रसत्‌ फा भान दाता हे अतः श्रसत्‌र्यातिवादी क स 
के चान भ कोई वाधक नी है। शरोर स्व पर मत के यैलक्तए्य फो न जान कर वाद्‌ 
व स क प्रमाण के विरोधरूप हे, तो 

ले निगमश्राि चार त ण॒ के, विराधकूप 
धा तो श्रसिद्धि मे, ये अश्तबूत हं । इनत पथक्‌, 


र यद्वि भ्रमास के श्रभावर्प. म्‌ 
न न भी श्न तको को लोकलिद्ध माना ६। क मरने ही रनक तकं 


पव्बी पर श्यारुढ़ किया ६ै, इसी सा व नहीं करते ४ 
0 ५ नः इष्टापावन, वि 
विरोध तकं के(दोष श्राचारयो ने माने ह। ९ दोय (ण ध श ध 
पक्लधर्म॑ता की भरतीति की श्रपेत्ता से जैसे यमिति र ५ ता 
प्रतीति की श्पेत्तासेषी तकं भी हेता ४। परन्तु श्न दना स ० 
प्यासि पक्ता की प्रमिति की अपेता से होती है शर व व 

भ्युपगममात्र से सिख श्या पचता से दोता है इससे रि 
पगममान्र जो श्रसाद्‌ उससे सिद्ध सामग्री बाला दं । भतः ना ५५ 
अनुरोध नही कर सकता ह । स्मात्‌ प्रमितिश्भ्युपगम 
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४१८ खण्डनखण्डलाये, चतुथपरिष्डेदः- 
पणममात्रसिद्धाभ्यां, मवति तेन विरृष्यमाणः तकः पराभ्युपगममात्रपमसादसिद्धपरिकरो 


नाश्रयासिद्धिमपिताप्ास्तवीभुरोदधुभभिकृरोति ततः परमिर्यभ्युषगमसि द्िङृतवेचि- 


इपाधयाद्ेदादन्यो यावान्‌ यथा च हेत्वाभासविमागः तद्देव च तकांभासतिमागोपि 
न्याय्यः तस्मादाभयापिद्धिमूलशेयिन्येष्टापादनान्सिदधिरेकेव दोपोऽलुमानवत्त्ाभमि- 
तत्वाषलम्विनीह त्वनभ्युपगभावलम्विनीति विशेषः । मिथोविरोधश्च ससतिपक्षतेव । 
विपयंयापयंवसानं हु दोप एवापादनस्य न भवति यन्नामःबिपययापयवसानादापादन 
प्रात्मसाधनाचुङूलं न भवति तदन्यदेव किपपि । वाधविरुदन्वव्यभिचारास्त्वयुमान- 
बत्‌ तरशपि दोषाः परथग्बाच्याःवाध उस्पगंसम्भावनादेरन्यत्राजुङ्तः । तकंस्य सप 
ममपि दोषं तकंस्यापततिसाम्यं न नामोपगच्छामः स चोभाभ्यापभ्युपगतव्याप्येनान- 
भ्युपगतव्यापकेन प्रागेव रित इत्यास्तां विस्तर इति ॥६३॥ | 

एवं भरकाराणि तत्द्नक्षणेषु खण्डनान्युहनीयानि । तदेताघु खण्डनयुक्तिपु 
कापरपि स्थानान्तरस्थां केनापि भरकारान्तरेणानीय ततसदशीमन्यादृशीं वा खयमूदित्वा 


[11071१9 ए । 


आभ्य भेद्‌ से अरस्य जितना जिस प्रकार देत्वामास का विभाग अलुमान मं होता है तर्ब 
म भी उतना ही उसरी भकारः तकांमास के विभाग का भी जानना चाद्ये आथधयासिद्धि 
मूलगीथिस्य इष्टापाद्न ये तीन दोप श्रसिद्धिरूप प्क ही दोप को अलंमान फे तुल्य तव 
म भो जानना चाहिये । भलुमान म असिद्धि शरभमितत्व का श्रवलम्बन करती है शीर तकं 
म्‌ असि अनम्युपगम का भरवलस्यन करतीं है ओर मिथोविरोध सरश्तिपक्त ही दै रोर 
विपययापयेबखान ता तप का दोप ही नहीं है। जो श्रापादन विपयंय. मं पर्थब- 
सान न हान स श्यातमसाधन के अनुकूल नहीं होते ह; वे रौर ही . कुच दोप ह । अर्थात्‌ 
हप स दायमात्र देना 1 वहां पर विपययापर्य॑बसित तकं का भी उपयोग होने 
१ कलतान सो तकाभास ता मान नदीं सकते हं । फिर स्वपत्त साधन के अर्थं 
6 यापयबसित तक का जो उपन्यास नहीं होता ्ै इसका कारण कच्च श्रौ 
ह तकांभासत्व न्ट है । ए मो सो 
वाध, विरुद श्नीर व्यभिचार, अनुमान के 
स तथा ) तकः से न्य तयौ 
नही हे । तकं षको भी मानते ४ 
म 
0.4 1 हा चौरः 
किया हा उस दाप का यदि सत्ता सदुव्यवहारविपय हो ना 9 व व 
स्थल पर पथम ही हम पिखा चक हा, ता सत्तावती ष्टो जायगी, इस 
{ 1 चक ह, अतः विस्तार रहे ॥ ९३ ॥ 
हमने विस्तार भय से जिन 


त्य तकं भं भी पृथक्‌ ही दोष ह । 
म्‌ वाध अ्रचुङ्ल हं अथात्‌ ्ाभासत्व का 


` वचि 4 वे से ्रानयन कर 
करना 4 ऊन्हा कर वादी से बड़ विचार स छत अन्य २ पदार्थो क त 1 
4 शा इस म हमने जिन लक्तणो का लरडन किया है, यदि धादौ उनके 
एता क ऊक करे, अरथत्रा उक्त वाधक के मध्य मे प्रशायल से किस का समा- 
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भाषादुवादसदहितः । ४१९ 


परविधिच्यमानानि पदार्यान्तराएयपि बुद्धिमता बाधनीयानि । अत्र चाऽस्माभिदृषपितं 
शङ्ितिभ्यः परपक्तकारेभ्यो यदि भकोरान्तरं कोऽपि स्वयमूहति उक्तानां बाधकानां 
मध्ये मध्ये क्व चिलमज्ञयाऽपि समाधानमभिदध्यात्त्र खण्डनवादिनः प्रसुता प्रतिक्रिया 
न स्फुरेत्तदा परेण भरयुञ्यमाने वाक्ये बहुपदालके कस्य चित्पदस्या्थं खणडनान्तर- 
मवतारणीयम्‌ । एवं तत्रापि परेण पर्ञाशोपणे एनश्तैब शाखान्तरेषु सड्कमणीय- 
मिति भकारेण खण्डनमये चक्र सम्यगवपेयम्‌ । न ८. शासान्तरससूकरान्ताबयान्ं पतेत, 
अप्रकृतत्वामावात्‌ । नचैकनिणंयारम्मेऽन्यसङ्करान्तावना चित्यं स्यात्‌ । शब्दोऽनित्य 
छतक्षत्वादित्यादौ परेणोक्तं इतत्वादाविमतिपतत्यतवपतेरन्यतरासिव्ता युद 
तात्‌ । येन हि तिहते तदनिषेघनीयतयाऽपि निर्वाद्यानिवंचनीयतेवेति । तसात्‌ 
- तत्तन्योहस्वदीयं च योजनं विषयान्तरे । 
` श्रला तस्य शेषे च तिषा भ्रमति मल्किया ॥ ६४ ॥ 


गन्थग्रन्थिरिह कचिकविद्पि न्यासि प्रयलान्मषा, _ 
आ्राहम्भन्यभना हठेन पठित माऽसिन्‌ खल; खल्‌ । 


भरद्धाऽऽराद्ध्रः छयीढृतददग्रन्थिः समासादय- 
, च्वेत्करसोपिंमजनष्ठसेष्वासज्ञनं सन्नः ॥ 


= जि + ऋ कतकः = @ 


प्रस्तुत समाधान की स्फुरति नहो, तो बाद से भ्रयुक्त 
पव्‌ कर शरथं के खएडन के रथं लणएडनान्तर का वतर्‌ करना 
हपदास्मक यृथ के किसी पव्‌ फे श्रथं के लएड ( क 
व 0 स प्रकार से वहां भी यदि वादी त शोष [ निवि 1१ 
व से न्य शाखा का अवलम्बन करना चा र ह द 
अर्थान्तर भ नहीं होगा, कारण कि श्रन्य शाला भी भस्वुत श 
अथं का अवलम्बन, श्र्थान्तर दै] तथा पक प। के पि न 
संममस प ्नोचितय भ श क वा अनौचितय हो, तो शब्द्‌ मं 
मी होता दै, अन्यथ यद प्रस्त विषय "कृतकत्वं भी विरतिप्ि ( जिला } 


छतकत्व से भ्रनित्यत्व क, होगी | 9 
मानती सो चदि तिथि कर तमो 
भ्य ते जायमा भरतः साध्य ॐ साधन ९ ध पएिल दवे जो निरूपित 
कर्‌ र वरतः दे निप ाअनिवनयत सिद होला ६ तस्‌ 
होता है उस हेतु के मी उदा वथा अन्यन्न उक्तं मदुक्त. दा 
ग क किया कै खण्डन दान है ॥ €४॥ १ 

जन, स श्रमण करती ॥ ६४॥ _ ६ ६ 
मेरी लणडन व व रचना का कादटिन्य हमने ईस भयाजन स क्रिया कि 


नही ह तथा हठ से पदे वाले चे खलल जन एस प्रस्थ म 


धान भी करे रौर खगडनवादी का 
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श्रनित्यः ् ् मन कूतक्त्य म 
अनि 4 द्मन्यतरासिदि स्थल का उच्छेद हो जायगा, कारण , 


4 ९ ५ = 





४९० खणएडनखण्दखाये, चतुथपरिष्ठेदः- 


ताम्बूलदयपासनं च मते यः कान्यङ्ब्जेश्वरात्‌ 
यः साक्तात्कुरुते समाधिषु परब्रह्मपभोदाणंवम्‌ ॥ 
यत्काव्यं परधुवपि . धपितपरास्तर्ेषु यस्योक्तयः 
श्रीभीश्येकयेः कृतिः कृतिषठुदे तस्याऽभ्युदीयादियम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दति श्रीकषितार्दिकचक्षवरति-भीशीहयेकृतानिवंचनीयसर्वस्वे 
खरडनखणडलाये. तुरीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


क्रीड़ा न करं । किन्तु भद्धा से आराधित गुरुश्रो से विघटित है भ्रन्थ काठिन्य जिनसे येसे 
सज्जन धिदवान्‌ ही मदुक तकं कौ रसङपी उमम म मजन खुल मे पेम का लाभ करे । 
कान्यकुग्ज देश के महाराज से ताम्बूल की दो बीड़ी तथा श्राखन जो पाते 
तथा समाधि मे आनन्द्रूप ब्रहम का साकतात्कार जो करते दै, तथा जिनके काम्य मधु के 
वयणकारो हते हं तथा परपत्त के खणएडन करने वाले तर्को" मे जिसकी उक्तियां है, उस री 
भीं कचि का यह पन्थ पणिडता के नन्द के श्रथ परकर दुश्रा धै ॥ ६५ ॥ 
गोरीशंकरधेषठिनाघ्रलुरजारल्ेन काश्यां मुव्‌ा 
जोखीरामपितामहस्य मररूमक्ञस्य तातस्य च । 
नामालङ्कृतनामसंस्कृतमहाविद्यालयः ख्यापितः 
| तत्सेवाधिङ्ृतः तदेककरणः चरड़ीप्रसादो द्विजः ॥१॥ 
काह कुज च षाः 
भरारभ्मो विकटभमश्च जननीभापायुवावर 
यद्यप्येवमथापि पृरंरूपया धीशस्य संख्यावतां ध 
काङूगयैकथियां विधाय करयोरेपो ऽप्यत सादरम्‌ ॥२॥ 
कारोस्थ भीजोखीराममटरूमलगोयनका सस्छृत-मषटाविच्याख्य-प्रधानाप्यापक भी चण्डीप्रसाद्‌ 
सुक रथित खण्डनसखण्डख्राय-मापानुवाद्‌ समाप्त । 
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